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श्री जिनाय नमः # 
परम पूजनीय तरण-तारण-तपोनिधि 
महान उप्रसग विजेता- सिद्धतेत्र-बंदना-भक्तिशिरोमणि विश्ववंध १०८. आचायेवय 
श्री महावीरकीतिजी महारज का 


# जीवन परिचय. # 


~“ भारतदेश समस्त -विद्व मे एक अध्यात्म-प्रधान्‌. देश है । इसकी -प्राध्यात्मिक संस्कृति के 
कारण ही यह सभी देशो में सम्मानित श्रौर आदशं देश माना-जाता है । भारत यह्‌ रत्न प्रसवा भूमि 
है । इसने सारे संसार को एेसे एसे महान तेजस्वी, देदीप्यमान ओर पूजनीय नर रत्न दिये जिसके 
कारण इसका रत्नप्रसवा भूमि नाम सार्थक हो गयादहै। ॥ 


आज से लगभग ढाई हजार वषं पहले इस देश में चौबीसवे तीर्थं कर भगवान महावीर हुए 

` जिनने अपनी आदश श्राध्यात्मिकं ज्योति तथा त्याग ओौर तपस्थ्राके प्रभावसे सारे विश्वको हिसा 
क तांडव-नृ्य से बचाया ओरं ग्रहिसा, भ्रपरिग्रह॒ तथा अनेकान्त का सन्म्रागं दिलाया तथा सच्चे धमं 
 कारहस्यलोगोको समाया) .. . । 


| भगवान महावीर की उसी. वीतराग. ओर आदश दिगम्बर परम्परामे.भगवतु कुदकुद, 
` -जिनसेन, समन्तभद्र, विद्यानंदि, नेमिचन्र, ्रकलंकदेव, पद्मन दि,तथा श्राचार्य. शान्तिसागर जंसे महान 
` . विद्वान सच्चरित्र. तपस्वी साधु सन्त हुए जिनने अपने अपने समय मे.उसीः . भगवान .महावीर के 
आध्यात्मिकं संदेश श्रौर सच्चे धमं का विर्व में प्रसार किया। । र ~> 


उसी आदशं दि० साधु सन्त.परस्परा में इस वीसवीं सदी मे जो तपस्वी ` साधु सन्त हये उनमें 

आचार्यं महावीरकीतिजी महाराज भी. एक टेसे पमुख साधु श्रं तपस्वी रत्न है जिनकी अगाव ` 

विद्वत्ता, कठोर तपस्विता, प्रगाढ घमं श्रद्धा, जदशे चारित्य ओर श्रनुपम त्याग नै विर्व में वास्तविक 
-.धमं क्री ज्योति प्रज्ज्वलित की दहै 


` -आचायं महावीर कौत्िजी का जन्म भिती वैशाख वदी € वि० १९६७ को सुप्रसिद्धं ओद्योगिकं 
नगर फिरोजाबाद ( श्रागरा ) मे हृञा । ्राफके पिताका नाम लाला रतनलालजी ओर माताका 
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नाम बरन्दादेवौ था । ये पच्चविती पुरवाल जाति कै प्रसिद्धकूुल महाराजा खानदान करे धे | आपके माता 
पिता वड़ी धार्मिक प्रवृत्तिके थे । धार्मिक कामों मे उनकी वहुत रचि थी । अतिवि-सत्कार करनेमें 
सदेव तत्पर रहते थे । इनके पिताजी एक कुशल व्यापारी थे । उसरीसे वे श्रपने परिवार का पालन 
पोषण॒ करते थे । 


जाचायं महाराज अपने माता पिता के व्रृतीय सुयोग्य पृत्र थे । जिनका पूवं नाम महेन्छकुमार 
था 1 इनके चार भाई हए जिनमें कन्हैयालाल श्रौर घमेन्द्रनाथ वड़े हैँ मौर सन्तकूमार तथा राजकुमार 
उपनाम विलासराय छोटे हँ । ये सभी पना श्रलग प्रलग व्यवसाय करते हैँ । इनमे श्री कन्हैयालालजी 
पनौर सन्तकुमारजी तो अच्छेव्यापारी हैँ तथा वमेन्द्रनाथजी तथा. राजकुमारजी दोनों कुशल 
चिकित्सक है| 


इन पांच भादयों मे केवल महैन्द्रकुमारजी ही होनहार विरवान के होत चीकने पातः के 
अनुसार एक एसे नर्‌ रतन निकले जिनने जपने ग्रादशं त्याग गौर तपस्यामय जीवन से सारे विद्वमें 
एक महान लोकोत्तर मवस्था प्राप्त की है। भगवान महावीर की तरह इनने पना महावीरकीरसि 
नाम सांक कर दिखायाहै। । ४ ४ . 


शरी महेन््रकुमार कौ प्रारंभिक शिक्षा फिरोजावादके एक स्कल में हई । दस वर्षं कौ. अवस्था 
मे स्नेहमयी माता का देहान्त हौ गया । उसके वाद ग्रापका मन विषण्ण हो गया भौर यहीं से संसार 
कौ यसारता को लक्ष्य में लेकर आपके मनमें विरक्तिके भाव जाग्रत हए तथा आत्म-कल्याण करने 
के लिये श्रापने पहले जनधमं के शास्त का विशेष ज्ञान प्राप्त करना आवद्यक समश्ा श्रौर इसीलिए 
दि० जेन महाविद्यालय व्यावर, सरसेठ हुकमं चन्द महा विद्यालय इन्दौर एव अन्य संस्कृत महाविद्यालय 
मे जाकर वहां पर आपने मनेक विपयों पर शास्त्रीं कक्षा तक ज्ञान प्राप्त किया श्रापकी द्धि तीक्ष्ण 
गौर प्रतिभायुक्त होने से-प्रापने शीघ्र ही अनेक-विषयों का सहज में ज्ञान प्राप्त कर लिया । न्याय- 
तीर्थ, जायुवेदाचायं भादि की. परीक्षाएं देकर उनमें राप उत्तीणं हए । संस्कत, व्याकरण, ` साहित्य, 


न्याय सिद्धान्त जादि अनेक विषयोंका गहन श्रद्ययन-कर यापने अच्छी. योग्यता हासिल करली थी। 
साथ-साय श्रापने ्रनेक भाषाओं का ज्ञान भी बच्छ प्राप्त कर लिया था। - 


रिक्षा प्राप्त करते-करते आप युवावस्था को प्राप्त होः 
के मन मे कामवासना गौर मोगविलास की प्रवृत्ति तीर हो उठती है मौर उसंको परितप्त करने के 
लिये तथा गृहस्य जीवन में प्रवेक करने के लिए मनुष्य उद्यत हो जाता है। परिवार केलोगभी 
मनुष्य को इसी संसार चक्रमे फंसाने के लिये आतुर हो जाते है । श्री महेन््रकुमारं को परिवार के 
लोगोनेभीरे्रा हीकरनेको कटु} किन्तु -महेन्द्रकुमार.का-मन श्रपनीं स्नेहमयी मातता-के ` वियोग 
ते तो.पहले.से ही इस श्रसार संसारसे उदासीन हो.गया था, धमं चिक्षाके संस्कारों.ने.इस -उदा- 


गये । इस अवस्थां सहज ही मनुष्य 
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` सीनता.कौ विरक्ति-मे -परिवतित कर. दिया भौर उन्होने अपने परिवारके लोगोंद्वारा रखे गयं 
विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ।.उन्हने इस- उभरती जवानी मे हीः -श्राजन्म. श्रखण्ड 
जह्यचयं से रहने का ब्रत ग्रहण. कर लिया। . 


सोलह वषं की अवस्थामेंही आपने श्चावक धमंका निर्दोष आचरण करनाप्रारम्भ कर 
दिया तथा कठोर व्रतो का पालन करने लगे ओर तपस्याके बलसेः पापोंका नान्न करने लगे। 


असार संसार, शरीर श्रौर भोग से ्रापकी निर्मोह वृत्ति दिन पर दिन वदने लगी श्रौर बीस 
वषे की श्रवंस्था में ही आपने परमपूज्य महानु तपस्वी, परम निर्भीकः प्रखंर प्रभावी वक्ता १०५ 
 आचा्यंकत्प श्री चन्द्रसागरजी महाराज के साथ सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचयं रूप से रह्‌ कर आपने परम- 
पूज्य आचार्यं १०८ वीरसागर महाराज से वि० संर १६६४ मे टाकाटूका ( मेवाड ) मेँ धरुल्लक दीक्षा 
ग्रहृण की । श्रव आप सारा समय ज्ञान प्राप्ति मे लगाने लगे । इस कारण क्षयोपशम विशेष बढ़ गया । 
चार पांच वषं तक आप श्युट्लक रूपमे रह्‌ कर वत्तीस वषं की अवस्था मे पूज्य १०८ आचायं-श्री 
जादिसागरजी महाराज से सवंसंग परित्याग कर दिगम्बर.-जेनेन्द्री दीक्षा धारण की। श्रापका 
 दीक्षान्त नाम महावीर कीति रखा गया । भ्नाप वास्तव में महावीरहीये। 


वीतराग मागं के अनुसारं त्रत अनुसरण करनेमें श्रीर्‌ कठोर तपस्या करने मे"आंप सदव 
तिर्भीक ओर कठोर रहते थेःग्रागम.के प्रकाशमे आप श्रपनी दिगम्बर जेन साघु चर्या निर्दोषता 
के साथ पालन.करतेथे। आप सिहवृत्ति के आदं एवं महान तपस्वी थे । 
` दिगम्बर साधु ज्रवस्था धारणं कर कुछ वषं तेक आप दक्षिणं प्रान्तमें विहार कर धमं क्रा 
उद्यत करते रहे । इनके दीक्षा गुरु पूज्य १०८ आदिसागरजी महाराज ने सल्लेखना पूवक नीर 
मरण किया 1 तब उसके. पहले श्रपने संघ मे आचारांग के-अनुसार श्रापने विशिष्ट योग्यता को धारण 
करने वाले विष्टान तपस्वी पूज्य १९८ महावीरकीत्ति को जपने प्राचायं पट पर आसीन किया. आचार्यं 
होकर श्राप बहुत योग्यता पूवक चतुविघ संघ का संचालन करने लगे । वास्तव मे परम पुज्य आचायं 
` १०८ महावीरकीत्तिजी मेँ आचायं पद के अनुसार सव गण प्रकाशमान थे । श्राप महात्रतोंका 
आचरण . निर्दोषता से पालन करते थे. तथा श्राप शस्त्रि पारंगत महान. विद्वान थे.। आप अनेकं 
भाषो केज्ञाता थं । कठोर तपस्या करर कमं निज॑रा करते थे । आप. म अपूर्वं क्षमा शक्ति. थीः 


श्राप निभेय होकर महान्रतों, का. श्राचरण कर दिगम्बर जेन -धर्म की महान प्रभावना 
करते. थे 1 , 


प्रापने अपने चतुविध संघ कै साथमभारतके प्रायः संभी देशों मँ जैसे दक्षिणा महाराष्ट 
गुज सत, राजस्थान; मालवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल; विहार आदि में विहार केर 
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दिगम्बर जेन धमं का प्रचार किया । समाजं को व्याग रार संयम की तरफ प्रत्त किया तथा अनेकों 
को मुनि, बाथिका, एेलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी भादि कौ दीक्षा देकर श्रात्म-कल्याण मे लगाया । पूज्य 
याचा्थ॑श्रीकी बाणीमें मारी प्रभाव था। लिसकरे कारण उनके धमं उपदेय को लोग जल्दी हृदयंगम 
कर .लेते थे । 


' पूज्य जाचारयश्नी महान उपसगं विजयी भौर निर्मोही साधु रत्न थे। आप श्रपते शरीरस 
भी निःस्पृह रहते थे । कठिन से कठिन प्राण घातकः उपसग होने पर भी आपने श्रपने शरीर कीजयाः 
भी. परवाह नहीं की। उपसग श्रौर परिषहों को सहन करने मे श्राप हिमालय की तरह 
अ्रडिग थे। । 


एक वार जव आप राजस्थान में भ्रमण कर रहै थे तव एक किसी गृन्ड ने धमं ष से भौर दृष्टता 
से पीठ पीलेसे वहत जोरसे लाठी का प्रहार किया। इस भयंकर प्रहार से आचाय श्री की पीठ 
सून गयी गौर वहां पर एक बहुत वड़ा घाव हौ गया 1 इष्त घाव से बहुत भारी वेदना होती थी परन्तु 
ग्राचायं श्वी ने बहुत शान्ति पूर्वक उस वेदना को सहन कर लिया । पुलिस मारनेवाले अपराधी कौ 
पकड़ कर जव पुता करने लगी तथा उसको महाराज कं पास लाया गया तो पूज्य महाराज नं 
करुणा कर उसे क्षमा कर दिया । तथापि कोटं ने उस अपराधीको चह माह की जेल की सजा दी। 
महाराज श्री को जव यह मालुम पड़ा तो उनको वहत भारी दुःख हुश्रा । 


इस घटना से पूज्य आचार्ृ्री-की क्षमाशीलता, साहस गौर समता का वड़ा भारी श्रद्भूत 
परिचय मिलता है । एसे उपसग इनके जीवन में अनेकों वार भाए । इसी धेयं श्रौर साहस के साथ 
आपने उन्हें सहन किया हि । 


इसी प्रकार उपसर्ग श्राप पर तव हृभा जव श्राप बड़वानी सिदध क्षेत्र पर ध्याने मग्न ये। 
पवेत के उपरी भाग में मघ मवयो का एक बहुत वड़ा चत्ता था । किसी दृष्ट मनुष्य नै छे पर एकर 
पत्थर मारा 1 जाचार्यं श्री कंध्यानमें विध्न डालने के लिए पत्थर लगा कर स्वयं तो भाग गया, 
लेकिन सव मघु मक्खियां उड़ीं श्रौर वे महाराज के जरीरसे चिपट गयीं श्रीर आचार्यश्री को काटने 
लगीं । महाराजग्री का शरीर लोहू लुहान हो गया ओर भयंकर रूप से सूज गया । फिर भी आचार्य 
श्री व्यान से विलकुल डिगे नहीं । भयेकर पीडा को सहन भावसे सहन किया । जरा भी विचलित 
नहीं हुए तथा मुह से उफ तक नहीं निकला } लोग एक मघुमक्छी के काटने से भासमान को नीचे 
निरातेतेरह। जहां सेकड़ों मधु मक्ियों ने मिलकर काटा श्रौर उनके रीर पर चिपरी रहीं 
उस समय उनको कितनी भयंकर पीड़ा तथा दुःख हुमा. होगा ?. यह्‌ सहज ही जाना जा हि 
जव श्रावकां को इतस महान उपसग का पताचलावे व कपास ६, । ध त 


| | | [७] | 
सं दूर किया । उपसर्ग के दूर होने पर महाराज श्री ने अपना :.ध्यानं छोड़ा तथा श्रपूवं साहस्र भौर 
` वीरतांर्का परिचय दिया। . ॑ 


तीसरा महान प्राणा घातक उपसगे भाचारयंश्ची पर तव हुवा जव आप खंडगिरि उदयगिरिक्षे्र की 
यात्रा केलिए पुरलिया (बिहार) ग्राम से विहार कर रहे थे । उस समय भारत सरकारने.पुरलिया कोजो 
-“ विहार प्रान्ते था-नंगाल की सीमा भिलानेके लिए तीन सदस्यों का एक भ्रायोग भेजा । अतः 
उस्र कोवंगालमें मिलान के विरोध में सडक.के दोनों तरफ हनारो लोग ६ मील की दूरी तक 
खड थे । महाराज श्री उसी समय सडक से गजर रहे थे । उनकं साथ उस समय केवल धमेनिष्ठ 
` गुरुभक्त सेठ चांदमलजी बड़जात्या नागोर निवासी ही थे | संघ के श्रन्यलोग लारी में बेठकरअगे 
 चलदिये थे। | | 


पूज्य महाराज रास्ते चलते चलते रास्ते के दोनों ओर खड़े लोगो को मांस मदिरा चोरी आदि 
छोड़ने का उपदेश देते जा रहे थे तथा जनता भी आपके चरणों मे पड़ती जाती थी । बहुत दूर तक एेसा 
` होता जाता था। जवः श्राप परल्लिया के निकट पच रहे थे तब भीडमे से कुच दो तीन शराबी लोगों 
नैनम चरुर होने के कारण पूज्य महाराजश्री पर लाठियां मारने को उठाई । सेठ चांदमलजी 
बड़जात्या ने उन लोगों को बहुत समाया चिन्तु वे लोग नशे मे होने की वजह से कु नहीं सुन 
पाये । महाराज श्री तो अपने पर उपसगे जान कर ध्यान श्रवस्था में लीन हौ गये ओर सेठ चांदमलजी 
ने धमं भक्ति वश होकर तथा अपनी . जान की भी परवाह .न करके पूज्य महाराज को बचाने के लिए 
` स्वयं अपने हाथ फंला कर अपना सिर महराज कं उपर रख दिया जिससे लास्यिं की मार स्वयं 
पर पड़ने लगी ! कू लाव्ां महाराज के भी शरीर पर पड़ीं । धन्यहै इस गुरुभक्तिको व धमं वात्सल्य 
को । सौभाग्य से उसी समय पुलिस सुपरिन्टेन्डन्ट कौ कार वहां पर श्रा गयी । उन्होंने लाठियां मारने 
` वालों को खूब फटकारा । दृष्ट लोग उसी सरमय भाग गये तथा पुलिस सुपरिन्टेन्डन्ट महाराज श्रीक 
चरणों मे नतमस्तक हो गथा । उसने दृष्टो हारा ` दिये गये कष्टो के लिये क्लमा मांगी । पूज्य श्री महा- 
राज ने उपसग टला जान कर ध्यान समाप्त किया । लासियों को मार से महाराज तथा चांदमलजी 
को बहुत चोटें लगीं । पृलिस सुपरिन्टेन्डन्ट ने उनको पुलिस की सहायता से पुरलिया भेजना चाहा । 
लेकिन आचायं श्री ने यह्‌ स्वीकार नहीं किया तथा प्राचाये श्री. तथाः चांदमलजी दोनों बिहार करके 

: पुरलिया पहुचे । . | 


यदि उसी समय पृलिस नहीं आतीतोक्या द्घटना होती कोई नहीं कह सकता । किन्तु 

महाराज की महान तपस्या तथा सेठ चांदमलजी को महान साधु भक्तिकं कारण पुलिस समय 

पर श्रां गर्ई। इसमे सन्देह नहीं कि संकटो मे निश्चयसे धमं भक्तिकाममें आतीहै। आचार्यश्री इस 
वार भी महान उपसगे विजेता मौर परिष्ह्‌ विजयी.-ब॑ने । - 


[र] | 

इसी प्रकार एक वार पृशष्व श्री वाचार्यं महाराज तीर्थराज सम्मेदडिखरजी पर टोक-कीः 
वंदना कृरने को गये तव रात्रि में जल मन्दिर में ठहर गए 1 उस समय यगहन माह कौ - कडकड़ाती. 
सर्दी थी । तव च्वेताम्बर कोटी के क्मंचारियों ने दुष्टता वच्च प्राचार्य श्री को जल मन्दिरसे वाहर 
निकाल दिया 1 क्वेताम्बर कोटी के वाहर अकार वाचार्यं श्रौ शांति पूवक बाहर वैठ गये। उस 
यसहनीय सर्दी को रात भर सहन करने के कारण जापका सारा शरीर श्रकड़ गया तथापि श्राचार्य 
श्री ने यह्‌ सव सहज माव से सहन किया तथा वीरता का परिचय दिया 1 इस प्रकार थोडे से उप- 
सर्गो का यहं पर परिचय दिया गया दहै) न 


वास्तव में पूज्य वावार्य श्वी ने इस अच्यन्त विपम कलियुग में इस वीतराग साधुचर्या में 
रह्‌ करके अपने यपु श्रात्मतेज, जविचल घर्म॑निष्ठा लौर अदनं मनि का उदाहरण उपस्थित किया. 
है । लाचार्य श्री जेते सिद्धान्त ओौर बमं के महान क्ाताथे उसी प्रकार प्राप ज्योतिष, वै दयक, मन्त्र 
वास्त्र ध्रादि के भी च्च्छे विष्टान ये 1 त्रापके द्वारा की गयी भविष्य-वाणियां पूं सत्य निकलती थीं । 


लाचार्यैश्री केदरीर पर ब्रह्मचयें की जपुवं जाभा दौखती थी 1 इस ब्रह्मचयं के कारण ही 

आप घन्टों तक एकं जासन से अविचल होकर ध्यान मरन रहते थे । पूज्य जाचायंश्रीने जवसे मुनि 

त्रत घरण क्त्या तव चै श्रापने इन्दौर, भोपाल, कटनी, रिखरजी, किरोजावाद, जयपुर, नागौर, 

` उदयपुर गिरनार, पावागढ़, उन, वरियावाद, वड्वानी, मांगीतु गी, गजपन्या, हुम्मच पद्चादती, 

कुन्थलगिरि आदि भ्रनेक वड़े वड शहरो मौर सिदक्षेत्रों मे चातुर्मास योग धारणं किया ! श्रापने 
स्वात्मक्ल्यास के साथ साथ धमं का भी महान उद्योत कियादहै। 


ता० १९-११-१९७१ को श्री गिरनारजी तीथं क्षेत से विहार करकं श्री रात्रन्जा, पालिताना, 
ग्रहमदावाद होते हए मेहसराना पर्हुचे जहाँ वे ता० ६-१-१९७२ को देवलोकवासी होगए । श्रपनें 
स्वगेवास के एक दिन पहले ही सवं संघ का प्रवन्ध कर दिया क्योकि मृत्यु उनको स्पष्ट दिखिाईदे 


गद श्रौ । संघका ज्राचायं पद श्री १०८ सन्मति सरागरजी महाराज को दिया जिका विधिवत्‌ संस्कार 
ता० १६-२-१६७२ को उदयपुर मे हुवा 1 


पूज्य प्राचायेश्रीकी निर्वाण भूमियों पर विशेष भक्ति रहती-थी। एकान्त ध्यानके लिये 
श्रीर्‌ कमं निर्जरा के लिये ये निर्वाण भ्रुमियां महान निमित्त हं! इसलिये श्रतिम कुद वर्षमे श्राचायं 


धरी नं चातुर्मास योग प्रायः सिद्धक्षेत्र पर व्यतीत किया 1 जापको पेते पुण्य स्पनिर्वाण॒ स्थानों मे अपूवं 
आत्म-शान्ति मिलती थी । ॥ | 


जाचायं श्रौ से अनेकों पुष्य्नाली घर्मात्मा -सत्पृरपों -ने उनके उपदेो सं ग्रर तपस्यासे 
प्रभावित होकर ील्ला ग्रहण की थौ गौरं श्रपने श्रात्म-कल्याणंमे-लमे इषु 


र र एर, तथा जगह जगह 
द अनचम क ्रचार म अपना योग :दे रहे ह 1-हनारो श्रावक मौर -श्राविकाश्नों को प्रतिमा 





[६] 
रूप चारित्र देकर उनके मानव जीवन करा सुधार किया है। वास्तव में सच्ची आध्यात्मिक रदिक्षाका 
प्रसार भौर प्रचारपेसे सवं संग परित्यक्त सधुसंतोसेहीहोतादह। 
| पूज्य आचाय महावीरकीतिजी महाराज एक आदश साष्टु रल थे । शरीर से पणं निःस्पृह 
` रहकर श्रापं सदैव ज्ञान ओर ध्यान मे अनुरक्तं रहते थे। दिन मे.केवल चार घन्टा बोलते थे । शेष 
' समय हमेशा मौन रखते थे। । | 
` ख्याति लाभ पुजा जसी श्रनुचितश्रृत्तियों से सदैव दूर रहते थे । क्षमा ओर शान्तिकी 
परमं मूत्तिथे, करणा के सागर थे, सिद्धक्षेने वंदना के भक्त शिरोमणि थे, रत्नच्रय धमे की महानू 
विभूति थे भौर सच्चे आध्यात्मिक. महात्मा सद्गुरु थे। परम पूज्य भ्राचयंश्री की श्रेष्ठ निर्दोष 
तपस्या का.यह प्रभावं हैकि श्रापका जहां जहां विहार होताथा वहां किसी प्रकार कासंकटः 
` दुर्भिक्ष श्रादि नहीं हयेताथा तथा धमं की महान प्रभावना भौर प्रचार होता था। | 
पूज्यश्रीके गुण श्रपरिमितदहैँ। उनका कर्ह तक कोई वर्णन करसकताहैकि उन जेसे 
` परम दिगम्बर वीतराग साधु रतन एसे कठिन दुर समय मे विद्यमान हृएदहै। 


ग नादर्ग॑व ( नासिक. 6... | क ~ श्राचायं चरण सेवी 
:, कलिय वैवमी ` . ~ "~ ~, , तेजपाल काला, साहित्यभूषण, 
वीर | निर्वाण सम्वत्‌ ॥ सह-सम्पादक जन दरान तथा 
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्रद्धेय स्याद्राद वारिधि, बादिगजकेशरी, न्यायवाचस्पपि 


) [द्‌ न 
श्रीमान्‌ पं० गोपाल्दासनी वरया 
गुरुवर ! 


जैन समाजमेंतो च्राप संमान्य मुकूटये ही, पर श्रन्य विदहत्समाजमे भी. (९ 
श्रापका प्रतिभामय प्रर पाण्डित्य प्रख्यात था । च्रापके उद्‌ द्य वहुत उदारथे, परन्तु . 


सामयिक प्रगतिके समान घारसिक सीमाके कभी वाहुरन हृए । जसे अकिचिनताने आपका 
साथ नहीं छोड वतते ही स्वावलम्बन ओर निरीहता का साथ न्रापते भी कभी नहीं छोड़ा 1 

रसे समयमे जव कि उच्चतम कोरिके सिद्धान्त ग्रंथो के पठन पाठनका मार्ग हका 
हस्रा धा, बापने जपने-त्रसीम पौरुषस्े उन ग्र॑थोके मर्मीं १५-२० गण्यमान्य विद्धात्र्‌ तयार 
कर दिये, इतना ही नहीं, किन्तु न्याय सिद्धान्त विन्नताका प्रवाह वरावर चलता रहे 
इसके लिये मोरेनामें एक विशाल जैन सिद्धान्त महा विद्यालय भी स्थापित कर दिया, 


जिससे कि प्रतिवषं सिद्धन्तिवेत्ता विद्वान्‌ निकलते रहते हैँ । जैनधमेकी वास्तविक उन्नति ` 


का मूल कारणा यह्‌ जापकी.कृति चैन समाज के हदय मन्दिर पर सदा अ्रकित रहेगी ।' 


पञ्चाव्यायी एक अपुवं सिद्धान्त ग्रन्थ होने पर भी वहुतं काले लुप्त प्राय था, [6 


प्रापने ही अपने रिष्यों को पष्मकर इसका प्रसार किया } कभी २ इसके माधार प्र अनेक 
तात्विक-गस्भीर भाषणोसेश्र त्र समाजको भी इत ्रन्थके श्रमंतमय रसने त्रप्त किया है 


पूज्यवर ! जापके-प्रसाद से उपलब्ध हुए इस प्रन्थकी यह्‌ टीका आज आपके ही 
कर कमलोभे टीकाकार्‌ द्वारा सादर-सप्रंम-सविनय समर्पित की जाती है। 


यदि त्रापके समक्ष ही उ्के समपंणका सौमाग्य मुके प्राप्त होता तो आपको भी 
इस वालकृतिसे सन्तोष होता मौर मुक श्रापकी हादिक समालोचनासे विदेष अनुभव 
तथा परम हषं होता, परन्तु लिखते हृए हृदय विदीर होता है कि इस अनुवादकी समाप्ति 
के पहले ही आप्‌ स्वर्गीय रत्न वन गये 1 मापकरे इस ग्रसमय स्वर्गारोहण प्रतीत होता 
कि जापको अपनी निष्काम कृतिका फल देखना अभीष्ट नहीं था । च्रन्यथा कुचं काल ओर 
व्टरकर आप अपने रिष्यवर्गेका अनुभव वटति हुए उसकी कार्यं परिणति से निज कृतिकी 
सषलता पर सन्त होते 
आपका प्रिय शिष्य-- 
मक्खनलार शास्त्री 


व 


र 


र 


सिद्धान्तवेतता, विद्वानों का सनन करने बले १ 
सिद्धान्त शास्र पंचाध्यायी के प्रथम्‌ अध्यापन र प्रचारकर्ती ध 
सिद्धान्त ममज्ग महा विद्वान्‌ ४ 
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| सयाद्राद्‌ वारिधि, वादिगज केसरी, न्याय वाचस्पति । 
स्व° श्रीमान्‌ पं गोपालदाघ्रजी सा० बरेया 
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` सुधर्म॑ध्यान प्रदीप, सुधमं श्रावकाचार, जिन चतु्विशतिका आदि 


गंभीर महान्‌ संस्कृत शाखो के रचयिता तथा परमपूज्य 
` आचायं शांतिसागरजी संघस्थ मूनिराजों को 
` संस्कृत का अध्ययन कराने वाले 
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 , कगभण एकर शत ( एक सौ ) चारो अदुयोगों के संस्छृत शस्तौ क़ 01. 
टीकाकारः सिद्धान्त शस्त्रो के त सशी . षा 
| ` महाव्िद्न्‌ 
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` धमरन, सरस्वती दिवाकर | 
स्व ° श्रीमान्‌ प° लालारामजी शारी 
फिरोजावाद 
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[ ११1. 
` आओ व्धमानाय नमः 
ग्राद्य वक्तव्य 
वरं विराग सर्ज त्रियोगेन नमाम्यहम्‌ । 
जगद्धिताय सोक्षस्य मार्गो येन्न प्रद्ञितिः ॥ 


"शी ग्रन्थराज पञ्चाध्यायी ज्ञाञ्च का पुनः प्रकाशन हो रहा है यह्‌ बड़े हषं एवम्‌ हित की बात 


` है। हमारी लिखी सुबोधिनी हिन्दी टीका की सर्वत्र बहुत मांग थी । हमारे पास्त श्रनेक पत्न श्राति रहै 
है । उसका पहला संस्करण समाप्त हो चुका है । श्रव यह दसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा हे । 


पश्चाध्यायी का महत अर. उसकी अत्यपयोगिता 


| परम पूज्य चारित्रचक्रवतीं योगीन्र चूडामरि भी १०८ श्राचायं शञान्तिस्ागर महाराज ने इस 
पञ्चाध्यायी को सुबोधिनी टीका का कई बार स्वाध्याय किया । जब हम वारामती ( पुना ) मे उनके 


॥ पवित्र दश्चंन के लिये गये थे वहां उनको भरभिरचि `एवं श्राज्ञा से एक माहु रह फर धवल सिद्धान्त 


^ = नत कवि भमिति सजत स क व ककम क ज क 


 श्ञाल्च फा वाचन हमने . किया.था तब प्रसद्धः पाकर महाराजने पञ्चाध्यायी की सुबोधिनी रीकाकी 
- बहूत प्रश्णंसा की यी, उन्होने कहा या कि यह्‌ पञ्चाध्यायी. श्रनुपम एवं भ्रुवं ग्रस्य है । हसमेंद्रव्य 
` गुण पर्याय प्रमाणा नय श्रौर सम्थग्दश्लेन का स्वरूप वरणेन महत्वपुरं है) प्रन्थङफे भ्रनुसार सवोके 


समभते योग्य विस्तार सेजोसरल टीका तुमनेकीहै वहु बहुत उपयोगी है। परम पुञ्य श्राचायं 
वीरसागरनी महाराज ने पं० खुबचन्दजौ शाखी हारा ईंसरी में पञ्चाध्यायी का. वाचन कराया उस , 
समय महाराज ने पञ्चाध्यायी को ्रपुद ग्रन्थ बताया, भ्रन्य भ्रनेक उपस्थित पुरुषों ते जिनमे उदासीना- 
श्रमके ्रविष्ाता स्वाध्यायश्लील विद्वान्‌ श्री ब्र° सुरेन्धनाथजी प्रादि ने पञ्चाध्यायी ग्रन्थ के 


- तत्वविवेचन कौ भूरि भुरि प्रशन्सा कोयो! इसी प्रकार समस्त परम पुज्य मुनिराजों, पुन्य . विटूषी 


ध्रायिक्राघों तथा विदानो तेः इस ग्रच्यराज पंचाध्यायो श्रोर उसको चुदोधिनी टीका की वहत 


` . प्रशंसा कीहै। 


यह ग्रन्थराज पठन पाठने केसे माया ! 


- ` िद्धान्त एवे संसृत ग्रन्थों के `म्तज्ञ विद्धान्‌ घ्रागरा निवासी स्व० श्रौ पं वल्देवदासनो ने 


` पंचाध्यायोःफा प्रघ्ययन घद्धेव श्री गुरुवर पंर गोवालरासजी वरेधाको कराया या, स्याद्द वारिधि 


[ १२। 


चादिगज केसरी स्थाय वाचस्पति पुज्य पं० गोपालदासजी वरया ते गोपटूसार, लल्धिसार, क्षपणाघार, 
त्रिलोकषार श्रादि सिद्धान्त ग्रन्थों के साथ इस पंचाध्यायी श्रन्थ को बड़ी लगनश्रौर वड़े उल्लास के 
साय हमको श्रौर हमारे सहपाठी विद्रानों को पठ्ाया । पाठदो घन्टा चलत्ताया। श्रनेक शद्ध 
समाघानमीहोतेये! उस समय वाहुर के भी कई महानुभाव पाठ के समय उपस्थित होतेथे। उन 
सवो को वहत श्राल्हाद एवं श्नानन्द होता चा । 


टीका वनाति सरमय खोज 


पंचाध्यायी प्रस्य को सुबोचिनो टोका स्वस्ते पहले हमने बनाई है । कोरहपुर यन्त्रालय हारा 
्रकाशचित्त मूल प्रतिपरसे यहु टीकाकीगईहै। सुल प्रति को पृते समय हम शुद्ध कर लेतेये। 
प्रजमेर के शाख भंडार की लिखित मुल प्रतिसेद्ुटे हुये पाठको भी हमने सुधाराथा। यात्रा करते 
समथ जनचिद्री ( भवस वेल गोला ) मे श्रीमद्राज मान्य दौवलि शास्त्रीके प्राचीन ग्रन्यभंडारसे 
प्राप्त लिखित मूल प्रतिसे भी श्रपनी प्रति का हुमने मिलान क्ियाथा\ इस भांति इस मुल पंचा- 
ध्यायी के संशोधन मे हसने यथा साध्य प्रयत्न किथा.है निससे कठिचाई का श्रनुभव भी किया 1 फिर 
भीदोतीन स्थलों पर छंदोभंग तथा चरण भंग श्चभी रह गये हँ जो चिना घ्नाघार के संशोधित नहीं 
करके ज्यो के त्यों रख व्यि रथे है । 


मूर -ग्रणा 

कई संस्कृत शास्त के रचयिता परम पूज्य घ्री १०८ श्राचार्यं घुघर्मसार महाराज ( हमारे 
तमे वड़े भाई साहब ) ने पंचाध्यायो ग्रंव का श्रष्ययन करके हुसकषो प्रोरितक्ियायाकफि इस महान्‌ 
शाच्च को हिन्दी टीका तुम श्रवश्य वनाध्नो यह समाज को तत््ववोब कराने वाला गस्भीर प्रन्थ है । यहु 
पचाध्यायी कौ सुबोधिनी टीका उन्हके भ्रादेश का सर्वहितकर मधुर फल है! उनका मंगलमय 
भाशोवदि हमार सहायक है । | 


संशोधन महस्कायं 
इत सुवोधिनी दिन्वी रीका का संशोधन, परिवर्धन श्रादि घर्मेरत्न सरस्वती दिवाकर 


शरीमसपुज्य प° लालारामजी शास्त्री महोदय ( हमारे सगे वड़े भाई साहव } ने किया है वे हमारे विद्या 
गर भी थे । इ्तलिये हम उनको स्मरण पूर्वक सविनय प्रणामाञ्जलि स्पत करते है। 


प्रकाशन कर्थ 


„ इस हिन्दी रीका सहित पंचाध्यायी की सर्वत्र माग यौ । हमारे पाच भी श्रनेक पत्र राति ह 
ई" पहली श्रावृत्ति समाप्त हौ चुकी है! समाजकी साग को ध्यान से देकर दानकीर जन रहन राय 


(१९३) 


५ १ लाहेव श्री सेठ चांदमलजी पांड्या ( गोहारी ) की ध्मतिष्ना, दान शीला, धमं पत्नी . धीमती सौ० 
: भंवरीदेवीजो छी भ्रोरसे यहु पटीक पञ्चाध्यायी ग्रन्थ प्रकाक्चितहो रहा है इस सम्यग्जञान वधक 
` . सदभावना भ्रौर उदारता पूरं द्रष्यके सदुपयोग के. लिये हम माननीय रायसाहैव श्रौर उनकी सौ° 
 सहर्धमिणीजी को साभार घम्यवाद देते है । 


| इस ग्रन्थ फा मुद्रण भी बानर नेमीचन्दजी : बाकलीवाल के कमल ब्रिन्टसं-पदनगंज 
किशनगद्सेहो रहा है) स्पष्ट मुद्रण एवम्‌ शुद्धता का ध्यान.रखने के लिये हम उन्ह भी धन्यवाव 
देतेहै\ ... . | 


हमारा प्रयास कहँ तक सफर है 


इस ग्रंथ की टोका. बनाते समय हमको किसी ग्रन्थ विक्ञेष को सहायता नहीं मिली । कारण 
क्षि परल ग्रन्थे सिवा इस ग्रस्य फी कोई संस्कृत टीका म्नथवा हिष्दी टीका.याकोई टिप्पणी श्रभी 
तक हमारे देखने या सुनने मे नहीं नाई है! भ्रतः हम नहीं कहु सकते फि हमारा प्रयत्न कहाँ तक 
सफल हृश्रा है. विद्हगं इतका स्वयं भ्रनुभव करे तथा सावधानी कै पश्चात्‌ भौ तदियं रह गर्हं तो 
` इसके लिये क्षमा करगे । । ४. | 
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{१४ 1 
ष भी वधमानायत्मः # 


विद्यावारिधि, बादीभकेसरी, विद्तन्तिलिक, न्यायाङङ्कार) न्याय दिवाकर, धघममवीर. . 


श्रीमान प° मक्छनलाततजी शाघ्ी का 


स्वयं. उनकी. कलम से लिखा हुमा 


$ जोवन परिचय # 
` प्रणस्य .वीरं: स्वल वीतरा जगदितम ॥ ५. 
लिखामि "जीवनीं स्वस्य ` भ्ररितीऽहं सधमिभि 
जीवन परिचय के पत्र । 


जीवन परिचय के मुख्य पात्र तौ वे संसार एवं वासनां से सवथा विरक्त वंदनीय मुनिराज 
ह जिन्होने श्रपना जीव॑न स्वात्म साधन एव पर कल्याण मे लगा रक्खा है उन्हींका जीवन परमा- 
दषं एवं अनुकरणीय है1 मनेः कोई एेसा असाधारण सवंहितकारी कायं तो नही किया है किन्तु 


अणुत्रत पालते हुए जो कु थोड़ी सी धमं एवं समाज सेवा मे अपना योग भँ देता रहा हूं उन्हीं कार्यो 
का दिग्दरन मेरा जीवन परिचय है|. वह्‌ इस प्रकार हैः- 


जसम जावि एवं परिवार का नामोल्लेख 


आगरा जिला के ग्रन्तगेत चावली ग्राम मेमेराजन्म हुभाहै, पदमावती पुरवालमेरी जाति 
है ओर तिलक मेरा गोत्र हे। मेरे पुज्य पिता लालाश्री तोतारामजीये माताकानाम मेवा रानी 
था । दोनों वहूत धर्मात्मा थे । ब्रत, उपवास, पुजन, स्वाध्याय में तत्पर रहते थे । किराना ( पंसारी ) 
की दुकान थी1 पित्ताजी व्यये वेरगावके सोगियोंको देखते थे ओौर विना मूल्य ओषधि देते थे | 
फीचभी नहीं लेतेथे । गांव में उनक्रा वहुत श्रादर ओर प्रतिष्ठा थी उनके छह पुत्र ( सगे हम छह 
भाई ) हए । सवसरे वड़े भाई रामलालजी, उन्होने वहत श्राग्रह करने पर भी विवाह नहीं किया । 
वाल ब्रह्मचारी रहकर धमे साधन जौर व्यापारमें योग देते रहे। उनसे छोटे भाई मिटठनलालजी 
थे।! रई्का व्यापार कर्ते थे! उनसे छोटे भाई धममंरत्न सरस्वती दिवाकर श्रीपं लालारामजी 
शास्त्री थे समाज उनसे सुपरिचित है। उन्होने करीव १०० (सौ) संस्छृतके गम्भीर ्रन्थों की 


श्री तत्वा्थं राजवात्तिक, परां सिद्ध्युपाय तथा ्रन्थ राज .प॑चाध्यायौ 
` कै टीकाकार एवं अनेक सैद्धान्तिक पुस्तकों के लेखक तथा 


` अनेक उद्भट विष्टानों को तैयार करने वालि महा विहन्‌ 


1 
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, वरिच्चावारिधि, न्यायारंकार, वादीन्न केसरी, विद्त्तिकक, न्याय दिवाकर, धर्मवीर 
श्री पं मक्खनलाटजी शास्त्री, प्राचार्य महोदय 
मोरेना 
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सरल टीकाएं बनाई है । भूल ग्रन्थौ के विरुद उन्होने एक भी बात नहीं लिखी है अतः उनकी टीकाये 
` ग्ंथानुरूप पणं प्रमाण मानी जाती है उन्होने करीव १०० ग्रंथों कौ टीकाये रचने के साथ भक्तामर ` 
शतद्रयी आदि स्वतंत्र संसृत ग्रन्थ भी रचेहैं। भा०दि०.जंन महास्भाके वे स०. महामंत्रीभीथं। 
परम पूज्य श्राचा्यं शान्तिसागर महाराज से उन्होने दूसरी प्रतिमाके.त्रतलिये थं। मेनपुरीमें 
` उनकी सरि की दुकान थी उनके पूत्र पौत्रहैं। । | 


` आचाय सुवमसापर महाराज 


श्री धमेरत्न पं० लालारामजी शास्तरीसे छोटे ओर मुभसे बड़ भाई श्री पं० नन्दनलालजी 
शास्त्री थे, वे उच्च कोरि के विष्ठा बते, वेद्यभी थे, बम्ब्ईमें वैद्यक भी करते थे ओर वहू के सरस्वती 
भवन की सम्हाल भी करते थे । बम्बईके प्रसिद्ध जौहरी श्री सेठ घासीलालजी पूनमचंदजी से भाई 
साहब पं नन्दनलालजी शास्त्री ने कहा कि परम पूज्य आचये शान्तिसागरजी को दक्षिणा से उत्तर 
मे विहार कराना श्रस्यन्त लाभदायक होगा अतः श्राप संच भक्त बनकर समाज शिरोमणि बनो इसके 
लिये ३-४ लाख रुपये खचे करने का संकल्प कर लो! जौँहरीजी नेःभाई साहब की बात स्वीकार 
कर ली तव जौहरीजी ओौर पण्डित नन्दनलालजी दोनों ने दक्षिण जाकर आचाय महाराज से प्राथ॑ना 
कीद्दोनोंने कहा कि महाराज उधर प्रान्त भै जनेऊ धारण करने की पृथा भी बहुत कम रह गर्दै 
जलं भी अशुद्ध बहुभाग मेँ ग्रहृण होने लगा है भ्रतः प्रापक विहार से सब सुधार होगा । तब महाराज 
ने कहा कि जौहरी घांसीलालजीं की भक्ति भो प्रशंसनीय है परन्तु तुम्हारे सरीखा विद्वान संघःमें नहीं 
रहेगा तव तक हम उत्तर में विहार नहीं करगे. इतना संनते ही भाई साहब ने तुरन्त सप्तम प्रतिमा 
मंहाराजसेलेलीं। श्रपने पत्र श्रौर हम सब भादयों काः मोह छोडकर संघ में वे साथ रहे। 
पीये पं० नन्दनलालजी शास्तरी मनि हुए फिर बहुत वर्षो पी भाचायं हुए । मुनि पद मे उनका नाम 
सुधमंसागरजी रखां गया । परम पूज्य श्राचायं सुधरमम॑सागरजी ते परम पूज्य भुनिराज कुन्ुसागरजी 
चन्द्रसागरजी, वीरसागरजी, नैमिंसागरजी आदि सवो को संसृत का अध्ययन कराया भौर सुधर्म ध्यान 
= प्रदीप; युधमं श्वावकाचार जिन चतुविश्षतिका श्रादि संस्कृत ग्रन्थों की रचना की, उन ग्रंथों की सरल 
हिन्दी टीका सरस्वती दिवाकर पण्डितं लालारामजी शास्त्री ने कीहै। आचाय सुधमंसागर महाराज 
ने समाज का बहुत कल्याण किया, साथही हमारी पदमावत्ती पुरवाल जाति मौर हमारे धार्मिक 
घराने को अत्यन्त महत्वशाली वना दिया है । गुहस्थावस्था के उनके पत्र आयुवंदाचाये ओौर क्षास्त्री 
. पं०जयकुमारजी हैँ उनके भीपृत्र पौत्रहैं। : 


` ` , मुस छोटे भाई श्री चिरम्जीव बाबू श्रीलालजी जौहरी हैँ जौ.वहृत वर्षो से जयपुर में 
सपरिवार रहते है, जवाहरात का व्यापार करते है वहां के जौहरियों मे उनकी प्रतिष्ठा ओौर सम्मान 


[ १६1 


है 1 उनके करई पुत्र पौत्र हैँ! जातिमे ओर समाज मेहुमारा घराना धासिकं एवं प्रतिष्ठित माना 
जाताहै। | 


मेरा यह्‌ श्रनुभव है कि जिस धरानेमें माता पिता एवं कुटुम्बी जनों का प्राचार विचारः, 
खान-पान एवं धार्मिक श्रद्धा आदि व्यवहार उज्ज्वल दहै उस घरने मे सन्तान परस्पसय भी उत्तम 
वनती है । संसगजना दोष गुणा भवन्ति, यह नीति वाक्य यथाथेहै। 


मेर संकिप्र परिचय 


( धामिक एवं सामाजिक कार्यो से सम्बन्धित ) 


मैने अपे जन्म स्थान चावसी ग्राममें चटी कक्षातक स्करुलमें लिक्षा पाह) दिन जेन 
महाविद्यालय मथुरा तथा सहारनपुर मे संस्कृत का श्रघ्ययन कियाथा। मेरा विचार वेद्यके पटने 
का हुमा था अतः वम्बई के प्रसि जौहरी सेठ मारिकचन्दजी पानाचन्दजी कौ सिफारिश से मँ 
पीलीभीत ( वरेली ) के प्रसिद्ध ललितहरी वंक, विद्यालय. में प्रवि हो गया, परन्तु वहाँ जैन मंदिर 
नहीं था अतः वर्ह से तीसरे दिन ही मैने चते जाने का निङ्चय कर लिया । वहीं प्र कानपुर के प्रसिद्ध 
वैद्य पण्डित कन्हैयालाजजी प्ते थे उन्होने श्रौर वहाँ के वेच विद्वानों ने मे वहत समाया कि 
यहाँ पर वडी कठिनतासे तो प्रवेश मिला" तुम छोड रहैदहो। ने कहाकिरम भगवानके देन 
किये विना नहीं रह्‌ सक्ता हूं । मँ चौथे दिन वहां से चला आया ग्नौर वनारस पच गया । यह्‌ 
जच्छादही हु्रा शन्यया मै सास्नीयवोध सेशून्यही रह्‌ जाता, साथही मेरा उदद्य एवं लक्ष्य ही 
वदल जाता! वनारसमें न्याय स्तम्भ पं० भ्र॑वादासजी श्चास्त्रीके पास पदट्करर्भैने नव्यस्याय की 
मध्यमा परीक्षा संसृत विश्व विद्यालय वनारससे पास कीतथा वंगीय संस्कत एसोसियेशन की 
साहित्य मध्यमा पटना से पास कौ, उस समय पूज्य पं० गरेरप्रसादजी ` वर्णी भी उक्त शास्व्ीजीसे 
अध्ययन करते थै। मँ न्यायती्थं ्रन्थों का अध्ययन कररहाथा इसी बीचश्री सम्मेदशिखरजी मे 
सिवनी के श्वीमंत सेठ पूरण साहवजी ने पञ्चक्ल्याणक प्रतिष्ठा कराई उसमे न्याय वचास्पति. 
वादिगज केशरी पण्डित गोपालदासजी वरया भी पर्हैचे थे, मै भी वनारस से छात्रावस्था में शिखरजी 
पर्टुचा उनकी वित्ता के प्रभाव से प्रभावित्त होकर उनके साग्रहं कहने से मै ओर मेरे सहपाटी बनारस 


से मोरेना आ गये जौरं श्रद्धेय पं० गोपालदासजी वरया से गोम्मटसार, जीवकाण्ड, कमंकाण्ड, चिलोक- 
सार, पंचाध्यायी म्रादि सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया 


मेरे पटित एवं पाठित ग्रस्थ 


सिढान्त ग्रो मे-सर्वाथं सिद्धि, गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, राजवाततिका- 
लद्ार, त्रिलोकसार, पञ्चाघ्यायीं इन प्रथो मे परीक्षा देकर उत्तोरंता मेने प्रा्तकी है) 
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दिर जैन न्याय ग्रंथों म~ प्रमेयरत्नमाला श्राप परीक्षा, प्रमेय कमल मातण्ड, अष्ट सही 
 श्चोकवातिक इन प्रत्यन्त गहन गंभीर ग्रंथो मे परीक्षा देकर उत्तीण॑ता मैने प्राप्त को है ।. मोरेना. महा- 
विद्यालये इन्हीं सभी ग्रथ को मैने पठ़ायाभी है। इनके सिवा चरणानुयोग के शास्त्र, प्रायश्चित 
ग्रंथ, समयसारादि ` द्रव्यानुयोग शास्त्र ओर प्रथमानुयोग के शास्त काभी वाचन्मैने कियादहै। 
वारामती-( दक्षिण ) में परम पूज्य आचय शान्तिसागर महाराज एवं उनके संघमें १ माह रहकर 
महाराज की इच्छा एवं उनकी आज्ञा. से धवल सिद्धान्त काभी वाचन संघको मैने सुनायादहै। उस 
` समय शोलापुर, कोल्हापुर, फलटन श्रादि के अनेक पुरुष भी सुनने बैव्तेथे! ~ 


` ` मोरेना महाविधार्य का संचारन 


५, श्री पं० गोपालेदासजी वरैयाके स्वर्गवास होने के बाद, कु वषं मोरेना महाविद्यालय का 
`. संचालन न्याया चायं पं० माणिकचन्दजी,. पण्डित वंशीघरजी न्यायालङ्कार, पं० देवकीनन्दनजी करते 
` रहै ` उक्त तीनों विद्वान्‌ जब सुरेना से चले गये ओर संस्था की आधिक दशा बहुत कमजोर हो गई 
त्तथा पठन पाठन व्यवस्था भी श्रच्छी नहीं रही तब उस समेय के अधिष्ठाता श्री पण्डित धन्नालालजी 
 काशलीवाल तथा. मंत्री श्री पं० खूबचन्दजी शास्त्री ने पत्र व्यवहारं द्वारा मुभे मोरेना बुलाने के लिये 
बार बारंप्ररित किया, छह मौह तक उनका भारी आग्रह रहाकि इस संस्था को माकरं सम्हालो 
` अन्यथा यह्‌ पण्डित्त गोपालदासजी का कीतिस्तम्भ समाप्त होता है। उस समय कलकत्ता मेरी 
कपड़ क्रो दुकान श्रच्छेरूपमे चल रही थी, मै उसे नहीं छोडना चाहता था। कलकत्ता के प्रसिद्ध 
व्यापारी श्री. प° जयंदेवजी, पं० बल्देवदासजी, सेठ चनसुखजी पांड्या आदि सज्जनो का यहु आग्रह्‌ 
थाकि कलकत्तामेंही रही, परन्तु संस्था के मंत्री तथा अधिष्ठाता महोदय की अत्यधिक प्ररणा होने 
से मुभे मोरेना जाने के लिये बाध्य होना पड़ा । सन्‌ १६२७मे, मै मोरेना प्रा गया ग्रौर महाविद्यालय 
का समस्त कार्यभार ( बागडोर ) मुभे सौप दिया.गया । तवसे आज तक ४४ वर्षो से मोरेना महा- 
विद्यालय का संचालनर्मैने कियारहै, इस समय मेरी आयु करीव ७८ वर्षकीदै। मै अभी प्रीढावस्था 
` के समान एनं सोत्साह्‌, सोल्लासं ७ घन्टा-कायं करता हँ । मेरो दिन चर्या इस प्रकार है-- , 


प्रातः ३-३॥ बजे उठ जाता हँ सामायिक एवं स्तोत्र पाठ करता हु, १।। घन्टा उपयोगी लेख 
लिखता हँ, फिर स्नानादि करके मन्दिर मे पंचामृताभिषेक एवं पुजन करता हूँ १॥ घल्टा समय पूजन 
मे लगाता हँ । भोजन के वादं समाचार पत्र ओर आई हुई डाक देखता हूं । . मध्य सामायिक करके 
५ घन्टे महाविद्यालय में कायं करता हं । तीन घन्टा शास्त्री कक्षाग्नौ के षाठ पदाता ह फिर रोकड 
रजिस्टरों की जांच हस्ताक्षर करके पडारई प्रबंध का निरीक्षण करता हं ओौर्‌ श्रावरयक पत एवं श्रागत 
सनेक शद्काओं का समाधान लिखता लिखाता हं । रात्रि में सामायिक. करकं शास्त्रों का विदोषकर 


| [ ष 1 
प्रथमानुयोग चास्तं का स्वाध्याय ओर दौलतरामजी द्यानततरायजी श्रादि के वनाये हुए भजनों-पद 
लावनी को रुचि केःसाथ पढ़ता ह । इन सवमे मेरे परिणाम प्रधिक लगते हैँ । ठ८॥ वजे लयन कं 
लिये पलंग परलेट जातां) 


परति रविवार को छात्ौंकी धामिक मर्यादा, शुद्धि एवं धामिक संस्कार वनाने ्रादिकी 
वाते वताता हँ, यही मेरी नियमित दिनचर्या है । | | 


इन ४४ वर्पौमे सेने संस्थामें क्या फिया १ 


उस समय स्कूल कोँलेजयें भ्र॑ग्रेजी पठने छात्रे नहीं जाते थे, केवल धर्मं सिद्धांत ग्रंथ श्रौर 
संस्छेत का ही पठन पाठ्न होता था प्रर उस समय दक्षिण में संस्कृत संस्थाय नहीं थी भ्रतः दक्षिण 
के भी अनेके छात्र मोरेना पठने आते थे, मेरे समय मे करीव ५० छात्र छात्रावास में रहते थे । अनेक 
सिद्धान्त के ज्ञाता आगममें हद्‌ श्रद्धा तथा आचार.विचार रखने वाले जास्ती, न्यायतीथं विदान्‌ मैने 
तैयार किह जो माज समाज में प्रतिष्ठित तथा सम्मानित.है श्रौर समाज को सन्मागे वता रहे है 
उनमे कतिपय उत्तर के प्रमुख विदान्रू-श्री पं० लालवहादुर -लास्तरी, न्यायतीथे, साहित्याचायं, एम० 
ए० पी° एच० डी श्री पं० कु जीलालजी चास्त्री काव्यतीथे, न्यायतीर्थ,..एम०.ए९, श्री पं९ इयाम्‌- 
सुन्दरलालजी चास्त्री, श्री पं० भागचन्दजी शास्त्री न्यायती्थ, काव्यतीर्थं, प° पूलचन्दजी शास्त्री सिरगन 
पं० पूलचन्दजो शास्त्री न्यायतीथे, सकरौली जादि है । दक्षिण जैन व॒द्री सूलवद्री मद्रास, मैसूर, वंगलोर 
के श्री पं० मल्लिनाथजी शास्त्री न्यायतीर्थ, श्रौ पं० जिनचन्दजी चास्त्री न्यायतीर्थं, श्री पं० जिनराजनी 
शास्त्री न्यायतीथं+पं० वद्धेमानजी शस्त्री लोलापुर, श्री पं० श्रेयांसकुमारजी शास्वी, काश्यती्थै, श्री पं० 
पदमराजजी शास्त्री न्यायती्थं, श्रौ पं० नागराजजी शास्त्री, श्री पं० धर्म॑चक्रवर्तीजी शास्त्री श्रादि है। 
श्रौर भी अनेक शास्त्री विद्वान्‌ मैने तयार क्थिदहै। 


मेरा विशेष सौभाग्य 


परम पूज्य आचाय विमलसागरजी मुनिराज, पादव॑सागरजी मृनिराज, प्रोधसागरजी ये 
शास्त्री एवं न्यायतीथं तक मेरे पास दछात्रावस्था मे पठकर भ्राज लोक पुज्यहं श्रौर स्व-पर हित 
साधनम लगे हुए हँ । छात्रावस्थामेवे सव मेरे पैर पड्तेथे, मेरा बहुत विनय रखते थे आजे 
रत्नत्रय धारक उन जाचायं श्रौर मृनियों के पवित्र चरणों में श्रपना मस्तक रखता हं ओर पाने के 
परिश्रम को उत्तम पात्र तंयार्‌ होने से सफल मानता हुं तथा श्रपना सौभाग्य एवं गौरव मानता हं । 
पु० भटूारक स्वस्ति श्री देवेन्द्रकीततिजी हृमच पद्मावती तथा प्ज्य भदटरारके श्री लक्ष्मीसेनजी नरसिह्‌ 
राजपुरा ( मंसूर स्टेट ) शस्त्री तक मेरे पास पटह) इन पूज्य भदटारकों के महान्‌ कायं दक्षि 
समाज के सामने हैँ 1 इत संस्था में दिये जाने वले धार्मिक संस्कारो का ही ये उत्तम फल है । न 


` [१६] 


संस्था को आर्थिक. सहायता | -. 
जवब.मोरेना आया था तब. थोडासाद्रव्य संस्थामें रह्‌. गया था, तव र्मैने तीन इउप्यूटेशन 
: निकाले । दो बार कलकत्ता ओर श्रासाम का,ओौर एंक बार शोलापुर, कोल्हापुर, सांगली आदि 
का। सबसे पहले मँ सुजानगद़ आ गया था। वहाँ के धर्म॑परायण श्रीमानों ने १५१-१५१ रुपये भरे 
` -थोडा ही चन्दा हुभा मैने कहा कि इतने से क्या होगा जाता हूः तब उन्होने रातरिमेश्रपनी प्राइवेट 
मीटिग की, -श्रीर संस्था तथा मेरा. सम्मान रखने के लिये श्रपनी. उदारता से . २१००-२१०० इक्कीस | 
सौ की.रकमेंभरी।.कुल १७०००} सत्रहु हजार का चंदा. हौ गथा, मुभ. देने राये मने सहृषं उनका 
आभार माना ओर कहाकि मै आपका-हृदय से बहुत श्रादर करता हूं परन्तु इतनी रकम से संस्था 
का कायं नही. चलेगा । . मँ आप लोगों से कलकत्ता में चंदा भराऊंगा, अभौ क्षमा चाहता हूं । एसा 
` कहकर मै सत्रहु हजार की बड़ी राशि छोड़कर चला आयां । यह्‌ खबर जब संस्था के मंत्री श्री पण्डित 
` तनसुखलालजी कालौ को मिली तव उन्होने परम पूज्य आचायं शान्तिसागरजी से चर्चा मे यह बात 
भी कही, ` तब भ्राचायं महाराज ने उनसे कहा कि पण्डितजी व्यवहारी नहीं हँ उन्हे इतनी बड़ी रकम 
लेआना.था। . .. 


दुसरे वषं मै कलकत्ता गयां तब -सुजानगढ के उन्हीं श्रीमानों ने तथा कलकत्ता के 

अनेक श्रीमानों ते सहर्षं चंदा भरा जो करीब ७००००) सत्तर हजार हो गया । इसी प्रकार हवाई 

` जहाजसेमै प्रासामभी गया वह भी भ्रच्छा चदा हुआ । उप्युटेशन में मेरे साथ कलकत्ता से करई 

प्रसिद्ध फर्मो के श्रीमान थे; श्री पण्डित ` तनयुखलालजी काला संस्थाके मंत्रीभीयथे। दुसरीबार 

भी उप्युटेशन मैने निकाला, तव भी कलकत्ता भ्रासाम से अच्छी रकम प्राप्न हृई। दक्षिण-सोलापुर, 
कोल्हापुर, सांगली आदि नगरोंसे भी श्रच्छी धनराशि प्राप्त हुई । 


मै देहली भी गया था वहांसे भी करीब १५०००) को राशि मिली कुल लगभग २०००००) 
. दो.लाख रुपयों कौ सहायता मोरेना संस्था को आ गरई। यह्‌ सब मोरेना संस्था के प्रति समाजकी 
सहायता एवं सहयोग काही फलहै। मैनेतो कु नहीं कियाहै। गरं गोपालदासजी के समय 
में राज्यसे.३०) तीस रुपये माहवार सहायता मिलती थी ने ग्वालियर जाकर रिक्षा विभागसे 
अधिक सहायता की मांग की! फलस्वरूप १००}. हृए । श्रब बहुत वर्षो. से २५००) पदवीस 
सौ रुपये वाषिक सहायता संस्था को मिल रही है । प्रयत्न करने पर. अव दुगुनी सहायता मिल सकती 
- -है.पेसा मुभे भरोसाहै। 
श्रीमंत महाराजा. ग्वालियर से विना मूल्य पक्के वारह्‌ वीघा जमीन संस्थाको भिलीहै। 
उसी बगीचे में इस धनरादि से कई मकानर्मैने वनवा दिये दँ जिनघे किराये के स्थायी रूप से ७५०) 
साढे सात सौ ₹० माहवार संस्था को मिलते हैँ । दल्िण कौ कुछ रकमें नहीं श्रा सकी हैँ संभव है वहां 
जानेसेश्रा जांय। | 


{२० | 


अत्य अवश्यक निर्माण-- 


संस्था की ऊपसो मन्निल मे दातासोंके द्रव्य से एक सु्दर वधमान चैत्यालय भी मैने 
वनवा दिया है उसमे मनोज्ञ पंच प्रतिमाएं घातु मौर पावाण कौ अपनी श्नौर से विराजमान करा दी 
ह । इस चैस्यालय सें मेरे साथ सभी छात्र पंचामूताभिषेक पूवक पूजन आरती आदि प्रतिदिन करते 
ह| नगर निवासी भी दशन करते है । अन्य भी कई आवदयक निर्माण उपरी मन्जिल मेँ रसोई्वर, ` 
एतिहासिक जीना, कीतिस्तम्भ, अग्रकोट आदिर्मैने संस्थाके द्रन्यसे करा दवियिहै। गजपंथ सिद्ध 
षे पर ने अपनी श्रोर से पाचों परमेष्ियों की ठाई २ फुट कीर्पाच प्रतिमाएं विराजमान कराई हँ 
एक सुन्दर स्फटिक मणि की प्रतिमा मोरेना के वड़े मन्दिरमे मने विराजमान की है। एक प्रतिमा 
देहली मे भी विराजमान कराई है। छव भादि भी स्वरणं मिधित वनवाया है ओर भी अपने द्रभ्य 
का उपयोग धामिक कार्यौ में यथाशक्ति मै करता रहता हूं । । 


पूज्य गुर्वयं का सुन्दर स्थ्व्‌- 


इस संस्था के संस्थापक पूज्य पण्डित गोपालदासजी वरेया का सादे तीन पुट ऊँचा श्रतीव 
सुन्दर शुक्ल वणं का स्टेचरू ( पद्मासन ) मने श्रपनी ओर से बनवा दिया है जिसका अनावरणा केन्द्रीय 
मन्वी श्रीमान माननीय श्री प्रकारचन्दजी सेटी ने कियाहै। त 


राज्य गौरव-- 


मेरे विशेष प्रयत्न से इस संस्था में हिन हाईनेस महाराजा ग्वालियर पधारे थे, उस समय 
मैने सर सेठ हुकमचन्दजी को इन्दौर से साग्रह्‌ बुलाकर उनके दारा महाराजा साहव को मान पत्र भेट 
कराया था। महराज श्रीमंत जीवाजीराव मेरे सम्मान से वहुत प्रसच्च हुए उन्होने कहा कि आप 
वया चाहते ई? भने कहाकि श्राप संस्थामे पारे यही मुभे जानन्द है मँ ग्रौर कुदं नहीं चाहता हं । 
उसी समय राज्य के मुख्य सिनिस्टर श्रीमान मुलेसा० ने मुस कहा कि पण्डितजी आप यदि चाहते 
तो संस्था को ५००) ₹० माहवार देना महाराज तुरन्त स्वीकार कर घोषणा कर देते । आप तके । 
सभामे भाप करते हये सर सेठ हृकमचन्दजी सा०्ने कहा करि मै बीमार, वंद्य साथ लाया हँ] 
तारसरेभीर्भैने मनाई कौ थी परन्तु पण्डितजी (मेरे) के विहेष आग्रहुसेनै आगमया) संस्थाके 
कारय ते प्रसन्न होकर मेँ १५००) ₹० संस्था को देता हँ । वीच मे ही रने उठकर कहा कि सर सेठ सा० 
मेरे श्राग्रह्‌ से भाप पारे यही वहत अनुग्रह है। फिर भी यदिञापसंस्थाको दान देर तो 
१५००) ₹० तो नही, किन्तु ५०००) ₹ु० तो दीजिये, सर सेठ सा० ने कहा कि श्रच्छा पण्डितजी अपके 
कहने से मेंरपाच हनार देता हं इस उदार्तासे सभाने उनकी भूरि भूरि शंसा की । उस समय | 
एवं जन्य २ समय म राज्य के उनेक मिनिष्टर महोदय संस्था में पधारते रहै ह इसलिये महाविधालयः 


[ २१। 


, ` की -प्रद्यातिः एवं गौरव राज्य. सरकार में भी अच्छा है| महाराज के दाहिने हाथ प्रमुख -मिनिष्टर 
` -श्रीमोव्र एम. एन. सीतले सा० श्रीमान्‌ बापूराव सा० प्र, श्रीमान्‌ मिश्रीलालजी गंगवाल आदि 
` मिनिष्ठर साहेबान भी संस्था में पधारे हँ ओरं प्रसन्नता प्रकट कीहै। 


 अनरेरी मनिषटरेट 


मोरेना मे करीब १५-१६ वर्षो तक राज्य कीश्नोरसे मुभे आनरेरी मजिस्टरृट भीबनाया 
गया था, छह माह की सजा -श्रौर.२००) रुपया जुर्माना एक साथ करनेका मुफे अधिकारथा। 
मेरे सभी फैसले. बहाल रह । मेरे जिन फंसलों को सेसन जजी से खारिज किया गया, हार्ईकोटं मे. 
 .. वादियों दारा प्रपोल होने.पर मेरे फंसले बहाल किये गये । 


सेसन जज के साथ फौनदारीके केसो मेर जूरी ओर वहते ह उनमें एकमेमीरहाहं। 


ओकाफ कमेटी मे जिला कलेक्टर के साथ नगर के चार प्रतिष्ठित पुरष ओर नियत किये जाति 
हैः. उनमें एक मे भी बहुत वर्षो तक रहा ह । यह कमेटी लाखो करोड़ों रुपयों के राज्य के अधीन 
,  -धर्मायतन है, उनकी सम्हाल एवं व्यवस्था करती है 1 , 


. सिद्धान्त ग्रन्थो की टीका 


| उच्चं कोटि के महान सिद्धान्त ग्रन्थ राजवातिकालङ्कार, . पञ्चाध्यायी श्रौर परुषां सिद्ध- 
. -युपाय इन ग्रन्थों कीर्मैने हिन्दी टीकाए कौदहैँ। ये टीकाए पुज्यत्यागियों एवं विद्ठत्समाज में 
. प्रशंसनीय सिद्ध हुई है । 


. अनेक गम्भीर विस्तृत टरक्ट.` 
|  ( संजदपदका निर्णय ) 

सिद्धान्त शास्न धवला के श्रनुवादकर्ता विद्धानु ने उस शास्र के ९३ वे सूत्रम नहीं मा्ुम 
किस आधार से संजद पद जोड़ दिया था, इस पर करीव ५ वषौँ तक समाचार पतों में लेख भ्रति लेख 
चलते रहे । बहुत विवाद बढ़ गया । मेय कहना था कि यह्‌ &३ वां सूत्र द्रव्य प्रकरणकाहै इस 
` सूत्र में संजद पद रहने से वस्त्र सहित द्रव्यस्त्ी (-स्तीपर्यायसे )को भी मोक्षहो जायगी तन 
द्वेताम्बर मत का समर्थन हौ जायेगा 1 धर्म॑रत्न प° लालारामजी शास्त्री तथा श्री परं० रामप्रसादजी 
शास्त्री मेरे कथन को पृष्टौ करतेथे वाकी सभी विद्वान ` संजद पद केरखनेके पश्चमे ये। ये उसे 
_. भाव प्रकरण बततिथे। उस समयर्मैने एक वड़ा टरक्ट ( पुस्तक ) लिखा उसका नाम-- “सिद्धान्त 
सूत्र समन्वय” रक्ला उसमें मैने राजवातिक, गोम्मटसार, धवल सिद्धान्त अदि चास्त्रं के प्रमारो 
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को देकर यह्‌ सिद्ध कर दिया किं उस सूत्र मे संजद पद रहने से वेताम्बर मतत कौ मान्यता सिद्धान्तः 
वास्त्र ते स्वीकार करनी पड़ी । विरोध वदृने पर मने एक दसरा टू क्ट--“सिद्धान्त विरोध परिहार ` 
रौर लिखा । । 


मेरे दोनों सप्रमाण टरक्ट परम पूज्य श्राचायं शान्तिसागर महाराजने वहत ध्यानसे सुने. 
तथा स्वयं घवल सिद्धान्त का स्वाध्याय एवं मनन किया । पी गजपंय सिद्धक्षेत्र पर सिद्धान्त ग्र॑धो- 
डारक कमेटी फलटन ( दक्षिण ) के तथा गोलापुर, कोल्हापुर, सांगली.आदि के जन समूह्‌ के वीच 
वस्वई के सं० दि० सेठ गेदमलजी जौहरी के सभापृतीत्व मे श्रनुवादित धवल चास्वर जाचायं महाराज 
के कर कमलोंमे भेट किया गया, उस समय उक्त कमेटी के सदस्यों कौ इस प्राथंना को सुनकर कि 
महाराज संजद पद पर ५ वर्षो से विद्वानों मे विवाद चल रहा है आप अपना निय देकर इस विवाद 
को समाप्न करा दीजियि। तव महाराजने निर्णय दिया कि धवलकेश्यैवें सूवरमे संजद पद नहीं 
है, मूल वृत्तिम नहींहै। वह द्रव्य प्रकरण होने से दिगम्बर मान्यता के विरुद स्वरी मोक्ष एवं सवस्त्रं 
मोक्ष सिद्ध होगी अतः संजद पद्‌ वाले ताश्रपटओौर दे हृए पव को लास्रमें से निकालकर श्रस्यत्र 
र्खवदो गौर दुसरा ताश्रपट तथा कागजका पत्र विना संजद पदके तयार कराकर शास्त्रमे जोड 
दो, यही हमारा निणंय है । इस निणेय से सवो को प्रसच्चता हई ओर विवाद भी समाप्त हो गया। 


अन्य अनेक दरक्ट 


जौर भी ैने श्रनेक टरक्ट सप्रमाण एवं सहेतुक से लिखे हैँ जो सैद्धान्तिक विवादको दुर 
करते मे सहायक हुए है । कु ट्‌क्टोके नामय है- । | 


स्पृदयास्पृदय भेद विचारः चर्चासागर पर शास्त्रीय प्रमाण, जैन धमं हिन्द धमं से भिच्च है, 
भावलुदधि में द्रव्य शुद्धि पहले ्राव्ररयकत है, मुनि विहार एतिहासिक परम्परा से सिद्ध है । कानजी मतत. 
खण्डन, मोक्षमागं विरोधी कानजी भाई, आयं रम निराकरण आदि। 


देहरी अ॑वाला शास्त्रार्थं 


जाज से करीव ५० वषं पहले देहली मे भायं समाजी विद्वान जैन धर्म श्रौर जेनियो की निन्दा 
जौर तिरस्कार प्रतिदिन श्रपने भाषो मे करते थे । इससे देहली समाज वहत चिन्न हृभ्रा । मिलकर 
स्वो ने शाखां कराने का विचार किया 1 वर्हाकेलाला जग्गीमलजी भादि चुने हए चार सज्जन 
मेरे पास पटच भौर कटने लगे कि हम जिन विद्टानों के पास गये उन्होने लास्वा्ं करने कौ. 
स्वीकारतानहींदीदहैञआपस्वीकार करो, धमं कीप्रमावना होगी ने तुरन्त सहृषं व्रपनी स्वीकारता 
देदी। सभापति किसको वनाया जाय तव मैने कहा कि आर्थं समाजी विद्टान को ही सभापति वनने 
दीन्िि । तव देहली के प्रसिद्ध घ्रायं समाजी विद्टान रामचन्दजी देहलवी दोनो ग्रोर के सभापति चुने 
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` गये .स्थान-जौरःप्रवंध भीः उन्हीका, रक्खा गया -आयं समाज कीओर से गुरुकुल. कांगड़ी के 
~ प्रसिद्धःविद्वान..जो मीमांसाचार्य,..स्यायान्नायं ये, शास््राथंकर््ता चुने गये । जैन समाज की प्नोर. से 
था। -शास्त्रा्थं लगातार छह दिन तक चला.शास्त्राथं के दोःविषय थे, एक जेनियों के तीथं धुर स्व्ञ 
नहीं होः सकते रहँ, दूसरा -रईश्वर सृष्टि -का कर्ता. १५-२० हजार श्रादमी. दशक इकटुं होते थे । 
। -सहारनपुर, श्रम्बाला, जगाधरी, शिमला ्ादिसे भी वकील बैरिष्टर ओर प्रमुख २ लोग. आगये थे। 
` श्रत मे मैने मौखिक एवं लिखित रूपमे श्राय समाजीःविद्रान-का भु'ह बंद कर दियाः। वे उत्तरदेनेमें 
प्रसमं हो गये। तव जैन समाज के प्रमुख पुरुषों ने सभापति से शांस्त्राथं का निणंय ( जजमेट ) 
~ . मांगा, तव सभापति ने घोषणा की कि जैन विद्टान की विजय हुई है । यह्‌ शास्त्राथं "देहली शाखां 
केनामसे छप चुका.है। . दुसरे दिन देहली तथा बाहर. नगरों से आये हए सज्जनो ने एक आम सभा 
` कौ, उसमे .“वादीभकेसरी'' यह प्रदवी गभे सम्मान पूवक दी।.; .... 


अम्बाला शस्त्राथ 


अम्बाला शहर में एक बरेदास्ताचार्य, दशेनाचायै, सनातनी विद्वान थे । वे कहते थे जेन-धमं का 
स्याद्वाद भूःठा है, कल्पना मात्रहै; मै अम्बाला जब गया तब वहाँ के बानर मुरारीलालजी जेन एडवोकेट 
तथा लाला शिव्वामल्जी आदिन मुभसेः कहा कि श्राप एक-भाषण एसा देवें कि स्याद्वाद का रहस्य 
प्रगट हो -अओर. सनातनी. विद्वान प्रभावित . होकर उस सिद्धान्त. को समभ लेवे। मैने सभामे भाषण 
. दिया । उस.. सभा मे.सनातनी . विद्वान ओौर भ्रन्य अनेक लोगों को ब्वुलाया गया। मेरे भाषण॒को. 
सुनकर सनातनी विद्वान शास्वाथं करने.की.धमक्री देने लगे । ने शास्त्रार्थं करना स्वीकार किया, दो 
दिन शास्वाथं . हुभा ।. सनातनी - विद्वान ने भ्रपनी पराजय मानली, तभीसेवे मेरे तथा जैन समाज 
के मित्र बन गये तवसे देहली गौर उस प्रान्त मे जंनधमं के विरुद्ध कोई नहीं बोलता है। 


इस विजय को मँ ्रपनी विद्त्ता का महत्व नहीं मानता, किन्तु दि० जेन धमं के सर्वज्ञ भासित 
एवं गणधरादि वीतराग महर्षियों यारा प्रतिपादित श्रकास्य एवं सहेतुक सिद्धान्तो को हीं सर्वोपरि 
 मानताहूं। 


महासभा पर भारी संकट एवं विजय 


भा०दि० जैन महासभाके सेढवाल ( बेलगांव दक्षिणः) अधिवेशन मे वालच्द रामचंद 

कणेठारी एम० ए० मौर धावते.आदि सुधारकों ने मारी उपद्रव कियाथा तव वहँंके श्री वालगोडा 

` देवगोड़ा, पाटील त्तथा अण्णागोडा पुलिस वाटील आदि सज्जन उन धमं विरोधौ युधारकों पर टट 
, पड़ तव वे लोग भाग गये । उस समय महासा के महामती श्रीसेठ चेनसुखजी छाव की सूचना 
पाकर पुलिस सुपरिनटेन्डन्ट श्रागये, अधिवेशन स्थगित हौ गया, वहाँ परमै तथा मेरे पूज्य वड़े भार 
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श्री पं० लालारामजी शाद्ली जो महातमा के स० मन्त्री थे, उपस्थित ये । वरहा मै वम्बई होते हृए 
कलकत्ता अपनी कपड़े की -दकान पर जा गया ग्रौर भाई साहव यपनी सराफे कौ दुकान परः मेनपूरी 
चले गये ! = दिन पीछे ही महाराष्ट के जन प्रौँमेंये समाचार पठ्नेमें श्राये कि-महासमा हमारे 
दादे मे जा गई हे । उसके सभापति, महामंत्री, कोपाध्यक्त जमु अमुक वनाये गये है । मत्तः महास्तभा 
के लिये द्रव्य श्रादि च्रसुक अमुक पते से समाज भेजे । सुघारकों कौ इस मनगदंत वात को पठृकर 
महासभा के कार्यकर्ता एवं सव लोग चकित हौ गये 1 यह कार्यवाही उन्हीं युधारकोँनेकी यी) 


हम प्र मुकदमा एवं विज्ञय 


उस समय महासभा के मुखपत्र जैन गजट के सम्पादक श्री पं० लालारामजी गाखीवेश्रौर ,. 

नै स० सम्पादक था, पत्र कलकत्ता से मेरे द्वारा निकलता था। जन गजट में उन मन गमढंतवा्तो . 
का जोरदार प्रतिवाद किया गया। श्री वाचचन्द रामचन्द कोठारी एम० एण्ने श्रपना चपमान 
समकर हम दोनों सार्ई्यों पर मान हानि का नोटिस दिया कि.दका द्य हजार रुपये दोग्रौरक्षमा 
मांगो अन्यया फौजदारी ( डिफीमेरन ) के दोनो पर चलाया जायगा 1 तदनुसार वेलगांव (दक्षिण) 
कोटं मे मुकदमा दायर हो गया। हम दोनो भाई पनी श्रपनी दुकान को छोड़कर वेलर्गाव पर्हुच 
रये, वर्ह हम दोनो को दला दग माह ठ्हरना पड़ा, वीच रेमे हम दोनों भ्राचायं शान्तिसागरजी 
महारज के पास पर्हुच जाते थे । महाराज उन दिनों दक्षिणमेही विहार कररहैथे। वेलर्मावमें 
वहां के प्रतिद्ध व्यापारियों ने हमारे लिये ठहूरने श्रौर भोजन की सुव्यवस्थाकरदीथी। सागलीकं 
प्रसिद्ध एवं प्रमुख व्यापारी घर्मनि् श्री सेठ गुलावचन्दजी खेमचन्द दाह श्रपना व्यापार अपने सुपूत्रों 
को सोपकरर केदा में परवी करने क लिये वेलर्गाव पर्हुच गये । प्रसिद्ध वकील मजूमदार के कहने पर 
कोटमेहमे कुर्यी दी गई थी। फ्टं क्लास मजिस्टरटश्री करिणी महोदय ने पहले ही दिन कहा कि 
जाप दुर. देसे यहंमयेहो, केवलक्षमामांग करञआपनजा सक्तेदहो। हमने निवेदन कियाकि 
हमारा कोई भी स्वार्थं नहींहै। अपने व्यापार में वड़ी हानि उठाकर हम यँ बायेरह। यदि ह्म 
क्षमा माँगकर चले जांयत्तो धमं एवं समाज की सेवा करने वाली ग्रह॒ महासमा समाप्त द्रौ जायगी 
उससे धमं की भारी हानि होगी, रतः आप कंश चलादये । इस केश में चोलापुर, कोल्हापुर, सांगली 
पूना, वम्बई जादि के करोड़पति श्चरोमानों ने हमारे पक्ष मे गवाहियां दी, दानवीर, धर्मवीर सेठ 
रावजी सखाराम दोनी जोलापृर ने वहत परिश्रम एवं पैरवी की । सेढवाल कं राजमान्य पाटीलों की 


गवाही हुई । विरुद पक्ष में श्री.वालचन्द रामचन्द कोटरी, कोट हापूर राज्य कदीवानश्ची लद, 
श्री चोगुते वकील वावते रादि कौ गवाहिर्यां हुई । ॥ # 





। फते मे न्यायमूति मजिस्टरट किणौ ` महोदयने लिखाहै कि येद्रदेग कं विदधान अपनी 
५ भनि स्वायं वृत्ति मे केवल वाक सिद्धान्तो की रभा एवं धमं सेवो एक वड़ी.सभाकी रक्षा केलिये 
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। ध ` इतंना कष्ट उडा रहै ददै ओर अपने सिद्धान्त से तिलमात्र भी.नहीं हट रहे है दूसरी रोर सुधारवादी 
 फर्थादी लोग समये के साथ दौडरहैह जो सिद्धान्तसे द्र है अतः कोटे इसकेसको खारिज करती 
. है।" इस भारी विजय से समाज में उत्तर दश्चिण में हषे की लहर दौड़ गई 1 


 धर्मरत्न धर्मधीर पदवी 


महासमा ने अपने फतेहपुर वार्षिक अधिवेलनमें जो खुररईके श्रीमंत सेठ मोहनलालजी की 
 श्रष्यक्षतामें हुख्रा था पृज्यभाईश्री पठ लालारामजी शाखी को धमरन तथा मुके धमेवीर पदवी 
. प्रदान की तथा महासमा की रक्षा गौर विजय का प्रस्ताव पास कर कृतज्ञता प्रकटकी। 


सरस्वती दिवाकर ओर विचाबारिधि पदवी 


। दि० जेन शस्त्री परिषद के पैठन ( महाराष्ट ) ्रधिवेशन के सभापति श्री पं० लालारामजी 
शास्त्री बनाये गये थे । कुशलगढ़ अधिवेशन में उन्हें शाखी परिषद ने सरस्वती दिवाकर ' पदवी दी 
थी ओर शास्वी. परिषद के जयपुर भ्रधिवेशन में सुभे सभापति बनाया गयाथा, उस अधिवेशनमें 
जयपुर राज्यके प्रायः सभी मिनिष्ठर साहब पधारेथे ओर सनातनी विद्वान भी पधारेथे। शास्त्री 
 “ परिषदने मभ विद्यावारिधि पदवी प्रदान कीथी। 


। । पहला समापतित 


सिवनी मे दिगम्बर जेन शास्त्री. परिषद हुई थी उसका सभापति भी सुभे वनायागयाभथा 
, -उस जधिवेश्षन मे अनेक विद्टान दकं हुये थे । उनमें श्री पं० धच्चालालजी काललीव्राल, श्री पर 
. गौ रोलालजीः सिद्धान्त श्ञास्ती आदि प्रमुख ये । । 


दि० जेन सिद्धान्त सेरक्षिणी सभा का घभापतित 


शान्तिवीर दि० जन सिद्धान्त संरक्षिणी सभाने भी मुभे सभापत्ति बनाया था उसका 
श्रधिवेशन फरिहा (मैनपुरी) मे हा था व्हा के पञ्चकल्याणक के समय वह अधिवेशन बहुत महत्व 
षणं हुआ था । वहाः प्रतिष्ठा दनवौर जैन रत्न राय साहब सेठ चांदमलजी पांड्या ते कराई थी 
. ` वहां पर परम पूज्य श्राचायं विमलसागरजी का संघ भी विराजमान था उस समय उक्त 
। सभा के संभापत्ति के नति मेरे भाषण मे बाह्य शुद्धि समस्या, सूनि समस्या, तेरह-वीस पंथ 
समस्या, आदि अनेक विवादोंकोदुर करने कै सदुपाय बताये गये रहैँ। जिनकी धार्मिक विद्रानोंने 
सराहना की है । 


| ` पत्र सम्पादन ` 


महासभा के मुस पत्र जंन गजट का सम्पादन मैने करीब १२ वषं तक आनरेरी किया है। जन 
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गजट केस पर ने उते अवं साप्ताहिक मी कुदं समयकेलिये करदियाधा। मेरा विशेष उपयोग 
सतर समय उसी म लगने सेमेरेव्यापारमें हानि मी होती थी। 


जैन द्वन पत्र का संपादन ओर संचालन नैन स्वतन्त्र ङ्प से पाक्षिक क्पमें मोरेना से चालु 
कियांथा। कड वर्षं तक चलाया, पी वम्वरई जाकर मैने सिद्धान्त संरक्षिणी सभाक मन्त्री श्री सेठ 
निरन्ननलालजी को सोपकर चउ्क्तसभाका मुख पत्रे उत्ते वनादिया। संपादनर्मैदही करता रहा । 
मेरे धार्मिक एवं संदान्तिक लेखों को चुनकर परम पूज्य श्राचाययं लान्तिदागरजी महाराज कट्ते थे कि 
जेन दर्चन के लेख घर्मं रक्षणके लिये पूखं सहायक होते दँ । धर्मवीर दानवीर सेर रावजी सखाराम 
दोक सोलापुर जन वौधक पत्रक संपादक ये उन्टौने मुभे स० सम्पादक वनाया, करीव र्‌ वपने 
समे भीयोग दिया) | 
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परीक्षाखवय का मस्ति 


भा० दि० जन महास्तमा के परीक्नालय का मन्त्री भीम कईवपं रहाहँं। उसकी नई पदति 
ते योजनाएं रने चालू की थी, महासभा, सिद्धान्त संरक्षिणी सभा, जाखी परिषद इनमेमेरा सदंव योग 
रहता है । इनका यै प्रारम्भसे प्राज तक सदस्य हँ ओौर प्रायः सभी अधिवेदानों में मेरी उपस्थिति के 
लिये मुभ बाध्य होना पड़ता है। । 
सत्य पदवियां | 
मोरेना महाविचालय से उलोक्वाततिक यादि जैन दर्ञनाचाये ( उपाधि ) परीक्षा उत्तीणं 
करने प्र्‌ गुठवर श्वदधेय प° गोपालदासजौ वरेया नेसंस्थाकी श्रोरसे मुभे न्यायालङ्कार, पदवी 
प्रदान की तथा कलकत्ता समाज ने दटलक्षस॒ पुवं मे बुलाकर जास्त प्रदचनीं एवं चद्धुा स्माधानसे 
प्रभावित टोक्रर ¢्याव दिवाकर' पदवी प्रदानं कीं । 
लाहोरिया, भीमपुर वांसवाड़ा कौ एकतित हृई समाज ने विष्टत्तिलक पदवी प्रदान की । 
इन पदवियो का उल्लेख तो मेरे कार्यो श्रौर उनके परिणाम के प्रसद्ध ये मुभे करना पड़ा है । 
यह्‌ भेरी 1 ते भेदी प्रशंसा प्रतीत होती दै परन्तु वास्तविक वातो यहहैकिरैत्तो एक साधारण 
व्यक्ति चास्व मो रणै, जैन सिद्धा श्रम ध रि 
8 हं भरा र वोव भौ स्रावारण है, जन सिडान्त -अगाघ है, वहत सूक््म एवं गम्भीर है, 
> जातता { यह्‌ कत्त १ पदचा दा श ~ 
कतना जानता हू यहं छृतजता एवं पदवी दान, घामिक समाज का धार्मिक वात्सल्य एवं धामिक 
निष्ठाकादही प्रतीक है| 


आचार्या एवं ुनिरलों का बाशीर्बाद 


9 आचाय शान्तिसागरजौ महारज इस समयमे महाचु तपस्वी वौत्तराग साघुरत्न हृए 
ञ्‌ मृनिर नो भ्य ५ आटि युक = दज = र 
ह 1 अनेक मुनिराजो का एवं मा्यिकायो का दयन समाज को मिल रहा है यह सव देन उक्त आचाय 
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| रिरोमणिःकी.हैः!. मेरा यह्‌ परमःसौभाग्य है कि मु.प्रततिवषं उनके दशेन एवं पात्रदान.का-लाभ 

` मिलता रहा. है। ` दक्षिण प्रान्त में शोलापुर, कोल्हापुरः सांगली, व्रारामत्ती आदि नगरोमे करईवारमें 
- उनके दर्शनार्थं गया । उत्तरं प्रान्त ने भौ अनेकः वार उक्त श्राचायं महाराज एवं श्रन्य सभी, आचार्यों 
` एवं.मुनिराजो को आहार दान देकर मैने अपने जीवन.को सफल साना हैँ । मोरेना में श्राचयं चान्ति- 
` , सागर महाराज का संच संवत्‌ ४ मेँ आया धा २५ दिनि मोरेनामें संघ ठहरा था. उस समय बम्बई 
कलकत्ता, अजमेर आदि के अनेक श्रीमान दर्ञनाथं आये थे। म्वालिय॒र सज्य के कर्ईमिनिष्टर साहब 
भीञयेये। बहुत प्रभावना हुईथी। मोरेना महाविद्यालय केतोरणद्वार पर १०-१० फुटऊचे 

-चार पाषाण स्तम्भो पर प्राचार्थं शान्तिसागर महाराजका दक्षिण से उत्तर विहार का संक्षिप्त इतिहास 
। खुदवां कर मैने संत्थाकीःओर से. लगवा दियाहैः1 यह्‌ ग्रतीव. गोभनीय स्थायी .इतिहासदै। मेँ 
` मुनि्यो मे पूणं श्रद्धां भक्ति रखता हूं मुभे सभी साधुं का. मङ्गलमय आशीर्वाद. मिलता रहता है । 
.. यह मेरे कल्याण का साधकहै। 1.4 . 


` आचाय संघ प्र घोरं संकट 


मोरेना से प्राचां शान्तिसागःर संघ.जब राजाखेड़ा पर्चा तो वहां पर एक्‌ छिहा नामक 
` ब्राह्मणने.संव पर घोर उपसं किया आचायं संघ आहार लेकर एक कोठेमे सामायिकमें बडा 


` -था। उसी समय वह छिदा करीब ५०० ग्रामीणों को साथनलेकर साधुश्रोंको मारने के लिये चलकारता 


 , इभा ओर यह कहता हृश्रा कि नंगे साधु कहाँ है उन्हें मारो।. उसी.समय दौड़कर राजवेडाके 
` श्रावको ने भीतर से सकलं लगा ली -ओर छतों पर अनेक जेन बन्धु घवड़ाये हए चढ़ गये । उपर से 
ईट पत्थर.उन दृष्टो पर फके। उन पर लाठी भलेये।.फिरभी उपर कौमारसेवे भाग गये। 
चिदा मुखिया वृद्ध होने से पीछे रह.गया । ` उस समय भै तथ। मेरे छोटे भाई श्रीलालजी जौहरी भी 
जयपुरसे वहभ्रा गये थे उन्होने श्रपनेः जीवन को.जोखम में डालकर छत से कुद कर छिदा को पकड़ 
`` . लिया फिर टेलीफोन करके. धौलपुर से पुलिस बुलाई । पुलिस सुपरिन्टेन्डन्ट महोदय ने छिदा को हथ- 
` -कड़ी डाल दी, - प्राचार्य महाराज ने कहा कि इसे छोड दो, . इसने साधुभ्रौ पर श्राक्रमण कर दुगंतिका 
नध किया है परन्तु हमारे कर्मोदय से एेसा उपसं आया है । सुपरिन्टेन्डन्ट साहब बात्रु अजमेरसिहजी 
` ने कहा कि इसे हम छोड नहीं सकते है इसने बड़ा अपराध किया है इसे कड़ी सजा मिलेगी । आचार्य 
 . महाराजने कहा कि यदि नहीं छखोड़ोगे तो हम आहार को नहीं उठेगे । तव उसे छोडना पड़ा परन्तु 
` मैने सव कुछ प्रत्यक्ष देखा था अतः मैने जगह जगह कर्द तार कर दिए ओौर देहली . ग्वालियर आदि 
के प्रसिद्ध करीव २५ महानुभावो का एक उप्यृटेशन धौलपुर नरेश के पास मैले गया। सवोंको 

राजकौय महलमे बह्राया गया ।. दरवबारमें विचार.चला। धौलपुर नरेशके दीवान कन्नोमलजी 
एम० ए० वहाँ कै.जज भीथेः वे जैन धर्मं के जानकार भीये। मेरा उनसे श्रच्छा परिचय था) 
` नरेश के.सामने उन्होने कहा कि जैन धमं श्रहिसा प्रधान धमं है अतः किसी को कष्ट नहीं दिया जाय । 
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यह्‌ प्रकरण समाप्त कर दिया जाय तो अच्छा है इस कथन पर मैने तुरन्त कहा कि जैन धर्मं किसी जीवे 
को मारना नहीं वताता, कष्ट देना भी नहीं कहता, परन्तु अन्यायी एवं अपराधियों को दण्ड नहीं दिया 
जाय तो संसार में अपराध भौर हिसा वह्ेगी। आप जजर, आप दण्डभी देते! जेल में मेजते है 
तोक्यामापक्ष्टदेतेहैँ याहिसा करते ह ? नही, किन्तु न्याय एवं निरपराध जगत की प्रद्त्ति देखना 
चाहते है । परिणाम यह्‌ हमा कि धौलपुर नरेश कौ आज्ञानुसार केस चला ग्रौर अपराधिर्यो को पाच 
पच वषं की जेल श्नौर १००) १००) जुर्माना किया गया । । । 


पेरा त्रत ग्रहण 


मथुरा चौरासी सिद्ध क्षेत्र परपरम पृज्य प्राचायं शान्तिसागरमहाराजसे मोरेना महात्रि्याचय 
के प्रधिष्ठाता श्री प° धच्नालालनी कारलीवाल ने सप्तम प्रतिसाके नरतलिएथे ओौर मैने दुसरी 
प्रतिमा के त्रत लिये थे कुठ समय पश्चात्‌ श्राचायं महावीरकीतिजी महाराजसे मैने तीसरी प्रतिमा 
के ब्रत ग्रहृण किएुषधे । तभीते (करीव ४्०वर्पोसि) मै जैनीकेहाथकाही भौर कुएकादही. जल लेता 
हं । वम्बई जाते समय दिन के १२॥ वजे भ्वालियर से पञ्ञाव मेल से चलकर दूसरे दिन दिन के १२ 
वजे वम्बई पष्टुव कर देवदलेन करके जल लेता हं । इसी प्रसङ्ग मे एक भयङ्कर घटना हुई । 


प्राणघातक टना से रसा 


गर्मी केदिनथे मेँ वम्बई्‌ जा रहा था, पजाव मेल फांसी स्टेशन पर २० मिनिट ठहुरती थी 
उस दिन सिगनल पर ही २० मिनट रकी रही । फिर २० मिनिटसे पहिले भी चलदी। वैँ विस्तर 
व टृद्धुगाड़ीमे ही छोडकर लोटा, डोर, गिलास, छा लेकर कुए पर जल पीनेगया, बाबरूसे पूछने 
पर उसने २० मिनिट ठह्रेगी एसा कह दिया, जल पीकर जव लौटा तो दरस मैने देखा कि पंजाव 
मेल चल दियाहैं मँ दौडकर इन्जन के पासके डिव्वे मे उण्डा पकड़कर गाड़ी पर चट्‌ गया । थोड़ी 
देरमेभेरा हाथ नीचे सरक गया, पैरभी पैडलसे सरक गया। फिर दूसरा हाथ ओर दूसरापैरमी 
दुट गया मै चलती गाड़ी से गिरकर पटरी के निकट ज्ञेटा हरा आ पड़ा । गाड़ी श्रागे चलकर खड़ी 
हो गई } लोग चिल्ला रहैथे किमुस्ाफिर कट गया) गाड वगेरह्‌ श्रनेक ते इक हो गये । म 
प्लेटफामं पर जा गया । तव सभी लोगों ने प्राप्यं के साथ मुभे पुखाओौरदेखाकिंशरीर का कोई 
शरज्ग नहीकटादहै। मेरास्रामान उतार लियागया शौर रेल्वेके स्पेशल मजिस्टरट के पास मुके 
मयिकारो ते यये । उन्होने समोदं पेश कर दौ । मनिसटरट ने कठा कि श्राय चलती. माङ मे चे हो । 
ठ कि वाद्रुने २०. मिनिट समय गङड़ोके ठह्रने कावतायाथा। मेरा कभूर नहीं है। तव | 
4 १ मे चढ्ना ही अपराघ है । १००} सौ रुपया दण्ड होना चाहिये परेन 
डी देखकर = 1 ध 
है" राप परकैस नहीं व त व सही 1 ॥ 
र“ । इ 1 सजव म वम्वई पर्हुचातो एक दिनि लेट 
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| ए होने की चर्चाकेप्र॑सङ्कमेरेलसे गिरनेकी बातंर्मने कही तो एक महानुभाव. बोले कि पंजाब मेलसे 
गिरते पर आपका कोई श्रङ्धभद् भी नहीं हृग्रा, पद्यावतीदेवीने श्रापकी.रक्नाकीहै वह अव्रती 
-: सम्यशष्ठि है । धर्मात्माओं की सहायता करती है। ने भी अपनी यही धारणा बताई ओौर पुण्योदय 
। बत्ताया।. (= $ ह | 
` मनेमेटक्मीनहींली | 
` `. धार्मिक प्रसंगो म समान मू बुलाताहै मौर भेट करता है । कलकत्ता, बम्बई, देहली भादि 
+ नगरों मे एसे प्रसंग भनेक्रवार अये हैँ ।. इन्दोरमे वहाँ के समाजने पवंमें बुलाया था। मँ सर सेठ 
हकम्रचन्दजी के भवन में ठहरा था, विदा करते समय उन्होने १०००) एक हजार रूपये, एक श्रँगूटी 
`एक दुशाला ग्रौर श्रीफल मुभ भेँट.किया, सेठ साहव श्रौर श्री पं० धन्नालालजी काशलीवाल ने भ्राग्रहु 
भी किया परन्तु केवल श्रीफल लेकर उनका आदर माना, मैने नौर कोई भेट स्वीकार नहींकी। 
- मने.प्रारम्भसे ही भेट-नहीं लेने का संकल्प रखा.है । जो विद्वान भेट. लेते है वह्‌ बुरा नहीं है, धार्मिक 
 अ्रदिरदहै, परन्तु वतमान समयमे मेर यहु अनुभव हैकि भेंट लेने पर दातार श्रीमान का कुछ 
भभाव्र ( असर ) प्रडताहीहै मौर धमं की स्पष्ट बातें कह्ने में विद्वानों को कुच संकोच होता है । 
मोरेना संस्था के -बगीचे की थोडी सी भूमिः अपनाःमकान बनाने के लिये मैने संस्थाके टृष्ियों 
से.्मौगी थी, ओर उसकी कीमत मे ४०००) रुपये देता था -परन्तु सभी टृष्टियों ने लिखा कि श्रापने 
, संस्था की बहुत सेवाकी है आपको विनामूल्य भूमि हम देते. अप स्वीकार करे। उन्होने प्रौं 
` ज आग्रह .भी क्रिया. परन्तु विना मूल्य लेना मैने. स्वीकार नहीं, किया । फिर मोरेना में ही अस्यत्र 
मकान खरीद लियाः। निष्पृह्‌ मौर निःस्वा सेवा में मै श्रानन्द मानता हँ । 


सिद्धकेत्रो की वंदना | 
ग्रनादि तीथे श्री. सम्मेदशिखरकी वंदना मैने १०.१२ बार की.-है) गिरनार,. मागीतुगी 
वड़्वानी,. सिद्क्षेत्रो की वंदना दोबारकी है। गजपंथ सोनागिरि सिद्धक्षेत्रं की कंदना अनेक बार 
कीरै). चंपापुर, पावापुरकी वंदना भीदोबारकीहै। 


४ अतिशय क्षेत्र-श्रवणवेलगोला ( जनविद्रीः) मूलविद्री, कारकल, देवगढ़, . पपौरा; -धूवोन्‌ 
` जी, अहार, कपिला इन अतिशयषक्षेत्रो की वंदनामैनेदोवारकीहै। 


आचाय महाराज का भन्तिम्‌ आश्ीवीद  . | 

: , , कन्थलगिरि सिद्धक्षेत्र पर जवं चायं श्ान्तिसागर महाराज ने सल्लेखना समाधि ग्रहृण की 
थी तब वह उनके दशनाथ हजारो भक्त पहुचे थे । सल्लेखना समाधिमरण के समय वहा पर एक 
माह हरा धरा,;इन दिने महाराज ने ३-४ वार्‌ मुभे अपने पास बुलाकर कई वाते कहीं भौर मुभे 
५ छी 1 एक दिन महाराजने मुभसे कहाकि तुम ग्रपना धमं साधन करते हए निर्भीकितासे धर्मं 
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रश्ना मे तत्पर रहते ह्य, ` चागम पर अटल श्रद्धा रखते हो, तुम्हारा सम्थग्द्॑न दृट्‌ है तुम्हारा कल्याण 
हौगा ! परम पूञ्य वाचाये महाराजं के इस अन्ति घ्रशरीर्वाद चे मुक बहुत ्रानन्द हमा । उस्र समय 
श्री पण््ति दनयखलाजी काला भीर श्री पण्डित सुमेरचन्दजी दिवाकर न्यायतीथं भी कुन्थलनिरि 


म मेरे साथये। दिवाकरजी ने तो महाराजसे निकट वठकर उनसे पूछकर अनेक वत्ति नोट 
की है । । र 


मेरी भावनां अर मेरा प्रयल्न 


मेरी भावना जौर मेरा प्रयत्न यह्‌ रहता है करि दि० जन समाज नें रात्रि भोजन सर्व॑था नहीं 
हो, उसे त्रस जीवों का कलेवर भी प्रच्छ ल्प सेभक्षणमे वाजाताहै। देव दशने अत्मीय ` 
गुणों एवं सम्यम्दगंन का विकास दता है । नौ नवयुवक्तं छात्र देवदर्शन नहीं करते हैँ उनमें जंनत्वे 
ही नहीं हे। 

भावों की जुद्धि के लिये वाह्य (द्रव्य) ञुद्धि परमावद्यक है । विना वाह्य शुद्धि के ग्र॑तरग शुद्धि 
अचवय है| 

मिथ्या एकन्ति प्रचार को रोका जाय ब्रन्यथा एक नया सम्प्रदाय वनकर सिद्धान्त एवं घर्मं 
का पूं विघातक होया, वतेमान मुनिगण निग्र न्थता, निष्परिग्रहता, निर्॑मत्वता पूणं त्याग एवं 
परिपदं उपत्तगं सहन करने से तथा सल्लेखना समाधिमरण घारण करने से चतुथं काल के मुनियों 
के समान टी वन्दनीय एवं पूज्य ह! वतमान रियिलाचारी देच काल में तथा उस्र हीन संहनन में 


भीवेदि० जेन घमं का सर्वच्च परमादर्दा प्रगट कर रहे हँ उनमें श्रदाभक्ति रखत्ता हृश्रा समाज ्रपना 
कल्याण उनके हारा करता रहे | । 


सभी संस्कृत संस्यानो मे धमं एवम्‌ सिद्धान्त के ठोस चिक्षणके साथ. छाचों मे वासिक 
संस्कार घामिक प्राचार विचार श्रौर आगम पर दृट्‌ श्रा उस्यच्च की जाय | 


समाज मे धार्मिक वातावरण सदाचार पालन गौर धार्मिक वात्सल्य वना रहे तथा कौटम्बिक 
निर्वाह के लिये लौकिक िश्चण एवं व्यावहारिक कार्यं करते हुए यथा चक्ति आत्मीय हित भी समी 
रते रहं । वस यदी मेरी भावना है मौर उसीके चिये मेरा प्रयत्न है । 
सवे मगल मागल्यं सवं कल्याण कारकम्‌ | 
परधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु गासनमू 1! 


मक्वनलाङ शस्त्री प्राचार्य 
मोरेना ( म० प्र०-) 
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| ० [51.11 
| श्रीमती सौभाग्यवती दानसीटा जेन-महिररत्न धमचद्धिका पतिव्रतं परायणा 
श्रीपतती मेषरीदेवी पंडया घजानगद्‌ निवासी का 


# संक्षिप्त पर्चिय # 


| श्रीमती सौभाग्यवती दानशीला जेन महिलारत्न ध्मेचन्दरिका भरी भेंवरीदेवीजी पांड्या घुजान- 
` - गद्‌ निवासो से कोई श्रपरिचित नहीं है । श्राप भ्रखिलं भारतवर्षौय दिगम्बर जेन महासभा'के श्रध्यक्ष 


 . एवं कई उच्च पदों पर प्रसीत तथ। गोपाल दिगस्देर जनं पिद्धन्तः महाविद्यालय मोरेना के श्रधिष्ठाता 


_ शरौमान्‌ जैनरत्न, श्रावक श्िरोपरि, धर्मवीरं श्राचायं-तंघ-भक्तं दिवाकर, गुर-धक्त-क्षिंरीमखणि, दान- 
वीर राय साहिब सेठ चांदमलजी सरार्वेगी पांड्या सुजानगद्‌ निवासी की धमपलनि हु । श्राप जन- 
 महिलादक्ष पत्र की संरक्लिकारहु) र धि 


`  श्राधका जन्म मारवाड प्रान्त के भ्रन्तगेत मेनसरं प्राम में स्वर्गीय सेठ मल्तालालजौी गंगवाल फी 

` धर्मेवत्नि.भ्रीमती बालोदेवी कौ वामकुक्षि से हृश्रा । सच हौ कहा है फि पुण्यात्मा जीव के घर सें श्राति 
ही लक्ष्मी स्वतः हौ श्राने लगती है । पित्ता मन्नालालजी के चारोंश्रोरसे लाभ हीः लाभ हीने लगा। 
 श्रापका बाल्यकाल बडे प्रामोद-प्रमोदके साथ व्यतीत हुश्रा। धीमान्‌ मढनलालजी, मालचन्दजी 


 . चम्पालालजी इन तीन चाताश्रों मे श्राप मध्यवर्ती बहिनहें। श्राप हइकलौती हौनेके कारण घरमे 


बहुत लाड प्यार से पाली गई । १३ वषंकी श्रवस्था में लालगढ निवासी स्वर्गीय सेठ भुलचन्दजी के 
, पुत्र रत्न -शीमान्‌ बाबू चांदमलजी पांड्या के साय श्रापका शुभ पाशिग्रहुण संस्कार दिनांक १ मई 
सन्‌ १६३० को सानन्द सस्पन्न हृश्रा । 


विवाह के पहले भौमान्‌ चांदमलजी वाडा की स्थिति भाज जपती नर्हीथी। इसनारी 

रत्न कै प्राते ही चारोँश्रोरसे प्रकाक्चक्ीकिरणें प्रस्फुटित होने लगीं भ्रौर वात्र चांदमलजी की 

` स्याति तथा यज्ञ-सान दिन दना राति चौगुना होने लगा 1. श्राप उच्च श्रादशं विचारधारा क्ती एक 

 सुक्लीलानारीहं। भ्रापक्रा परिवार पुणेरूपते हरा भरा है \ श्राषके तीन पत्र रत्न एवं पांच पुत्रियां 
- तया नाती.पोतों का ठार है + :.. न 


१. धीमान्‌ पपतरष्यजो साहब श्रापक्रे ज्येष्ठ पुत्र ह । उना विवाह लाडतु' निवासी भौमान्‌ 
दीपचन्दजी पहाडिया की सुपुत्री नवरत्न देवी के ताय हूना. है। श्रीमान्‌ गंणपतरायंजी 
भी श्रपते पिता को तरह गुखवान एवं कुशल ` सामाजिक कर्वकर्तधिों मे से एक है। इसे 
समय श्राप व्यापारिक क्े्रमे जुटे हृए है तथा धरयत व्यापार की उन्नति के लिये संलग्न 
है! भ्रमौ हुलःही पे त्राप व्यापारिक पहुचुश्रों को लेकर जापान यात्रा पर येथे, साथ 
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ते श्रषते लघु राता श्री भागचन्दजी एवं श्रपनी धर्मपत्नि कोभीले गयेये। श्रापके एक 
त्र तथा दो पुत्रियां हँ । घी नरे कुमार भ्रापकापृत्रहं। 


२. श्राषके मेते पुत्र भरी रतनलालनौ हैँ । इनका विवाह लाइन निवासी श्रीमान्‌ नथ- 
मलनी चेटी छी सुपुत्री धीमती सरितादेवी के साथ हुश्रा। लिक्षाके क्षेत्र मे ध्रापक्ती प्रवल 
इच्छा श्रारम्भसे ही रही है । श्वत: श्रापने जयपुर इन्जीनियरिग कालेज का पीस्ट ग्ज्य 
एकश्चन प्रयम श्रेणी मे उत्तीशं कियाहै। श्रापकरे एक पत्र है निस्तका नाम्न विमल 
कुमारहै। 

३. धी भागचन्दजी साहुव प्रापक्षे कर्निष् पुत्र्हु। भ्रमी प्राप श्रध्ययन वे संलग्नं! श्रपि 
एक कुशल टेविलटेनिस चिलाडी है । इसकी विशेष योग्यता के फारस श्रापके पास जह्‌ 
जगह से श्रासंत्रण श्राते रहते हैँ । इसके साथ साय श्रापकी भावी प्रबल इच्छा एक कुशल 
संगीतकारफे रूपमे श्रनेकीहै। 


प्नापक्ी पाचों पुत्रियां सुन्दर तथा गृहकायमें निपुण! प्षभीके विवाह चुसम्पन्न घरानों 


घासिकक्षेत्रमें भी श्रापक्ी रुचि एकत श्रन्रुठो प्रवृत्ति है ! श्रापका श्रविकांश्च समय धा्सिक 
कार्योमे ही व्यतीत होता है) श्रापकी रचि सदेव श्रावक एवं स्यागी वं की सेवामें रहती है । श्राप 
नश्वर संसार की श्रसारता को देखते हुये पणं रूप से सादगी में रहती हैँ । सादा जीवन एवं उच्च विचार 
प्रापका लक्ष्य वना हूघ्रा है, उसी घ्राघार पर श्राप श्रपना जोवन का श्रधिर्का्च भाय श्राटमक्त्यार 
के मागमेहीलगारद्धाहै! श्रापक्े हृदय में कोमलता एवं करुणा भाव सदव विद्यमान रहते है \ एन 
सव उच्च व्रादश्चं विचारों के कारणा ध्रापने दिगम्बर जेन महिला समाजे ख्याति प्रप्त कीहै। 
प्रत्येक घािक्त क्षेत्र मे श्नागे श्राना तया घासिक कायं मेंश्रग्र्र रहना श्रावकी विशेषता है। श्रापकी 
मृद बाणौ सुनकर महिला घमाज ने भृरि-मूरि प्रशंसा की है) श्रापक्ती प्रवल इच्छा रहती है 


क्ति वहु सदेव १०८ मुनिराजो की सेवा मे रत रहँ तथा इनके उपदे फी फलक उनके दनि जीवन 
मे दिाई देती रहे । 


इस धाक स्चि के कारण श्राय समय समय पर तीर्थ-घामोंकी यात्रा घ्नपने पतिक चाय 
करती रहतौ है तीर्थं क्षेत्रों की सहायता फरना एवं श्रावश्यकताश्रों को पुति करना श्राषका एक 
विशेष गुण है । मुनियों के दश्चेना्ं समय समय पर बाहर जाना तथा सुनियों को श्राहारदान देना 
एवं उनके सत्‌उपदेशो को सुनना श्रापकी जीवनचर्या का भ्रचुपम श्रद्धः 


गचिन ॥ ; है । श्राषने मूनिराजों के सद्‌- 
उपदेशो से प्र रित होकर ध्रपने पत्तिदेवके हारा मरसलगंन यें पंचकत्पास्क प्रतिष्ठा करवाई श्रौर 


श्रपते चंचल द्रव्य का सदुपयोग क्रिया । शान्तिवीर नमरश्री महावौरजो एवं गौहाटी के पञ्चकल्याणक्षो ` | 
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चे श्रापक्ा राहुनीय योगदान रहा । प्रापक पतिदेव दवारा श्री शाम्तिवौर नगर महावीरनी मे मान- 
स्तम्भ की स्वीकारता दिलनेमेश्रापहीकीसतुप्ररणाहै जोबनकरतेयारहीरहादहै।,. 


धमं की लगन के कारणा तथा श्रपते वन्चो मे धार्मिक संस्कार लाने के लिये सुजानगड्‌ एवं 
गौहाटी में श्रापंने घ्रपने निवासस्यान पर चैत्यालयों कानिर्माण करवाया । इस धाक स्चिके कार 
ग्रभी श्राप १०८ श्राचा्यंकल्प मुनिराज धरुतसागरजी के दशनाय भिडर ग्राम गईं थीं । वहाँकी जेन 
समाज ने श्रापका हृदय ते स्वागत फिया। वहं पर घ्रापने भाद्रपद मे सदा की माति श्रपने पतिदेव 
के साय दञ्लक्षण व्रतक्ष्यि श्रौर सुनिराजों के सदुउपदेशों का लाम -उटाया। प्रापक्ती पत्िन्नत 
` परायणाता को देकर वहाँ को समाज ने. प्रापक भूरि भुरि प्रशंसा कौ | - वास्तवमे यह सत्यही है 
। कि श्रषने पतिदेव को सच्चरित्र बनाने मे श्रापने चेलना जैसा कायं.क्ियारहै। जो कि सचमुच ही भ्राज 
की महिला समाज के लिये श्रनुकरखीयहै। ` 


श्रापकोी श्ञालीनता को देखकर भिंडर की समाज ने .श्रापको सान-पत्र भेह किया । मिडर कौ 
` समाज ने श्रापक्ी भुरि भुरि प्रक्षंसाक्ी तथा श्रापकी मिलनसारिता व श्रात्मीयता वहां की समाज 
` मकुट कूट कर भर गयी जो भुलाये नहीं भल पाती है । इतसे पहले श्राप माभीतु'गी तीयेक्षेत्र श्रौर 
१०८ श्राचायं महावीरकी्तिजी के दश्ेना्थं गये ये। वहं पर ्राचयं भी के उपदेशों से प्रेरित होकर 
` ` श्री प्रादिचन्द्रप्रमु भ्राचायं -महादीरकीति सरस्वती प्रकाशन माला फी स्थापना की । जिसका प्रथम 
पुष्प श्री नव देवता संडल विधान पुजा के नामसे प्रकाशित हृश्राहै तथा इसरा श्रात्मान्वेषर पुष्प 
प्रकाक्ित हृश्राहै। इसकी लेखिका, सम्पादिका पुञ्य १०५ श्री श्रापिका विजयमतिजी माताजी है । 
यह पुस्तक श्राध्यारिमक विकास के लिये उपयोगी है । तीसरा पुष्प श्रापके सामने है- यह महान्‌ 
धार्मिक ग्रन्थ है तथा श्रौर भी करई वडे-बडे प्रन्य छुपाने की नकी हादिक इच्छा है । 


प्रापने सामाजिक क्षेत्र मे भी बहुत सराहनीय कदम बढ़ाया है । श्रापने श्रपने जीवन में लाखों 
` कादानदियाहै, सचही है कि लक्ष्मी का पास्ये श्रा.जाना फिर भी सरल काम हो सकता है, लेकिन 
उसका सुकाय. एवं सुपात्र मे लगाना श्रपनी एक भरल विज्ञेषता रखता है । श्रापके नाम से संस्था चल 
रही है 1 श्रापने इस चंचल लक्ष्मौ को हमेशा सन्मागं मे लगाया है । गौहाटी में मूक बधिर बचचोका 
एक स्कूल चल रहा ह निमे श्रनेक गूगे श्रौर बहरे वञ्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है । यहं स्कूल श्रासाम 
भर में श्रपनी विशेषता रखता है । इसके श्रतिरिक्त एक भ्रन्य मोन्टेषरी पदति पर श्राधारित चोरे 
` बो कास्कूल भीहालहीमे निर्माण करवाया है । समय समय पर खुलने वाली बहुत सी संस्थापं 
फेस है जो इनकी दानशीलता को भुल नहीं सूलतौं । ध्रापके हार को जिस जिसने भी खटखटाया है 
सको श्रागाको भलकुमिलीहै। श्रयेहुषेको नराश्च लौटाना प्रापने सौलाही नही, गरीबों को 
दान वच्लादि देना निल्यप्रति काकायेहै। ` = 


(३४ 
ध्री विचारधारा एक उच्च विचारधारा है। समयक्तित्तीकीः भी नरहरी. चुनताहैः. इस 
सिद्धान्त को तेकर कोई भी. कार्य घासिक हो या सामाजिक, उत्तमे भाप कमी भी श्रालघ्य या प्रमाद 
नहीं करती ह! इतना करते हुये भी श्राप श्रपते मे श्रहुङ्धार की त्रु तक नहीं श्रानिदेतीर्है। श्रये ह्ये 
ध्रतियि व सेहमान फा स्वागत फरना, श्रावभगत करना श्रापका सचमुच. भनुकरणीय गुखहै.। 
श्रापका हसमूख चेहरा एक वार देखने मात्र से कभी विस्मृत नहु हौ सकता । ये सव वाति मेने स्वयं 
ध्रपनी श्रो ते प्नापके निवास स्यान गौहाटी जाकर देखो है । 
श्रतः इस महान्‌ महिला रत्न को में श्रत शत शुभ कामनाएं श्रपित क्षरता हूं + 
देवी महिला-रत्न श्राप जिनवर पदसेवी, 
अपने पति की धमं कायं मे रुचि करलेवी । 
सदा दानमे लीन गरुत की भज्ञपेवी, 
भ्रमर रहौ गुणणील भरी हेः. भंवरीदेवी ।. 
गुखाधचन्द्‌ लेन 
एम० एर जेन दर्शनाचायं 
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सरल. उदार ओर निरभिमानी व्यक्तित्वे के धनी 


दानवीर सेठ श्री चदमल्लजी सरावगी 


खादी की धोती ओौर कुर्ते से तन को ढकि, गौ रक्षक जूते पहने, हाथ मे छड़ी तथा सौम्य 
पुख पर चदमा लगाये हुए जब श्राप उन्हें देखेगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकेगे कि यही ग्यक्ति 
ग्रनेक उपाधियों, पदो, सम्मानसूचक अलङ्कारो से विभूषित दानवीर रायसाहब सेठ चांदमलजी 
सरावमीः गौहादी निवासीषहै। श्री सरावगी साहब ऊपर से नोचे तक तथा बाहरसे अन्दर तक 
सरलता, सौम्यता, उदारतां ओर निरभिमानतांसेषगेदहृए हैँ धनी समाजंमें इस प्रकार का सीधा 
सादा परन्तु पर दुख कातर व्यक्ति बहुत कमं देखने को मिलताहै।  . 
`. मर प्रदेश ( राजस्थान ) के लालगढ़ कस्वे में स्वनाम-धन्य स्वर्गीय श्री मूलचेन्दजी सरावगी 
के. घर मातुश्री जंवरीवाई की कुक्षि से ३जनेवरी, १९१२ को .सेठ चांदमलजीकाजन्महुजआथा। श्री 
सरावगीजी का बचंपन तथा छा्कालं कलकत्ता मे बीता जहाँ के विश्वविद्यालय से उन्होने १९३० में 
मै दिक्युलेशन किया । हौनहार बिरवान के, होत चीकने पत--कहावतः के श्रनुसार नेतृत्वं ओर 
 समाज-सेवा के गुणों का प्रदशेन उनमें तभीसे.होने लगा थाजव॒ कि वे स्कूल जीवनमेही छात्र 
आन्दोलनों मे भाग लेने लगे ओौर त्रिटिदा फण्डे-~यूनियन जके का श्रपमानः करने पर गिरफ्तार किये 
गये । मैटिक तक शिश्वा प्राप्त करने के बाद श्री सरावगीजी ने तत्कालीन विख्यात फमं सालिगराम राय 
चुत्लीलाल बहादुर एण्ड कम्पनी मे व्यावसायिक जीवन आरम्भकिया. भ्रौर अ्रल्पकालमें ही उसके 
मेनेलजिग पार्टनर तथा गौहाटी डिवीजंन के प्रबन्धक बन्‌ गये । श्री सरावगीजी ने धमे तथा समाज के 
कार्यो में श्रास्था जौर रचि रखते हुए श्रपने उद्यम से खूब धनोपाजेन किया श्रौर उनको गणना ्रसम 
के प्रमुख उद्योगपत्ियों मे हने लगी । | 
` उनकी समाजे प्रतिभावना को शीघ्रही मान्यता मिलने लगी जब कि उन्ह अनेकों वार 
गौहाटी नगर परिषद्‌ का पाषंद्‌ निर्वाचित. किया गया श्रौर आनरेरी मजिस्टरट नियुक्त किया 
गया । स्वतन््रता से पूर्वं त्रिटिश सरकार न उन्हं यद्यपि कारोनेरान तथा सिल्वर जुबली 
मेदिल्स प्रदान किए ओर रायसाहब कौ उपाधि से विभूषित. किया चिन्तुवे देश की 
स्वतन्च्रता के लिए लड जा रहै स्वतन्तता सग्राम कं प्रति बेखबर नहीं थे ओर त्रिटिश सरकारके 
सामीप्य व्यापारिक सम्बन्ध होनें के उपरान्त भौ क्रिस कों बरावर विपुल आधिक सहायता 
देते रहते थे । शश्देणमे नौगांव में श्राई प्रलयङ्कारी बाढके समयश्री सरावगीजी ने निस्वाथं- 
वसे पीडितो कीसेवा केलिये जो कायं करिया उसकी सभी वंके लोगों द्वारा मुक्तकण्ठसे 
प्ररांसा की गई । द्वितीय सहायुद्ध के समय जापानी आक्रमण से भयभीत होकर जव अधिकांश व्यापारी 
आसाम से भागते लगे तो श्री सरावगीजी ने ऊचामनोवल रखकर जनता को साज सामान को सप्लाई 
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की धादत वनाद्‌ रदी ! १९४२ के मारत छौड़ो अन्दयोलन के समव क्रेत को विपुल सहायता 
देकर उन्होने राष्र-भक्ति का परिचेय दिया । यचपि द्रिटिदा सरकार ते सीवा व्यापारिक चम्बन्ध होने 
ये उन्ट इमे मारी जोद्धिम हो सक्ती यी भरन्तु उन्दने उसकी चिन्ता नहीं की। 





भारत वतन होने सै पूवंही ११-०८-४्क्तो त्रिटिल सरकार हारा प्रदत्त सभी उपाचियं 
को चीटाकर श्री सरावगीजी ने भपनी निःस्पृहता का परिविय दिया! स्वतन््रताके वाद जरह 


द्‌ 


शटी सररादगीजी ने अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानं के प्रवन्धक श्रौर स्वामी होने के नाते त्रात्ताम 





दिका वर्ह वे समाज के निर्माण कार्यो में सदा तत्पर रहे ग्रौर 
निर्माण मे उन्होने सक्रियल्पसे भागलिखा। स्वर्गयि लोकप्रिय सोपी 
वारदोलोई के बव्यघ्च काचे ढे गौहाटी विदिवविचालय क्रे युक्त कोपाव्यश्न रहे) उन्होने गौहाटी, 
चरिल्वरः बिलग तथा वन्नम के अन्य महृत्वपुखं कस्वा ते. क्रिस भदन वन दिल खोलकर आधिक 
सहायता प्रदान की। उदार, निर्वनो की सहायता को खदा तत्पर श्री चसवगीङी चरूरतमन्दों के 
भिनोकेच्पमे स्वेच जने जन्ते टं । उन्होने य॒पती पत्ति श्रीमती अैवरीदेदीके नाम पर गौहाटीसें 
मूक ववि का स्छरुल स्थापित किया जो सारे त्रसम प्रान्तमे अपने ढंग की एकमात्रस्ंस्याहै! 
दसछिनारायण के दिमायती 

श्री सरावगीजी सामानिक, सास्छरतिक चर दाक्षणिक संस्थाभो को सदा मुक्तहस्त से दान 

देनेमे वग्रणौ रहैर्ह्‌1 डा० वी. वद्या केर इन्स्टीव्यठ गौहाटी, कृष्टरोग चिक्रित्सालय, यक्ष्मा 


चिकित्सादचय लांच, वनस्थली विच्ापीठ वनस्थली युर्कुद कस्माज ( महाराष्ट ५; त्रद्रवा स्मृति 


समिति नौर्गव, मिर्जा कलिज, वोकौ कलिल, मंगलदईं कौले, कामाद्या च्छल, मालीगवि सेवा 
याश्रम तथा विमिच्च स्थानों पर चल रहै मारदा 


॥ रवाड़ी विद्यालय आदि कृष्टं संस्थाए हैँ जिनकी स्थापना 
त्रावाद मस्तचालन मेश्री स्रावगीजी का उत्नेखनीय योगदान दा ईच्वरकी राक्तिमे श्रटटं 


दिव्यान रखन्‌ वालि तया वामिक्र जास्ायों ञे युक्तं श्री सरावगीजी ने अपने जीवन मं वनेको ` 
विवका्नोंत्या निर्धन छत्र-खवायों को वहायता प्रदान की 


जापन लना द्यत्र हयम चुजानगट््‌ मे एक सार्वजनिक स्कल कातस्थापनाकी है तवा गौहारी 
मे एक भोन्टे्ररी स्ट्रूल मी नपनी वर्म॑प्रत्नीके नामस स्थापित किया है| 


दिगम्बर जन समाज कै प्रणी नेता 


जन त्रागम बौर कुन्दकुन्दाचायं चणात जंन दन मे बसीम श्रद्धा रखने वाचे श्री सरावगीनी 
पच चिन्तन, समवकर य{ग्दातच ओर विपृल यौदा यं दान-क करण आज जन. समाज श्रग्रणीः चत्त. ` 


केन्त्पमे उदित ले चुकरट्‌ जी सम्बल भार्त् को कौ. जनं समाः उरं सस्मान कीः ष्िसि- तो देखत्ती 
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3 ही हैः. नेत्रत्वं के लिए उन पर श्रपनी हृष्टि गडाए हुए है वेःसमाजःकी सवे पुरामी संस्था अखिल 


`, , भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महा सभा के आजकल . अध्यक्ष हैः ओर उनकी सेवाभों को ` मान्यता प्रदान 


.. करते हुए समाज के श्रावक तथा विद्ते ते उन्हे स्षमय.समय पर जैनरलन, धर्मवीर, दानवीर, श्रावक 
~ शिरोमणि त्था आचाय संघ भक्त दिवाकर, गुरुभक्तकशिरोमणि ग्रादि उपाधियीं से सम्मानित किया 
` है) आपकी गुरुभवितं इलाघनीय ओर्‌ अनुकरणीय है । सुनि संघों की परिचर्या तथा उनके सा्चिध्य 
में रहकर धमं साधना करने मे आजकल आप सपत्नीक दत्त चित्त रहते हैँ । व्यापारिक गतिविधियों 
-से सम्बन्ध रखते हुए भी श्री सरावगीजी का अधिकांश समय आजकल धार्मिक संस्थाओं भौर संगठनों 
` के कायं को सुचारुं करने, उनकी श्राथिक स्थिति मजबूत बनाने ग्रौर उन्हं सुहृद्‌ स्वरूप प्रदान 
` करनेके उपायो में ही बीतत्ता है 1. जेन जनगणना के व्यापक उदश्य की सम्पू के लिये आप निरन्तर 
सचेष्ट रहं ओर इन कार्यो की पूति हेतु प्रापने भारी माथिक सहयोग भी प्रदान कियाथा। 


भ्राजकल आप श्री १००८ भगवान्‌ महावीर स्वामी के २५०० सौ वे निर्वाण महोत्सव के कार्य 
` क्रमों की प्रगति के लिये सचेष्ठ रूप से क्रियाशील है । माप इस सम्बन्ध में श्रीमती गाध की प्रध्यक्षता 
म गठित रष्ठीय समिति.के भी सदस्य हैँ तथा उक्त समिति की कार्यकारिणी के भी सदस्य है । इसके 
मतिरिक्त इस सम्बन्ध में विहार गवनमेन्ट हारा गटित~विहार राज्य केमेटी के भी सदस्य हैं| 


इसी माति श्रासाम सरकार दारा गित ओक आसाम २५०० वीं निर्वाण संमिति के भी आपं 
` ` सदस्य हँ । आंत इण्डिया दिगम्बर भगवान्‌ महावीर २५०० वीं निर्वाणा ` महोत्सव सोसायटी, देहली 
के श्राप विग प्रंसीडेन्ट हैं| 


मन्दिरो के निर्माता एवं संरक्षक 


श्री सरावगीजी मन्दिरों के निर्माण, मानस्तम्भोंकी स्थापना तथा श्रन्य धार्मिके प्रनुषटानों 

मे श्रद्धापूवेक भागलेतेहै। गौहाटी, मरसलगंज तथा शान्तिवीर नगर, श्री महावीरजी मे सम्पन्न 

पञ्च कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवो में आपका मुक्त हस्त से सहयोग सवंविदित है । श्रापने स्वश्रजित 

` चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग विभिन्न तीर्थो पर लाखों रुपयों का दान देकर किया है । श्रौ सरावगीजी 

ने सुजानगढ़ मे मानस्तम्भ का निर्माण कराया तथा शान्तिवीर नगर (श्री महावीर्नी ) में ६१ फीट 

ऊचे संगमरमरके मानस्तम्भ का निरमरभण काये उनकी श्रोरसे प्रगतिपरहै) श्री सरावगीजी तीन 

बार सम्पूणं भारत केजेनतीर्थोकी वदना करचैकेरहँ.ओौर सन द्दसे प्रिव. पयुःषण पर्वं था 
श्रठाईमें उपवास करके श्रात्मा का कल्याण कर रह्‌ है| 


भरा पूरा सुखी परार 


श्री सरावगीजी एक भरे पुरे सुखी परिवार के स्वामी है । उनका विवाह १-५-३० को श्रीमती 
, भंवरीदेवी के साथ सम्पन्न हुआ जो स्वयं सरल स्वभाव कौ धमंपरायणा विदुषी महिला रत्न हैं श्रौर 
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जपने अतिथिं को स्वजनों से भी अधिक मान सत्कार देतीरहै। श्री सरावगीजी के सर्व॑श्री गणपत 
राय, रतनलाल व भागच्द( तीनमेंसे प्रथम दो विवाहित ) योग्य प्र है, तथा भिनियादेवी 
सुशीलादेवी, किरणदेवी, विमलादेवी तथा सरलादेवी नामक पांच पुत्रियां धमंप्राणा, सुस्त. ओर 
सम्पच्च परिवारों मे विवाहित हैँ । अ्रभी पिद्धले दिनो ही आपके दो पुत्रों तथा एक पुत्रवधुने जापान 
श्रादिदेदोंका भ्रमण कर वंदेशिक अनुभव लाम लियाह। इसःप्रकारसे आपसभी गाहस्थिक 
दायि से मूक्त होकर आजकल दान, पुण्य, धर्माराधना एवं तीथं यात्राोके हारा कल्याण साग पर 
अग्रसरहोरहैह। 
स्यं मं संस्थाओं का समूह 

दानवीर सेठ श्री चांदमलजी सरावगी स्वयं मे एक संस्थाओं का समूह्‌ हैँ! जितनी संस्थानों 
के संस्थापक, जन्मदाता, संरक्षक, सभापति श्रौर का्यंशीलनेतावेर्हुः यदि उन सवका नाम लिया 
जाय तो उसके लिए श्रलग से एक परिशिष्ट लगाना पड्गा। लगमग ६० सस्थाभोसे श्री सरावगीजी 
दूस समय सम्बद्ध है, जिनमे से श्रनेके अखिल भारतीय स्याति की हैँ तथा जिनके वे अध्यक्ष है। अनेक 
स्थानीय महत्व की हः मनेक धामिकरहैः श्रनेक सामाजिक है, अनेक दौक्षणिकर्ह श्रौरभ्रनेक राष्टीय 
सामाजिक कायंक्रमों को चलाने वालीहैं। वेभ्रासराम प्रदे काग्रंस के सदस्य रहचकरे ह तथा. 
ग्रासाम चेम्बर आफ कामसं के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके ह । अनेक संस्थाभो का आजीवन 
संरक्षक वनने का गौरव भीश्री सरावगीजीको प्राप्न है। । 

देश तथा जेन समाज को दानवीर सेठश्ची चांदमलजी सरावगी सेभारी ब्रलाएः ह ओर. 
उनकी तत्परता त्था युवकोचित्त उत्साह युवा पीढी को मागेदक्ेन देता रहता है] 


मोमानीराम शर्मा, वी, ए. 
सुजानगद 
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श्री आदिचन्दरप्रमु आआचायं श्री महाषीरकीति 
सरस्वती. प्रकाशन. माला 


[ -संचालिकाः- सौ° दानशीला, जेन महिला रतन श्री भंव रीदेवीजी पांड्या, सुजानगंढ | 


उक्तःसंस्थाः की स्थापना वीरनि०सं० २४्९्भ्मे श्री सिद्धक्षेत्र गजपंथामें श्री परम पूज्य 
` आचाय १०८ श्री; महावीरकीत्तिजी महाराज के तत्वावधान म जेन रत्न ` मुनिसंभक्त शिरोमरि, 

` दानवीर, रायसाहव .सेठः चांदमलजी . साहब पाक्या, सुजानगढ़ की धमपतिन सौ° दानशीला श्रीमती 
 भेंवरीदेवीजी के करकमलों से हई थी । | 

 , ~ ` प्रकालन मालाकी ओरसे प्रथम पुष्पके रूपमे श्री नव देवता विधान पूजन ( सकल सौभाग्य 

त्रत ) संहेता-सूरि . बरह्मचारी सूरनमलजी द्वारा लिखित प्रकारित हो चुकी है] द्वितीय पृस्तक के 

` रूपमे पूज्य श्राधिका श्री विजयमती माताजी की नवीन कृति श्रात्मान्वेषणः प्रकाशित हो चुकी है। 
 -इस पुस्तक म सरल, सुबोध श्रौर सुगस्य भाषा में आत्मा की खोज में बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है 


 . जिससे धार्मिक जनता ने पर्याप्त लाभ उठाया है। 


| अव तीसरा पृष्प-पञ्चाघ्यायी नामक महानु ग्रन्थ पाठ्कोंके हाथ मेँ देते हए अत्यन्त 
प्रसन्नता हो रही है । पुस्तक प्रकाशन माला का चौथा पुष्प सागर धर्मामत छप रहा है जिसकी लेखिका 
सुप्रसिद्ध विदुषी १०८ आ्थिकाश्री सुपाश्वंमतीजी है । 
` र्पाचर्वां पुष्प--कन्दकुन्द शोध प्रबन्ध-लेखक. डा० लाल बहादुर शास्त्री एम० ए० पी 
एच~-डी०। | 
छठा पृष्प श्राचायं श्री दिवसागरजी स्मृति ग्रन्थ, श्रौर 
सात्वं पृष्प--आचा्यं श्री महावीर कोतिजी स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशित होने की योजना कायै- 
रूपमे परिणतहोरहीहै। ` . | 
आशा है घामिक जनता इनसे लाभ उठयेगी। ` 
इस संस्था के निम्न उह ष्य ह~ ` ` 
(१) श्री दिगम्बर जैन आषं मागे को पोषण करनेवाले धामिक दटक्ट ( धमं ग्रन्थ ) छपाना ओौर 
` खन्द फ्री या उचित मूल्य पर वितरण करना । | 


(२) श्री दि० जैन विद्वानों को पारितोषिक देकर उनका सम्मान करना । त 


(४) 
(५) 
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श्री दिगम्बर जेन श्राचाव॑ साघु साघव्वियों द्वारा लिखित मौलिक पुस्तकें छपाना एवं उनके 
उपदेों का प्रचार करना । 
साघु वर्मं को स्वाव्याय के लिये जास्त ग्रन्यादि प्रदान की व्यवस्था करना। 
प्राचीन श्रप्रकालित ग्रन्थों को प्राप्त कर उन्हं संग्रहीत करना एवं उनके प्रकारितकरनेकी 
व्यवस्था करना । । 


नेमीचन्द षादटी वाह 
कमल प्रिन्टर्स, 
मदनगंज-किशनगद 


विषय ष 
टीकाकार का मङ्गलाचरण .. । 
प्रन्यकार का मङ्गलाचरण -; ~. 
ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा 
तव का स्वरूप 
 द्रन्यगौरगुण ;.. ` | 
गुण गुणी को भिन्न सानने मे दोष 
गुणों के अन्गं संक्रम 
द्रव्यकार्क्षण. , 
द्रव्य का दुसरा र्षण । 
वस्तु को परिणामी न मानने मे. दोष 
प्यीय की अनित्यताके साथ व्याप्निहै 
गुण का क्षण 


क्रियाषती ओर भाववती शक्तियों का स्वल्प. 


पयीय का ट्ण ू 
णो के अवगाहन में दृष्टान्त 

उत्पादादिक का स्वरूप ` 

अनेकान्त बदख्वान है 

` अनेकान्त चतुष्टय | 

स्वमाव भोर परभाव.का कथन 

जंन ्याद्वादी का छलूप 

नित्यःदृष्टि अनित्य ट्ट 

सत्त्‌ भौर परिणाम मे शंकरा पष्चके 

दृ्टन्त 
शङ्गापश्च के दृष्टान्तो का उत्तर 


सत्‌ परिणाम कथच्ित्‌ भिन्न भोर कथच्ित्‌ 
अभिन्न दै 


विषय . सुची 
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पञ्चाध्यायी उत्तराद्‌ 
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आचार्यादि तीनो गुरुभं मै मुनिषना समान | 
॥ ४३२. 
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€ छः १ 
पद्य व्यस्त संस्थ 
। पथः 

नमः सिद्धेभ्यः ७८८५ 


सुबोधिनी 
हिन्दी भाषाटीका सहित 


 _-< पञ्चाध्यायी 


#वीरश्राथना# 


सुध्यानमें रीन हो, जब घातिया चारों हने, 


 सर्बज्मोध, विरागताको, पाया तब . पने । 


. उपदेश दे हितकर, नेको मव्य, निज सम कर लियि, 


रयि ज्ञान किरण प्रकाञ्च डालो, वीर ! मेरे भी हिये ॥१॥ 
# जिनवाणी नमस्कार # 
स्याद्वाद, नय, षटृद्रव्य, गुण, पर्याय, अर प्रमाणका, 
जड़-कमं॒चेतन बन्धका, अरु कमके अवसानका । 
कहकर स्वरूप यथाथं, जगका जो किया उपकार है, 
उसके लिय, जिनवाणि ! तुमको बन्दना शत वर है ॥२॥ .. 
। गुर्‌ स्तवन # 


, . -धरि कवच संयम, उग्र ध्यान कठोर असि निज हाथ त्ते 
. त्रत, समिति, गुभि, सधमे, भावन, बीर भर भी साथ सि, 


त प भ न) = -> =^ ~ 


 परचक्र राग. देप हनि; -स्वातन्त्य-निधि पते हुए, 


वे स्व-प्र तारक; गुरु, तपोनिधि, यंक्ति-पथ जाते हए ॥३॥‡ "` 


प न + 


पच्चाध्यायी | | [ प्रयम 


९) 
7 ६4 ० ५ 


` ` भ्न्धकारका मङ्गलाचरण अर याराय 


पश्चाच्यायावयवं मम कततगरथराजमात्मयशत्‌ 1 
अर्थालोकनिदानं यस्य भच्तं स्तुवे महाधीरम्‌ ।॥१।। 


अर्थः - पाच श्रध्या्यमें वैडे हए जिस ग्रन्धरालक्रो मँ स्वयं बनानेवाला ह उस 
्रन्थराजके वनानेमे जिन महावीर. स्वामीके वचन मेरे लिये पदा्थोकि प्रकाश करनेमे 
मूल कारण हु, उन महावीर स्वामी (वतमान -ग्रन्तिम तीर्थकरः) का मँ स्तवन करता ह । 


भवार्थः--ग्रन्यकारने इस शोक हारा महावीर स्वामीका स्तवनरूप मद्धल किया 
है । जिसप्रकार इष्ट देवका नमस्कार, स्परण श्रादिक सङ्कल है, उसीपरकार उनके गरणोक्रा 
स्तवन" करना भी मङ्कल है! स्तवन करनेमे मी ग्रन्थकारने महावीर स्वामीकौ सवं 
जीव हितकारक-श्रलौकिक दिव्य भाषाको ही हतु ठहराया है । वास्तवमें यह्‌ संसारी 
जीव समोहान्धकारवश्ञ पदार्थोकि यथार्थं ॒स्वरूपको नहीं पहुचानता है । जव तेरह 
गुणस्थानवर्तीं तीर्थकरके उपदेशसे उसे यथाथं वोध होता है, तव उस वोधरूपी प्रकाशे 
पदार्थोका ठीक ठीक विकास होने लगता है । इसी श्रा्ञयको म्रन्थकारने स्पष्टं रोतिसे 
वतलाया है । मद्धलाचरण करते हृए ्रन्थकारने श्नपना जाशय मी कुं प्रगट कर दिया 
है । वे जिस अ्रन्के वनानेका प्रारम्भ केरते है, वह्‌ एक सामान्य गन्थ नहीं हौगा, किन्तु 
यनेक ग्रन्योका राजा-महा ्रन्थ, हौगा । इस बातको हूदयमें रखकर ही उन्हौने इसे 
गरन्थराज पद दिया है । साथही वे जिस ग्रन्थको वननेवले है, उस ग्र्थको पच मूल 
वातोमे-जेसे-्रव्य विभाग, सम्यक्त्व विभाग श्रादिरूपसे* विभक्त करनेका उह श्य स्थिर 


कर चूके है, तभी उन्होने इस ग्रन्थका यौगिकञ रीतिसे “धच्चाध्यायी" ठेसा नाम 
रक्खा दै । 





१ जादौ सध्येऽवसाने च मङ्गं भापितं बुधैः । तच्निनेनद्रगुखस्तोत्रं तदविष्नभरसिद्धये ॥१॥ 


| आप्तपरीष्षा। 
२ पौरो विमागोके नाम यौ स्यो नहीं दिये गये ई, यह विषय इस अन्धक भूमिकासे स्पष्ट होगा । 
३ राव्दोके वाच्याय तीन प्रकार है--रूढिसे, योगसे, योग रूढिसे । जो रब्दं अपने मर्थो अपनी 
वयुत्पत्तिद्धारा न जना सके, वह रढिसे कटा जाता है । लैसे-देलक शब्दका अथ ग्यारह प्रतिमाधासी ! जो 


५९ £ ५ र [8 
खब्द्‌ जपने अथको भपरनी दी बयुत्पत्तिद्ारा जना सकर, ब यौगिक कदा नाता है । जैसे-जिन शच्दका अर्य 
€ 
सम्यग्ट्टि अथवा अहन्‌ । जो शव्द जपने यथैको व्युत्पत्या मी जना सके भौर उल अर्थे नियत भी 


दो वड बोगरूढि कलत दै लैते-तीयकर शष्ट्का अथं ( चौषीस.) दीरबह्कर । 


 चष्यायं] - : ` उोधिनी. टीका | [ ३ 
ह 1 स 9.71 पाचों. परमेष्ियोंको नमस्कार । १ 
शेषानपि तीथकराननन्तसिद्धान्हं नमामि समम्‌| 
धर्माचार्याध्यपकसाधुरिशिष्टान्‌ मुनीश्वरान्‌ बन्दे ः॥२।॥ 
अथेः-- महावीर स्वामीके सिवाय श्रौर भीः जितने (दषभार्दिक २३) तीर्थकर 


र ` है, तथा श्रनादि कालसे होनेवाले श्रनन्त सिद्ध हैँ । उन सबको एक साथ मँ नमस्कार 


करता हँ । "घर्माचाये, उपाध्याय, ओर साधु, इन तीन -श्रेणियोमे विभक्त सूनीश्वरोको 
भीमं वन्दना करताह। . - ` ` 


* + 


| जिन्ञासनका माहात्म्य ` . 
~" 5: जीयान्जेनं शासनमनादिनिधनं सुवन्यमनवयम्‌. ।-::;: --: ~ 
। ~ ^: यदपि. च इमतारातीनदयं धूमध्वजोपमं . दहति 11३ ` ~ ¦ ` ... 
अर्थः- जो जैन शासन ( जैनमत ) श्रनादि-श्ननन्त है । `अतएव श्रच्छी तरह 
चन्दने योग्य है । . दोषोसे संवेथा मुक्त है । साथमे खोठे मतरूपी शतरभ्रोको भ्रग्तिकी 
तरह्‌ जलानेवाला है, वह सदा जयशील.बना रहै । `: 
१ : व म्न्थकारकी प्रतिज्ञा  % 

इति बन्दितपश्वगुरूः कृतमङ्कलसक्रियः स एषं पुनः 

नाम्ना पश्चाध्यायीं प्रतिजानीते चिकीर्षितं शासनम्‌. ॥४।। 

` अ्थः--इसप्रकार ` पच परमेष्ठियोकी वन्दना करनेवाला ्रौर. मङ्लरूप श्रेष्ठ 

क्रियाको करनेवाला यह्‌ छ्रन्थकार पञ्चाध्यायी नामक म्रन्थको बननेकी प्रतिज्ञा करता है । 


थके बनानेमंदहेतु . - ` 
` अउप्रान्तरंगहेतुयंयपि भावः कवेर्षिशुद्धतरः । 
हेतोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धिः ।॥५॥ 


अथेः--ग्रन्थ बनानेमे. यद्यपि अन्तरंग कारण कविका अति विशुद्ध भाव है, तथापि 
उक्त कारणका.भी कारण सब जीवोका उपकार करनेवाली शरेष्ठ बुदधिहै। _ 





१ आचार्यैका सुनिर्योके साथ धार्मिक सम्बन्ध ही होता है । परन्तु गृहस्था चार्यका गृहस्थोके साथ 
धार्मिक ओर सामाजिकः दोनो प्रकारका सम्बन्ध रहता है । इसीखियि आचार्यक धमं विशेषण दिया है । 


। + जालुमानिक--श्रीम्यस्बपृञ्य ` असृतचन््रः सूरि । देखा गलुमान क्यों किया जाता है { यहं 
भूमिकासे स्पष्ट होगा ] `¦ '!' व 


४ 1 | पञ्चाध्यायी [ थम 


भावार्थः--जवतक ज्ञानावरण क्मैका विशेष क्षयोपशंम न हो, तबतक श्रनेक कारण 
कलाप मिलनेपर भी ग्रन्थ निर्माणादिं कार्यं नहीं हो सकते । इसलिये इस महान्‌ कायम 
गरन्तरंग कारण तो ` कविवर (ग्रन्थकार)का ` विशेष क्षाय्ोपशमिक भाव हे परन्तु उस 
क्षयोपशम. होनेमे भी कारण सब जीवोके उपकार करनेके परिणाम हैँ 1 विना उपकारी . 
परिणामोके हए इस प्रकारकी परिणामोमें निम॑लता ही नहीं आाती 1 
. ` कथनक्रम . .. 
सर्वोपि जीवलोकः श्रोतुं कामो दपं हि सुगमोक्तया । 
विप्रौ तस्यः कृते तत्रायष्टुपक्रमः श्रेयान्‌ ॥६॥ 
अरधः--सम्पूर्णः जनसमूह धर्मको सुनना चाहता है,. ` परन्तु सरल रीतिसे सुनना 
चाहता है । यह्‌ बातत सवं विर्दित दै । इसके लिये हमारी यह (नीचे लिसी हुई) कथन . 
शैली अच्छी होगी-- , ~: 
सति धर्मिणि धर्माणां मीमांसा स्यादनन्यथां न्याय्यात्‌ । 
साध्यं परस्त्वपिशिष्टं धमेविशिष्टं ततः प्रं चापि ।७॥ 


अथंः--घर्मीका निरूपण होनेपर ही धर्मोका विशेष विचार क्रिया जा सकता है । 
इसके सिवाय श्रौर कोई नीति नहीं हये सकती-। इसलिये पहले सामान्य करूपसे ही 
वस्तुको सिद्ध करना चाहिये । उसके पी धर्मोकी विशेषत्ताके साथ सिद्ध करना चाद्ये । 


मावार्थः--परनेक धमोकि समूहका नाम ही धर्मी है । धर्म, गुण, ये दोनोंही एकार्थ 
है 1 जब किसी खास गुणका विवेचन किया जाता है. तब वह विवेचनीय गुण तो घरमे 
कटलाता है ओर वाको ग्रनन्त गरुणोका सुमुदाय धर्मी (पिण्ड द्रव्य) कहुलाता है । 
इसीप्रकार हर एक गुण चालनी न्यायसे धर्मं कहलाता है, उससे बाकीके सम्पूणं गु्णोका ` 
समूह, धर्मी कहलाता है । धर्म॑की मीमांसा (विचार) तभी हो. सकती है जब कि पहले 
धमं समुदायरूप धर्मीका बोध हौ जाय । जिसप्रकार शरीरका परिज्ञान होनेपर ही 
शरीरके प्रत्येक श्रंगका वणेन किया जा सकता है । इसलिये यहा परं पहले धर्सोका 


विचारन करके धर्मीका ही विचार किया जाता है। सामान्य विवेचनाके पचे ही विशेष `` 
विवेचना की जा सकती है । | 


तच्खका स्वरूप ५ 
तत्त्व सच्ना्षणक-सन्माघ्रं वा यतः सखतः सिद्धम्‌ । 
तस्मादनादनधन स्वसहायं निर्विकल्पश्च ॥<८॥ 


मध्यं] `:  . `. . : बोधिनीदीका - . ` . ` ` {५ 


अथे--तत्त्व (वस्तु) सत्‌ लक्षणवाली है 1 अथवा सत्‌ स्वरूप ही है । श्रौर वह्‌ 
. स्वतः सिद्ध है इसीलिये अनादि निधन है । श्रपनीः सहायतासे 'हौ बनता श्रौर बिगडत्ता 
` है । ग्रौर वह निधिकंल्प -(वचनातीत) भी है 
| भावराथः--वस्तु सत्‌ लक्षणवालाः है; यह प्रमाण लक्षणः है । छशप्रमाणमें एक गुणके 
` हयसय सम्पूण वस्तुका ग्रहण होता है. 1. वस्तुमे अररितित्व; वस्तुत्व,. प्रमेयत्तर, प्रदेशत्व .श्रार्दि 
` अनन्त. गुण हँ । अस्तित्व गुणका नाम ही सत्‌ है । सत्‌ कहनेसे ्रस्तित्वः गुणका ही ग्रहण 
 . होना चाहिये परन्तु य्हांपर सत्‌ कहनेसे सम्पूणं वस्तुका ग्रहण-होता है ।. इसका. कारण 
` -यंही है कि अस्तित्व श्रादि सभी गुण अभिन्न रहै । अभिन्नतके कारण ही सत्‌के.-कहनेसे 
सम्पूरो गुण समुदायरूप, वस्तुका ग्रहण हौ.जाताः है । . इसीलिये वस्तुको सतु स्वरूप भी 
कह दिया. है । सत्‌ ओर गुण समुदायरूप वस्तु, दोनो अभिन्न है । इसलिये सत्‌रूप ही 
वस्तु है 
४ ४ 1 लक्ष्य लक्षणकी भेद विवश्चा रखकर ही वस्तुका सत्‌, लक्षण बतलाया है 1 
`. अभेद विवक्षामे तो वस्तुको सत्‌ स्वंरूप ही बतलाया गया है । 
`. सैयायिके आदि कतिपय दशगनवाले ` वस्तुको परसे सिद्ध मानते हैँ । ईश्वरादिकों 
उसका रचयिता बतलाते है, परन्तु यह मानना स्वेथा मिथ्या है । वस्तुं श्रपनेघ्रापही 
सिद्ध है । इसका कोई बनानेवाला नहीं है । इसीलिये न इसकी श्रादि है म्नौर न इसका 
श्रेत है । प्रत्येक वस्तुका परिणमन अवश्य होता है उस परिणमनमें वस्तु श्रपने आपही 
कारण है ओर'अनन्त गुणोका पिण्डरूप वस्तु वचन वर्गणाके सर्वथा प्रगोचर है । 
` | ` सान माननेमे दोष 
इत्थं नोचेदसतः ्रादुभूति निरङ्कुशा भवति । 
` ` परतः प्रादु्मामो युतसिद्धत्वं सतो विनासो वा ॥९॥ 
 अर्थः--यदि ऊपर कटी हुई रीतिसे वस्तुका स्वरूप न माना जावे तो अनेक दोष 
आते हु । .भ्रसत्‌ पदाथं भी होने लगेगा । जब वस्तुको सत्‌ स्वरूप ओर स्वतःसिद्ध माना 
जाता ह तब तो भ्रसतुकी उत्पत्ति बन नहीं सकती है । परन्तु एेसा न मानने पर यंह्‌ 
दोष विना किसी भ्र॑कूशके प्रबलतासे उपस्थित हये जायगा । इसीप्रकार वस्तुकी पेरसे 
, उत्पत्ति होनेः लगेगी । वस्तुमे युतसिद्धता (श्रखण्डताका अभाव) भो होगी । शरीर सत्‌ 
` पदयर्थका विनाश भी होने लगेगा । इस तरह उपरकी चारों बातोके न माननेसे ये चार 
दोषश्रातेहै | 


` # एकगुणखेनाऽरेषवस्तुकथनम्ध्रमाणाधीनमिति-वचनात्‌ 14: :.:, ~ 


६ पच्चाध्यायी | { {प्रथम 
असत्पदार्थंकी उत्पत्तिमे 
असतः प्रादुसि द्रव्याणामिह -मवेदनन्तम्‌ ! 
छो वारयितुं शक्तः इृस्मोत्पति शरदायभविपि ॥१०। ` 
` बर्धः--यदि उनं दोषोको स्वीकार किया जाय तो ओर कौन र दोष ्रतिहै, . 

वही ब्रतलाया जाता है 1 यदि असवुकी उत्पत्ति मान ली जाय, अर्थात जौ वस्तु पहले 
किसी रूपमे भी नहीं है, भ्रौर न उसके परमाणुओंकी सत्ता ही है, एेसी वस्तुकी उत्पत्ति 
माननेसे वस्तुजौकी कोई इयत्ता (मर्यादा ) नहीं रह सकती है । जव विना ्रपनी सत्ताके 
ही नवीन रूपसे उत्पत्ति होने लगेगी तो संसारम भ्रनन्तों द्रव्य होते चले जाये । एेसी 
अवस्थामें विना सिटीके ही घडा वनने लगेसा, इसको कौन रोक सकेगा । 


भावाथः-असतुकी उत्पत्ति माननेसे वस्तु्रोमे कारये-कारण भाव नहीं रहेगा । 
करार्य-कारण भावके उठ जनेसे कोई वस्तु कहीसे क्यों न उत्पन्न हौजाय उसमे कोई 
वाधक नहींहौ सकता है! कार्य-कारण माननेपर यह दोष नहीं ्राताहै। अपने 
कारणसे ही श्रपना -कार्यं होता है, यहु नियम वस्तुओंकी अव्यवस्थामे बाधक हो जाता 
है 1 इसलिये श्रसत्‌ पदार्थोकी उत्पत्ति न मानकर वस्तुको सतुरूप मानना ही ठीक है! 
परे सिद्ध साननेमं दोष 
परतः सिद्धत्वे स्यादनवस्थारक्षणो महान्‌ दोपः । 
सोपि परः परतः स्यादन्यस्मादिति यतश सोपि परः ॥११॥ 
अथः--वस्तुको परसे सिद्ध मानने पर अनवस्था नामक दोष आता है । यह दोष 
वडा दोष है । वह्‌ इसप्रकार अ्राता है कि--वस्तु जव परसे सिद्ध होगी तो वह पर भी 
किसी दूसरे पर पदार्थसे सिद्ध होमा । क्योकि पर-सिद्ध माननेवालोका यह्‌ सिद्धान्त है 
कि हर एक पदाथं परस ही उत्पन्न होता है । 
भावाथः-सप्रमाणङूप श्रनन्त॒पदार्थोकी उत्तरोत्तर कल्पना. करते चले जाना 
इसीका नाम जनवस्था दोष है ! यह दोष पदार्थं सिदधिमें सर्वथा बाधक हे । पदार्थोको 
सिद्ध मानने पर यह महा दोष उपस्थित हो जाता है 1 क्योकि उससे वहु, फिर 
उससे वह, इसप्रकार कितनी ही लस्वी कल्पना क्यो न की जाय परन्तु कहीं पर भी 


जाकर विश्वाम नहीं श्रात्ता । जह रूकेगे वहीं पर यह्‌ प्रष्न खड़ा होगा कि यहु. कहि 
हमा । इसलिये वस्तुको पर सिद्ध न मानकर स्वतःसिद्ध मानना ही श्रेयस्कर दहै । 





# प्रामाणिकाऽनन्तपदाथकल्पनयोा-अंविश्रान्तिरनवस्या । क 


न युतसिद्ध माननम दोष. ` क 


युतसिद्धष्वप्येवं गुणगुणिनोः स्या्पथक्‌ प्रदेशत्वम्‌ । 
उभयोरातमक्षमसाल्लक्षणमेदःकथं तयो भवति ॥१२॥ 


ध अथंः--यरुतसिद्ध साननेसे गण भ्रौर गुणी (जिसमे गणं. पाया जाय) दोनों ही के 
_ भिन्न २ प्रदेश ठहरेगे । उस श्रवस्थामें दोनों ही समान होगे । फिर अमुक गुण है ग्रौर 
 . अमुक गुणी है एसां गरुण, गुणीका भिन्न २ लक्षण नहीं बन सकेगा । | 


`. ` भाषाथेः--प्रनन्तगुर्णोका श्रखण्ड पिण्ड स्वरूप यदि वस्तु मानी जावे तब तो गण 
` गुणीके भिन्न प्रदेश नहीं. होते है, श्रौर अभिन्नतामे ही विवक्षा.वशर गुण, ग्रुणीमें लक्षणभेद 
` “ हो जाता है ।. परन्तु जब वस्तुके भिन्न प्रदेश माने जावे ग्रौर गुणोके भिन्न माने जावे 
` , तब दोनों ही स्वतंत्र होगे, श्रौर स्वतन्त्रतासे अ्रमकगुणदहै मरौर श्रमुकश्रुणी दहै एेसा 
क्षणंभेद नहीं कर सकते .। समान-ग्रधिकारमे दोनों ही वस्तु होगे अथवा दोनो ही गुख 
होगे । इसलिये . यूतसिद्ध मानना ठीक नहीं.है। घ्रुतसिद्धका श्रथ है किदो वस्तुओंका 
सम्बन्ध । परन्तु गुणगुणी दो वस्तु वहीदहै। एकदहीदै। . 
4 . सत्‌का नाड माननेमे दोष 
अथवा सतो विनाशः स्यादिति पक्षोपि बाधितो मवति | 
नित्यं यतः कथश्चिदरव्यं सुञः प्रतीयतेऽध्यक्षात्‌ ।।१३॥। 
अथेः--्रथवा. सतुका नाश हो जायगा यह्‌ पक्ष भी स्वेथा वाधित है । क्योकि 

द्रव्यं कथंचित्‌ नित्य है यह्‌ बात विशेष जानकारोको प्रत्यक्ष रूपसे प्रतीत है । 


भावाथंः--यदि द्रव्य कथख्चित्‌ नित्य न. होवे तो प्रत्यभिज्ञान ही नहीं हो सकता । 
जिस पुरुषको पटले कभी. देखा हो, फिर दुबारा भी उसे देखा जाय तौ एेसी बुद्धि पैदा 
होती है कि “यह्‌ वही पुरुष है ` जिसे कि.हम पहले. देख चुके. हैँ ।' यदि उस ` पुरुषमँ 
कथञ्चित्‌ नित्यता न होवे तो. “यह्‌ वही पुरुष है" एेसी स्थिर बुद्धि भी नहीं ह्य सकती । 
ओर एेसी धारणारूप बुद्धि विद्वानोंको स्वयं प्रतीत होती है। इसलिये स्वेथा वस्तुका 
नाश मानना भी सवथा अचुचितः है । 


- सारारा । 
` तस्मादनेकदृषणदृषितयक्नाननिच्छता पुंसा । 
` अनव्रध्क्तरक्षणमिह तत्व चासुमन्तय्यम्‌ ।। १४॥ 


८] ` पञ्चाध्यायी रे ॥ मयम ध 
अर्थः--उसलिये अनेक दृषणोसे दूषित पक्षौको जो पुरुष नदीं चाहता है उसे योग्य 


कि वह्‌ ऊपर कटे हए लक्षणवाली निर्दोष वस्तुक्रो स्वीकार करे । भ्र्थाव्‌ सत्‌ स्वरूप, 


स्वतः सिद्ध, अनादि निधन, स्वसहाय रौर निधिकल्प स्वरूप ही वस्तुको समभे । 
सत्ता विचार 


किञ्चवंभूतापि च सत्ता न स्यान्नरङ्छशा करतु । 


प्रतिपक्षा भवति हि स्वप्रतिपरेण नेतरेणेद ॥१५॥ 
अर्भ! जिस सत्ताको वस्तका लक्षण वतलाया है वह सत्ता भी स्वतन्त्र पदार्थं 


नहीं है । किन्तु श्रपने प्रतिपक्च (विरोधी)के कारण प्रतिपक्षी भावको लिये हृए दै । 


सत्ताका जो प्रतिपक्ष है उसीके साथ सत्ताकी प्रतिपक्षता है दुसरे किसीके साथ नहीं । 
भावार्थः- नैयायिक सिद्धान्त सत्ताको सर्वथा स्वतन्त्र पदार्थं मानता है! उसके 


मतके अ्रनुसार सत्ता यद्यपि वस्तुमें रहती & परन्तु वह वस्तुसे सवथा जुदी है, श्रौर वह्‌ 
नित्य है, व्यापक दहै, एक है 1 जैन सिद्धान्त इसके सर्वथा प्रतिकूल है । वेह सत्ताको 
वस्तु श्रमिच्च मानता है, स्वतन्त्र पदा्थरूप सत्ताको नहीं मानता । यदि नैयायिक मतके 
अनुसार सत्ताको स्वतन्त्र पदार्थं माना जावे तो वस्तु ग्रभावरूप ठहरेगी । यदि उसको 
नित्य माना जावे तो उसके साथ समवाय सम्बन्ध (नित्य सम्वन्धका नाम समवाय है) 
से रहरेवाली वस्तुका कभी भी नाश नहीं होना चाहिये । यदि उस सत्ताको व्यापक 
तथा एक माना जावे तो वह्‌ मध्यवर्ती मन्य पदाथमिं भी रह्‌ जायगी । दष्टान्तके लिये 
गोत्व सत्ताको ले लीजिये जैसे-नयायिक मतके अनुसार कलकत्तेवाली गौम जो गोत्तवधमं 
है वही बम्बर्ईवाली गौम भी है । जव दोनों जगह्‌ एक ही गोत्व धर्मं है तव वह्‌ अखण्ड 
होना चाहिये, रौर प्रलण्ड होनेसे कलकत्ता श्रौर वस्वर्ईके वोचमें जितने भी पदारथ ह 
उन सवम भी गोत्वधमं रहं जायगा । गोत्व धर्मके रहनेसे वे सभी पदाथ गौ कटूर्लायगे । 
इन वातोके सिवाय सत्ताको स्वतन्त्र मानने ग्रौर भी अ्रनेक दोष" श्राते हैँ! इसलिये 
सत्ता स्वतन्त्र पदाथं नहीं हे किन्तु वस्तुसे श्रसिन्न एक श्रस्तित्व नामक गण है । जितने 
संसारम पदाथं हैँ उन सवमें भिन्न २ सत्ता है, एक नहीं हँ । जव वस्त्‌ परिणमनशील 
॥ तव सत्ता गरणमें भी परिवर्तेन होता है, इसलिये वह सत्ता कथंचित्‌ मरनित्य भी 
स्वेथा नित्य न ण 

1 
ठ एकरूप भी है । 

इसीप्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष पदायन्तिररूप परिणमनक्री शअरपेक्षास्े अभाव भी पडता हे । 

ओर भी भ्रनेक रीतिसे प्रतिपश्चता जाती है जिसको ग्रन्थकार स्वयं आगे प्रगट करेगे । 

१ जिनका कुछ कथंन दूसरे अध्यायमें किया ययं ३ | 


` क्षयाय] , . .  खुबोधिनीःटीका ` ` `. ` [४ 
0 [त | -. शह्काकार. | | 
कव्रा्ैवं ` कथित्‌ -सत्ता या सा निर्ुशा भवतु । 

| परपत्ते निरपेक्षा स्वात्मनि पत्ते ऽरम्विनी यस्मात्‌ ।।१६॥ 
अथः--यहँ पर% कोर कहता है कि-जो सत्ता है वह;स्वतन्त्र ही है 1 , क्योकि 
` ` वह्‌ अपने स्वरूपमे ही स्थित है । परपक्षे सर्वथा निरपेक्ष है. भ्र्थात्‌ सत्ताका कोई 
` प्रतिप्च नहीं है। | . : न ॑ | 
। । उत्तर । 
` .. . . त्न यतो हि विपक्षः कथित्सतवस्य घां सपक्षोपि । 
,,. .. द्वावपि नयपक्षौ तौ मिथो विक्त विवितीपेकषात्‌ ॥ १७॥ 
| अथंः--शङ्धाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है । क्योकि सक्ताका कोई सपक्ष 
` श्रौर कोई चिपक्ष अवश्यहै। दोनोंही नय पक्षैः ओौर वे.दोनों ही नय पक्ष विवक्षा 
वश परस्परम विपक्षपनेको लिये हृए हँ \. ` 


` भवाथः-जिससमय  द्रव्यके. कहुनेको इच्छा होती है उसंसमय पर्यायको गौण 
हृष्टिसे देखा जाता है, ओौर जिससमय पर्यायको कहनेकी. इच्छा होती है उससमय द्रव्यको 
गौण दष्िसेः देखा जाता है । द्रव्य-श्रौर पर्ययम परस्पर विपक्षता होनेसे सत्ताका सपक्ष 
 श्रौर विपक्ष भी सिदधदहौ जातारहै। .. | 
| फिर शङ्काकार | | 

अत्राष्याह्‌ कुदृष्टि यंदि नय पक्षौ विवक्षितौ मवतः 

का नः क्षति भवेतामन्यतरेणेह सच्वसंसिद्धिः ।१८॥ 
| अथंः-- यहा पर फिर मिथ्यादृष्टि कहता है कि यदि नय .पश्च विवक्षित ह्येते हतो 
` . होभो, हमारी कोई हानि नही है । सत्ताकी स्वतन्त्र सिद्धि एक नयसे ही हो -जायगी । 
` भावाथेः--शंकाकार कहता है कि यदि द्रव्याथिक्‌ नय भ्रथवा पर्यायाथिकं नय इन 
` , दोनोमेसे किसी भी नयसे जेन सिद्धान्त सत्ताको स्वोकार करतादहै ततो उसी नयत्ते हम 
सत्ताको स्वतन्त्र सानंगे जिस नयसे भी सत्ता मानी जायगी उसी नयसे सत्ताकी स्वतंत्रता 
बनी रहेगी । दूसरे नयको सत्ताका विपक्ष साननेकी क्या श्रावश्यकता है ? 

षाकाकारका भ्राशय यहीदहै कि किसी नय हष्टिसे भी सत्ताक्योन स्वीकारकी 

जाय, उस. ह्टिसे वह स्वतंत्र है, विपक्ष नय दृष्टस सत्ताका प्रतिपक्ष क्यों माना जाता है ? 


# नेयायिक दशन. = ~. --. , ~ न. ` 


१० 1 | ` पश्चाध्यायी ४ | "` + रथम | 
| उत्तर ` | | 
तन्न यतो द्रन्यार्थिकपर्यायार्थिकनयालकर वस्तु । ` 
अत्यतरस्य विलोपे शेषस्यापीह खोप इति दोपः ॥१९॥ 

र्थः--शंकाकारका उपरक्त कहना ठीक नहीं है । क्योकि वस्तु दरव्याथिक प्रौर 
पर्यायार्थिक नय स्वरूप दहै! इन दोनों नयेत किसी एक नयका लोप करने पर 
वाकीके दूसरे नयका भी लोप हो जायगा । यह दोष उपस्थित होता है । 

भावा्थः--“सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषयः'' एेसा परीक्षामुखका सूत्र है 1 


वस्तु उभय धर्मा्मक ही प्रमाणका विषय है । यदि सामान्य विशेषकी श्रपेक्षान करेतो 


सामान्य भी नहीं रह सकता, क्योकि विना विशेषके सामान्य श्रपने स्वरूपक्रा लाभ ही 
नहीं कर सकता । इसीप्रकार विशेष भमी यदि सामान्यकी अपेक्षा न रखकर स्वतन्त. ¦ 
रहना चह तौ वंह भी नहीं रह सक्ता । यहां पर विशेष कथन पर्यायाधिक नयकी ` 
ग्रपक्षासे है, श्नौर सामान्य कथन द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे है) यदि शंकाकारके 
कथनायुसार जिस नयसे सत्ता मानते है उसी नयसे सत्ताको स्वतन्त्र मानने लगे शओ्रौर 
पर्तिपक्षी नयकी भ्रपेक्नासे असत्ताको स्वीकारन करेतो वस्तु एक नयलूप होगी । 
निरपेक्ष एक नयकी स्वीकारतामें वह नय भी नहीं रहे सकेगी । क्योकि वस्तु उभय नय ` 
रूप है । इसलिये एक नय दूसरे नयकी ग्रवश्य श्रपेक्षा रखती है । इसी पारस्परिक, 
ग्रपे्षामें सत्ताका प्रतिपक्च श्रसत्ता पडती हँ । 
परस्परकी प्रतिपक्चता 
प्रतिपक्षमसच्वा स्यास्सत्तायास्तद्यथां तथा चान्यत्‌ | 
नाना सूपत्वं किर प्रतिपक्षं चैकरूपतायास्तु ॥२०॥ 


£ > । 
भर्थः--जिसप्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष प्रसत्ताहै उसीप्रकारम्रौरमभीषहै! नाना 
रूपता एक रूपताका प्रतिपक्ष है । (नी 


 भावाथेः--्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक नयक श्रपेश्चासे सत्ताके दो भेद है । एक | 
सामान्य सत्ता, जौर दूसरी सत्ता विशेष 1 सत्ता सामान्यका ही दसरा नाम महासत्ता है, ` | 
जीर सत्ता विशेषका दूसरा नाम श्रवान्तर सत्ता है । महासत्ता अपने स्वरूपकी -्रपेक्षासे ' 
सत्ता है । परन्तु अवान्तर सत्ताकी अपेक्नासे सत्ता नहीं है । इसीप्रकार श्रवान्तर सत्ता 
भी जपने स्वरूपकी अपेल्लासे सत्ता है, किन्तु महासत्ताकी श्रपेक्षासे वह्‌ असत्ता है 1 हरएक 
पदाथमें स्वस्वरूप श्रौर परस्वरूपकी श्रपेक्षासे सत्ता श्रौर श्रसत्ता रहती है । इसीलिये 


+ अच ] ॥ 1 क . सबोधिनी-टीका | |  { ११ 


हरएक पदाथ कथंचित्‌ सतुरूप है, ग्रौर कथंचित्‌ असतु (रभाव) रूप है । सत्ता भी 
स्व-स्वरूप ओौर परस्वरूपकी श्रपेक्नासे सत्‌, भ्रसत्‌ :रूप उभय धमे रखती है । 


महासंत्ता सम्पूण पदार्थोकी सम्पूणं श्रवस्थाओमे रहती है इसलिये उसे नानारूपा 
`. (अनेक रूपा) कहा है । `प्रतिनियत पदाथकि स्वरूपं सत्ताकी.श्रपेक्नासे अवान्तर. संत्ताको 
एकरूपा कहा है । . . ` | | 
ओरभी 1 

एक पदार्थस्थितिरिह सर्वपदार्थस्थतेर्धियकषत्वम्‌ । ` - ` 

ध्रौव्योत्पाद विनारेखिरक्षणायासख्िलक्षणामावः ।२१।। 
-एक पदार्थकी सत्ता, समस्त पदार्थोकी सत्ताका विपक्ष है । उत्पाद, व्यय, 
` ध्ररौव्य व्य स्वरूपः त्रिलक्षणात्मक सत्ताकां प्रतिपक्ष त्रिलक्षणाभाव (म्रत्रिलक्षणा) है । 


, `. मावथेः-- यद्यपि समस्त वस्तुश्रोमे भिन्न २ सत्ताहै, तथापि वह्‌ सब वस्तुओमें 
` - एक सरीखी है । इसलिये सामान्य हृष्िसे सब पदार्थोमिं एक सत्ता कह दी जाती है । 
` उसीको. 'महासत्ता' 4 कहते हैँ । | 


. ., , उस महा सत्ताका प्रतिपक्ष एक .पदाथंमें रहनेवाली सत्ता है 1 उसीको अ्रवान्तर 
सत्ता कहते हँ । इस ञ्जवान्तर सत्तासे ही प्रतिनियत पदार्थोक्रौ भिन्न २ व्यवस्थाहोती है । 


वस्तुमे उत्पत्ति, विनाश ओर ध्रौव्यं ये तीनों ही श्रवस्थायें प्रतिक्षण हआ करती 
हैँ । इन तीनों अवस्थाग्रोको धारण करनेवाली वस्तु ही सत्‌ कहलाती है । इसलिये 
महासत्ता उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य स्वरूप त्रयात्मक है । यद्यपि गरे तीनों अ्रवस्थायें एक 
समयमे होनेवाली त्रिलक्षणात्मक पर्याय रहै । तथापि ये. तीनों एक रूप नहीं हैँ । जिस 
 स्वरूपसे वस्तुमे उत्पाद है, . उससे ध्रौव्य, विनाश नहीं है । श्रौर जिस स्वरूपस्चे विनाशन 
है, उससे उत्पाद ध्रौव्य नहीं है । जिस स्वरूपसे ध्रौव्य है, उससे उत्पाद विनाश नहीं 
है । इसलिये प्रत्येक श्रवस्थामे रहनेवाली अवान्तर सत्ता त्रिलक्षणात्मक नहीं है किन्त 
एक एक लक्षणरूप है । इसो श्रपेक्नासे त्रिलक्षणात्मकं महासत्ताका प्रतिपक्ष त्रिलक्षणाभाव 


अर्थात्‌ एक एक लक्षणरूप अवान्तर सत्ता है । क्योकि ` तरिलक्षणका प्रत्येक एक लक्षण 
विरोधी है) 


# यह्‌ महासन्ता केवर आपेष्छिक दृष्टस कदी गई है । कोई स्वतन्त्र पदार्थं नदीं है । जैसा कि 
नेयायिक ओर वेशोषिक दंशनवाले सव पदार्थोमे रहनेवारी महासत्ताको एक स्वतन्त्र पदार्थं ही मानते है । 
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एकस्यास्तु विपक्षः सत्तायाः स्याददो हयनेकत्वम्‌ । 

स्यादप्यनस्तपर्ययग्रतिपक्षसस्वेकपर्थयत्वं स्यात्‌ ।।२२॥ 
अर्थः--एक सनत्ताका प्रतिपक्ष भ्रनेक है । श्रौ र अनंत पर्यायका प्रतिपक्ष एक पर्याय है । 
भावार्थैः--महासत्ता सम्पूणं पदा्थेमि एकरूप बुद्धि पैदा करती है इसलिये वह्‌ 
एक कहलाती है । परन्तु भ्रवान्तर सत्तामें यह बात नहीं है, जो एक वस्तुको स्वरूप 
सत्ता है, वह्‌ दूसरेकी नहीं है । इसलिये वह भ्रनेक कहलाती है 18 | 
भ्रर्न । 

एकस्मिलिह वस्तुन्यनादिनिधने च निर्विकल्पे च । 
भेदनिदानं फं तयेनेतज्जुभ्मते वचरस्त्विति वेत्‌ ॥२३॥ | 
अर्थः-- वस्तु एक श्रखण्ड द्रव्य है । वह श्रनादि है, अ्रनन्त है, श्रौर निधिकत्प भी 
है । एेसी वस्तुमे भेदका क्या कारण है ? जिससे कि तुम्हारा उपर्युक्त कथन सुसंगत ठो 1 


भावार्थः यहा पर यह्‌ प्रष्न है कि जव वस्तु अखण्ड द्रव्य है, तव सामान्यका 
प्रतिपक्ष विशेष, एकका प्रतिपक्ष अनेक, उत्पाद व्यय ध्रौव्यका प्रतिपश्च प्रत्येक एक 
लक्षण, श्रनन्त पर्यायका प्रतिपश्न एक पर्याय अदि जो बहूतसी बाते कही गई है वे एेसी 
हैजो कि द्रव्यमे खण्डपनेको सिद्ध करती हँ । इसलिये वह्‌ कौनसा कारण है जिससे 
द्रव्यमें सामान्य, विशेष, एक, श्रनेक, उत्पाद, व्यय, प्रौन्य आदि नेद सिद्धहौं? 
उत्तर । 
यंशविभागः स्यादित्यखण्डदेरो महत्यपि द्रव्ये | 
विष्कम्मस्य क्रमतो व्योम्नीवांगुलिवितसितिदस्तादिः २४ 
प्रथमो हितीय इत्या्यसंख्यदेास्ततोप्यनन्ताश् | 
अरा निरंशस्पास्तादन्तो द्रव्यपर्ययाख्यास्ते ॥२५। 
पर्यायाणमितदधर्भ यच्चंशकल्पनं द्रव्ये } 
तस्मादिद्मनधयं सवं सुस्थं प्रमाणतश्वापि २६ 





% सत्ताके विषयमे स्वामी कुन्दकुन्द भी ठेसा दी कते है-- 
सत्ता खव्वपयल्था सविस्सरूवा अणंत पल्लाया 1 
उत्पाद्वयद्युवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एगां ।९॥ 


पञ्चारितकाय.। 


(1 सध्याय.]. ` `. ् ध ।  यबोधिनी टीका १ क [ १३ 
अथंः-- यद्यपि द्रव्य श्रखण्ड प्रदेश (देशांश) वाला है ओौरबडाभी है । तथापि 
: उसमे विस्तार रमसे *ग्रंशोका विभाग कल्पित किया-जाता है । जिसप्रकार आकाश्में 
विस्तार रमसे एक भ्रंगुल, दो प्रंगुल, एक विलस्त, एक हाथं श्रादि .भंश-विभाग किया 
जाता है । जिसमें फिर दुबारा भ्रंश न किया जासके उसे ही निरंश भ्रंशं कहते हैँ । एसे 

निरंशरूप भ्रंश एक द्रव्यमे-पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, संख्यात, श्रविभागी-~ 

ग्रसंख्यात, श्रनन्त, तथा च, शब्दस श्रनन्तानन्त तके हौ सकते हैँ । जितने एक द्रव्यमें 

भ्रंश है, उतनी ही उस द्रव्यकी पययिं समनी चाहिये । , प्रत्येक श्रंशको. ही प्रव्यपर्याय 

कहते हँ । क्योकि दरव्यम जो भ्रंशोकी कल्पना की जाती है,. वही पर्यायोका स्वरूप है । 

द्रव्यकी ` एक समयकी पर्याय . उस द्रव्यका एक भ्रंश है.\ इसलिये उन सम्पण. भ्रंशोका 

` समह ही द्रव्य है । दूसरे शब्दोमे कहना चाहिये कि द्रव्यकी जितनी भी अनादि-प्रनन्त 

` पययिं है, उन्हीं पर्योयोका समूहं द्रव्य.है । अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्यकी एक समयमे एक पर्याय 

होती है, श्रौर कुल समय श्रनादि श्रनन्त है, इसलिये वस्तु भी ग्रनादि अनन्त है । अतः 

उपर्युक्त कहा हमा वस्तुस्वरूप सवैथा निर्दोष है, श्नौर सभी सुव्यवस्थित है ! यही 

` वस्तुक स्वरूप प्रमारसे मलीरमांति सिद्ध है 1 


भावथः--यद्यपि वस्तु श्रनन्त गुणोंको .भ्रखण्ड पिण्डरूप भश्रखण्ड प्रदेशी है तथापि 

उसमें श्रंशोंकी कस्पना की जाती है । वह भ्रंश कल्पना दो प्रकार होती है--एक तियंक्‌ 
श्रंश कल्पना, दूसरी ऊर्ध्वश कल्पना । एक॒ समयवर्ती आकारको भ्रविभागी अनेक 
. अरंशोमे विभाजित करनेको तियेग्‌ भ्रंश कल्पना कहते हैँ । इन प्रत्येक अविभागी ्रंशोको 
द्रव्य पर्याय कहते हैँ । द्रव्यका एक समयमे एक प्राकार है । दूसरे समयमे दूसरा आकार 
है। तीसरे समयमे तीसरा आक्रार है) इसीप्रकार अनन्त समयोमे ्रनन्त अकार हैँ 
इसप्रकार कालके ऋमसे द्रव्यके आकारके अनन्त भेद हँ । इसीका नाम ऊर्ध्वाश कल्पना 
है । ओर इन अनन्त समयवर्तीं अनन्त आकारोमेसे प्रत्येक समयवर्ती प्रत्येक श्राकारको 
व्यञ्चन पर्याय कहते हैँ । द्रव्यमे उपर्युक्त रीतिसे भ्रंश कल्पना प्रदेशवत्व गुणके निमित्तसे 
होती है । म्र्थात्‌ प्रदेशवत्व गुणके निमित्तसे द्रव्यमें भ्राकार होता दहै। उसी आाकारमेंदो 
प्रकारकी कल्पना कौ जाती है । जिसप्रकार्‌ द्रव्यमें रंश कल्पना की जाती है उसीप्रकार 
` गणये भी.की जाती है । गुणको एकं समयमे एक अवस्था है । दूसरे समयमे दूसरी 
अवस्था है। तीसरे समयमे तीसरो श्रवस्थाहै। इसीप्रकार कालक्रमसे एक गुणकी 
अनन्त समयोमे भ्रनन्त श्रवस्थायं हँ इसीका नामं गणमें ऊर्ध्वाश कल्पना है । इन श्रनन्त 
` - समयवर्ती भ्रनन्त -अवस्थान्नौमेसे प्रत्येक समयवर्ती प्रत्येक भ्रवस्थाको अर्थपर्याय कहते 
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ह । एक गुणकी एक समयसे जो श्रवस्था दै, उस अवंस्थामे प्रविभाग म्रतिच्छेदखूप रंश 
कल्पनाको गुणे तिर्यगंस कल्पना कहते दँ । ओरौर उन प्रत्येक अविभाग प्रतिच्छेदोको 
गुणपर्याय कहते ह । गुणोमे जो भ्रंश कल्पना की जाती ह वह विष्कभ क्रमसे नही होती 
व्रयोकि देशका देशांश केवल एक प्रदेब व्यापी है किन्तु युणका एक गणांश एक समयमे 
उस द्रव्यके समस्त देणको व्यापकर रहता दै इसलिये गुणमें ज्रं कल्पना काल क्रमसे 
तरतम कल्पसे की जाती है। प्रत्येक सययसें जो श्रवस्था किसी गणकी है उसही 
श्रवस्थाको शुणांग्र कहते हैँ । एक गुणमे श्रनन्त गुणांश कल्पित किये जते हैँ । इन्दी 
कल्पित गुणांगोको अविभाग ` प्रतिच्छेद कहते दँ । गुणांगरूप श्रविभाग प्रतिच्छेरदोका 
खुलासा इसप्रकार है । जैसे--वकरीके दधसे चिक्ररता कम है । उससे श्रधिक कमस 
गाय, भैस, ऊँटनी, भेडके दधे उत्तरोत्तर वटी हूई चिक्तणता है । स्निग्ध गुणके किसीमें 
केम भ्रंश है, किसीमें श्रधिकश्रंशर्है। एेसे २ भ्रंश प्रत्येक गरणमें अ्रनन्त हो सकते है| 
दूसरा दृष्टान्त जान गुणका है--सूषक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपयप्षक जीवमे श्रक्षरके ग्रनन्तवें | 
भाग व्यक्त ज्ञान है । उस ज्ञानमें भो अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदर्है । जचन्य ज्ञानसे वदा 
ह्च्रा क्रमस्षे निगोदियायोमे ही मधिक र टै । उनसे प्रधिक २ द्वीच्दरिय, तीद्दिय आदि 
जीवोमे है । पंचेच्िय-असंज्ीसे संजीमे प्रधिक है। मनुष्यों किसीमें ज्यादा किसीमें 
कम स्पष्टदी जाना जाता । अथवा एक ही ्रात्मामे निगोदियाकौ श्रवस्थासे लेकर 
उ्परक्रमर्‌ षे केवलज्ञान तकर एक ही ज्ञान गुणक अ्रनन्त श्रवस्था्येहये जातीर्हँ। यै 
सव श्रवस्थायें (भेद) जान गुण्के अ्रंण हैँ । इन्दी श्रर्णोको लेकर कल्पना की जा सकती 

है क्रमुक पुरुषमें इतना अधिक ज्ञान है, श्रमुकमे इतना कम ह । किसी गुणके सवसे 
जघन्य भेदको भ्रंश कहते है । रेतसे २ समान त्रं प्रत्येक गुणमें श्रनन्त होते हैँ । तभी 
यह स्थरूलतसि व्यवहार होतार कि इतने भ्रंश ज्ञानके अमुके ्रमुकमे अधिक हैं । 
इसीप्रकार रूपमे व्यवहार होता है कि भ्रमुक कपड़ेपर गहरा रंग है ग्रमुक पर फीका 
रंग ह। गहरापन श्रौर फीकापन रूप गुणके ही ्रंशोकी न्यूनता ग्नौर प्रधिकताके 
निमित्तसे कहलाता है । इसी विषयक्रो हम रूपयेके दृष्टान्तसे श्रौर भी स्पष्ट कर देते ह 
एक रुपयेके चरसिठ पसे होते हँ । अर्थात्‌ ६४ पैते रौर एक रुपया दोनों वरावर ह 1 
इसीको दूसरे णब्दोमें कहना चाहिये कि एक स्पयेके ६४ भेद या भ्रंश होते हैः । साथमे 
यह भी कल्पना कर लेना उचित है कि सवसे दोरा भेदं (ग्रंश) एक पैसा है । कल्पना 
कर्के त्राद कहा जा सकता है कि भ्रमु व्यक्तिके पासन इतने वैसे श्रधिक हे । अमुकके 
पास उससे इतने पैसे कम हँ 1 यदि. किसीके पास १० श्राना हो, श्रौर किसीके पास. ६ 
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. ्रानांहौःतो जानो. जा सकता है कि*६ अ्रानावालेसे..१० आनावालेके पास १६ भ्रंश 
. अधिक धन हैः इस. ष्टान्तसे इतना ही श्रभिप्राय है कि. जघन्य प्रंशरूप श्रविभाग 
. ` प्रतिच्छेदका, बोध हौ जाय । वास्तवमे अलग २ टुकड़े किसी गणके नहीं हौ जाते; श्रौरं 
ने भ्रंशोका नाश रौर उत्पत्तिःही होती हैः। किन्तु व्यक्तता ग्रौर अव्यक्तताकी श्रपेक्नासे 
जो तरतम भेद होता है ` उसीके जाननेके लिये केवल .म्रंशोकी. ` कत्पना की जती है 1 
 . यह न्रंश कल्पना सं्वजञन्नानमम्य है ।  द्रव्यकी तरह्‌ गरणोमे भीः यही, बात समभ लेनी 
` चाहिये कि.प्रत्येकः गुणके जितने भ्रंश है. .उतनी. ही उस गुणकी  पययिं हो सकती है । 
दूसरे शब्दों यहं कष्ना चाहिये कि उन त्रिकालवर्ती.पर्यायोंका समूह्‌ ही गृण कहलाता है । 


1 ्रेव्य चार विभागमे बेटा हज है, यह बात भी उपयुक्त कथनसे स्पष्ट हय जाती ` 
` है। वे चार विभाग इसप्रकार हदशः; देशांश, गुण,.गृणांश। `ग्रनन्त गुणोके अखण्ड 
` पिण्ड (द्रव्य)को देश कहते हैँ । उस अखण्ड पिण्ड रूप देशके प्रदेशोकीं श्रपेक्नासे जो 
` श्रंश कल्पना की जाती है, उसको देशांश कहते है । द्रव्यमें रहुनेवाले गणोको गृण कहते 
 . है \ ग्रौर उन गृणोके भ्रंशोकों गणांश कहते हैँ । बस प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप इन्हीं चार 
 . बातोमे पर्याप है ।. इन चार बातोको छोडकर द्रव्य श्रौर कोई चीज नहींहै) ये चारों 
बाले प्रत्येक वस्तुमें श्रलग २ हैँ । . दूसरे शब्दोमें यह कहना चाहिये इन्हीं चारो बातोसे 
एक द्रव्य दूखरे द्रव्यसे भिन्न निश्चित किया जाता है ।. इन्हीं -चारोंकोः स्वचतुष्टय कहते 
ह । स्वनाम श्रपनेका है, चतुष्टय नाम चारका है, अर्थात्‌ हर एक वस्तुकी श्रपनीः २ चार्‌ 
` चार बातें भिन्न भिन्त हैः स्वचतुष्टयसे श्रपने द्रव्य, क्षेत्र, काल,.मावकरा ग्रहण ह्येता है । 
हर एक वस्तुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भिन्न २ रहै ।-श्रनन्त गुणका अखण्ड पिण्डरूप्‌ 
जो देश है उसीको द्रव्य कहते है । उस देशके जो प्रदेशोकी अपेक्षासे भेद है-उसीको 
स्वक्षेत्र कते हैँ भ्र्थात्‌ वस्तुका वही क्षेत्र है जितने प्रदेशोमें वह्‌ विभक्त है । वस्तुमें 
, र्हनेवाले गुणोको ही स्वभाव कहते हैँ मौर उन गरणोकी कराल क्रमसे होनेवाली पर्यायको 
ही अर्थात्‌ गुणोके प्रंशको ही. स्वकाल कहते हैँ । इसलिये देश, देशांश, गण, गरणांशका 
 दूसरानाम ही वस्तुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है । खुलासा इसप्रकार है--वस्तुका स्व 
द्रव्य, उसके अनन्तं गुणसमुदायरूप `पिण्डक्रो छोड़कर ग्रौर कोई नहीं है 1: वस्तुका क्षेत्र 
भी उसके प्रदेशही हैः नकि वहु जहां रक्खी है 1 जहौ वह वस्तु रक्खी है वह्‌ स्वक्षेत्र 
, नहीं है. किन्तु परक्षेत्र है 1: इसीप्रकार स्वकाल भी उस वस्तुकी काल क्रमसे होनेवाली 
` . पर्याय. (गुणांश) है, न कि.~जिसर कालमे वह्‌ परिगमन करती है. वहु काल, वंह कालतो 
पर्‌ द्रव्य-है । ओर स्वभाव उस वस्तुकेगृण हीह) 


१६ ] | : पच्राध्यायी | [प्रथमः ` 
हृष्टान्तके लिये सोँठ, मिर्च, पीपल आदि एक लक्ष जौषधियोका चरणे पर्या्ठिदहैः, । 
एक २ तोला एक लाख श्नौषंधियोंको लेकर उन कूट पीसकर नीदूके रसके साथ धौटकर 9 
सवका एक बडा गोला बना डाले! उस गोलेभेसे एक २ .रत्ती प्रमाण गोलियां वना 
डाले । वस इन्हीसे स्वचतुष्टय घटित कर लेना चाहिये । एक लाख समान २ ्रौषधिर्योका 
जो गोला है उसे तो स्वद्रव्य अर्थात्‌ देके स्थानमे समना चाहिये । . उस गोलेकी जो 
एक २ रत्ती प्रमाण गोलियां हैँ उन्ह स्वक्षेत्र भ्र्थात्‌ देशांशके स्थानमें समना चाहिये ` 
क्योकि वह्‌ गोला रूप समस्त चूण उन्हीं गोलियोमे पर्मानि है । उन छगोलियोमे जो एक 
लक्ष ओौषधियांँ हँ उन्दँ स्वभाव भ्र्थातुं गुणके स्थानम समना चाहिये । श्रौर उन 
गोलि्योमे जो कालक्रमसे भिन्न २ स्वाद भेद दहै उसे स्वकाल अर्थात्‌ गुणांशके स्थानमें 
समना चाहिये । प्रत्येक द्रव्यका स्वचतुष्टय भिन्न २ है । इस स्वचवुष्टयमें ही प्रत्येक 
द्रव्य पर्यप्निहै। र 
| रांकाकार । ह  , 
एतेन बिना चैकं द्रव्यं सम्पर्‌ प्रपश्यति । क 
को दोषो यद्धीतेरियं व्यवस्थैव साधुरस्त्थति चेत्‌ ।(२७।। 
अर्थः--ऊपर कही हुई व्यवस्थाका तो प्रत्यक्ष नहीं है; केवल एक द्रव्य ही 
भलीर्माति दीख रहा है, इस अरवस्थामें कौनसा दोष प्राता है कि जिसके उरसे उपर्युक्त 
व्यवस्था ही ठीक मानी जावे । 


मावाथेः--शंकाकारका श्रभिप्राय इतना हीहै किएक द्रव्यकोही मान लिया 
जावे जो किं स्थूलता दीख रहा है, उस द्रव्यमे देश, देशांश, गुण, गुरांश (स्वचतुष्टय) 
माननेकी क्या भ्रावश्यकता है ? = 
उत्तर 
देशामवे नियमात्सचं द्रव्यस्य न प्रतीयेत । 
देशांशामवेपि च स्वं स्यादेकदेशमाप्रं बा | २८॥ 
अथैः--यदि देशहीन माना जावे तौ दरव्यकी सत्ताका ही निश्चयनहीं हो सकेगा. ` 
ओर देशांशोके न माननेपर स्व द्रव्य एक देशमात्र हो जायगा । 


€ लो तेत्र एक ओपयिका है, वदी चेत्र लक्ष ओपधियोंका 
सभीमं लश्च ओपध्यो है । उसीग्रकार एक गुण जितने केशे 
गुणका एक दी देश हे । ययात्‌ विष्कम्भ क्रमसे होनेवा्े व 


है । जित्तनी भी गोकिोँ बनाई गई है 
हे दूसरा भी उसी देशामें है । इसच्यि समी | 
स्तके प्रत्येक -प्रदेशमे अनन्त गुण रहते हैः ` ` 


अध्याय ] = „  . खबोधिनी टीका [र [ १७ 
~ ` भावार्थः---अनन्त गुणोका भ्रखण्डपिण्ड स्वरूप देशके माननेसे ही द्रम्यकी सत्ता 
प्रतीत होती है । यदि पिण्डरूप देश न माना जवे तोः द्रव्यकी सत्ता ही नहीं ` उहुरती । 
` इसी प्रकार देशांशके .माननेसे दव्यकी इयत्ता (परिमाण) का ज्ञान होता है । जितने जिस 

 द्रव्यके श्रंश. होते है वह द्रव्य -उतनाही बड़ा समा जाता है । यदि देके भ्रंशो 
, (विस्तार करमसे) की कल्पनानकीजाय तो सभी द्रव्य. समान समे जाववेगे । 

 अ्रंशविभाग न हौनेसे सबहीका एक. ही भ्रंश समभा जायगा । प्रंशविभाग नहीं माननेसे 

परमाणु श्रौर महास्कन्धमें कोई भेद नहीं रहेगा । 


वस्तुकी असत्ता ओर एकांशषतामे दोष 
` तंत्रासक्वे स्तुनि न भ्रेयस्तस्य साधकाभावात्‌ । 
एवं चकाशे महतो व्योम्नो ऽग्रतीयमनत्वात्‌ ॥२९॥ 


--वस्तुको प्रसत (अभाव) रूप स्वीकार करना ठीक नहीं है । क्योकि वस्तु 
 - असत्‌ स्वरूप सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है । दूसरा यह भी श्रथ हो सकता है 
कि वस्तुको श्रभाव रूप माननेसे वह्‌ . किसी कायेको सिद्ध न कर सकेगी ! इसप्रकार 
` वस्तुमे भ्रंश भेद न माननेसे भ्राकाशको महानताका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 


भावाथेः-- पहले तो पदा्थैको श्रभावात्मक सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है । 

दूसरे जो अभावरूप है वह्‌ कोई पदाथ ही नहीं हयो सक्ता । जो श्रपनी सत्ता ही नहीं 

रखता वह्‌ किसी कायम किस प्रकार साधक हौ सकता है । इसीप्रकार वस्तुमे जब 

. श्रंशोकी कल्पना कौ जाती है तबतो यह बात सिद्धहौो जाती है कि जिस वस्तुके जितने 

प्रधिक भ्रंश हैँ वह्‌ उतनीदही बड़ी है । जिसके जितने कम भ्रंश हैँ वहु उतनी ही छोटी 

है 1 भ्राकाशके सब वस्तुश्रोसे श्रधिक भ्रंश ह, इसलिये वह्‌ सबोंसे महान्‌ ठहूरता है । 
यदि देशांशोकी कल्पनाको उठा दिया जाय तो छोटे बड़का भेद भी उठ जायगा । 


| अंशकल्पनसरे खाम | 
किञ्चैतदं शकल्पनमपि फलवत्स्यायतोलुमीयेत । 
 कायत्वसकायतवं द्रव्याणाभिह महत्वममहखम्‌ ।।३०॥ 
अथेः-- भ्रंश कल्पनासे एक तो छोटे बडेका भेद ज्ञान उपर बतलाया गया है । दृक्षरा 
प्रंश कल्पनासे यह भी फल होता है कि उससे द्रव्योमें कायत्व श्रौर्‌ श्रकायत्वका अ्ननुमान 


करः लिया जाता है इसीप्रकार छोटे श्रौर बडका भी अनुमान कर लिया जाता है । 
द 


१८ 1] । पच्चाध्यायी । ` : {प्रयस्‌ 
भावार्थः--जिन द्रव्यो बहुत प्रदेश होते ह वे श्रस्तिकाय समभ जति दहः श्रोर 
जिसमे केवल ॒एकही प्रदे होता है वह भ्रस्तिकाय नहीं समा जाता । वहूप्रदेश . 
जौर एक प्रदेणका ज्ञान तभी हो सकता है जव कि उस द्रव्यके प्रदेशों (अ्रंशौं)कौ जुदी 
जुदी कल्पना की जाय ! विना जुदी जुदी कल्पना कयि प्रदेशोको त्युनाधिकताका बोघ 
भी नही हो सकता है 1 श्नौर विना स्यूनाधिकताका बोध हुए, द्रव्योमें कौन द्रव्य छोटा 
है, श्नौर कौन बड़ा है यह्‌ परिज्ञान भी नहीं हो सकता । इसलिये अशोको कल्पना करना 
सफल है । 
खंक्राकार 
भवतु विवक्षितमेतन्नयु यावन्तो निरंशदेशांशाः । 
तल्नक्षणयोगादप्युवहूव्याणि सन्तु तावन्ति ॥३१॥ 
अर्थः--शंकाकार कहता है कि यह तुम्हारी विवक्षा रहो, भ्र्थाव्‌ तुम जो द्रव्ये 
निरंश (फिर जिसका खण्ड न हो सके) भ्रंशोकी कल्पना करते हो, वह्‌-करो । परन्तु जितने 
भी निरंश-देशांश हैँ उन्दीको एक एक द्रव्य समसो । जिसप्रकार परमाणु एक द्रव्य है 
उसीप्रकार एक द्रव्यमे जितने निरंश-देणशांशोंकी कल्पना की जाती है, उनको उतने ही 
द्रव्य समना चाहिये न कि एक द्रव्य मानकर उसके भ्रंश समभो । द्रव्यका लक्षण उन 
प्रत्येक भ्रशोमे जातादहीहै। ॥ 
भावाथः--गु समुदाय ही द्रव्य कहलाता ह । यह्‌ द्रव्यका लक्षण द्रव्यके प्रत्येक 
देशांशमें मौजूद है, इसलिये जितने भी देशांश दँ उतने ही उन्हैँ द्रव्य समभना चाहिये । 
उत्तर । । 
- ~ [9५ + केप 
नवं यतो विषः परमः स्यात्पारिणामिकोऽध्यक्षः। 
खण्डेकदेगस्तुन्यखण्डितानेकदेशे च ।[३२॥ | 
¢ « नहीं यों 
अधंः--उक्त शंका ठीक नहीं है, क्योकि खण्डस्वरूप एक देश वस्तु माननेसे भ्रौर 
ठट देश न (शे ॥ 
भ्रलण्ड स्वरूप अनेके देश वस्तु माननेसे परिणमनमे बड़ा भारी भेद पडता है यह्‌ वात . 
प्रत्यक्ष है । | 
¢ $ ६. ४,५.७६ १ 
भावाथ यदि शंकाकारके कटह्नेके भ्रनुसार देशांशोको ही द्रव्य माना जवितो ` 


द्रव्य एक देशवाला खण्ड खण्ड रूप होगा, अखण्ड रूप श्रनेक प्रदेश नहीं वह्रेणा, . ` 
खण्डरूप एक परदेशी माननेमें क्या दोष भ्राता है सो श्रागे लिखा जाता है- | 


ध्याय] । ५१. ~ सुबोधिनी टीका र | ` [ १६ 
+ प्रथमो शितंपत्ते यः परिणामो गुणात्मकस्तस्य । 

। ` ~: . एकत्र तत्र देशे मवितुं शीलो न सवेदेशेषु ।३३। 
~ : अथैः--पहला पक्च स्वीकार करनेसे अर्थात्‌ खण्डरूपं एक प्रदेशी द्रव्य माननेसे जो 
गुणोका परिणमन होगा वह सम्पूरणं वस्तुमें न होकर उसके एक ही देशांशमे होगा । 
वर्योकि शंकाकार एक देशांशरूप ही वस्तुको -समभता है इसलिये उसके कथनाचुसार 
गुणोका परिणमन एक देशमे ही होगा । 

| एकदेश परिणमन साननेमे प्रस्यक्च बाधा 
तद्सत्मरमाणवाधितपक्षसाद्षसंविदुपलन्धेः । 
देदैकदेश्विषयस्पर्शादिह . स्वदेशेषु ॥२४॥ 

८. अर्थः--गुणोका परिणमन एक देशमें होता है, यह्‌ बात प्रत्यक्ष बाधित है । जिसमें 
प्रमाण-बाधा भ्रावे वह्‌ पश्च किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता । इन्द्रियजन्य ज्ञानसे यह्‌ ' 
बात सिद्धरहै कि शरीरके एक देशमें स्पशं होनेसे सम्पण शरीरम रोमच्च हो जाते है । 

भावा्थः-शरीर प्रमाण श्रात्म द्रव्य है इसीलिये शरीरके एकं देशम स्पशे होनेसे 
` सम्पूणं शरीरमे रोमा होते है अथवा शरीरके एक देशमे चोट लगनेसे सम्पूण शरीरमें 
वेदना होती है । यदि शंकाकारके कथनाचुसार भ्रात्माका एक २ भ्रंश (प्रदेश) ही एक 
एक श्रात्म द्रव्य समभा जाय तो एक देशमें चोट लगनेसे सब शरीरमें पीडा नहीं होनी 
चाहिये, जिस देशम कष्ट पर्वा है उसी देशमें पीडा होनी चाहिये परन्तु होता इसके 
सवंथा प्रतिकूल है भ्र्थात्‌ सम्पूणं शरीरमे एक भ्रात्मा होनेसे सम्पूणं शरीरमें ही वेदना 
होती है इसलिये खण्डरूप एक देश स्वरूप वस्तु नहीं है किन्त्‌ ग्रखण्ड स्वरूप अनेक 
` प्रदेशी है। | 
अखस्ड-अनेकशरेशष दरभ्यमे षटान्त 

प्रथमेतर पन्ते खलु यः परिणामः स सर्वदेशेषु । 

एको हि सेपरवसु प्रकम्पते ताडितो वेणुः ॥३५॥ . 
अथः--द्रूसरा पक्ष स्वीकार करने पर अर्थात्‌ ग्रनेक `प्रदेशी-स्रलण्ड रूप द्रव्य. 


मानने पर जो परिणएमन होगा वह सर्वं देशमे (सम्पूणं वस्तुमे) होगा । जिसप्रकार्‌ एक 
बेतको एक तरफ हिलानेसे सारा बत हिल जाता है । 


| भावाथेः- तका दशान्त मोटा है । इसलिये ग्राह्य भ्रंश (एक देश) लेना चाहिये । 
 बेत यद्यपि बहुतसे परमायुश्रोका समूह्‌ है तथापि स्थूल हिप वह॒ एक ही द्रव्य सममा 
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जाता है । इसी भ्रंशमे उसका हषटान्त दिया गया है 1 वेत अखण्ड रूप वस्तु है इसलिये 
एक प्रदेशको हिलानेसे उसके सम्पूणं प्रदेश हिल जाते हँ । यदि अखण्ड स्वरूप भ्रनेक्‌ 
परदेशी उसे न सानकर उसके एक २ प्रदेशको जुदा जुदा द्रव्य समा जायतो जिस. 
देशमें वतको हिलाया जावे उसी देशमे उसको हिलना चाहिये, सव देणमें नहीं परन्तु 
यह्‌ प्रत्यक्ष बाधित है । इसलिये वस्तु ्रनेक देशांशोका श्रखण्ड पिण्ड है । 
एक प्देशवाखा सी द्रव्य है 
एक प्रदेशवदपि द्रव्यं स्यात्खण्डवजितः स यथा । 
परमाणुर शद्धः एाटाण्वां यथा स्वतः सिद्धः २६ 
अर्थः-- कोई द्रव्य एक प्रदेशवाला भी है प्रौर वह खण्ड रहित है भ्र्थात्‌ श्रखण्ड 
एक प्रदेशी भी कोई द्रव्य है, जैसे पुद्गलक्रा शुद्ध परमाणु ओर कालाणु । ये .भी स्वतः 
सिद्ध द्रव्य हैं| ५ 
परन्तु | 
न स्यादृव्यं चिदपि बहु ्रदेरोषु खण्डितो देशः । 
तदपि द्रव्यमिति स्यादखण्डितानेकदेशमदः ।२७॥। 
अर्थः- परन्तु एेसा द्रव्य कोई नहीं है कि बहू प्रदेशी होकर खण्ड-एक देश रूप 
हो इसलिये बहु प्रदेशवाला द्रव्य श्रखण्डरूप है । 
द्रव्य ओर गुण 
मथ चेव ते प्रदेशाः सविषा द्रव्यसंज्ञया मणिताः। 
अपि च षिरेषाः सर्वे गुणसंन्ञास्ते भवन्ति यावन्तः ॥३८॥ 
¢ ॐ गं गें [3 
मथः--ऊपर जिन देशांशो (प्रदेशो )का वणेन किया गयाहै वे देशांश गुण 


सहित हैँ । गुण सहित उन्हीं देशांशोकी द्रव्य संज्ञाहै। उन देशांशोमें रहनेवाले जो ` 
विश्नेष दँ उन्हींकी गुण संज्ञा है । 


¢ [ब्‌ 2 | 
भावाधः-- द्रव्य श्रनन्त गणाका समूह है इसलिये जितने भी द्रव्यके प्रदेश हैँ सबमे ` ` 


अनन्त गुणका भ्रंश है उन गुणों सहित जो प्रदेश हैँ उन्हीकी मिलकर द्रव्य संज्ञा है, 
गुणोकी विशेष संज्ञा है । 


गुर, गुणीसे जदा नदीं है 
तेपामात्मा देशो नहि ते देशात्परथक्लसचाक्ाः । 
नहि देशे @ = = त [9 © ॐ क्र 
हे देशे हि विरोषाः फिन्तु विरेपैथ तादो देषः ।३९॥ 


। अध्याय ] ८ ५ | । ४ सुबोधिनी -.टीका | [२१ 
` ` अर्थः--उन गुणोका ` समूहः ही . देश (अखण्ड-द्रव्य) है ।: वे गुण देशसे भिन्न 


` श्रपनी सत्ता नहीं रखते हैँ ग्रौर एसा भीः नहीं कहं सकते कि देशम गण (विशेष). रहते 
है किन्तु उन विशेषो (गणो ) के मेलसे ही वह्‌ देश कहलाता है 1 | | 


भावाथः- नैयायिक दशंनवाले गुणोकी सत्ता भिच्च मानते हँ म्रौर द्रव्यकी सत्ता 
भिन्न मानते है, द्रव्यको गुणोका श्राधार बततलाते हैँ परन्तु. जेन सिद्धान्त एेसा नहीं मानता 
`. किन्तु उन गुणोकि समूहको ही देश मानता है श्रौर उन गुणोकी द्रव्यसे भिन्न सत्ता भी 
- नहीं स्वीकार करतादहै। एेसामीनहींहैकिद्रव्य भ्राधाररहै प्नौर्‌ गुण आधेय रूपसे 
यमे रहते है, किन्तु उन गणोके समुदायसे ही वह्‌ पिण्ड द्रव्य सज्ञा पाताहै) 
। द्ष्टान्त 
 उत्रापि च संदष्टिः श्ुक्लादौनामियं तयुस्तन्तुः 
नदि तन्तौ शुक्लाथाः किन्तु सितायेशच तादशस्तन्तुः ॥४०॥ 
 ; अर्थः--गुण ओर गुणीमे अभेद है, इसी विषयमे तन्तु (डोरे)का दृष्टान्त है । 
शुक्ल गुण आदिका शरीर ही तन्तु है । शुक्लादि गुणोको छोडकर ओौर कोई वस्तु तन्तु 
नहींहैभ्रौरनरेसाही कहा जा सकता है कि तन्तुमे शुक्लादिक गृण रहते है, किन्त 
शुक्लादि गृणोके एकत्रित .होनेसे ही तन्तु बना है । | 
भावाथेः-- शुक्ल आदि गृणोका समूह ही डोरा कहलाता है । जिसप्रकार डोरा 
ओर सफेदी श्रभिच्है उसीप्रकार द्रव्य ओरगृण भी प्रभिन्न हैँ । जिसप्रकार डोरा, सफेदी 
` आदिते पृथक्‌ वस्तु नहीं है उसीप्रकार द्रव्य भी गुणोंसे प्रथक्‌ चीज नहीं है। 
आराकरा 
अथ चेद्धिनो देशे भिन्ना देशाभरिता पिरेषाश् । 
तेषामिह संयोगाद्व्यं दण्डीव दण्डयोगाद्रा ।|४१॥ 
अथंः--यदि देशको भिन्न समा जाय ग्रौर देशके आधित रंह॒नैवाले विशेषोको 
भिन्न समा जाय, तथा उन सवके संयोगसे द्रव्य कहलाने'लगे । जिसप्रकार पुरुष भिन्न 
` : है, दण्ड (डंडा) भिन्न है, दोनोके संयोगसे दण्डी कहुलाने लगता है तो-- 
$; ५ उत्तर 
नेवं हि सवसङ्कर दोषत्वाद्रा सुसिद्धटन्तात्‌ । . ` 
तत्कि चेतनयोगादचेतनं चेतनं न स्यात्‌ ।४२॥ 


1] पच्चाध्यायी [प्रथमः ` 
दर्थः -उपर्यक्त शंका ठीक नहीं है! देशको भिन्न ओौर मु्णोको देशाच्रित . . 
भिन्न स्वीकार करलेसे सव॑ संकर दोष श्रवेगा 1 यह वातं सुघटित दृष्टान्त द्वार प्रसिद्ध ` 
है 1 गुरणोको भिन्न माननेन्ते क्या चेतना गुएके सम्वन्धसे अचेतन पदाथं चेतन (जीव). . 
नहीं हा जायगा 2 | | त | 
भावार्थः--जव गुणोको द्रव्यते पृथक्‌ स्वीकार किया जायगा, तौ एेसी अवस्थ 
गण स्वतन्त्र होकर कभी किसीसे श्रौर कभी किसीसे सम्बन्धित हौ सक्ते ह! चेतना ` 
गराको यदि जीवका गण न मानकर एक स्वतन्त्र पदार्थं माना जाय तो वह जिसप्रकार 
जीवमें रहता है उसीप्रकार कभी अ्रजीव-जड पदाथेमे मी रह्‌ जायगा । उस अवस्था 
ग्रजीव भी जीव कहलाने लगेगा 1 फिर पदार्थोका नियम ही नहीं रह सकेगा, कोई 
पदार्थं किसी रूप हो जायगा, इसलिये द्रव्यसे गुखको भिन्न सत्तावाला मानना सर्वया 
मिथ्याहै। | 


<) 


अथवा 
सथव्‌ा चिना यिदेषेः प्रदेशस्य कथं प्रमीयेत । 
अपि चान्तेरण देरधिशिषलक्ष्मावलक्ष्यते च कथम्‌ ।[४३॥ 
अर्थः दूसरी वात यह भी है कि विना गुणोके द्रव्यके प्रदेशोकी सत्ता ही नदीं 
जानी जा सकती श्रथवा विना प्रदेशोके गुण भी नहीं जाने जा सकते । 
मवा्थैः-गुण समूह ही प्रदेश हँ । विना समुदायके समुदायी नहीं रह सकता, 
ग्रौर विना समुदायीके समदाय नहीं रह सकता-दोनोके विना एक भी नहीं रह सकता, 
अथवा शब्दान्तरमे एसा कहना चाहिये कि दोनों एक ही त्रात है । 
गुर, गुखीको भिन्न माननेमे दोष 
यथ्‌ चैतयोः पृथक्त्वे दादहेतोय मन्यमानेपि । 
कथमिवगुणयुणिभावः प्रमीयते सत्समानघ्वात्‌ ।।४४॥ 
सथंः--यदि हठ पूरवेक विना किसी हेतुके गुण ओर गुणी भिन्न भिन्न सत्तावाले 
ही माने जावे, तो एेसी श्रवस्थामे दोनोंकी सत्ता मान होगी । सत्ताकी समानता 
यहु गुण है श्र यह यणा ह, यह्‌ कंसे जाना जा सकता है? 
भवाथः---जव्‌ गुण समुदायको द्रव्य कठा जाता है तव तो समुदायको गुणी ओरौर 
समुदायोको गख कहते हैँ परन्तु गुण बौर गृणीको भिन्न माननेपर दोनो ही समान होगे 
उस समानतामे किसको गुण कहा जाय श्रौर किसको गृणी कहा जाय ? गण गणीका ` 
ग्रन्तर ही नहीं प्रतीत होमा ! | 
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तस्मादिदमनवघं देशविरेषास्त॒ निर्धिरेषास्ते । 
१ गुणसज्नकाः कथश्चत्परणतिरूपाः पुनः क्षण यवत्‌ ॥४१॥ 
` . अथः- इसलिये यह्‌ बात निर्दोष सिद्धदहै कि देशविशेष ही गुण कहलाते हैँ । 
` गुणोमे गुण नहीं रहते हैँ । वे गृण प्रतिक्षण परिणमनशील है परन्तु स्वेथा विनाशी 
 नहींहै। | 
` ~ > प्रश्न 
एकत्वं गुणगुणिनोः साध्यं हेतोस्तयोरनन्यत्वात्‌ । 
तदपि द्रेतमिव स्यात्‌ कि तत्र निवन्धनं सितिचेत्‌ ॥४६।। 
॥ गुण, गुणी दोनों ही एक हैँ क्योकि वे दोनों ही भिन्न सत्तावाले नहीं हैँ । 
~ यर्हापर प्रभिन्न सत्ता रूप ॒हेतुसे गुण, गुणीमे एकपना सिद्ध किया जाता दहै, फिर भी 
. क्याकारणः.कि भ्रखण्ड पिण्ड हौनेपर भी द्रव्यमे.दैतभावसा प्रतीत होतार? 
न ` उन्तर 
यत्किञ्चिदस्ति वस्तु स्वतः स्वभवे स्थितं स्वभावश । 
अधिनामाबी नियमा्धिवक्षितो भेदकता स्यात्‌ ॥४५७॥ 
अथंः-जो कोई भी वस्तु है वह्‌ अपने स्वभाव (गुण-स्वरूप)में स्थितं है म्नौर 
वह्‌ स्वभाव भी निश्चयसे उस स्वभावी (वस्तु) से अविनाभावी-अभिन्न है परन्तु विवक्षा 
वश मिनन समा जाता है । 
भाषाथः- यद्यपि स्वभाव, स्वभावी, दोनों ही अभिन्न ह तथापि अपेक्षा कथनसे 
स्वभाव ग्रौर स्वभावोमें भेद समा जाता है, वास्तवमें भेद नहीं है । 
। । ` शुके पयौयवाची शब्द 
 शक्तिरछशष्मविशेपो धर्मो सूपं गुणः स्वभावश्च । 
प्रकृतिः शीरं चाक्र तिरेकाथवाचका मपी सम्दाः ॥४८॥| 
। अथं; -- शक्ति, लक्ष्म, विशेष, ध्म, रूप, गण, स्वभाव, प्रकृति, शील, भ्राकरति ये 
` सभी शब्द एक. प्र्थेके कहुनेवाले हैँ । सभी नाम गृणके हैं । 
दरव्यम अनन्तगुख 
देशस्येका शक्तिया काचित्‌ सा न शक्तिरन्या स्यात्‌ । 
क्रमतो वितक््य॑माणा भवन्त्यनन्ता्च शक्तयो व्यक्ताः |४९॥ 


२४ ] | ` पच्वाघ्यायीं - ` (त्रथम 
अर्थः- देवकी कोई भी एक शक्त, दूसरी शक्तिरप नहीं होती, इसीप्रकार करमसे 
प्रत्येक शक्तिके विषयमे विचार करनेपर भिन्न २ श्रनन्त शक्तियाँ स्पष्ट प्रतीत होती है| 
भावार्थः द्रव्ये अनन्त शक्तियाँ हैः वे सभी एक दूसरेसे भिन्न हैँ । एक शक्ति 
दूसरी शक्तिरूप कभी नहीं होती । 
दाक्त्यिंकी भिन्नतामं हेतु 
स्यो रसश्च गस्थो वर्णी युगपवथा रसाठफले । 
प्ररिनियतेन्ियमोचरचासिवात्ते भवन्त्यनेकेपि ॥५०॥ 
अर्थः- जिसप्रकार श्नामके फलमें स्पशं, रस, गन्ध, वणे, चारों ही एक साथ पाये 
[२१ 
जतिदहैःवे चारोंही गुण भिन्न भिन्न॒ नियत इन्द्रियीं द्वारा जाने जाते हैँ इसलिये वे 
भिननदहं। £ 
भावा्थः-- भ्रामक फलमें जो स्पशं है उसका ज्ञान स्पगेन इन्द्ियसे होता है, रसका 
ज्ञान रसनेन्रियसे होता है, गन्धका ज्ञान नासिकासे होता है, रूपका ज्ञान चध्चुसे होता 
है । भिन्न २ इन्दरियोके विषय होनेसेवेचारोंदही गुण भिन्नं । इसीप्रकार सभी 
गुणोके कायं भी भिनन २ रहै, इसलिये सभी गुण भिन्तर है| 
गुखोंकी भिन्नतामें दृष्टान्त 
तदुदाहरणं चैतजीषे यदरनं गुणश्चैकः | 
तन ज्ञानं न सुखं चासिं वा न कथिदितरश ॥५१॥ 
¢ है ति यमे 
अथ्‌ः-- सभी गुण पृथक्‌ २ है इस विषयमे यह्‌ उदाहरण है-- जैसे जीव द्रव्ये जो 
एक दशन नामा गुण है, वह्‌ ज्ञान नहीं हो सकता, न सुख हो सकता, न चारिव हो 
सकता अथवा ओर भी किसी यण स्वरूप नहीं हौ सकता, दञ्च॑नगुण सदा दर्शनरूप ही 
रहेगा । 
एवं यः कोपि गुणः सोपि च न स्याचदत्यरूपो वा | 
स्वयण्च्छरुन्ति तदिमा मिथो विभिन्ना शक्तयो ऽनन्ताः ।(५२॥ 
9 इसी स 
अथः-इसीप्रकार जो कोईमी गुर है वह्‌ दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता इसलिये 


द्रव्यकीं अनन्त शक्तियाँ परस्पर भिन्नताको लिये हृए भिन्न २ कार्यो हारा स्वयं उदित 
होती रहती हैँ । । | 


अध्याय र । सिः सुबोधिनी टीका  { २५ 
द, ८ गुणोमे अंराविभाग | 


तासामस्यतरस्या भवन्त्यनन्ता निरशका अंशाः । 
तरतमभागविशेषरशच्छेदेः प्रतीयमानत्वात्‌ ॥५३। 


| अथंः--उन शक्तियोमेसे प्रत्येक शक्तिके ग्रनन्त श्रनन्त निरंश (जिसका फिर भ्रंश 
नहो सके) अंश होते हैँ । हीनाधिक विशेष भेदसे उन प्रंशोका परिज्ञान होता है । 
.`  -दृष्न्त 
दृष्टान्तः सुगमो ऽयं शुकं वासस्ततोपि शुक्छतरम्‌ । 
शुक्टत्तमं च ततः स्यादंशाश्चेते गुणस्य शुक्छस्य ॥५४।॥। 


| अथं-एक सफेद कपडेका सुगम दृष्टान्त है । कोई कपड़ा कम सफेद होता है 
कोई उससे भ्रधिक सफेद होता है श्रौर कोई उससे भी भ्रधिक सफेद होता है । ये सब 
 सफेदीके ही भेद हैँ ।  इसप्रकारकी तरतमता (हीनाधिकता) भ्रनेक प्रकार हो सकती हैः 
इसलिये शुक्ल गृणके भ्रनेक (अनन्त) भ्रंश कल्पित किये जाते हैँ । . 
| दूखरा दृष्टान्त ` 
. अथवा ज्ञानं योवज्ञीवस्येफो गुणोप्यखण्डोपि । 
सुर्वैजधन्यनिरंशच्छेदे रि खण्डितोप्यनेकः स्यात्‌ ॥५५॥ ` 
अथंः--दूसरा दृष्टान्त जीवके ज्ञान गुणका स्पष्ट है । जीवका ज्ञान गृण यद्यपि एक 
है श्रौर वह अखण्ड भी है तथापि सबसे जघन्य प्रंशोके भेदसे खण्डित सरीखा भ्रनेक रूप 
` प्रतीत होता है । . 


 मबाथः--सूृक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपयप्रिक जीवका भ्क्षरके अनन्तवें भाग जघन्य 
ज्ञान है, उस ज्ञानमें भी -म्रनन्त भ्रंश (अ्रविभाग प्रतिच्छेद) ह, उसी निगोदियाकी 
 उपरकी उत्तरोत्तर श्रवस्थाभ्रोमे थोड़ी २ ज्ञानकी वद्धि होती जाती है 1 द्रीद्दिय आदिक 
त्रस पर्यायमें ओर भी बृद्धि होती है, बढते २ उस जीवका ज्ञान गुण इतना विशाल हौ 
जाता है कि चराचर जगतकी प्रतिक्षणमें होनेवाली सभी पर्यायोको एक साथ ही स्पष्टतासे 
जानने लगता है। इसप्रकारको बुद्धिम सबसे जघन्य ब्द्धिको ही एक भ्रंश कहते हैँ । उसीका 
नाम अविभाग प्रतिच्छेद है 1. विचारशील श्ररुभव कर सकते हैँकि एक दही ज्ञान 
गृणमें जघन्य श्रवस्थासे लेकर कर्हां तक ब्ृद्धि होती दहै। बस यही रमसे होनेवाला 
वृद्धिभेद सिद्ध करता है कि. ज्ञान गुणके बहृतसे भ्रंश हैँजो कि हीनाधिक रूपसे प्रतीत 
होते है । इसीप्रकारं प्रत्येक गुणके भ्रंश प्रनन्त २ हैँ । -दन्दींका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है । 
& "५ 


९) 
॥ १११ 
(3 


 पच्वाध्यायी । | ` +^ [अथश 
रायोकि यंयं रस 
देरच्छेदे हि यथान तथा दयुदो म्वेद्युणांशस्य ] 
विष्ठमस्य वियागात्स्थसो देरस्तदथा न युणमाग्ट ।५६॥ | 
सर्थः- जिसप्रकार देके येद (देशांघ) होते है उसम्रकार गुणोकि चेद नदीं 
लेते । देशक छेद चिष्कथ (विस्तार-चौडाई) कमते होते ह मौर देश एक मोटा पदार्थ 
है । गुण इसप्रकारका नदीं है ओरौरन उसकेखेद ही रेमे होते द किन्तु तरतम रूपसे 
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मरदेश रोते है परन्तु गुणक चेद सवं 
प्रदेशमे व्यापक रहते हैँ ! वे हीनाधिकरः ह्पते होते हैँ । 


क्रमोपदेदधायं प्रबाहरूपे युणः स्वभवेन ) 
षच्छेदेन पनश्छेचव्योपि च वदेदेन ॥५७।। 


एवं यृयो भृयस्तदघंदेस्तदधंददश्च । 
याबच्छतुमलक्यो वः कोपि निरको गुणांसः स्यात्‌ ॥॥५८॥ 
तेन गुणान पुनग़्णिताः सवं मवन्त्यनन्ताश्तै । 
तेथामात्मा गुण इति नहि ते युणतः पथक्त्वसत्तााः ।।५९॥ 
यथः गुणोके अंशके छेद करने क्रम कथनका उपदेश वतलाते है कि गुणः ` 
स्वभावसे ही प्रवाह्य है ब्र्थातु द्रव्य श्ननन्तयुणात्मक पिण्डके साथ वरावर चला 
जाता टै \ तव्य च्रनादि-त्रनन्त दै, गुण भी अनादि-श्रनन्त हँ । द्रव्यके साथ गुणका 
प्रवाह वरावर्‌ चला जाता है! वह्‌ गुण उसके श्र्वच्छेदोसे चिन्न भिन्न करने योग्य है - ` 
वर्थात्‌ उस्र गण्के नावे च्राचे चेद करना चाहिय, इसीग्रकारः वार वार उसके श्र्धैच्छेद ` 
करना चाहिये, तया वर्हतक करना चाहिये जर्हांतक कि कोई भी गणका अ्रंश फिरन 
छेदा जा सके, ओौर कह निरंश समश जाय । उन दछेदर्प कयि हए गुणोके ग्रंशका 
जोड़ जनन्त होता द) उन्हीं त्रंथोका समूह गु कहलाता है । गुरोके श्रं, गुणसे 
भिन्न सत्ता नहीं स्खते हैँ किन्तु उन अशोका समूह्‌ ही एक सत्तात्मक ग॒ण कृहुलाता है । ` 
पच वक्त पयायवाचक चाब्दं 


[भ 


यपि चाः पयायो भागे हात्ते पिधा प्रक्षारथ | 


नकत 


मद~च्छदा भमः चन्दार्चकायंवाचक्ा एते 11६० 


अध्यायः] [वि | . बोधिनी टीका । - [ २७ 
पि ` ` इर्थः--प्रंश, पर्याय, भाग, हार, विध, प्रकार, भेद, खेद, भद्ध, ये सब शब्द एक 
ग्रथके वाचक है सबका अथं पर्याय है। 

गुणांश दी गुणएपयौय है 


सनिति गुणांसा इति ये गुणपर्यायास्त एव नाम्नापि । 
भविरुदधमेतदेव हि पर्यायाणामिदांशधमंतात्‌ ।॥६ १ 
। अथेः- जितने भी गणांशरहैवेही गणपर्याय कहलाते हँ । यह बात श्रविरुद्ध 
सिद्धदहैकिभ्रंश स्वरूप ही पयपिं होती.है। 
| गुण-पयोयक्रा नामान्तर 
गुणपर्यायाणामिह केचिन्नामान्तरं वदन्ति बुधाः । 
अर्थो गुण इति वा स्यादेकार्थादर्थपयेया इति च ॥६२॥ 
अर्थः कितने दीं बुद्धिधारी गुणपर्यायोका दूसरा नाम भी कहते हैँ । गुण भौर 
अथं, ये दोनों ही एक श्रथेवाले हैँ इसलिये गृण पर्यायको अर्थपर्याय भी कहु देते हैँ । 
रभ्य पयौयका नामान्तर 
अपि चोदि्टानामिद देशाशेद्रव्यपययाणां हि । 
. न्यञ्जनपयीया इति केचिनामान्तरं वदन्ति बुधाः ॥६३॥। 
 अथः-देशांशोके द्वारा जिनं द्रन्यपर्यायोका ऊपर निरूपण किया जा चुका है, उन 
_ द्रव्यपर्यायोको कितने ही बुद्धिशाली व्यञ्चनपर्याय, इस नामसे पुकारते है । 
| भावाथंः--प्रदेशवत्व गुणका परिणमन सम्पूणं द्रव्यमे होता है, इसलिये उक्त गुणके 
- क्परिणमनको द्रव्यपर्याय श्रथवा व्यंजनपर्याय कहते हैँ । 
। | राङ्काकार ` 
नलु मोधमेतदुक्तं सर्वं॑पिष्टस्य पेपणन्यायात्‌ । 
| एकेनेव कृतं यत्‌ स इति यथा वा तदंश इति वा चेत्‌ ॥६४॥ 
अथंः--ऊपर जितना भी कहा गया है, सभी पिष्ट पेषण है अर्थाव्‌ पीसे हृएको 
पीसा गया है । एकके कहनेसे ही काम चल जातादहै'यातो द्रव्य ही कहना चाहिये 
अथवा पर्याय ही कहना चाहिये । द्रव्य ओर पर्यायको जुदा २. कहना निष्फल है ? 


,  . * भ्रदेशावर्व गुएके परिएमनको यदि गुणकरी दृष्टस कदा जाय तो उसे गुणपयौय भी कह 
सकते है। 


२८ | पञ्चाध्यायी ` `  "{ प्रथमः. . 
“ उत्तर. । 
तेवं फरधचयाद्‌ द्रव्यदेशादस्थितं वस्त॒ । 
पर्यायदिलादिदमनवस्थितमिति प्रतीतचयात्‌ ।६५॥। 
अर्धः उपर जो शंकाकी गई है वह ठीक नहीं दहै । द्रव्य रौर पर्याय दोनोका 
ही निरूपण आवश्यक है । द्रव्यकी म्रपेक्षासे वस्तु नित्य है । पर्यायकी श्रपेक्षसे वस्तु 
अनित्य है । इस वातकी प्रतीति दोनोके कथनसे ही होती है । 
भावार्थः--यदि द्रव्य ग्रीर पर्याय दोनोंका निरूपण न किया जाय तो वस्तुमे कथंचित्‌ 
नित्यता भौर कथंचित्‌ श्रनित्यताकीः सिद्धिन हौ सकेगी इसलिये दोनोका ही निरूपण 
निष्फल नहीं, किन्तु सफल है 1 
निव्यता ओर अिव्यताका दृष्टान्त 
सत यथा परिणामारमा छ्क्छादित्वादवस्थितश्च पटः । 
अनवस्थितस्तद्‌ शस्तरतमरूप्युणस्य हुक्लस्य ॥६६॥ 
अथंः-जिसप्रकार शुक्लादि श्रनन्त मृणोका समूह वच घ्रपनी श्रव्स्थाग्रोको 
प्रतिक्षण वदलता रहता है 1 अवस्थाश्रोके वदलने पर भी शुक्लादिगृणोका नाश कभी 
नहीं होता है इसलिये तो वह वच नित्य है। साथ दही शुक्लादिगुणोके तरतम रूप 
ग्रंशोकी अपेक्षासे त्रनित्य भी है । क्योकि एक भ्रंश (पर्याय) सरे अ्रंशसे सिन्न है 1 
भावाथ वस्र, पर्याथदष्टिसे अनित्य है, श्रौर द्रव्य हष्िसे नित्य है। 
दसरा जीवका दृष्टान्त 
अपि चास्मा परिणामी ज्ञानग्रुणल्वादवस्थितोपि यथा । 
मनवस्थितस्तदंरेस्तरतमरूपैयंणस्य बोधस्य ।६७॥ | 
अथेः--ग्रात्मरर ज्ञान गुण सदा रहता है । यदि ज्ञान गृणका आत्मामं प्रभाव दहो ` 
जाय तो उससमय श्रात्मत्व ही नष्ट हौ जाय । इसलिये उस गृणकी अपेक्षासे तो श्रात्मा ` ` 
नित्य है, परन्तु उस गृणकरे निमित्तस्ते अत्माका परिणमन प्रतिक्षण होता रहता है, कभी 
न्नानरुणके श्रधिक चरंश व्यक्त हो जते हँ मौर कभौ कम्रंश प्रकटहो जते ह, उस 


जञानम सदा हीनाधिक्ता (संसारावस्थमे) होती रहती है, इस हीनाधिकताके कारण 
ग्रात्मा कथंचित्‌ श्ननित्य भी है 1 | 





% पदार्थाको अवस्यामेदके निभित्तस्े मुक्त जीवोके ज्ञानम मी परिणमन होता है इसच्यि . . 
सुक्तप्माभामं भी कथंचित्‌ अनिता सिद्ध होती है 5 


अध्यायः] . “` छ॒बोधिनी.टीका . _ ` [ २९ 
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` ; यदि पुनरेवं न भवति भवति निरंश गुणांशवदुद्रन्यम्‌ । | 

` . ` यदिवा कीरकवदिदं बति न परिणामि वा भवेत्‌ क्षणिक्षम्‌ ।॥६८॥। 
 अथचेदिदमाकरूतं मवन्तनन्ता निरंशका अंशाः । 
तेषामपि परिणामो भवतु समांश न तरतमा स्यात्‌ ॥६९॥ 


अथेः- यदि ऊपर कही हर द्रव्य, गुण, पर्यायकी व्यवस्था न मानी जाय, श्रौर 

` गुणांशकी तरह निरंश द्रव्य साना जाय, अथवा उस निरंश दरव्यको परिणामी न मानकर 
कूटस्थ (लोहेका पीटनेका एक मोटा कीला होता है जो कि लुहा रोके यहु गडा रहता है) 
की -तरह्‌ नित्य माना जाय, अथवा उस द्रव्यको सवेथा क्षिक ही.माना जाय, श्रवा 
उस द्रव्यके अनन्त निरंश भ्रंश मानकर उन ब्रंशोका समान सूपे परिणमनःमाना जाय, 
तरतम रूपसे न माना जाय तब क्या दोष होगा ? 
4 । : उत्तर. । 
एततपक्षचतुष्टयमपि दुष्टं दृष्टवाधितखाच्च । 
| तस्साधक्प्रमाणाभावादिह सोप्यद्टन्तात्‌ ।॥७०।। 

 अर्थः--उपर कहे हृषु चारों ही विकल्प दोष सहित दै, चारों ही विकल्पो प्रत्यक्ष 
 -प्रमाणद्वारा बाघाश्राती है । तथा न उनका साधक कोई प्रमाणदीहै श्रौर न उनकी 
सिद्धिम कोई हृष्टान्तहीदहै) 


भावा्थेः--यदि द्रव्यको गृणांशकी तरह मानां जायतो गणका परिणमन एक 

 देशमेंदही होगा} भ्रथवा किसी भी गृणका कार्यं सम्पूणं वस्तुमे नहीं हो सकेगा । यदि 

` उस द्रव्यको नित्य माना जाय तो उसमे कोई क्रिया नहीं हो सकती है । क्रियाके अभावमें 
पुण्यफल, पापफल, बन्ध सोक्षादि व्यवस्था कुच भी नहीं ठहर सक्ती है । इसीप्रकार 
सर्वेथा क्षणिक माननेमें प्रत्यभिज्ञान (यह्‌ वही है जिसको पहिले देखा था श्रादि ज्ञान) 
नहीं हो सकता, कायकारण भाव भी नहीं हो सकता, हेतु-फल भाव भी नहीं हो सकता 
ओर परस्पर व्यवहार भी नहीं हो सकता 1 


। # यदि नित्येकान्त ओर अनिःस्येकान्तका विशेष ज्ञान प्राप्त करना हयो तो निम्नकिखित कारिका 
प्रकरणम अष्ट सहस्रीको देखना चाहिये । 


निव्वस्वेकान्तपत्तेपि विक्रिया नोपपद्यते । प्रगेव कारकामावः क्व प्रमाणं क्व तत्फलम्‌ ॥१॥। 
क्षणिकेकान्तपक्तेपि प्रेस्यभावायसंभवः । प्रत्यमिज्ञा्यमावान्न का्यरंमः ऊतः फलम्‌ ।२॥ 


२० [ ` पद्धाध्वायी | " 4, 
यदि निरंश श्रं मानकर उनका समान परिणमन माना जाय, तरतमरूपसे न | 
माना जाय तो द्रव्य सदा एकसा रटेगा, उसमें श्रवस्था भेद नहीं हौ सकेगा । इसलिये . - 
उपर्यक्त चार ही विकल्प मिथ्या है, उनमें श्रनेक वाधायें आती हं! अव प्रसंग पाकर ४ 
यहाँ द्रव्यकरा स्वरूप कहा जाता ह । 
द्रन्य-छष्चण-खपक्रम 
द्व्यच किचाम शपृषटश्चेतीह केनचित्‌ घ्रः 
प्राह प्रमाणषुनयेरधिगतामव छक्षण तस्य ।७१।) 
सर्थः-किसीने श्राचार्येसे पृद्धा कि महाराज ! द्रव्य क्या पदाथं है? एेसा प्रशन 
होने पर श्राचा्यं उस द्रव्यका प्रमाण ओौर सुनयो यारा उच्छी तरह मनन किया हुप्रा 
चक्षण कटने लगे । 
द्रव्यका खश्चण 
गुणपयंयवहव्यं लक्षणमेतत्ुसिद्धमविरुद्धम्‌ । 
गुणपयंयसषुदायो द्रव्यं पुनरस्य मवति वाक्याथ; ।(७२॥ 
अर्थः- जिस गुल पर्याय पाये जाय, वह द्रव्य है । यह द्रव्यका लक्षण अच्छी 
तरह सिदध है ¦ इस लक्षणमें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता है । “शरु पर्याय जिसमें 
प्रे जाय वह्‌ द्रव्य है" इस वाक्यका स्पष्ट प्रथं यह्‌ है कि गुण जौर पर्यायोका समुदाय 
ही द्रव्य है । 
भावाथंः--“ुणपयैयवदुद्रव्यम्‌" इस वाक्ये वतुप्‌ प्रत्यय ह ! उसका एेसा श्रथ 
निकलता है कि गुण, पर्यायवाला द्रव्यहै! इस कथनसे कोई यह्‌ न सम लेवें कि 
शुख पर्याय कोई दुसरे पदाथ हैजो कि दरव्यम रहते हँ श्रौर उन दोनोका श्राधारधरूत 
द्रव्य कोई दूसरा पद्यथं है! इस जनथं अर्थके सम्नेकी आशंकासे ग्राचाय नीचेके . 
चरणसे स्वयं उस्र वाक्यका स्पष्ट प्रथं करते दकि गुण, पर्यायवाला द्रव्य है अथवा 
गुणपाय जिसमे पाये जाय वह द्रव्य है! इन दोनोंका यही श्रथ है कि गुण पयर्योंका 
समूह ही द्रव्य है । यह वात पहले हौ कटी जा चुकी है कि श्ननन्त गु्णोका खण्ड पिण्ड 
ही द्रव्य है, जीर वे गण प्रतिक्षण जपनी अ्रवस्थाको वदलते रहते हैँ इसलिये चरिकाल्वर्ती 
पर्वायोको लिये हृएु जो गुर्णोका श्रखण्ड पिण्ड दहै वही द्रव्य है। गुण, प्यायसे पृथक्‌ ` . 
कोई द्रव्य पदाथ नहींहै 1 इसी वातकरो स्फुट करते हुए किन्ही श्राचार्योका कथन प्रकट ` 
करते ह| 





% इवके स्थानम इद्‌ दोना यौर ्य्रेतीदऊे स्याने पर्श्चेतीव दोना विरोष यच्छा है। 


॥ अध्याय 1] ॥ । ध | सुबोधिनी टीका ` ए न । { ३९ ति 

4 र द्रन्यकालक्चण ` ` | 
गुण सथुदायो द्रभ्यं छक्षणपेतावताप्युशन्ति बुधाः 

` स्ुगुणपर्यायो वा द्रव्यं फथिन्निरूप्यते वृद्धः ।।७३॥ 


| कोई २ बुद्धिधारी “गुण समुदाय ही द्रव्य है" एसा भी द्रव्यकां लक्षण 
. कहते है) कोई विशेष श्रनुभवी पुरुष समान रीति (साथ २) से होनेवाली शुणोकी 
 प्ययोंको ही द्रव्यका लक्षण बतलतेहैँ। _ 


भावाथः- पहले गलोकमे गुण ॒श्रौर पर्याय दोनोंको ही दरव्यका लक्षण बतलाया 
गयं था, परन्तु यर्हापर पर्यायोको गुणोसे पृथक्‌ पदाथ न सममकर गुण समुदायको ही 
: ` द्रव्य कहा गया है । वास्तवमे गुणोकी श्रवस्थाविशेष ही पययिं हैँ । गुणोंसे सर्वथा भिन्न 
` पर्याय कोई पदार्थं नहीं है । इसलिये गुण, पर्यायमे अभेद बुद्धि रखकर गुण समुदायं ही 
रव्य कहा गया है । जब गुणोंसे पर्याय भिन्न वस्तु नहीं है किन्तु उन गुणोकी ही अवस्था 
विशेष है तवं यह बात भी सिद्ध हई समना चाहिये कि उन श्रवस्था््रोका समूह ही 
शण है । ` त्रिकालवर्तीं भ्रवस्थाओके समूहको छोडकर गुण प्रौर कोई पदार्थं नहीं है । 
यहु बात पहले भी स्पष्ट रीतिसे कही जा चुकी है कि गुणोके भ्रंशोका नाम ही पर्याय है 
“, श्रौर.उन ्रंशोका समूह ही गुण है । जव. कि पर्याय समूह ही गुण है तब गुणसमुदायको 
द्रव्य कटुना प्रथवा पर्यायसमुदायको द्रव्य कहना, दोनोका एक ही अथं है । गुणोंसे 
 पर्ययोंको अभिन्न समभकर ही श्रखण्ड श्रनन्त गुणक त्रिकालवर्ती प्ययोंको ही द्रव्य 
` कहा गयादहै।  , 
४ तथा फिर भी इसीका स्पष्ट अथं 
 अयमत्राभिप्रायो ये देशास्तद्शुणास्तदं शा । 
 एकासापेन समं द्रव्यं नाम्ना त एव निश्डेषम्‌ ।॥७४।। 
अर्थः--उपर्यक्त कथनका यह श्रभिप्राय है कि जो देश है, उन देशोमें रहनेषाले 
जो गुण है, तथा उन गृणोके जो भ्रंश हैँ उन ती्नोको ही एक भ्रालाप (एक शब्द द्वारा)से 
` द्रव्यसंज्ञाहै। | | 
नि ` नहि किञ्चिस्सद्‌ञपं केचित्सन्तो गुणाः प्रदेशा | 
केचित्सन्ति तदंश द्रव्यं तत्सन्निपाताद्ा ॥७५॥ 
-एेसा नहींहैकि द्रव्य कोर्ईजुदा पदाथंहो, गुण कोई जुदा पदाथंहो 
प्रदेश जुदा पदाथे हो, उनके भ्रंश कोई जुदा पदाथे हो, ओर उन सवके भिलापसे द्रव्य 
कहलाता हो । नि 


पञ्चाध्यायी | ` † [प्रथम्‌ 


६१ 
^) 
४ 


तथा रेता भी नदीं दै 
अथवापि यथा मितौ चित्र द्रव्ये तथा प्रदेशा | 
सनिति गुणाथ तदंशः समघायिच्यातच्द्ाशयादृन्यम्‌ ।७६९॥ 





 अर्णः--जथवा रेसा भी नहीं है कि. जिसप्रकार भित्तिं चित्र खिचा रहता है 
मर्थात्‌ जैसे भीतिमे चित्र होता है वह भित्तिमें रहता है परन्तु भित्तिसे जुदा पदार्थं - 
है उसीप्रकार द्रव्ये प्रदेश, गुण, भ्रंश रहते हँ गौरं समवाय सम्वन्धसे उनका वाश्रय 
द्रव्य है| । | ॥ि 
भावार्थः एेसा नहीं है कि देण, देशांश, गुण, गुणांश चारो ही जुदे २ पदाथ हो. 
मौर उनका समूह्‌ द्रव्य कहलाता हौ, किन्तु चारो ही ग्रखण्ड हूपसे द्रव्य कहलाते हं । 
भेद विवल्लासे ही चार जुदी २ संननायें कटलाती है ्रभेद विवश्चसे चारों दही श्रसिन्त दै 
-्रौर उसी चारोकी असिन्तताको द्रव्य कहते ह । 
खद्‌ ह्रं 
इदमस्ति यथा मृं स्कन्धः शाखा दलानि पुष्पाणि । 
गुच्याः फलानि पर्वाण्येकालपाचदातपको वृक्षः ।।७७।॥। 
सर्थः--जिसप्रकार जड, स्कन्ध (पीड) शाखा, पतते, पुष्प, गृच्छा, फल, सभीको 
मिलाकर एक आलाप (एक शब्द )से वक्ष कहते हँ । ब्रक्ष जड़, स्कन्ध, शाखा भ्रादिसे. 
भिन्न कोई पदाथे नहीं है किन्तु इनका समुदाय ही वृक्ष कहलाता है, अथवा व्रक्षको 
द्यडकर शाखादिक भिन्न कोई पदाथं नहीं है । इसीप्रकार देश, देशांश, गण, गृणांशका 


समूह दही द्रव्यदै। द्रव्यसे भिन्ननतो देशादिकदही दहै, श्रौर देशादि सिन्ननद्रव्य 
दी दै, 





कारक ओर आधाराघेयकी असिद्ता 
यद्चपि भिन्नोऽभिस्नो चान्तः कार्थ भवतीह 
ग्राद्यस्तथाप्यभिन्नो साध्ये चास्मिन्‌ गुणात्मके द्रव्ये ।।७८।। . 
९ वि ध, तैर | ह 
अथः--यचपि दष्टन्त मौर कारक भिन्न भी होते हैँ श्रौर अभिन्न भी होते है। 


हां गुण समुदायरूप द्रव्यकी सिदे श्रभिन्न दृष्टान्त भौर श्रभिन्न ही कारक ग्रहण 
करना चाहिये ! खुलासा श्रागे किया जाता है । 





{ चद्च > हि क [4 ४ म्बरः ४ 
® भिन्न > पदार्थाकेि घनिष्ट नित्य सम्बन्धको समवाय सम्बन्ध कहते 


ध हैँ 1 गुणः गुणीको भिन्न 
मानकर उनका नित्य सम्बन्ध नैयायिक द्चंन मानता ह । (^ | 


-अध्याय ध | सुबोधिनी, टीका. `  .* = [श 
म :; ~“ -दोनोंकी. मिन्नतामें दृष्टान्त 

भित्नोप्यथ दृष्टान्तो भित्तौ चित्रं यथा दधीह घटे । 

भिन्नः कारक इति वा कथिद्रनवान्‌ धनस्य योगेन ।॥७९॥ 
~, अर्थः--भ्राधाराधेयकीः भिन्नताका दृष्टान्त इसप्रकार है कि जैसे भित्तिं चित्र 
होता है अथवा घडेमे दही रक्वा है । भित्ति भिन्न पदार्थं है श्रौर उसपर खिचा हुआ 
, चित्र दूसरा पदार्थं है । इसीप्रकार घट दूसरा पदाथं है ओ्रौर उसमे रक्वा हुभ्रा दही 
` दूसरा पदाथ है, इसलिये. ये दोनों दही दृष्टान्त अ्राधाराधेयकी. भिन्नतामे है |. भिन्न 
कारकका हृष्टान्त इसप्रकार है- जसे कोई श्रादमी धनके निसित्तसे धनवाला कर्ुलाता 
है । यहापर धनं दूसरा पदाथ है श्रौर पुरुषं दूसरा पदाथ है । धन ग्रौरः पुरुषका स्व- 
स्वामि सम्बन्ध कहलाता है 1 यह्‌ स्व-स्वामि सम्बन्ध भिन्नताका है । । 


| भावाथः--जिसप्रकार धनवान्‌ पुरुष, यहु भिन्नतमें स्वं स्वामि सम्बन्ध 
, ` उसप्रकार गणपर्थायवान्‌ द्रव्य, यह्‌ सम्बन्ध नहीं है भ्रथवा जसा श्राधाराधेय भाव भित्ति 
` श्रौर चित्रम वैसा गुण द्रव्यमे नहींहै किन्तु कारकं श्रौर आधाराघेय दोनोंही 
..अ्रभिन्न है । . 

| दोनोंकी यभमिन्नतामे दृष्टान्त _ ` 

दष्टान्तशथाभिन्नो वृक्ते शाखा यथा गृहे स्तम्भः 

अपि चाभिन्नः कारफ इति व्क्षोऽयं यथा हि शाखाघान्‌ ।८ ०॥ 

अथः--प्राधार-म्राधेयकी श्रभिन्नतामे दृष्टान्त इसप्रकार.है, जैसे वृक्षमे शाखा, 
अथवा घरमे खम्भा। कारकको अभिन्नतामे दृष्टान्त इसप्रकार है जेसे- यह वब्रक्ष 
शाखावाला है 


भावाथः--यर्हापर ब्रक्ष श्रौर शाखाः तथा घर ओर खम्भा दोनों ही अ्रभिन्तताके 
दृष्टान्त है । बरक्नसे शाखा जुदा पदां नहीं है । ओर घरसे खम्भा जुदा पदाथे नहीं है । 
इसीप्रकार “वृक्ष शाखावान्‌ है" यह्‌ स्वस्वामि सम्बन्ध भी अभिन्नताका है । इन्हीं अभिन्न 
अ्रघार-श्राघेय श्रौर श्रभिन्नकारकके समान गुण, पर्याय ओरं द्रव्यको समभना चाहिये । 
| शङ्काकार 
समवायः समवायी यदि वा स्यात्सवेथा तदेकाथः 
 सेष्ुदायो वक्तव्यो न चापि समधायवानिति चेत्‌ ।८१॥ 
अर्थः--समवाय श्नौरं समवायी अर्थात गण श्रौर द्रव्य दोनों ही स्वधा एकार्थंक 
| । 4 


३४ 1 : पच्चाघ्यायी - | {[ प्रथम. 
हं ! देसी अवस्थामे गुण समुदाय दी कहना चाहिये 1 द्रव्यके कनेकी कोई आवश्यकता 


नहीं है? 


~ > उत्तर 
त्न यतः सणदायो नियतं सथुदायिनः प्रतीतच्ाद । 
व्यक्तप्रमाणदाधितसिद्धसादा सुसिद्रदण्टान्तात्‌ ।८२। 
अर्थः--उपर्यक्त शंका ठीक तही है, क्योकि समुदाय नियमस्े समुदायीका होताः 
है ! यह्‌ वात प्रसिद्ध प्रमार॒से सिद्ध को ग्रौर प्रसिद्ध हृष्टान्तसे भी यह्‌ वात्त सिद्ध. 
होती है 1 
माबार्थः--यचपि शसी्कोका समूह ही सोहनी (फा) है 1 तथापि सींकोकेः 
समुदायसे ही घरका कूड़ा दूर किया जाता दै, सींकोसे नहीं इसचिये समुदाय बौर समदायी 
कथंचित्‌ भिन्न भी रहँ जौर कथख्ित्‌ त्रभिन्नभीहं। 
खुरखासा 
स्परोरसगन्धवर्णा लक्षणभित्ना यथा रसारुफले | 
कथमपि हि प्रथकतं न तथा शक्यास्त्यखण्डदेगत्रात्‌ ।।८३॥ 
अथं--यदचपि म्नामके फलमें स्पगै, रस, गंध ओर ङ्प भिन्न र हैँ क्योकि इनके 
लक्षण भिन्न २ हैँ तथापि सभी ब्रखण्डरूपसे एकल्प हँ किसीप्रकार जुदे २ नहीं किये 
जा सकते । 
मावाधः--स्पशेका ज्ञान स्पश्ननेन्द्रियसे होता है, रसका ज्ञान रसना इन््रियसे होता - 
हे, गन्धका नासिकासे होता है ओर रूपका चदयुसे होता है इसलिये ये चारोंदही भित्र 
लक्षणवले हँ, परन्तु चाररोका ही तादात्म्य सम्बन्ध है, कभी भी जुदे २ नहीं हो सकते 
है । इसलिये लक्षण भेदे भिन्न हँ, समुदाय ूपसे ्रभिन्न हैँ अतएव गण मौर गुणीमे 
कथंचित्‌ भेद श्रौर कथंचितु अभेद स्पष्टतासे सिद्ध होता है 1 
साराय 
अत एव यथा वाच्या देशगुणांशा विशेष्रूपत्वात्‌ । 
वक्तव्यं च तथा स्यादेकं द्रव्यं त एव सामान्यात्‌ ॥८४॥ 
अ्थः--उपुक्त कथनस यहं वात भलीभति सिद्ध हो चुकी कि विशेष कथनकी 


श्रपेक्नासे देश, गण, पर्याय सभी जदे ओर सामान्य कथनको अ्रपेक्षासेवे ही सब 
द्रव्य कहलाते हँ । ४ | 





¢ साकारा चष्ठान्त स्यू इष्टान्त ई । केवरं सयुदाया्चमे दी इसे घटित करना चाहिये । 


पमध्योय] ~ ` सनोधिनीटीका ` ` [8 
 ; विशेष छक्चण कदनेकी प्रतिज्ञा ` | 
अथ चेतदेव  रुक्षणमेकं वाकयान्तरपरवेरोन । 
9 निप्प्रतिधप्रतिपच्यं विशेषतो रक्षयन्ति बुधाः ॥८५॥ 
` `  अर्थः--“गुख पर्ययवदुद्रव्यम्‌"' इसी एक लक्षणको निर्बाध प्रतीतिके लिये वाक्यान्तर 
(दूसरी रीति) द्वारा विशेष रीतिसे भी बुद्धिमान कहते हँ । 
॥ि , _ भावा्थः--्रब द्रव्यका दूसरा ` लक्षण कहते है परन्तु वह दूसरा लक्षण उपर्युक्त 
~. (गृणपययवदूद्रव्यं ) लक्षणसे भिन्न नहीं है किन्तु उसीका विशद है । 
। ॥ द्रव्थका ल्श 
. उत्पादस्थितिभगेयक्तं सष्व्यक्षणं हि यथा । 
एतैरेव समस्तैः प्रत्तं सिद्धेस्समं न त व्यस्तैः ॥८६॥ 

 . अथं;ः-- पहले ' जो द्रव्यका लक्षण सत्‌" कहा गया है वहू सत्‌ उत्पाद, स्थिति, भंग, 
¦ ` ईन तीनोसे सहित ही द्रव्यका लक्षण है ।. इतना विशेष है. कि इन तीनोका साहित्य 
` भिन्न र्‌ कालमें नहीं होता रहै, किन्तु एक ही कालमें हेतारहै। . 
| . ` भावा्थः--एक कालमें उत्पाद, व्यय, प्रौव्य, तीनों अवस्थाश्रोंको लिये हए सत्‌ ही 
| र यका लक्षण है । | 
। उसीका स्पष्टार्थं 

क त 7 

अयमथः . प्रकृताथो प्रौन्योत्पादव्ययाच्लयश्वां्ा । 
नाम्ना सदिति गुणः स्यदेको ऽनेके त एकशः प्रोक्ताः ॥८७। 

 अथंः---इस प्रकरणका यह भ्रथं. है कि . उत्पाद, व्यय भ्रौर ध्रौव्य, ये तीनोंदही 


॑ भ्रंश, एक सत्‌ गुणके हँ इसलिये इन तीनोको ही समुदाय रूपसे सन्मात्र कह देते हैँ म्रौर 
रमसे वे तीनों दही ज॒दे २ भ्रनेक दहं, 


भावाथः- द्रव्ये एक श्ररितत्व नामक गुण है, उसीको सत्ता भी कहते हैँ । वह्‌ 


सत्‌ गुण. ही' उत्पाद, व्यय, धौव्यात्मक है इसलिये प्रत्येककी श्रपेक्षसि तीनों जदेर है, 
~ प्ररन्तु समुदायकी. श्रपेक्षासे केवल सतुगुण स्वरूप है। ं 





% इस श्छोक द्वारा तत्तवाथेसतके ^सदू्यरश्चणं, ओर -“उत्पादन्ययप्रोन्ययुक्तं सत्‌” इन्दीं दो 
 . सूष्नौका आकयं प्रगट किया गया है । | 


३६ ] ` पञ्चाध्यायी ` | ` {म्यम | 
तच्‌ युलभीदहैनौरद्रव्यभी दं 
लक्ष्यस्य लक्षणस्य च मेद विवश्नाश्रयात्सदैव गुणः। 
` द्रन्याथदिशादिह तदेव सदिति स्वयं द्रव्यम्‌ १८८॥| 
अर्थः ल्य श्रौर लक्षणकी सेद विवक्नासे तो सतु गुणही है परन्तु द्रव्याथिक 
हिस वही सत्‌ स्वयं द्रव्य स्वरूप ठ 1 


भावार्थः--वस्तुमें श्रनन्त गुण हैँ 1 उन गुणोभेसे प्रत्येकको "चालनी न्यायसे यदि . 
दरव्यका लक्ष्य साना जाये तो उस श्रवस्यामें द्रव्य लक्ष्य ठहुरेगा, भ्रौर गुण उसका लक्षण 
ठह्रेगा । ल्य लक्षणकी अपेश्चासे ही गण गूणीमें कथंचित्‌ भेद है। इसी दृष्टिसे सत्ता 
ओर द्रव्यमे कथंचित्‌ भेद है, परन्तु भेद विकल्प वुद्धिको हटाकर केवल द्रव्याथिकं हृष्टिसे 
सत्ता गौर व्रव्य दोनोमे कमी धेदनदींहै, जो व्व्यहैसोदही सत्ताहै। इसका 
खुलासा इसप्रकार है कि सम्पूणं गरुणोमें अभिन्नता होनेसे किसी एक गुणके द्वारा समग्र 
स्तुका ग्रहण हो जाता है इस "कथने सत्ता कहुनेसे भी द्रव्यका ही वोध होतादहै ग्रौर 
द्रव्यत्व कहने भी द्रव्यका ही वोध होता है 1 वस्तुव कहुनेसे भी द्रव्य (वस्तु)काही 
वोध होता है । नय हष्टिसे सत्ता, द्रव्यत्व श्रौर वस्तुत्तवके कटहनेसे केवल उन्ही गु्णोका 
ग्रहण होता है-। प्रभेद बुद्धि रखनेसे उत्पाद, व्यय, प्रौव्य ये तीनों भ्रवस्थायें द्रव्यकी 
कट्लाती हँ इसलिये द्रव्य ही उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक है । | 

वस्त्वरित स्वतःसिद्धं यथा तथा तत्खतथ परिणामि । 
तस्मादुत्पाद स्थितिभंयमयं तत्‌ सदेतदिह नियमात्‌ ।८९॥ 
अथंः--जिसप्रकार वस्तु अ्रनादिनिधन स्वतः सिद्ध अविनाशी है उसीप्रकार 
परिणामी भी है इसलिये उत्पाद, स्थिति, भंग स्वरूप नियमसे सत्‌ (रव्य) है । 

भवधः-- वस्तु कथंचित नित्य है ओर कथंचित्‌ अनित्य है । द्रव्य हष्टिसे नित्य 

हं । उत्पादादि पर्याय हृष्टिसे श्रनित्य है , 
वस्तुक्रो परिणामी न साननेमें दोष 
पृनरत्पाद्स्थितिभेगमयं तद्िनापि परिणामात्‌ । 
यततो जन्मच्ादिह सतो विनाशस्य दुर्मिवारलात्‌ ॥९०॥ 











१ जादा छने हुए क्रमसे चछनीके सम्पू चिद्रोे निकछता ह इसीको (चालनी न्यायः कहते है । 


९ यहो कथन प्रमाण कयन कदलखाता ह । प्रमाण र्षण इसप्रकार है--ष्टक गुण-मुखेनाऽरेष- ` 
वस्तुकथनसितिः । 4 


। अध्याय ] | 1 ५, # ॥ि । । सुबोधिनी, टीका | ० ¦ [ ३७ 
| अर्थः--यदि विना परिणामक. ही वस्तुको उत्पाद; व्यय, ध्रौव्य स्वरूप माना जाय 
` तो असंत्‌की उत्पत्ति श्रौर .सतुका विनाशं अवव्यंभावी होगा ` 


भषाथः-- वस्तुको परिणमनशील मानकर यदि उत्पादादि च्य साने जावे तब तो 
 .वस्तुमे नित्यता कायम रहती है । यदि उसे.परिणमनशील न मानकर उसमे उत्पादादि 
माना जावे तो वस्तु सवेथा भ्रनित्य. ठहर जायगी, तथा. फिर. नवीन वस्तुका उत्पाद 
होगा, ्रौर.जो.है उसका नाश हो जायगा 1` परन्तु यह्‌ व्यवस्था प्रमाण वाधित है 
.. इसलिये वस्तुको परिणामी मानना चाहिये । फिर किसी परिणामसे वस्तु उत्पच्च होगी 
` किसीसे न्ट भी होगी ग्रौर किसीसे स्थिर भी रहेगी । इसी बातको आगे स्पष्ट करते है- 


द्रव्यं ततः कथश्ित्केनचिदुत्पधते हि भावेन । 

व्येति तदन्येन पनरनेतद्द्वितयं हि वस्तुतया ॥९१।॥ 
, `. अथंः- उपर्युक्त कथनसे द्रव्य परिणामी सिद्ध हो चुका इसलिये वह्‌ किसी अवस्थासे 
कथंचित्‌ उत्पन्न भी होता है, किसी दूसरी अवस्थासे कथंचित्‌ न्ट भी होता है । वस्तु 
. ..स्थित्िसे उत्पत्ति श्रौर नाश, दोनों ही वस्तुमे नहीं होते । 
भावाथेः- किसी परिणामसे वस्तुमें ्रौव्य (कथंचित्‌ नित्यता) भी रहता है । 

` उसपादादि चयके उदाहरण ~ 
इह घटरूपेण ` यथा प्रादुभेवतीति पिण्डसूपेण । 
| व्येति तथा-युगपत्स्यादेतद्द्वितयं न -मृततिकात्वेन ।॥।९२॥। 
४ अथंः-- वस्तु घटरूपसे उत्पन्न होती है, पिण्ड रूपसे नष होती है, , मृत्तिका रूपसे 
स्थिरहै। ये तीनोंदही भ्रवस्थाये एक ही कालमें होती हैँ परन्तुःएकरूप नहीं ह । 

1 । । राङ्गाकार 

नलु ते विकल्पमात्रमिह यद किञ्ित्करं तदेषेति । ` 
| एतावतापि न गुणो हानिर्षा तद्विना यतरित्वति चेत्‌ ॥९३॥ 
„ . अर्थः--शङ्काकार कहता है कि यह सब तुम्हारी कल्पना मात्रहै श्रौर वह्‌ व्यथं 
` है । उत्पादादि त्रयके माननेसे नतो कोई गुण ही है ओर इसके न मान॑नेसे कोई हानि 

भी नहीं दीखती ? | 


उत्तर 
तन्न यतो हि गुणः स्यादुत्पादांदित्रया्मके द्र 


तन्निन्हवे च न गुणः सव्रव्यादिशूत्यदोषत्वात्‌ ॥९४।। ` ‡ 


#-ेसा माननेसे जोःदोष आते है) उनका कथन-पहले किया जा चुक्राहै। 


: ३5 { ` . पञ्चाध्यायी - ` ` ` (त्रयम 
`अर्थः--शङ्काकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नही है ` वरथोकि उत्पादादि वरय स्वरूप. | 
वस्तुको माननेसे ही लाम है उसके न माननेभे कोई लाभ नहीं है, प्रत्युत द्रव्य, परलोक 
` कायै कारण आदि परदार्थोकी शून्यत्ताका प्रसंग ग्रानेसे हानि ह । | 
परिणाम नदीं माननेमे दोष 


परिणामाभावाद पि द्रव्यस्य स्यादनन्यथाव्रचिः | 
तस्यामिह पररोको न स्यात्कारणमथापि कायं वा ।९५॥ 
अथः--परिणासके न माननेसे द्रव्य सदा एकसा ही रहेगा । उस अ्रवस्थासें परलोक 
कायै, कारण आदि कोई भी नहीं ठहर सकता 1 


भावाथः--हष्टान्तके लिये जीव द्रव्यको ही ले लीजिये.) यदि जीव द्रव्यमें परिणमन 
.न माना.जाय, उसको सदा एक सरीखा ही माना जाय, तो पुण्य पापका कुद भौ फल 
. नही हो सकता है, श्रथवा सोक्षके लिये सब प्रयत्न व्यथं हैँ । इसीप्रकार अरवस्थाभेदके 
` त माननेमे कार्य, कारणभाव श्रादि व्यवस्था भी नहीं बन सकती है । | 


। , परिणमीके न माननम दोष . 
परिणामिनोप्यभावात्‌ क्षणिकं परिणाममात्रमिति वस्तु । 
तन्न यतो ऽसि ह्नानाननित्यस्याप्यामनः प्रतीतिष्वात्‌ ॥९६॥। 


© ५ = € ह $ 
अथः यदि परिणासीको न मानाजाय तो वस्तु क्षणिक-केवल परिणाम मात्र 


` -ठहरं जायगी श्रौर यह वातं बनती नहीं, क्योकि प्रत्यभिज्ञान दारां श्रात्माकी कथंचित्‌ 
नित्य रूपसे भी प्रतीति होती है । | । 


मवाथः-- विना कथंचित्‌ नित्यता स्वीकार किये जात्मामें यह्‌ वही जीव है, एेसा 
प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये दोनों श्लोकोंका फलितार्थ यह्‌ निकेला कि वस्तु . 
` अपनी वस्तुताको कभी नहीं खछोडती इसलिये तो वह नित्य है श्रौर वह सदा नई नई . ` 
अवस्थाग्नोको वदलत्ी रहती है इसलिये श्रनित्य भी हे 1 वहनतोसर्वैथानित्यदहीहै .. 


श्रौरन सर्वेथा अनित्यहीदै जैसा कि सांख्य वौद्ध मानते है । 
न 


% ““द्‌शंनस्मरएकारणकः सङ्कलनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌? .म्थत्‌ जिख पदार्थको पहिले कभी . 
देखा जच, फिर मी कमी उसीको अथवा उसके सम या विषमक्रोःदेखा जाय तो वह्यं वतमाने प्रव्यक्च - ` 
सर पदिलेका स्मरण, दोनों एक साय होनेसे यह्‌ वही ह अथवा उसके समान आदि ज्ञानदोता है) ` 
इसीको भ्रत्यभिन्नान कहते हैँ । लिना कथंचित्‌ नित्यतां स्वीकार किये ठेसा ज्ञान नहीं हो सकता । । | 


अध्यायः] : ~ ` : ` ` -खबोधिनी.टीका ` ` = [द 
1 ^ -सङ्काकार | | 
` गुणपययवहून्यं रक्षणमेकं यदुक्तमिह पूम्‌ । 
वाक्यान्तरोपदेशादधुना तद्वाध्यते चिति चेत्‌ ॥९७॥ 
| अथंः-- पहले ` द्रव्यका लक्षण “गुणपर्ययवदूद्र्यं" यह ` कहा गया है ओर श्रव 
 - वाक्यान्तरके हारा “संदुद्रव्यलक्षणं' यह्‌ कहा जाता है ।. तथा सत्‌को उत्पाद, व्यय, 
`, धरौव्यः यक्त बतलाया जाता है । इसलिये उस लक्षणे इस लक्षणसे बाधाः भ्राती है ? 
तन्न यतः सुविचारादेकोर्थो बाक्ययोदयोर । _ ` ` 
अन्यतरं स्यादितिचेन्न पिथोमिन्यज्चकलाद्वा ।।९८॥। 


``. अथः--दोनों लक्षणोमे विरोध बतलाना ठीक नहीं है क्योकि श्रच्छी तरह विचार 
. . केरनेसे दोनों वाक्योका एक ही अर्थं प्रतीत होताहै। फिर भी शंकाकार कहता है कि 
जब दोनों लक्षणोका एक ही अथं है तौ फिर दोनोके कहुनेकी क्या प्रावश्यकता है 
 दोनोमेसे कोई सा एक-कह दिया जाय ? आचार्य उत्तरदेतेहँकि एेसाभी नहीं है 
कि दोनोमेसे एक ही कहा जाय, किन्तु दोनोंही मिलकर भ्रभिग्यञ्ञक (वस्तुप्रदशेक) दै । 
| खुरखासा 
तदशेनं यथा किङ नित्यच्छस्य च गुणस्य व्या्निः स्यात्‌ । 
` गुणवह्व्यं च स्यादित्युक्तं ध्ौग्यवत्पुनः सिद्धम्‌ ।(९९॥ 


 : + . -अथः-दोनों लक्षणोके विषयमे खुलासा इसप्रकार .है कि. नित्यता ओर. गुणकी 
` .व्याश्चि है अर्थात्‌ गुण कहनेसे नित्यपनेका बोध होता है. इसलिये “गुणवान्‌ द्रव्य है" एेसा 
केहनेसे ्रौव्यवान्‌ द्रव्य सिद्ध होता है। । 

. ~~. . -भावाथः-- कथंचित्‌ तित्यकोः प्रौव्यः कहते. हैँ । - गुणोंसे. कथंचित्‌. नित्यता सिद्ध 
` करनेके लिये ही द्रव्यको. श्रौव्यवान्‌ कहा है । 
।  , चिङेष. 

अपि च गुणाः संलक्ष्यास्तेषामिह रक्षणं मवेत्‌ ध्रौव्यम्‌ । 

तस्माल्नक्ष्य साभ्य रक्षणामह्‌ साधन प्रसिद्धत्वात्‌ ॥१००। 

` अथः--दूसरे शब्दोमे यह कहा जाता ह कि गुण लक्ष्य है, ध्रौन्य. उनका लक्षण है 

 . इसलिये यहाँ प्र्‌ लक्ष्यको साध्य बनाया जाताःहै श्रीर्‌ लक्षणको साधन बनाया जाताहै। 


४2 ]. ` पञ्चाध्यायी ` {श्रथन , 


भावार्थः गुणोका प्रौव्य लक्षण करनेसे गुणो कथंचित्‌ नित्यता भलीर्भाति सिदध 
हो जाती है। | 
पयीयकी अनित्यतके साथ व्यापिहै 
पर्यायाणामिह किल भज्ञोत्पादद्टयस्य घा व्यानः. । 
इयुक्ते पर्थयवहूव्यं सुष्टिव्ययात्मकं वा स्यात्‌ ॥१०१॥ 
अर्थः- पर्यायोकी नियमसे उत्पाद ओर व्ययके साथ व्यश्नि है भ्र्थात्‌ पर्यायके 
कटहनेसे उत्पत्ति ओौर विनाश्रका वोध होता है! इसलिये “पर्यायवाला द्रव्य है" एसा 
कहनेसे उत्पाद व्ययवाला द्रव्य सिद्धं होता है । 


भावाथः--वस्तमे होनेवाले ्रवस्थाभेदको उत्पाद, व्यय कहते है, श्नवस्था नाम ध 
पर्यायका है, पर्ययोमें कथंचित्‌ श्रनित्यता सिद्ध करनेके लिये ही द्रव्यको उत्पाद व्ययवान्‌ 
कहा है । 

दरव्यस्थानीया इति पर्यायाः स्युः स्वमाववन्तश | 

तेषां लक्षणमिव वा स्वमाव इव वा पुनव्येयोत्पादम्‌.॥॥१०२॥ (न 

अथेः--उक्त कथनसे पर्यायो दो बातें सिद्ध होती है। एकतो यहकिवे 
दरव्यस्थानीय है-द्रव्यमें ही उत्पच्च होती हैँ था रहती है--पययिं दरव्यसे भिन्न नहीं हैँ । 
दूसरी वात यहु कि वे स्वभाववान्‌ ह । जब पययिं द्रव्यस्थानीय तथा स्वभाववान्‌ हैँ 
तो उनका लक्षण . ओौर स्वभाव बताना भी आवश्यक है । म्रतएव यदि कोई यह्‌. 
जानना चाहे कि उनका लक्षण श्रौर स्वभाव क्याहै? तो उसको यही समना चाहिये 
कि व्यय जौर उत्पादये दोनों ही एेसे हैँ क्रि जिनको पर्यायोके लक्षणकी तरहसे भी कह 
सकते हँ या स्वभावकी तरसे भी कह सकते हँ । तात्पयं यह कि उत्पादव्ययः ओर 
पर्यायमें लक्ष्यलक्षण सम्बन्ध अ्रथवा स्वभावस्वभाववत्सम्बन्ध है तथा पययिं द्रव्यस्थानीय 
है । भ्रतएव पर्येयवदुद्रव्यं यह द्रव्यका लक्षण उत्पादव्ययवदद्रव्यं इस द्रव्यके लक्षणका 
अभिव्यंजक होता है क्योकि द्रव्यके दोनों लक्षणोमे श्रभिव्यज्याभिव्यंजक भाव तथा 
साध्यसाधनं माव है 1 जंसा कि पहले गणकी अपेश्नासे कहा जा चुका है। 
गुण निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा 
मथ च्‌ गुणत्वं किमह क्तः केनापि जन्मिना दरि 
प्रोचे सोदाहरणं छक्षितमिव रक्षणं गुणानां हि ॥१०३॥ 





` # पर्याये द्रन्यस्थानीय ह इसीलिये स्वमाषवान्‌ है रेसा भी कटा जा सकता है 


अध्याय ] ८ । | न : सबोधिनी टीका ` । [-४१ 
.. . "अर्थ --गुण क्या .पदाथं है ? यह प्रश्न किसी पुरुषने श्राचायैसे पा, तब आचार्य 
“ -उदाहरण सहित गुणोका सुलक्षित लक्षणं कहने लगे । 

4 ४ गुणका र्श्श 


क द्रव्याश्रया गुणाःस्यर्विशेपमात्र स्तु. निर्धिरेषाश्च । 
करतलगतं यदेतेग्यक्तमिवारक्ष्यते बस्तु ॥१०४॥ 


अथंः--द्रन्यके भ्राश्रय रहुनेवाले, विशेष रहित जो विशेषरहैँ वे ही गुण कहलाते 
है । उन्हीं गुणोके हारा हाथमे रक्ते हुए पदाथकी तरह वस्तु स्पष्ट प्रतीत होती है । 


। भावाथः- गण सदा द्रव्यके आश्रयसे रहते हैँ परन्त्‌ इनका श्राश्रय-आश्यीभाव 
 एेसा नहीं है जैसा कि चौकीपर रक्खी हुई पुस्तकोका चौकीके साथ होता है किन्तु एसा 
है जैसा कि "तन्तु श्रौर कपड़ेका अथवा पुस्तक .ओौरं प्रक्षरोका होता है । यद्यपि कपड़ा 

तन्तुश्रोते भिच्व नहीं है तथापि.वह तन्तुभ्रोका श्राधेय समभा जाता है । इसीप्रकार 
` ` पुस्तक -श्रक्षरोसे भिन्न नहींहै तथापि वह अक्षरोका आधार समी जाती है, 

 इंसीप्रकार गुण भ्रौर द्रव्यका आधोर-भ्राधेयभावहै। गृण श्रौर विशेष ये दोनों ही एकार्थं 

.. ` वाचक ह, गणो गण नहीं रहते ह । यदि गुणोमे भी गुण रहजायतोवे भी द्रव्य 
 ठहरेगे गौर अनवस्था दोष भी भ्रावेगा इसलिये जो श्रव्यके भ्राश्चय रहनेवाचे हों मौर 
` निगण.हो वे गुण कहलाते है । | 

खुखासा ` । 
अयमर्थो चिदिताथः समप्रदेशाः समं विशेषा ये । 

ते ज्ञानेन विभक्ताः क्रमतः भरेणीषता गुणा ज्ञेयाः | १०१५ 


`. ` अर्थः --गुण, द्रव्यके श्राश्रय रहते है, इसकंः घुलासा यह्‌ .है कि एक! गुणका जो 





# (प्रूढ्याश्रया निर्शुख गुरः) तसरथसूत्रके --इस सूत्रका आशय इस श्छोक द्वारा प्रकट किया 

` गयाह्ै। - , 2.9 ४ 

१ तन्तु ओर कपड़ेका दृष्टान्त भी स्थूल है, आराहयांशम.ही घटित करना चाहिये । 

२ द्रध्यके आश्रय पयीय भी रहती है ओर बह निगुण भी है इसल्यि गुणोंका. लक्षण पयौयमें 
घटित होनेसे अतिन्यामि नामक दोष आता है। टश्चण अपने छंक्ष्यमे रहता हुजा यदि दूसरे पदा्थैमे भी 

` रह जाय, उसीको अतिव्यापि कहते है, इस दोषको दटानेके स्यि गुणके ठश्चणमे (्रव्याश्रयःका अर्थं यह्‌ 

करना चाहिये कि जो निस्यतासे द्रन्यके आश्रय रहँ वे गुण है, ेसा कहनेसे पयौयमे छक्चण नदीं जा 

सकता, क्योकि पयाय अनित्य दै इसील्यि गुणोको .सहभाव्री योर पथौयोको क्रमभावी बतलाया गया है | 


४२ ] पच्धाव्यायी : | । {प्रथम . 


प्रदेव है वही प्रदेश सभी गुणोका है इसलिये सभी गुणोके समान प्रदेश हैँ उन प्रदेशमे 
रहनेवाले नुर्णोका जव वुद्धिपूर्वैक विभाग किया जाता है तव चश्रंणीवार कमस अनन्त 
गुख प्रतीत होते दँ जत्‌ वदि विभाय करनेपर दरव्यके उभी प्रदेश गणरूप ही दीखते 
है । गृणोकि अत्तिरिक्त स्वतन्त्र जाधारल्प प्रदेण कोई भिन्न पदाथ नहीं प्रतीत होता है । 
दहरस्य 
दृष्टान्तः शुक्छाद्या यथा हि समतन्तदबः समं सन्ति । 
बुद्ध्या विमञ्यमानाः क्रमतः भ्रणीकरता गुणा ज्याः १०६ 
जधंः- समान तन्तुवाले सभी जुक्लादिक गुण समान दँ उन गुक्लादिक गृर्णोकरा 
वुद्धि विभाग किया जाय तो क्रमपने श्रेणी वार अनन्त गृण ही प्रतीत हग । 
गुणका लित्याऽनिच्य विचार 
नित्यानित्यविचारस्तेषामिह विद्ते ततः प्रावः | 
विप्रतिपचौ सस्यां धिबदन्ते बादिनो यतो वहवः ॥१०७]। . _ 
अरैः--गुणोके विषयमे वहृततते वादियोका विवाद होता है--कोई गुणोको सर्वया 
नित्य वतलाते है, गौर कोई सर्वधा अनित्य वतलाते हैँ । इसलिये श्रावश्यक प्रतीत होता 
टै कि गणकं विषयमे नित्यता ओ्रौर अनित्यताका विचार किया जाव । 
जेन सिद्धान्त | 
जेनानामतमेतन्नित्यानित्वार्मकं यथा द्रव्यम्‌ । 
ज्ञेयास्तथा गुणा अपि नित्यानित्यात्मकास्तदेक्यात्‌ ॥ १०८॥ ह 
सथः--जंनियोका तो एेसा सिद्धान्त है कि जिसप्रकार द्रव्य कथंचित्‌ नित्य श्रौर | ॑ 
कथंचित्‌ श्रनित्य है, उसीग्रकार गुण भी कथंचित्‌ नित्य श्नौर कथंचित्‌ .श्रनित्य है क्योकि 
द्रन्यसे स्वंथा भिन्न गुण नहीं ह । 
गुखंकी नित्यताक्रा विचार 
तत्रोदाहरणमिदं वद्ावाऽच्ययाद्रणा नित्याः 
तद भिन्नानाल्सिद्ध्‌ तल्नक्षणमिह वथा तदेवेदम्‌ | १०९ 
लथः--नित्यका यह्‌ लक्षण है कि जिसके छस्व-मावका नाश न हौ । यह लक्षण 
गुणो पाया जाता ह इसलिये गृण नित्य है, गुणोके स्व-मावका नाग नहीं हता है । 
यह गणका ल्षण "यह वही है“ एेत्ते एकत्व प्रत्यभिज्ञान द्वारा सिद्ध होता है अर्थात्‌ 


# तत््वायतुत्रक ““तद्धावाञ्ययं नित्यम्‌” इस सृत्रकरा जश्च ३ । 
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` . गुणोमें यह्‌ वही गुण है, एेसी प्रतीति होती है श्रौर यही प्रतीति उनमें नित्यताको सिद्ध 
. करती है। | 

१८ | गुणोकी नित्यतामे उदाहस्ण 

ज्ञान परणास यथा घटस्य चाकारतः परटाढ़ृत्या । 

ड किं ज्ञानत्वं नष्टं न नष्टमथ चेत्कथं न नित्यं स्यात्‌ | ११०॥ 

ध अथंः-- प्रात्माका ज्ञान गुण परिणमनशील है । कभी वहु घटके "आकार होता है 
` तो कभी पटके आकार हो जाता है । घटाकारसे पटाकार होते. समय उसमें क्या ज्ञान 
 -गृणनष्टहो जाता है? नही, ज्ञान नष्ट नहीं होता, केवल श्रवस्थाभेद हो जाता है, वह्‌ 
. पहले घटको जानता था अब पटको जानने लगादहै इतनाही भेद हुभ्रा है। जानना 
` दोनों अ्रवस्थाओमे बरावर है इसलिये ज्ञानका केभी नाश नहीं " होता है । जब ज्ञानका 

`` कभी नाश नहीं होता यह बात सुप्रतीत है, तो वह्‌ नित्य क्यो नहींदहै ? अवण्यहै। 
६ । गुणोंकी निव्यतामे दी दूसरा दृष्टान्त 

दृष्टान्तः किङ वर्णो गुणो यथा परिणमन्‌ रसारुफले। 
हरितात्पीतस्तत्कि वर्णच्वं नष्टमिति नित्यम्‌ ॥१११॥ 

| १ घटाकरार ओर्‌ पटाकारका घटज्ञान ओर पटज्ञानसे प्रयोजन है । ज्ञानगुएका यह स्वमाव है कि 
. वह जिस पदा्थेको जानता है उसके आकार हो जाता है इसीख्यि ज्ञानको दपणएकी तुरना दी गर हे) 

, दपणमं भी ज्ञिस पदा्थका भ्रतिचिभ्ब पड़ता है, दर्पण उस पदार्थके आकार हो जाता है । 

हि २ यदँपर कोट ठेसी शंका कर सकता है कि जीवात्माभंमे ज्ञान बराबर घटता हया प्रतीत 
` होता है सुक्ष्म निगोदिया रच्ध्यपर्याप्रकमे घटते २ अक्चरफे अनन्तव भाग प्रमाण रद जाता है तो इससे 

. सिद्ध होता है करि किसी जीवसे ज्ञानका सवैथा दी अभाव हो जाता हो । यद्यपि स्थूर दृष्टस इस शंकाकी 

` सम्भावना ठीक है, तथापि तच दृष्टि विचार करनेपर उक्त शंका निमूकहो जातीहै। किसीमी 

पदाथमे कमी की सम्भावना वही तककीजा सकती है, ज्य तक कि उस पदार्थकी सत्ता है, पदार्थंकी 
निश्शोषतामे कभी शब्दक्रा प्रयोग ही नदीं हो सकता, दूसरे हर एक पदाथेकी उच्छृष्टता ओर जघन्यताकी 

. सीमा अवश्य है । ज्ञान रुकी जघन्यतामे सी अनन्तानन्त. अविभाग प्रतिच्छेद्‌ बतखाये है । सूक्ष्म 

` -निगोदियाके जघन्य ज्ञानमें आवर्ण नहीं होता है, वह्‌ सदा प्रकटित रहता है ओर सदा निरावरण है । 

यदि समे .मी आवरण जा जाय तो जीवम जडइताक्रा प्रसङ्ग आवेगा, देखी अवस्थामे वस्तुकी वस्तुता दी 
चरी जाती है । ज्ञानक निस्यतामे युक्तिक अतनिरिक्त प्रमाणके लिये नीचे छिखी गाथा देखो- 
। . सहमणिगोद्जपजन्तयस्स जादस्स पदमसमयम्मि । 
हवदि हु सब्वजदहर्णं खिच्चुग्वाडं. िरावरणं ॥९॥ 
| गोम्मटसार । 





४ ] पञ्चाध्यायी । | ` [ भ्रषम 
अर्--जिसप्रकार आके फलम रूप गुणं वदलता रहता है, श्रामकौ कच्ची 
अवस्थामे हरा रंग रहता है, पकनेपर उसमे पीला रंग हो जाता है, हरेसे पीला हौनेपर 
वया उसका र्म (रंग) नष्ट हौ जाता? यदि नहीं नष्ट होताहैतो क्यों नहींरूप 
गुणक्रो नित्य माना जवे ? अवश्य मानना चाहिये | - 
भवार्थः--हरे रंगसे पीला रंग होनेमें केवल रंगकी अवस्थामें भेद हय जत्ता है । 
रग दोनों ही अवस्थामे है इसलिये रंग प्रदा रहता है वह चाहे कभी हरा हो जाय, कभी 
पीला दौ जाय, कभी लालदहो जाय, रंग सभी श्रवस्थाश्रौमे दै इसलिये रग (रूप) गण 
नित्य है, यह्‌ शृष्टान्त प्रजीवका है, पहला जीवका धा । | । 
गुणो की अनिव्यतताका विचार 
वस्तु यथा परिणामि तथेव परिणामिनो गुणाशापि। =. 
तस्मादुत्णदन्वयद्यमपि भ्रति हि गणानां ठ ।॥११२॥ 
अर्थः लिसश्रकार वस्तु प्रतिक्षण परिणमनशील है, उसीप्रकार गुण भी प्रतिक्षण 
परिणमनशील दै दसलिये जैसे वस्तुका उत्पाद भौर व्यय होता है उसीप्रकार गुणोका 
उत्पाद भ्रौर व्यव होता है। 
गुणौकी अन्तिव्यतामं मी वदी चान्त 
ज्ञाने गुणो यथा स्यान्नित्यं सामान्यवचयाऽपि यतः । 
। नशोत्पन्तं च तथा घटं विहायाऽथ परं परिच्डन्दत्‌ ॥११३॥ ` 
| अथेः--यचपि सामान्य दष्टे ज्ञान गृण नित्य है तथापि वह्‌ कभी घटको श्रौर 
कभी पटको जानता है इसलिये अनित्य भी है । 
भवाधेः--अवस्था (पयय) की श्रये्षासे ज्ञान भ्रनित्य है । अपनी सत्ताकी श्रपेश्नासे 
नित्य है! 
गुणो की अनिव्यतामें वही दूसरा दान्त 
सन्दष्ी सूपगुणो नित्यशम्रे पि वर्णमात्रतया | 
नष्टोस्पन्ने हरितात्परिणममान पीतवच्वेन | ११४॥। 
जधः--ग्राममें रूप सदा रहता है इसकी श्रपेक्नासचे यद्यपि रूप गृण नित्य है तो 
मी हरिते पीत प्रवस्थमें वदलनेसे वह्‌ नष ग्रौर उत्पन्न भी होता डे । 
सक्राकार्‌ 
नतु नित्या हि गुणा यपि भवन्वरित्यस्तु पर्वयाः स 
तत्कि द्रव्यधदिह किर नित्यात्मका गुणाः प्रोक्ताः ॥ ११५॥ 
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~. ` “5. अथेः- यह्‌ बातं निश्चित है कि. गुण निस्य होते है ओर पययिं सभी अनित्य होती 
` -हैः।फिर क्या कारण है किःद्रव्यके समान गणोको भी नित्याऽनित्यास्मक बतलाया है ? 
~ | ` उत्तर 
` संस्यं तवर यतः स्यादिदसेव विचितं यथा द्रव्ये 
.  नंगुणेभ्यः प्रथगिह तत्सदिति द्रव्यं च पयेयाश्चेति ॥ ११६॥ 
( अथंः- उपयुक्त शंका यद्यपि ठीक है, तथापि उसका उत्तर इसप्रकार है कि गुणोंसे 
. भिन्न सत्‌ पदाथं कोई वस्तु. नहीं है। द्रव्य, पर्याय श्रौर गणये तीनों ही सत्स्वरूप है 
-. . इसलिये जिसप्रकार द्रव्यमे विवक्नावश कथंचित्‌ नित्यता ्रौर कथंचित्‌ अनित्यता श्राती 
` है, उसीप्रकार गृणोमिं भी नित्यता श्रौर नित्यता विवक्षाधीन है 
|  ओौरमभी 
अपि नित्याः प्रतिसमयं विनापि यत्नं हि परिणमन्ति गुणाः 
स च परिणामोऽवस्था तेषामेव न परथक्स्वसत्ताकः । ११५७॥ 
` अ्थः--यद्यपि गुण नित्य हैँ तथापि विना किसी प्रयत्नके प्रति समय परिणमन 
करते है वेह परिणाम भी उन्हीं गृणोकी श्रवस्या विशेष है, भिन्न सत्तावाला नहीं है । 
ह, | शंकाकार 
नु तदवस्थो हि गुणः किर तदवस्थान्तरं हि परिणामः । 
 उमयोरन्त्वतित्वादिह परथगेतदेवमिदभिति वेत्‌ ॥ ११८॥ 
अथंः--गंकाकारका कहूनाःहै कि गण तो संदा एकसा रहता है भ्रौर परिणामं 
` एक समयसे दूसरे समयमे सवेथा जुदा है । तथा परिणाम ओर गरुण इन दोनोके बीचमें 
. रहनेवाला द्रव्य भिन्न ही पदायै? 
। & - छत्तर ' ॥ 
तन्न यतः सदवस्थाः सर्वा आम्रेडितं यथा वस्तु | 
` `  नत्थाताम्यः प्रथगितिक्षिमपि हि सत्ताकमन्तरं वस्तु ॥११९॥ 
` अर्धैः--उपर्युक्त शंका टीक नहीं है । क्योकि परिणाम गुोकी ही अवस्था विञ्चेष 
`: है 1 द्रव्य, गुण, पर्याय ये तीनों ही मिलकर वस्तु कहलाते हैँ । इन तीनोका नाम लेनसे 


.. वस्तुका ही बोध होता है इसलिये ये सब वस्तुके ही रुक्त. (पुनः पुनः कथन) ह । उन 


` ..भ्रवस्थाश्रोसे जुदा भिन्न सत्तावाला गुण श्रथवा द्रव्य कोई.पदाथं नहींहै)- 


४६ | ` पच्चाध्यायी ` [ प्रथम 
भवार्थः--शंकाकारे गुणोको उनके परिणामोसे भिन्न वतलायाथा । श्रौर 

उसमे हेतु दिया था कि एक समयमे जो परिणाम है, दूसरे समयमे उससे सर्वथा भिन्न 
ही है । इसीप्रकार वह भी नष्ट हो जातारहै, तीसरे समयमे जुदा परिणाम ही पैदा होता 
है । इसलिये गुणोंसे परिणाम सर्वैथा भिन्न है । इसका उत्तर दिया गया है कि यद्यपि | 
परिणाम प्रति समय भिन्न है, तथापि जिस समयमे जो परिणाम है वह गुणोंसे भिन्न 
नहीं है उन्दीकी अवस्था विशेष है । इसीप्रकार प्रति समयका परिणाम गुणोंसे अभिन्न ` ` 
है । यदि गुणोसि सर्वैथा भिन्न ही परिणासको माना जायतो प्रश्न हो सक्तादहैकि वहं 
परिणाम किसक्राहै? विना परिणामीके परिणामका होना श्रसस्भव है । इसलिये 
गुणका परिणाम गणोसे सर्वथा भिन्न नहीं है किन्तु परिणाम समूहही गुण दहै भौर 
गुण समूहदटीद्रव्य है) 


नियतं परिणामि्वादुत्पादव्ययमया य एवं गुणाः । 
रद्ोत्कीर्णन्यायाच एव नित्या यथा स्वरूपत्वात्‌ ॥१२०॥ 
अर्थः--जिसप्रकार परिणएमनशील होनेसे गुण उत्पाद, व्यय स्वरूप हैँ उसीप्रकार 
छटकोत्की णं न्यायसे श्रपने स्वरूपमें सदा स्थिर रहते हँ इसलिये वे नित्य भी ह| 
न हि पुनरेफेषामिह भवति गुणानां निरन्वयो नाशः | 
अपरेषाणुत्पादो द्रव्यं यचदद्रयाधारम्‌ ॥१२१॥ 
यथंः-एेसा नहीं है कि किन्हीं गुणोका तो स्वेथा नाश होता जाता भ्रौर 


दुसरे नवीन गणोकी उत्पत्ति होती जाती है तथा उन उत्पन्न ओर नष्ट होरेवाले गुणोका 
भ्राधार द्रव्यहै। 


हष्ान्ताऽऽमास 
दृष्टान्ताभासोऽयं स्याद्धि षिपक्षस्य मृच्तिक्ायां हि | 
एके नश्यन्ति गुणा जायन्ते पाकजा गुणास्त्वन्ये ॥। १२२॥ 


९ ह मे । 
अधेः--विपक्षका यह्‌ दृष्टान्त भी ठीक नहीं हैकि रि पहले गुण तो न्टहो. . 
जति दँ श्रौर पाकसे होनेवाले द्रे गुण पैदा हो जाते हैँ । यह्‌ केवल 'ष्टान्ताभास है । ` 





, कड़े पत्यरमे जो टा कीसे गहरे चिह्न किये जाति है वे मिटते नदीं है । इसीका नाम टङ्कोकीणं .. 
न्याय हं । चद सी चोर स्थूखतासे म्रा है | 


१ ठे उषठान्तको दृान्ताभास कहते है । 


॥ -अध्याय ] ५ छ खबोधिनी. टीका | „" ॐ [ ४७ 


भवाथंः-- नैयायिक दशेनका सिद्धान्त है कि जिससमयं कचा घडा भ्रग्नि (अवा) में 
` 'दिया जाता" हैः उसरसंमय ` उस ॒घड़के पहले सभी गुण नष्ट हो जाति हैँ । घडेका पाक 
` ` -होनेसे उसमें दूसरे ही नवीन गुण पैदा हौ जति हँ । इतना ही नहीं, &वैरोषिकोंका तो 
यहाँ तक भी. सिद्धान्त है कि अग्निम जब घड़ेकी पाकावस्था होती.है तब काला घडा 
बिलकुल पट जाता है 1 उसके सब परमाणु अलग २ बिखर जाते हैँ । फिर शीघ्रही 
रक्त रूप पैदा. होता है ग्रौर पाकज परमाणु इकटु होते हैँ । उनसे कपाल बनते हैँ । 
` उत कपाले लाल घडा बनता है । इस कार्यमे (घड़के फूटने भ्रौर बनने) जो समय 
लगता है वह्‌ अत्ति सूक्ष्म है इसलिये जाना नहीं जाता । इस नैयायिक सिद्धान्तके 
.' - ष्टान्तको देकर गृणोका नाश शरोर उत्पत्ति मानना सर्वथा मिथ्या है । यह्‌ दृष्टान्त सर्वथा 
बाधित है । यह बात. किसी विवेकशालीकी बुद्धिमें नहीं श्रा सकती है कि भ्रग्निमे घड़के 
गुणोका नाश हयो जाता हो भ्रथवा वह्‌ घडा. ही श्रग्निमे फूटकर फिर भफटपट अपने श्राप 
` तैयार हो जाता हो, इसलिये उक्त नैयायिकोका सिद्धान्त सवेथा बाधित है । इस दशान्तसे 
` . गृणोका नाश ओरं उत्पत्ति मानना भी मिथ्या है. इसी बातको ग्रन्थकार स्वयं प्रगट 
केरते हैं । । 
0" तत्रोत्तरमिति सम्यक्‌ सत्यां तत्र च. तथाविधाया हि । 
,. रि पृथिवीत्वं नष्टं.न नष्टमथ चेत्तथा फथं न स्यात्‌ ॥१२३॥ 
अथे नैयायिक सिद्धान्तका यह उत्तर. स्पष्ट रीतिसेदहयो जातादहै कि भ्रग्तिमें 
` -घडेको रखनेसे क्या घड़की मिद्रीका नाश हो जातादहै? यदि मिदरीका नाश नहीं होता 
हतो घड़ेके गुणोमे नित्यता क्यों नहीं है ? अवश्य दहै । 
, राकाकार्‌ 
नद॒॒केवं प्रदेशद्रव्यं . देशाश्रया विरेषास्त॒ । 
गुणसंज्ञा हि तस्माद्भवति गुणेभ्यश्च द्रव्यमन्यत्र ॥ १२४॥ 
तत एव यथा सुघटं भङ्गोत्पादधुत्रयं द्रव्ये । 
न तथा गुणेषु तस्स्यादपि च व्यस्तेषु वा समस्तेषु ॥१२५॥ 


 # वैशेषिके.न्ये पीलुपाके वादिमते तत्रहि पाकार्थमपक्यवटो यदा महाम्ानसे निधीयते तदा 
तदन्तः प्रविष्ाभिर्वैगवद्ग्निञ्वाखामाखासिरवयव विभागेन पूर्वावयवसंयोगे विनष्टेऽसमवायिकारणनाशात्‌ 
भावका्येनार इति नियमात्‌ श्यामघटे विनष्टे पुनः परमाणुषु रक्तरूपोसपत्या द्व्वरएुकाद्िक्रमेण 
` . रक्तघटोखत्तिरिति । नैयायिकानां पिटरपाकवादिनामत्र गोरवः। । 
ध सिद्धान्तसुक्तावरी ( नेयायिक-वेरोषिकम्न्थ ) 


ध्न] प्चाध्यायी ` | | ` [प्रयस्‌ 
अर्थः- नो प्रदेश हवे ही द्रव्य कहलाते ह 1 देशके आश्वयसे रहुनेवाले जो विशेष 
हवे ही गृण कहलाते हँ इसलिये गुणोंसे द्रव्य भिन्न हैँ जव गुणोसि द्रव्य भिन्न है तवर. 
उत्पाद, व्यय, ध्रौन्य, ये तीनों व्रव्यमे जिसप्रकार सुघटित होते है, उसप्रकार गृणोमे नदीं | 
होतेनतो किसी २ मुणमे होते हैं मौरन गृण समुदायमे दही होतेह? 
मावाथः--शंकाकारका यह्‌ अभिप्राय है किद्रव्य रूप देश नित्य है उसकी भ्रपेक्षासे 
ही ध्रौव्य है । रौर गुण रूप विशेष प्रनित्य हैँ उनको अपेक्षासे ही उत्पाद, व्यय रहै? 
उत्तर 
तन्न यतः क्षणिकतापत्तेरिह रक्षणाद्गुणानां हि । 
तदभिन्नानविरोधास्षणिकल्वं वाध्यते ऽध्यक्षात्‌ || १२६॥ 
अ्थः- उप्यक्त शंका ठीक चहं है । क्योकि इस लक्षणसे गृणोमे क्षणिकता भ्राती 
है गुणोमें क्षणिकता यह वही है, इस प्रत्यभिन्नानतते प्रत्यक्ष वाधित है । 
भवाथः-प्रत्यभिन्नानसे मुणोमिं नित्यताकी ही प्रतीति होती है! 
दुसरा दोष 
यपि चेवमेकसमये स्यादेकः कथिदेव तत्र गुणः 
तन्नाशादन्यतरः स्यादति वुगुपनन सन्त्यनेकगुणाः || १२७ 
अर्थः--गुणोको उत्पाद, व्यय ङ्प विजेष मानने द्रव्यमे एक समयमे कोई एक 


गुण ठटरेगा । उस युणके नाश होनेसे दूसरा गुण उसमें श्रावेगा । एकं साथ द्रव्ये. , 
भ्रनेक गुण नहीं रह्‌ सकेगे । 


। म्रव्यक्ष वाघा । 
तद्ष्तः प्रमाणदृष्टान्तादपि च बाधितः पन्नः | 
स यथा सहकारफल्ञे युगपद्रणां दि वि्मानत्वात्‌ ॥ १२८॥ 
अथः दरव्यम एक समयमे एक ही गुणकी सत्ता मानना ठीक नहीं है । क्योकि 
यह्‌ वात प्रमाण ग्रौर हृष्टान्त दोनोँसे बाधित है । श्रामके फलम एक साथ दही ङ्प, रस, ` 
गन्ध, स्पश भ्रादिक अनेक गुणोकी सत्ता प्रत्यक्च प्रतीत होती है ! 
पक्षान्तर द 
यथ चेदिति दोषसयान्नित्याः परिणामिनस्त इति पक्षः| 
तत्कि स्यान्न गुणानाघ्रुसषादादिव्रयं घमं त्यायात्‌ |! १२९ | 


-जध्याय, ` ध + 9 = सुबोधिनी टीका । ॑ [ ४६ 
| अथेः--यदि उपर्युक्त दोषोके भयसे गणोको नित्य ्रौर परिणामी माना जायतो 
` . फिर गृणोमे एक साथ उत्पादादि त्रय क्यो नहीं होगे ? श्रवश्य होगे । . 
` ` . भावार्थः ्रव्यकी तरह गणोमे भी उत्पादादित्रय होते है यह फलितार्थ निकल चुका 
` . यही बात पहले कही जा चुकी है । 

अपि पूं च यदुक्तं द्रव्यं किरु कें प्रदेशाः स्युः 

ततर प्रदेशवच्वं शक्तिविशेषश्च कोपि सोपि गुणः ॥१२०॥ 


अथंः- पहले यह भी शंका की गई थी कि केवल प्रदेश ही. द्रव्य कहलाते हँसो 
प्रदेश भी, प्रदेशत्व नामक शक्ति विशेष है । वह्‌ भी एक गण है । 


भावाथंः-द्रव्यमे जो पर्याय होती है, उसे व्यञ्चन पर्याय कहते हँ । वह्‌ व्यञ्जन 
` , पर्याय प्रदेशवत्त्व गुणका विकार है, भ्र्थात्‌ प्रदेशवत्व गुणकी विशेष.अवस्थाका नामदही 
व्यंजन पर्याय दहै.। ¢ 
सारार 
तस्माद्गुणप्रदायो द्रव्यं स्यापपूव्रिभिः रक्तम्‌ । 
`. अयमथः खलु देशो विभज्यमाना गुणा एव ॥१३१।। 
` अर्थः--इसलिये जो पूर्वाचार्य (श्रथवा पहले इसी ग्रन्थे ) ने गुणोके समृदायको 
` द्रव्य कहां वह्‌ ठीक है । इसका स्पष्ट प्रथ यहुदैक्रि यदि देश (द्रव्य)को भित्तं २ 
¦, विभाजित किया जायतो गृण ही प्रतीत होगे । 
` भावाथेः-गुणोंको छोडकर द्रव्य कोई भिन्न पदार्थं नहीं है । द्रव्यमेसे यदि एक 
एक गणको भिन्न २ कल्पित करे तो द्रव्य कुंभी शेष नहीं रहतां । भ्रौर जो सम्पूणं 
` द्रव्यकी एक समयमे पर्याय (व्यंजन पर्याय) होती है वह्‌ भी प्रदेशवत्व गुणकी अवस्था 
विशेष दहै इसलिये गुण समुदाय ही द्रव्य है । यह्‌ -आचा्येका पूवे कथन सर्वथा ठीक है । 
। रशक्राकार 
ननु चेवं सति नियमादिह पयाया मन्ति यवरन्तः । ` 
सवे गुणपर्याया वाच्या न द्रव्यपययाः केचित्‌ ॥१३२॥ 
अथेः-- यदि गुण समुदाय दही द्रव्यै तो जितनी भी द्रव्यमें पय्यिं होगी उन 


` सबोको नियमसे गुणोकी पर्याय ही कहना चहिये, किसीको भौ द्रव्य पर्याय नहीं कृट्ना 
` चाहिय ? 


५०] ` पञ्चाध्यायी ` (प्रयम्‌ . 
उत्तर | 


तत्न यतो ऽस्ति विङेपंः पति च गुणानां गुणत्ववरच्चेपि । 
विद्चिश्रथा तथा स्यात्‌ क्रियावती शक्तिरथ च भाववती ।॥ १२३॥। 


यर्भः--शंकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है 1 क्योकि गुणोमे. भी विशेषता 
यद्यपि गुणत्व धर्मकी ्रपेश्चासे समी गुण, गुण कहलाते हँ तथापि उनमें कोई चेतन 
गृण है । कोई प्रचेतन गृण है । जिसप्रकार गृणोमे यह विशेषता है । उसीप्रकार उन्म .. 
कोई क्रियावती शक्ति (गुण) है ओर कोई भाववती शक्ति ५ 
क्रियावती ओर भाववती रक्तिका स्वरूप 
तत्र क्रिया प्रदेशो देशषपरिस्पंदलक्षणो वा स्यात्‌ । 

| भवः शक्तिविरेषस्तन्परिणामोऽथ वा निरंशरिः ॥ १२३४॥ 
अर्--उन दोनों शक्तियौमे परदेश अथवा देशका परिस्पंद (हलन चलन) क्रिया 
कहुलाती है श्रौर शक्ति विशेष भाव कहलाता है उत्का परिणमन निरंणश-श्र्रों हारा 
होता है 1 

भावाथेः-- प्रदेणवत्त्व गणको क्रियावती शक्ति कहते है, ओौर वाकीके अनन्त गृर्णोको 
भाववती शक्ति कहते ह । परिणसन भी दो प्रकारका होताटैएक तो ज्ञानादि गुणोका. 
परिणमन दूसरा. सम्पूणं द्रव्यका परिणमन । ज्ञानादि गुणका परिणमन क्रिया रहित 
दै । केवल गुणोके श्रंगोमें तरतम रूपसे न्यूनाधिकता होती रहती है परन्तु द्रव्यका जो 
प्रिणमन होता है, उसमें उसके सम्पूर्ण प्रदेशमे परिवतंन होता है । वह्‌ परिवर्तेन 
सक्रिय ह । द्रन्यका परिवतेन प्रदेशवत्व गुणके निमित्तसे होता है ।! इसीलिये प्रदेशवत्तव 
गुणको क्रियावती शक्ति कहा गया है भ्रौर वाकीके सम्पूर्णं गुण निष्क्रिय है, इसलिये 
उन्द्‌ भाववती शक्ति कहा गया है | 

यतरे प्रदेशभागास्ततरे द्रव्यस्य पर्याय नाम्ना । - 
यतरे च विरेषांशास्ततरे गुणपर्यया भवन्त्येव ॥१३५।1 


अधः-- जितने भी प्रदेशांश दै वे द्रव्य पर्याय कहू जाते हँ जर जितने गुणांश है 
गणप्याय कहु जाति है । 


भावाथः-- प्रदेशवतत्व गुणके निमित्तसे जो द्रव्यके.समस्त प्रदेशोमे आकारान्त 
होता र्ट्ता है उसे द्रव्यपर्याय अथवा व्यंजनपर्याय कहते हँ ओर वाकीके गुणणोमें जो 
तरतम रूपप्े परिणमन होता है उसे गुपर्याय श्रथवा अर्थं पर्याय कहते ह । 


 जध्याय 1 क सुबोधिनी टीका [९ 
` 1: , तत एव युदुक्तचरं व्युच्येदादित्रयं गुणानां हि ।. ` 
.“: अनवधमिदं सवं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धत्वात्‌ | १३६॥ 


` अथंः-इसलिये पहले जो गुणोमें उत्पाद, व्यय, धौम्य बतलाया गया है, वहं सब 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे सिदध होनेसे निर्दोष है । । 


` अथ चेतल्नक्षणमिह ` वाच्यं वाक्ष्यान्तरभवेरेनं । 
आत्मा यथा चिदात्मा ज्ञानात्मा बा स एव चेकाथेः | १२७॥ 


. . . अथः--श्रब गणोका लक्षण वाक्यान्तर ( दूसरी रीत्तिपे ) द्वारा कहते हैं । 
- जिसप्रकार भ्रात्मा, चिदात्मा, भ्रथवा ज्ञानात्मा, ये सब एक प्रथंको प्रगट करते हैँ 
- -उसीप्रकार बहु वाक्यान्तर कथन भी एका्थक है । 


कपान्तरमेतद्यथा गुणाः सहयुबोपि चान्वयिनः 
अ्थाच्चेकाथस्वादथदिकाथेवाचकाः सवं ॥१३८॥ 
| अर्थः-- वह्‌ वाक्यान्तर इसप्रकार है--गृण, सहभावी, भ्रन्वयी इन सबका एक ही 
, अथं है. ।. अर्थात्‌ उपयुक्त तीनों ही शब्द गुण रूप भ्र्थके वाचक हैँ । 
। सद भावी -राब्दका अथं 
सह सधं च समं वा तत्र भवन्तीति सहथुषः प्रोक्ताः 
मयमर्थो युगपत्ते संन्ति न पयीयव्रमातमानः ॥।१३९।। 


अथः-- सह, सार्धं श्रौर सम. इन. तीनोका एक ही साथ रूप श्रथ है! गुण सभी 
साथ २ रहते हँ इसलिये वे सहभावी कहे गये हैँ । इसका यह्‌ भ्र्थ है कि सभी गुण 
एक साथ. रहते है, पर्थायके समान क्रम रमसे नहीं होतेरहै। 
। , शंका ओर समाधान 
ननु सह-समं मिरित्वा द्रव्येण च सहयषो भवन्त्विति चेत्‌ । 
तन्न यतो हि गुशेभ्यो द्रव्यं पएथमिति यथा निषिद्धत्वात्‌ ॥१४०॥ 
|  अधं--शंकाकार सहभावी शब्दका अथं करता है कि गुण -द्रव्यके साथ 
` मिलकर रहते हैँ इसीलिये वे सहभावी कहलाते हैँ । परन्तु शंकाकारकौ यह शंका निर्मल 
है क्योकि गुणोसे भिन्न द्रव्य कोई पदार्थं है इस बातका पहले ही निषेध किया जा चुका है । 


` भवाथः सहमावी शब्दका यह्‌ प्रथं नहीं है कि गुण द्रव्यके साथ २ रहते हैँ इसलिये 
 सहभावी कहलाते हँ क्योकि एेसा प्रथं करनेसे द्रव्य जुदा पदार्थं ठ्हरता है रौर उस 


५२ ] । पच्चाध्यायीः | [ प्रथम 


्रव्यके साथ २ रहनेवाले गृणःजुदे. ठहरतेः हैँ । परन्तु इस वातका पहले ही निषेध किया , - 
जा चुक्रा है कि गृणोते.भिन्न द्रव्य कोई जुदा पदार्थ है । इसलिये सहमावी श्रब्दका यह्‌ 
र्थः करनाः चाहिये. किं सभी गुणः साथ र रहते हैँ ।. द्रव्य श्रनन्त गुणका. अखण्ड पिण्ड ` 
है ! उन गुोें प्रतिक्षण परिणमन ( पर्याय ). होता रहता है । श्रनादिकालसे लेकर ` 
अनन्तकाल तक उन गुणोके जितने भी परिणमन होते है, उन सवोमें गख सदासाथर्‌ 
रहते हँ 1 गोका परस्पर वियोग नहीं होता है । परन्तु पर्यायो यह वात नहींहै।वे ` 
क्रमभावी ह| उनका सदा साथ नहीं रहता टै जौ पययिं पूवं समयमे हँ वे उत्तर समयमे 
नहीं रहती । इसीलिये पययिं क्रमभावीर्हँ। जो गण पहने समधम वेःही दुसरे : 
समयमे हैँ इसलिये गरुण सहभावी ॑ 
फिर भी चंका-समाधान 
चु चैवमतित्याप्निः पययिष्बपि गुणादुषंगत्वात्‌ः। 
पर्यायः पृथगिति -चेतरवं सर्वस्य दर्मिधारत्ात्‌-।। १४१॥ 

अथंः- यदि गुणोको साथ रहनेसे सहमावी कहा गया है तो यहुः लक्षण पर्ययम ` 
भीजातादैवेभीतो साथ दही साथ रहती हँ । इसलियेवे भी गुण कहलाकेगी 1“. यहुः 
ग्रति व्याश्चिदोषरहै, इस ग्रतिव्याप्नि दोषको दूर करनेके लिये प्राचार्य कहते है कि 
पर्यायोमें गुणोका लक्षण नहीं ग्राता है, क्योकि पययिं साथ २. नहीं रहती हैँ किन्तु भिन्न २. 
रहती है । फिर भो यदि लक्षणको दूषित ठहराया जायगा तो हरएक दूषण हरएकमें . 
दुनित्रार हौ जायगा अथवा पर्यायोको मी अभिन्न माननेसे अवस्थाभ्नोमे भेद न रहुनेसे 
सभीस्रल्पटहो जयगे ब्रर्थात्‌ फिर अवस्थाभेदनहो सकेगा । 

अन्य रान्द्क्रा अधं 
जनु रित्यत्युच्िनप्रबाहसूपेण वर्तते यद्रा | 
अयतीत्ययमत्यर्थाद्रातोरन्वथेतोन्वयं द्रव्यम्‌ ॥ १४२॥ 

अथेः--श्रन्वय शव्दमे दो पद पड़ हुए है । एक भ्रु, दूरा अय, श्नु पदका यह 
अथे है कि विना किसी स्कावट (अन्गल)के प्रवाहरूप ओर श्रय पद गत्यर्थक अय धातुसे 
वना है इसका प्रथं होता ठे क्रि गमन करे, चलाजाय। श्नु ओौर श्रय~श्नन्वयका 
मिलकर जथ होता दहै किजौ म्रनगेल रीतिसे वरावर प्रवाह रूपसे चला जाय ` ठेसा 

नुगत श्रथ घटने द्रव्य प्रन्वय कहलाता है । स्पष्टां यह्‌ है कि श्रखण्ड ` रूपसे द्रव्थके 

साथर जौ परिणमन करता. रैः वह्‌. अन्वयी है । -गुण॒ द्रव्यके साथ ही सदेवः परिणसन 
करतेर्हु। क ६ ` ५ ¢ 9 


। अध्याय ] ˆ, ` . . `  सबो्धिनी टीका ट , ` " 
0 द्रव्यके प्रथय वाचक शब्द `“ त 

सत्ता सवं सद्या सामान्यं. द्रव्यमन्वयो वस्तु | 
` अर्थो विधिरबिशेषदेकाथेवाचका अमी शब्दाः ।१४३।। 
` ~ . अथः- सत्ता, सत्त्व, सत्‌, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, प्रथं विधिये संभीं शब्द 
~. सामान्य रीतिसे एक द्रव्य रूप ्रथके वाचकः । | 
। अयमन्वयोस्ति येषामन्वयिनस्ते मवन्ति गुणवाच्याः | 

अयमर्थो वस्तुखात्‌ स्वतः सपक्षा न पययापेकषाः ।१४४॥ 

 . अथः--यह भ्रन्वय जिनके ह वे भ्रन्वयी कहलाते हैँ एेसे भ्रन्वथी गुणे कंहलति है । 
` इसका श्रथं यह है कि वास्तवमें गुण अपने ही पक्ष (्रन्वयपूवेक)मे रहते है, पर्थायोकीः 
 ..्रपेक्षा नहीं रखते हे । 
भवाथेः-- द्रव्य श्रनन्त गृणोका समुदाय है ` उन सम्पूणं गुणोमे प्रति समय नयी 
नयी पययिं होती रहती हैँ । उन समस्त पर्याथोमे गणःबराबर साथ रहते हँ । हरएक 
` गुणकां ्रपनी समस्त अवस्थाओमें प्नन्वय (सन्तति अथवा अनुच्त्ति) पाया जाता है । 
इसप्रकार भ्रनन्त गुण समुदायरूप द्रव्यमे अ्रनन्त.गुण ही अपनी समस्तं प्रवस्थाश्रौमे पाये 


` ` जाते है, इसलिये गुण अन्वयी कहलाते हँ । श्रौर इसीसे वे सदा स्वपक्ष भ्र्थात्‌ स्वस्वरूपमें 
` ` बने रहते हैँ । पर्यायकी श्रपेक्षासे भिन्न २ नहीं हो जाते है| 


, इस श्ोकमें सपक्ना' पाठ है । सपश्न कहते हैं भ्रन्वायीको भ्र्थात्‌ गुण व्यतिरेकी 
नहीं & जिसमे. "यह वही है' एेसी बुद्धि हो वहु भ्रन्वयी कहलाता है श्रौर जिसमें एेसी 
 बुद्धिन हो वह व्यतिरेकी कहलातादै। गुण ग्रनेक हैँ इसलिये नाना गु्णोकी अपेक्षा 
. यद्यपि गृण भो व्यत्तिरेकीः . ह परन्तु; एक गुणःअपनी समस्त श्रवस्थाश्रोमे रहता हुश्रा 
 .. "ह्‌ वही है" इस बुद्धिको .वैदा.करता. है इसलिये वहः श्रन्वयी ही है, परन्तु पर्यायोमे यह्‌ 

वह्‌ नहीं है' एेसी बुद्धि होती है इसलिये .वे. व्यतिरेकी हैँ | 
राक्राकार्‌ छ, 
नु च व्यतिरेकित्वं भवतु गुणानां सदन्वयत्वेपि । 
तदनेकतभ्रसिद्धौ भावज्यतिरेकतः सतामिति वेत्‌ ।॥ १४१५॥ 





- # पुस्तकमे यद्यपि पसपष्षा' दी पाठ है । परन्तु हमने (्स्वपक्ला' पाठको मी हृदयंगत कर, उसका 
: भी अथं उपर छिख दिया है । (्तपक्षाका अर्थं तो अनुकूल है दी । परन्तु . स्वपक्चाश्का मी अथं उसी 
` -माक्को प्रगट करता । विन्न पाठक विचारे। ` 
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अर्धः गणका सत्‌के साथ. अन्वय हौोनैपर भी उनमें व्यतिरेकीपना भी होना | 
चाहिये क्योकि वे श्रनेक ह । भावे व्यतिरेक भी पदार्थमिं होता है \ 


मावार्थः-- अनेके ही व्यतिरेक घटता है, गुण भी अनेक है इसलिये उन्मे भी 
व्यतिरेक घटना चाहिये । फिर गृणौँको अन्वयी ही क्यो कहा गया है { 
स | 
तन्न यतोस्ति िेषो व्यतिरेकस्यान्व्रयस्य चापि पथा | 
व्यतिरेफिणो छनेकेप्येकः स्यादन्वयी गुणो नियमात्‌ | १४६ 
 अर्थः--शंकाकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है । क्योकि भ्रन्वय गौर व्यतिरेकमें 
विशेषता है व्यतिरेकी अनेक होते है रौर एक गुण नियमसे श्रन्वयी होता है । 
भावार्थः-- व्यतिरेक ग्रनेकमें घटता है, श्नौर भ्रन्वय प्रवाह रूपसे चले जानेवाले 
एकमे घट्ता है । पयय भ्रनेक हः उनमे तो व्यतिरेक ही घटतादहै। गुरणोमे नाना 
गणोकी अपेन्ला यद्यपि व्यतिरेके है तथापि प्रत्येक गख अन्वयी ही है । यह्‌ वह नहीं है, 
एसा जो व्यतिरेक है, वहु चार प्रकार है। देश्र व्यतिरेक, क्षेत्र व्यतिरेक, काल व्यत्तिरेक. 
मरौर भाव व्यत्तिरेक । | 
देखा उ्यत्िरेक इसप्रकार ह 
म यथाचंको देशः म॒ मव्रति नान्यो मवति स चाप्यन्यः| 
सोपि न सत्रि सर देशो भवति स देश देशव्यतिरेकः | १४५७॥ 
अथं अनन्त गृणोके एक समयवर्ती श्रसिच्न पिण्डको देश्र कहते जो एक 
देश ह वह॒ दूसरा नहीं है । तथानो दूसरा दै, वह दूसराहीहै। वह्‌ पहला नहीं है । 
इसको देश व्यतिरेक कहते हैँ । 
तेत्र ज्यतिरेक इसप्रकार दै 
अपि यश्चंको देशो यावद्भिव्याप्य वतते ञम्‌ । 
तत्तत्तेत्रं नात्वद्धवति तदन्यथ क्षत्रव्यतिरेकः । १४८॥ 
अथः-- जितने क्षै्रको व्यापक्र (चेरकर) एक देश रहता है । वह क्षेत्र वही है, 


मरानहींहै । श्रौरजोदरंसराक्षेत्र है, वह्‌ दरसराही है, पहला नहीं है । इसको लेत्र 
व्यतिरेक कृहते है । 
छ उयत्तिरेक इसप्रकार है । 
अपि चक्रास्मन्‌ समये यक्राप्यवस्था भवेन्न साप्यन्या | 


भवति च सापि तदस्या हितीयसमयेपि कारन्यतिरेकः || १४९॥ 


, अध्याय ] ` : `. `. सगोधिनीटीका | ` [५ 
अथः--एक समयमे जो श्रवस्या होती है, वह वही है। द्सरी.नहीं हो जाती । 

` ओरनजो.दृसरे समयमे भ्रवस्थाहै वहु दूसरी ही.है,.. पहली . नहीं हौ जाती, इसको 
. ` कालव्यतिरेक कहते है । ` । । 

। | ` भाव व्यतिरेक इसप्रकार है 

भवति गुर्णांशः कथित्‌ स भवति नान्यो भवति स चाप्यस्यः। 

सोपि न भधति तदन्यो भवति तदन्योपि भावव्यतिरेफः | १५०॥ 


.... अथेः-जो एक गुर्णांशदहै वह्‌ वहीदहै, दूसरानहींहै। भ्रौर जो दूसरा गणांश 
.` है, वह दूसराही है, पहला नहीं है । इसको भाव व्यतिरेक कहते हैँ । 

श । . : इसप्रकारफे ज्यतिरेकके न माननेमे दोष 

यदि पुनं न स्यार्स्यादपि चेवं पुनः पुनः सेषः । 

एकाशदगमात्र सव स्यात्न बाधतलखास्रार्‌ ॥१५१॥ 


अथः--यदि उपर कही हई व्यतिरेककी. -व्यवस्था न मानी जावे ओर .जो. पहले 
` समयमे.देशादिकदैवेही दूसरे समयमे.माने जावे, भिन्न २ न-माने जवे तो सम्पूणं 
. ` वस्तु एक भ्रंश मात्र देशवाली ठहरेगी । ओ्रौर एेसा-ःमानना ठीक नहीं है एक प्रंश.मात्र 
. : देशकी स्वीकारतामें पहले ही बाधादीजाचुकीरहै.। 


स्पषश्राथ 


अयमथः पर्यायाः प्रस्येफं किर यथेकशः प्रोक्ताः 
व्तिरेकिणो दयंनेके न तथां ऽनेकत्वतोपि सनिति गुणाः| १५२॥ 


व अरथः- ऊपर कहे हुएं कथनका खुलासा अथं इसप्रकार है कि एक २ समयम क्रमसे 
भिन्न र होनेवाली जो पययिं हवे, ही व्यतिरेकी रह परन्तु गुण अनेकं हौनेपर भीं 
उसप्रकार व्यतिरेकी नहीं है । 


। भवाथः- जो द्रव्यको एक समयको पर्याय ह वह्‌ दूसरे समयमे नहीं रहती, किन्तु 
` . -दसरे समयमे दूसरी ही पर्याय होती है। इसलिये द्रव्यका एक समयका द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव भिन्न है, श्रौर दसरे समयक्रा भिन्नहै। जो पंहले समयका द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भावै वही दूसरे समयका नहीं है इसलिये पययिं व्यतिरेकी रहै क्योंकि ` व्यत्तिरेकका 
` . नलक्षणहीयही दहै कि.यह्‌ वहु नहीं है, पयं भ्रनेक ह ओरवे भिन्न २ हैँ इसलिये यह 
| ह नहीं है एसा व्यत्तिरेक उनमें अच्छी. तरह्‌ घटता है, परन्तु युणोमें यह्‌ वात नहीं 

 , यद्यपि गुण मो ग्नतेक ह तथापि उनमें (प्रत्येक गुणमे) यह वह्‌ नहीं है, एेसा व्यतिरेक 


^~ 


५६ 1 पञ्चाध्यायी-- ` ` [प्रथम 
नहीं चटता 1 किन्त प्रत्येक गुण श्रपनौी अनादि-श्रनन्त अवस्थाग्रोमे पाया जत्रा दै) 
इसलिये प्रत्येक ग्रमे यह्‌ व्ही है, ेन्ना प्रन्वव ही घटता दै। 

- गुणोमं अन्वयीपना दृष्टान्त हयरा सिद्ध करते दै 

९. च [व [५ ` © न 

किन्त्वेकरः स्वृद्धां त्न जवः स्वस्वसारण | 

(ब ् [१ © 
अथ चंक्रराः स्वबुद्धा दवा जीवः स्वपवेमारंण | १५३॥ 
अथैः--किसीने जपनी वुद्धिमे सर्वैस्वताते ज्ञानको ही जीव समा, श्रौर दूसरेने 

अपनी वुदधिमें सर्वस्वताचे दश्नंनको ही जीव समभा । 


भवार्थः--एकने जान गृणकी मुख्यतासे जीवको ग्रहणा किया ह रौर द्सरेने दशन 
गणकी मुख्यतस्ने जीवको ग्रहण किया टै, परन्तु दोनोने उसी जीवको उतना हो ग्रहण. 
क्ियाहं ! यद्यपि ज्ञान गृण भिन्न दै ओर दर्छन गृण भिन्तरहै, इसीप्रकार ग्रौरमभी 
जितने गुण हं सभी भिन्न २, तथापि वे परस्पर अभिन्न र्हः इसीलिये जो यहु कट्ता 
है कि शश्ानदहै सौ जीव है" वह्‌ यद्यपि जीवको जानकी प्रधानतासे ही ग्रहण करता हं, 
परन्तु जीवतोज्ञान ल्पी दी केवल नहीं है किन्तु दर्शनादि स्वरूपभी ह । इसलिये 
गणम त्रनेकता होनेपर भी प्य्योंकी तरह “हु वह्‌ नहीं है" सा व्यतिरेक नहीं 
घटता इसी वातको प्रागेके ब्लोकोति स्पष्ट करते ह-- 


तत एव॒ यथाऽनेके पर्यायाः सैष नेति सक्षणतः| 
व्यतिरेक्रिगथ न गुणास्तथेति सोऽयं न उक्षणामावात्‌ | १५४।॥। 


र्थः- इसलिये जिस प्रकार अनेक पययिं “यह्‌ वह नहीं है" इस शक्षणसे 


व्यतिरेकी हँ, उपनप्रकार अनेक भी गुण “वह वह्‌ नहीं है" इस लक्षणके न घटनेसे व्यतिरेकी 
नहीं ह । 


किन्तु 
तच्लक्ष्णं यथा स्याज्ज्ञानं जीवो य एव तार्बाध | 
जीयो दशेनमिति वा तदभिङ्ञानाद्‌ स एव तावां ॥१५५॥ 
गृणामि अन्वय लक्षण ही घटता है । जिसस्मय जीवको ज्ञान स्वरूप कहा 


उत्तप्तमय वह्‌ उतना ही ठ अर जिससमय जीवको दर्शन स्वरूप कहा जाता 


2 उससमव वहं उतना ही ठ ज्ञान त्रथवा दर्शन रूप जीवको कहनेत्े उसमे “ह्‌ वही 
है' ठेसा दही प्रत्यभिन्नान टोता है । ४ ६ 


अध्याय]. ` ` ` , बोधिनी टीका [र [५७ 
- एष क्रमः पुखादिषु गुणेषु वाच्यो गुरूपदेशाद्वा । 
यो जानाति स पंश्यति सुखमनुभवतीति स एव हेतो ॥ १५६।। 
अथं; -पूर्वाचायकि कथनातुसार यही क्रम सुखादिक गणोमे भी लगा लेना चाहिये । 
जो जीव जानता है, वही देखताहै श्रौर वही सुखकरा श्रचुभमवन करताहे। इन सब 
` . कार्योमिं “यह्‌ वही है" एेसी ही प्रतीति होती है । 
अथ रान्द्का अन्वथ ` 
अथ चोषिष्टं प्रागप्य्था इति संज्ञया गुणा षाच्याः | : 
तदपि न रूटिवशादिह किन्तर्थाधोभिकं तदेवेति | १५७॥ 
 ,. अथः यह्‌ पहले कहा जा चुका हकं श्रथं नाम गुणकाह, वह भी केवल 
` रूढिवशसे नहीं ह किन्तु वह यौगिक रीतिसे ह । 
` अर्थका यौगिक अथे 
स्याटगिताविति धातुस्तदरूषोयं निरुच्यते तन्तैः 
अत्यर्थोमुगतार्थादनादिसन्तानरूपतोपि गुणः ॥ १५८।। 
 अर्थः-- ऋ" एक धातु है, गमन करना उसका अथं है । उसी धातुका यह्‌ श्रर्थ' 
शब्द बना ह एेसा व्याकरणके जानकार कहते ह । जो गमन करे उसे प्रथं कहते है । 
. गरुण अ्ननादि सन्तति स्पे साथ २ चले जाते हँ । इसलिये गुणका श्रथे नाम अन्वर्थक 
 , (था) हीहै। श ` 
1 । सास 
अयमथः सनिति गुणा अपि किर परिणामिनः स्वतः सिद्धाः 
नित्यानित्यस्वादप्युत्पादादित्रयात्मफाः सम्यक्‌ | १५९॥ 
 अर्थः--उपरयक्तं कथनका सारांश यह है कि गुण भी नियमसे स्वतः सिद्ध परिणामी 
हँ इसलिये वे कथंचित्‌ नित्य भी हैँ मरौर कथंचित्‌ ` अनित्यभीदहै, श्रौर इसीसे उनमें 
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य अच्छी तरह घटते हँ । । 
. गणम मेदे 
असिति विदेषस्तेषां सति च समाने यथा गुणत्वेपि । 
साधारणास्त एफ केचिदसाधारणा गुणाः सन्ति ।॥१६०।। 
अथेः- यद्यपि गुणत्व सामान्यकी श्रपेक्षासे सभी गुणोमे समानता है, तथापि उनमें 


। `. विशेषता भी है) कितने ही उनमें साधारण गरुण है, मरौर कितने ही असाधारण गुण हैँ । 
| ८ 


५८ |  पच्चाध्यायी 1 
, सावास्ण भौर असाधास्णकाथयं | 
पाधारणास्तु वतर ततरे नाम्ना यणा हिं सामान्याः । 
ते चाऽसाधारणका यतरे तत्रे गुणा विशेपाख्याः ॥१६१॥ 
अर्थः जितने साधारण गुण है वे ्तामान्य गुण कहलाते है, ग्रौर जितने असावारणः ` 
गृण है वे विशेष गुण कहलाते है । | | 
भावार्थः--जो गुण सामान्य रीतिसे हरएक द्रव्यमे पाये जाय, उन्हँ तो सामान्य 
ग्रथका साधास्स गृण कहते है! ओरजोगृण खास २ दरव्यम ही पये जाय न्ह 
विशेष श्रवा असाधारण गृण कहते दँ । अर्थाव्‌ जो सव द्रव्योमें रह वे सामान्य मौर `. 
जो क्रिसी विशेष दरव्यमें रह वे विगेष कहलति हैँ । | 
रेरा चयो कदा जाता है ? 
तेषामिह वक्तव्ये हेतुः साधार्ेगुगैवस्मात्‌ । 
द्व्यत्वमस्ति साघ्यंद्व्यविशेषस्तु साध्यते वितरैः ।॥ १६२। 
अर्थंः-एेसा क्यो कहा जता है ? इसका कारण यह्‌ है कि साधारण गुणोसि तो 
द्रव्य सामान्य सिद्ध करिया जाता है, गौर विल्ञेष गृणौसे द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता है । 
उदाहरण । 
संदष्ट; सदिति गुणः सर यथा दरव्यत्वसाधको भवति । 
अथ च ज्ञानं गुण इति द्रव्यविरेषस्य साधको भवति । १६३॥ 
अथंः--उदाह्रण इसप्रकार है कि सत्‌ (ग्रस्तित्व) यह्‌ गृण सामान्य द्रव्यका 
साधक है, श्रीर ज्ञान गृण द्रव्य विशेष (जीव)का साधक है । 
भावाथेः--सत्‌ गुण सभी द्रव्यो समान रीत्तिसे पाया जाता है इसलिये सभी 
द्रव्य सत्‌ कहलाते है, परन्तु ज्ञान गुण सभी व्रव्योमें नहीं पाया जाता किन्तु..जीवमे ही 
पावा जाता है इसलिये ज्ञान विजेष गुण है श्रौर सत्‌ सास्य ग्रुणदहै। इसीप्रकार सभी 
द्रव्योमें सामान्य गुण समान है, मौर विश्ेप गरुण जुदे 
पर्यायक्रा लक्षण कहमेकी प्रतिन्ना 
उक्तं हि गुणानामिह छक्ष्यं तल्लक्षणं यथा ऽऽगसतः ] 
सम्प्रति पर्यायाणां क्ष्यं तल्लक्षणं च वक्ष्यामः |! १६४॥। | 
मथेः--इस ग्रन्धे आयमके प्रनुस्ार गुणका लध्य श्रौर लक्षण तौ कहा गया, ` 
ग्रव पर्यायोका लश्षय श्रौर लक्षण कटुतै हैँ 1 


: अध्यायः], ` ` ` -सबोधिनी टीका ` [५६ 
| ह पयौयका लक्षण 
क्रमवर्तिनो दयनिस्या यथ च व्यतिरेकिण पर्यायाः 
ठत्पादव्ययसूपा अपि च धौव्यात्मकाः कथश्चिच ॥१६५।। 
` ` अथेः-- पर्ययं क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेको, उत्पादव्ययस्वरूप ्रौर कथञ्चित्‌ ध्रौव्य 
- स्वरूप होती है । ` , . 
छ तत्र व्यतिरेकित्वं प्रायः प्रागेव लक्षितं सम्यक्‌ ।. 
अवशिष्टविरेषमितः क्रमतः संलक्ष्यते यथाशक्ति ।। १६8 
| अर्थः पर्यायोंका व्यतिरेकीपना तो गुणोके कथनमे सिद्ध किया जा चुका है। 
श्रव बाकीके लक्षण क्रमसे यथाशक्ति यहपर कहे जाते है । 
[ष क्रमचतित्वका टक्चख 
अस्त्यत्र य प्रसिद्धः क्रम इति धातुश्च. पादचिक्तेपे | 
क्रमति क्रम इतिः स्पस्तस्य स्वाथानतिक्रमादेषः ।१६७॥ 
. वर्वस्ते तेनयतः भवित शीरास्तथा स्वरूपेण । 
 यदिषासण्व वतीं येपां क्रमघर्तिनस्त एवार्थात्‌ । १६८॥ 
 अर्भः--पादविक्षेपका र्थ होता है रमसे गमन करना भ्रथवा रमसे होना, इसी 
ग्रथमें क्रम धातु प्रसिद्ध है । उसीका क्रम शब्द बना हैः । यह्‌ शब्द अपने भ्रथ॑का उल्लंघन 
नहीं करतार! रमसे जो वतेन करे भ्र्थात्‌ रमसे जो होवे उन्हं क्रमवर्ती कहते हँ 
 श्रथवा ्रमस्वरूपसे होनेका जिनका स्वभाव है उन्हं क्रमवर्ती कहते हैँ । श्रथवाक्मही 
जिनमें होता रहे उन्हे ही प्रनुगत-अथं होनेसे क्रमवर्ती कहते हैँ एेसी क्रमवर्ती पयं 
होतीदहैं। ` 
| इसीका खुलासा अथ 
अयमथः प्रगेकं जातं सथुच्छि्र जायते चैकः । 
| अथ नष्टे सति तस्मिन्न्योपयुत्पयते यथा देशः ॥१६९॥ 
` अर्थः- पयं क्रमवर्ती है, इसका यह प्रथं है कि जिसप्रकार पहले एक पर्याय 
हुई, फिर उसका नाश होनेपर दूसरी हुई, उस दरूसरीका भी नाश होनेपर तीसरी हई 
इसीप्रकार पूरवे २ पर्यायोके नाश होनेपर जो उत्तरोत्तर पययिं क्रमसे होती जाती हैँ 
„इसीका नाम क्रमवर्ती है । अनन्त गुणोके एक समयवर्ती अभिन्न पिण्डको देश कहते हैँ । 
एक समयका देश दूसरे समयसे भिन्न है । यहां पर देशसे पर्यायका ग्रहण होता है 


६० ] प्ाध्यायी | | [ प्रथम.  . 
रकाकार 
तयु यदस्ति स मेदः शब्दतो मवतु वा तदेकार्थात्‌ । 
व्यतिरेकक्रमयोरिह को मेदः पारमार्थिकृस्तिति चेद्‌ । १७०॥ 

सर्धः--यदि व्यतिरेकीपन श्रौर कमवर्तीपनमें शव्द भेद ही माना जाय तवतो ` 
ठीक है । क्योकि दोनोका एक ही प्रथं है। यदि इन दोनोमे प्र्थेभेदभी मानाजाता 
है तव वतलाना चाहिये कि वास्तवमे इन दोनोमे क्या भेददहै? 

उततर 
तन्न यतोस्ति दिरेषः सदंशधमे दयोः समनेपि । 
सथूलेष्विव पर्यायिष्वन्तर्लीनाध पर्यया क्षमाः ॥ १७१॥ 

अरथः--शंकाकारका यह्‌ कहना “कि व्यतिरेको श्रौर क्मवर्ती दौनोकाएकदही 
मर्थं है" ठीक नहीं है । क्योकि द्रव्यके पूवै समयवर्ती ओौर उत्तर समयवर्ती भ्रंशोमें 
समानता होने पर भी विशेषता है । जिसप्रकार स्थूल पर्यायोमें सूक्ष्म पयं प्रन्तर्लीनि 
(गर्भित) हो जाती हैँ परन्तु लक्षण भेदसे भित्र है, उसीभ्रकार व्यतिरेकी ओर क्रमवर्ती 
भी भिच्है। । । 

मवा्थः-द्रव्यका प्रतिक्षण जो परिणमन होताहै उसकेदोभेदहैँ। एक 
समयवर्ती परिणमनकी अपेक्षा द्वितीय समयवर्ती परिणमनमें कुच समानता भी रहती है 
भौर कचं असमानता भी रहती ह 1 दृषटान्तके लिये बालकको ही ले लोजिये। 
वालककी हरएक समयमे ग्रवस्थाये वदलती रहती हैँ । यदि एसा न माना जवे तो एक ` 
वषे बाद वालकमें पुष्टता श्रौर लम्बाई नहीं भाना चाहिये । श्रौर वह॒ एक दिनमें नहीं 
ग्रा जाती है प्रति समय बढती रहती है परन्तु हमारी दृष्टम बालककी जो पहले 
समयक अवस्था है वही दुसरे समयमे दीखती है, इसका कारण वही सहश परिणमन 
है। जो प्रसहश-म्रंण है वह्‌ सूक्ष्म है इन्द्रियो हारा उसका ग्रहण नहीं होता है सहश- 
परिणमन भ्रनेक समयमे एकसा है इसीलिये कहा जाता है कि स्थल पर्याय चिरस्थायी 
है ग्रौर इसी श्रपेक्षासे पर्यायको कथंचित्‌ ध्रौव्य स्वरूप कहा है । स्थूल पर्यायोमे यद्यपि 
सुक्ष्म पयय गभित हो जाती हैँ तथापि लक्षण भेदसे वे भिन्न है, उसीप्रकार व्यतिरेक 
जर कमम भी लक्षण मेव्से भेददहैसो ही ्रागे कहा जाता है-- ` =" 

व्यत्तिरेकका स्वरूप । 

तत्र व्यतिरेकः स्यात्‌ परस्परामावलक्षणेन यथा । 
अंश॒षिभागः पृथगिति सटशांशानां सतामेव । १७२ 


अध्यायः] ` ` ` : ` खवोधिनी टीका , [ ६! 
| तस्माग्यतिरेकितवं तस्य स्यात्‌ स्थूलपययः स्थूलः 
सोऽयं मवति न सोयं यस्मादेतावतेव संसिद्धिः ।। १७२।। 


` <. अर्थः- समान भ्रंशोमे परिणमन होनेवाले पदार्थोका जो परस्परम श्रभावको लिये 
: हए भिन्त २ श्रंशोका : विभागः किया जता है, उसीका नाम व्यतिरेकदहै। जो एक 
` समयवर्ती पर्याय है वहं दूसरे समयवर्ती नहीं है । बस इसीसे व्यतिरेककी भले प्रकार 
सिद्धि हो जतीदहै। 


 भवाथः--एक समयवर्ती पर्यायका द्वितीय समयवर्तीः पर्यायमें अभाव लाना, 
दसीका नाम व्यतिरेक दहै । यद्यपि स्थूल पर्यायोका समान रूपसे परिणमन होता है, 
तथापि एक समयवर्ती, परिणमन. (आकार) दूसरे समयवर्तीं परिणमनसे भिन्न है । 
. दूसरे समयवर्ती परिणसन पहले समयवर्ती परिणमनसे भिन्न है । इसीप्रकार भिन्न र 
 संम्योमे होनेवालेः भिन्न २. आकारोमें परस्पर अभाव घटितं करता इसीका नाम 
` व्यतिरेक है।. | 
- क्रमकरा स्वरूप 
विष्कमःक्रम इतिवा क्रमः प्रवाहस्य कारणं .तस्य. 
न विवक्षितमिह कफिथितच्त्र तथात्वं. किमन्यथात्वं बा | १७४॥ 
क्रमवतित्वं नाम व्यतिरेकपुरस्परं षिरिष्टं च। 
स भवति भवति न सोऽयं भवति तथाथ च तथा न भवतीति । १७५॥ 
 अथः- जो विस्तार युक्त हो वहु क्रम कहलाता है, क्रम प्रवाहुका कारण है, क्रममें 
यह्‌ नहीं विवक्षित है कि यह्‌ वंह है भ्रथवा अन्य है । क्रमवर्तीपना व्यत्तिरेकंके पहले होता 
है रौर नियमसे. व्यतिरेकं सहित होता दै । एक पर्यायके पीछे दूसरी, दूसरीके पीषये 
तीसरी, तीसरीके पीले चौथी, इसप्रकार बराबरके प्रवाहको क्रम कहते हैँ भ्रौ र यह वहु 
नहीं है" इसप्रकार परस्परमे :श्रानेवाले श्रभावको व्यतिरेक कहते हैँ । 


` भवाथः-एकके पी दूसरी, तीसरी, चौथी इसप्रकार बराबर होनेवाले प्रवाहको 
` क्रम कहते हैँ । क्रमेम यह बात नहीं विवल्षित है कि “यह्‌ वह्‌ नहीं है" मरौर “वह॒ नहीं 
है" यह विवक्षा व्यतिरेकमे है । इसीलिये क्रम व्यतिरेकके पहले होता है, क्रम व्यत्तिरेकका 
^ यथा स्थूरपयये सुक्ष्म” संशोधित पुस्तकमें ठेसा पाठ दै । यह पाठ भौ उत्तम है क्योकि 


` सूक्ष्म पर्याये समान दीखती है ` परन्तु स्थर पर्यायं सिन्न भिन्न दीखती है, जैसे घट ओर कपार अथवा 
` .बालक्‌ ओर युवा । 


६२ ] पच्वाध्यायी । । र प्रथम्‌ ह 
कारण है, व्यतिरेक उसका काथं है, इसलिये करम ओर व्यतिरेक एक नहीं दै किन्तु इन. 
दोनोमे कायं कारण भावहै। (न 
रा्काकार 
ततु तत्र फिप्रमाणं क्रमस्य साध्ये तदन्यथात्वे हि। 
सोऽयं यः प्राक्‌ स तथा यथेति यः प्राक्त नि्यादिति चेव ।। १७६॥। 
अथः क्रम ओर व्यतिरेकके सिद्ध करनेमें क्या प्रमाण है, क्योकि पहले कहा जा 

चृकाहैकिजोप्हलेथासोदही यह है अथवा जैसा पहलेथावेसादहीदहैः? 


ङन्त्र्‌ 
तन्न यतः प्रत्यक्षादुभवविषयाच्थाुमानाद्वा | 
स तथेति च नित्यस्य न तथेत्यनित्यस्य प्रतीतत्वात्‌ ॥१७७॥ _ 
अर्थः--उपर्ुक्त शंका ठीक नहीं है, क्योकि, प्रत्यक्ष प्रमाणसे, अपने अनुभवे 


ग्रथवा श्रुमान प्रमाणसे वह उसीप्रकार है, इसप्रकार नित्यको भौर “वह॒ उसप्रकार 
नहीं है” इसप्रकार भ्रनित्यकी भी प्रतीति होती है। 


इसीका खुलासा अथं 
अयमर्थः परिणामि द्रव्यं नियमा्रथा स्वतः सिद्धम्‌ । 
प्रतिसमयं परिणमते पुनः पुनव यथा प्रदीपरशिखा ॥ १७८॥ 
¢ € € = 
अथंः--उपयुक्त कृथनका यह्‌ अथं है कि द्रव्य जिसप्रकार स्वतः सिद्ध है, उसीप्रकार 
नियमसे परिणामी भी है । जिसप्रकार दीपककी शिखा (लौ) बार २ परिणमन करती 
है उसीप्रकार प्रतिसमय द्रव्य भी परिणमन करता है। 
इदमस्ति पूपूवभावविनारोन नश्यतोशस्य । 
यदि वा तदुत्तरोत्तरमाबोत्पादेन जायमानस्य ॥१७९॥ 
अथः-- पहले पहले भावका विनाश होनेसे किसी भ्रंग्रका (पर्यायका) नाश होनेसे 


सनौर नवीन नवीन भावके उत्पन्च होनेसे क्रिसी व्रंश (पर्याय )के पैदा होनेसे यह्‌ परिणमन ` | 
हता है। 


छपी पुस्तकमें यह श्लोक १७६ वाँ है । परन्तु संञञोधित पुस्तके १७७ चँ है । इसी क्रमते ` 
अथं भी ठीक २ वरित होता है। 





भध्याय;] ~~ ~ . ` खबोधिनीन्टीका [ ६३ 
ध क 4 व दृष्टान्त । | 
5. तदिदं यथा सजीवो देवो मनुजाद्वनथाप्यन्यः। ` 
4: ` ; ` कथमन्यथास्वमावं न रमेत स गोरसोपि नयात्‌ ॥१८०॥ 
: ` ` अर्थः--वह पूर्व पूर्वं भावका विनाश ओर उत्तरोत्तर भावका उत्पाद इसप्रकार 
` होता है--जैसे जो जीव पहले मनुष्य पर्यायमे था, वही जीव. मरकर देव प्यायसे चला 
. . गया । मनचुष्य-जीवसे' देव-जीव कथंचित्‌ भिन्नं है । जिसप्रकार दधसे दही कथंचित्‌ 
` -अन्यथाभावको प्राप होता है उसीप्रकार यह्‌ भी कथंचित्‌ प्रन्यथा भावको क्यों नहीं प्राप्त 
होगा ? अवश्यहीहोगा। |  , 
| ~ इंकाकार न 
` ~ नस . चेवं, सत्यसदपि किचिदह जायते सदेव यथा । 
सदपि भिनश्यत्यसदिव सदशासद्शत्यदशंनादि तिचेत्‌ ।।१८१।। 
` सद्शोत्पादो हि यथा स्यादुष्णः परिणमन्‌ यथा वद्धिः | 
स्यादित्यसदशजन्मा हरितात्पीतं यथा रसारुफलम्‌ ॥ १८२॥ 

- अर्थः--इसप्रकारकी भिन्नता स्वीकार करनेसे मालूम होता है कि सतूकी तरह्‌ 
कु श्रसत्‌ भी पैदा हो जाता है ओ्रौर भ्रसत्‌की तरह सत्‌ पदाथं भी विनष्ट हो जाता है, 
 संमानता ओर श्रसमानताके देखनेसे एेसा प्रतीत भी होता है। किसी किसीका समान 
उत्पाद होता है ओर किसी किसीका श्रसमान उत्पाद होता है । अग्निका जो उष्ण रूप 
` परिणमन होता है, वहु उसका समान उत्पाददहै मौर जो कचा भ्राम पकनेपर हरेसे 
 . पीला हो जाता है वह असमान (विजातीय) उत्पाद दहै? 


। भवाथेः-- वस्तुक प्रतिसमय होनेवाले . परिणमनको देखकर वस्तुको ही उत्पन्न 
` . ओर विनष्ट समभनेवालोकी यह्‌ शंका है । 
५ । उत्तर 
सेवं यतः स्वमवादसतो जन्म न सतो विनाशो घा । 

उत्पादादित्रयमपि भवति च भावेन मायतया | १८२॥ 
अथंः--उपयुक्त जो शंकाकौी गई, वहं ठीक नहीं है। क्योकि यहु एक 
, स्वाभाविक बातदहैकिनतो भ्रसत्‌ पदा्थेक्रा जन्म होताहैओरन सत्‌ पदाथका विनाश 
ही होता है। जो उत्पाद, व्यय ध्रौव्य होते हवे भी वस्तुके एक भावसे भावान्तर्‌ रूप हुं । 
. मेषाथेः- जो पदाथ है ही नहीं वह तो कहीसे म्रा नहीं सकता, ओ्रौर जो उपस्थित 
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है वहु कहीं जा नहीं सकता, इसलिये न तौ नवीन पदाथेकी उत्पत्ति ही होती है . 
प्रौरन सत्‌ पदार्थका विनाशी होता है, किन्तु हरएक वस्तुमें प्रति्तमय भाव्से 
भावान्तर होता रहता है । ` भावसे भावान्तर क्या? इसीका खुलासा तीचे किया 
जाता है-- | क) 
अयमर्थः पूर्य, यो भावः सोप्युचस्र भावश्च । 
भूखा मवनं भावो नष्टोत्न्नो न माव इह कथित्‌ ॥ १८४॥ | 
अर्थः-- इसका यह प्रथं है कि पहले जो भाव था वही उत्तर भावषरूपहो जता 
है । होकर होनैका नाम ही भाव दहै । नष्ट जौर उत्पन्न कोद भाव नहीं होता दहै । 
भवाथः-श्राकारकानामदही भाव रहै । वस्तुका एक आकार बदलकर दरंसरे 
ग्राकाररूप हो नाय, इसीका नाम भावसे भावान्तरं कहलाता है । हरएक वस्तुमें 
प्रतिक्षण इसीप्रकार एक आकारसे भाकारान्तर होता रहता है । किसी नवीन पदार्थको 
उत्पत्ति नहीं होती है ओर न किसी सत्‌ पदार्थका विनाश ही होता दहै। 
दृष्टान्त । 
दृष्टान्तः परिणामी जरप्रवाहो य ए पूर्वसिमन्‌ । 
उत्तरकालेपि तथा जरश्रवाह स एव परिणामी ॥ १८१॥। 
अथंः--दृान्तके लिये जलका प्रवाह है । जो जलका प्रवाह पहले समयमे परिणसन 
करता है वही जलका प्रवाह दूसरे समयमे परिणमन करता है । 
यत्तत्र विसदश्वं जातिरनतिक्रमात्‌ क्रमादेव । 
अवगाहनगुणयोगादैशांश्ानां सतामेव ॥ १८६॥ 
अर्थः--यह जो द्रव्यकीं एक श्रवस्थासे दुसरी अवस्थामे भिन्नता (ग्रसमानता) 
दीखती है वह ग्रपने स्वरूपको नहीं छोडकर करमसे होनेवाले देशांशोके श्रवगाहन गुणक 
निमित्तसे ही दीखती है । 


भावाथंः--द्रन्यके विकारको व्यंजनपर्याय कहते हैँ । व्यंजन पर्याय भी प्रति समय 
भिन्न भिन्न होती रहती है । एक समयकी व्यंजन पर्यायसे दूसरे समयकी व्यंजन पर्यायमें 
समानता ओर प्रसमानता दोनो ही होती दँ । ्रसमानतामे भी द्रव्यके स्वरूपकी च्युति 
(नाश) नहीं है किन्तु जो द्रव्यके देशांश (आकार) पहले किसी द्सरे क्षे्रको घेरे 


थे'वे ही देशांश न्नव दूसरे क्षेत्रको घेरने लगे । बस यही विभिन्नता! ओ्नौर किसी 
प्रकारकी विभिन्नता नहीं है । । 
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॥ १ स  इष्न्ति . । । 
दृष्टान्तो जीषस्य रोकासंख्यातमात्रदेशाः स्युः | 
हानिबद्धिस्तेषामवगाहनविशेषतो न त द्रव्यात्‌ ॥१८७॥ 
`; . अथः-हष्टान्त इसप्रकार है । एक जीवके असंख्यातं लोक प्रमाण प्रदेश होते है । 
` . उनकी हानि भ्रथवा वृद्धि केवल अवगाहुनकी विशेषतस होती है द्रव्यकी श्रपेक्षासे नहीं 
 -हदोती। 
` ˆ `“ भृवाथः--जीवके जितने भी (ग्रसंख्यात) प्रदेश हँ वे सदा उतने ही रहते है, न 
तो उनमेसे कभी कुद प्रदेश धत्ते है श्रौर न कभी कच प्रदेश बद्ते हैँ । किन्तु जिस 
`, शरीरमेः जित्तना छोटा या बडा क्षेत्र मिलता है, उकीमें संकुचित. भ्रथवा विस्तरत रीतिसे 
. समाजाते हैँ । चींटीके शरीरम भी वही भ्रसंख्यात प्रदेशवाला श्रात्माहि भ्रौर हाथीके 
` शरीरमे भी वही श्रसंख्धात प्रदेशवाला भ्रात्मा है । आत्मा दोनों स्थानोमे उतना ही है 
~ जितना कि वह्‌ है, केवल एक कषेत्रसे क्षेत्रान्तर रूप हो गया है । क्षेत्रे कषेत्रान्तर ग्रहण 
 करनेकी श्रपेक्षासे ही ्रात्माके प्रदेशोकी हानि बृद्धि समभी जाती है । वास्तवमे उसमें 
किसी प्रकारकी. हानि श्रथवा वृद्धि नहीं होती है। 
| | ` दूसरा दृष्टान्त 
यदि घा प्रदीपरोचियेथा प्रमाणादवस्थितं चापि। 
| अतिरिक्तं न्यूनं बा गृहभाजनविंशेषतोऽपमाहाच ।॥१८८॥ 
 अर्थः--्रथवाः दुसरा दृष्टान्त दीपकका है । दीपककरी किरणें उतनी ही हैँ जितनी 
` किवेदहै, परन्तु उनमें अधिकता भौर न्यूनता जो श्राती है, वह्‌ केवल धर रादि 
 श्रावरकको विशेषतासे श्राती है ओर अवगाहुनकी विशेषतासे भी आती है । 


भावाथ--दीपकको जैसा भी छोटा बड़ा श्रावरक (जिसमें दीपक रक्खाहो वह्‌ 
पात्र) मिलेगा दीपकका प्रकाश उसी कषेत्रमें पर्याप रहेगा । 

4 गुणोके अवगाहनमें दश्न्त 

अंशानापवगाहे दष्टान्तः स्वांशसंस्थितं ब्वानम्‌ | 

अतिरिक्तं न्युनं बा ज्ञेयाकरति तन्मयान् तु स्वरंशः ।॥१८९॥ | 
. ` अर्थः भ्रंशोके श्रवगाहनमे यह दृष्टान्त है कि ज्ञान-गुण जितना भी है वह्‌ भ्रपने 
` . भ्रंशो (्रविभाग प्रतिच्छेदो)में स्थित है! वह्‌ जो कभी कमती कभी वदृती होता है, 
. .वहु.केवल ज्ञेय पदार्थका आकार धारण करनेसे होता है । जितना बड़ा जनेय है, उतना 
^ ^ 9 
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ही वडा न्नानका च्राकार हो जाता है! वास्तवमें ज्ञान गुणके प्रशमे न्यूनाधिकता नहीं 
होती । नि 

दच्ष्रन्त 
तदिदं यथा हि संविद्षटं परिच्िन्ददिदहैव घटमत्रम्‌ । 
यदि षा स्वं लोकं स्यमवगच्यच रोक्मघ्रं स्यात्‌ १९० 
सर्थः- दृष्टान्त इसप्रकार है कि जिससमय ज्ञान घटको जान रहा है, उससमय 
वह॒ घट माच्र है, च्रथवा जिससमय वह्‌ सस्पुणं लोकको स्वयं जान रहा दे, उससंमय वहं 
लोक मावह । (न 
भावार्थः--घटको जानते हए समग्र ज्ञानं वटाकारमें ही परित होकर उतना ही 
हो जाता है, श्रौर समग्र लोकंको जानते हए वह लोक प्रमाणो जाताहि) ` 
।  व्राप्तवम वह घटता वदता नह 
न घटाकारेपि चितः शेषांशानां निरन्वयो नाशः । _ _ 
लोकाकारेपि चितः नियतां शानां न चाऽपदुत्यचिः ।१९१॥ 
यर्थः-घटाकार होने पर ज्ञानके गेष श्रंोका सर्वया ना नहीं होता दै श्रौर 
लोकाकार होनेपर नियमित ग्रंशके भ्रतिरिक्त उसके नवीन ब्र॑ंशोकी उत्यत्ति मी नहीं 
किन्खस्ति च कोपि युणोऽनिर्वचनीयः खतः सिद्धः 
नाम्ना चाऽयुष्टघुरिति गुरुखक्ष्यः स्वा्वभूतिखक्ष्यो वा ।॥ १९२॥ 
मथः किन्तु उन गुणोमिं एक श्रगुरुलधु नामक गुण है, वह वचनोके अगम्य ह 
स्वतः सिद्ध है" उसका ज्ञान गुर (सर्वज्ञ मथवा आचार्यं) के उपदेशे होता है अथवा 
स्वाचुनूतिप्रत्यक्षसे होता है | 
भावार्थः- म्रगुरलघु चृण हरएक पदार्थमे जुदा २ रहता है, इसके निभित्तसे किसी 
भी शक्तिका कभी भी नाश नहीं होता है । जो शक्ति जिस स्वरूपकौ लिये हृए है, वह. 
सदा उसी स्वरूपम रहती है, इसलिये जनान गणे तरतमता होनेपर भी उसके श्र्घोका 
विनाश नहीं होता है। | 
शद्धाकार न 
नलु च्रं सत्यर्थादुत्पादादि्रयं न संमवति 1 
अपि नोपादानं किल करणं न फं तदनन्वात्‌ ।१६३॥ ` 
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`, , ` मपिचःगुणः स्वांशानामपकपदुवेरः-कथं नस्यात्‌ । | 
उत्कपे बलवानिति दोपो ऽयं दुजेयो महानितिःचेत्‌ः।१९४॥ 


अर्थः-- “किसी रक्तिका कभीः नाशः भी नहीं होताः गौरं नःनवीतं कुच ' उत्पत्ति 

, ही होती ह"। यदि रेता मान जावे,.तों गुणोमे उत्पाद, व्यय, श्रौव्यः नहीं: घट. सकते है, 
बरन कोई किसीकरा क्रारण.हीःबन-सक्ताशहूःन फलःहोः कु ह सकता है, क्योकि 

उपर्युक्त कथनसे तुमः गुणोको सद्यःनित्यः हीः सानः चके. हो 1 


 "“ : दखरीःबातं यह्‌ है कर हुरएक गणक श्रंशोकौ कभी न्युनतौ भी प्रतीत होती है एेसी 
अवस्थाः गुणं दुबल (सूृक्म~पतेला)। क्यों नही हो जातां ? ग्नौर कभीःगुणमे अधिकता! 
भी प्रतीत होती हे, एेसी. अवस्थामें वह बलव्रान (सशक्त-मोटा) क्यों नदीं हो जाता ? 
` यह्‌ एक महान्‌ दोष हं } इसका निराकरण कृष्टे कठिन हुं ? . | 
| ि ` उन्तर ` 
 तन्न.यतः परिणामि द्रव्यं परव निरूपितं सम्यक्‌ । 
` उस्पादादित्रयमपि सुषटं निस्येऽथः नाप्यनिष्येथ-।१९५॥ . . 
| अथः--उपर्युक्त.जो शंका की. गई है वह्‌ निमूल (ठीक नहीं) है क््रोकि यह पहले 
ग्रच्छी.तरह्‌ कहा जा.चुकाहं कि द्रव्य परिणमन शील हे, इस्निये नित्य पार्थम ही 
उत्पाद, व्यय, प्रौग्य ग्रच्छी तरह .घटते ह, भ्रनिंत्य.पदाथेमे नहीं घटते । 
~ दृष्टान्त 
जाम्बूनद यथाः सति जायन्ते: इृण्डलद्यो भावाः । 
अथ ससु तेषु नियमादुस्पादादित्रयं भवत्येव ।१९६॥ 
| अर्थः सोनेकी ' सत्तां माननेपर ही - उसमे कुण्डलादिक भाव होते हँ ओर उन 
, कुण्डलादिकः भावोके होनेपर उसमे. उत्पादादिक घटते ही है \ | 


भवाथः-जिससमयं सोनेको टोंक. पीटकर कुण्डलाकार कर दिया जाताःह 
उससमय सोनेमे पहली; परसि रूप पर्यायका विनाश ` होकर कुण्डलरूप पर्यायकौ उत्पत्ति 
होती है, सोना दोनों ही प्रवस्थाभें है इसलिये सोनेमे उत्पादादित्रघ तो घट जाते हैं 
. परन्तु सोनेके प्रदेशोमे..वास्तवमे.किसी प्रकारकी नवीन उत्पत्ति अ्रथवा नाश नहीं होता 
ह केवल क्षेनसेक्षेत्रान्तर होता ह । यदि सोनेको भ्रनित्य ही मान लिया जाय तो परसिके 
नाश. होनेपर कुण्डल किसका बने ?. इसलिये नित्य पदाथमे ही उत्पादादिकः तीनों घटते 

ह अनित्थमें नहीं । | ध, 


कठ ] पृद्वाध्यायी - ` ` | | भ्रयम- । 
` अनयं वरक्रियया किरु बोद्धव्यं कारणं फलं चैव । ` 9: 
यस्मादेषास्य सतस्तद्ढयमपिं भवत्येतत्‌ ॥१९५॥। 


 अर्थः--इती उपर कह हृ परिया (रीति)के ्रृततार कारण ग्रौर फल भीः उसी ` 
कथंचित्‌ नित्य पदार्थैके घटते हैँ । क्योकि ये दोनों ही सतु पदा्थके ही हो सक्ते हँ 1 


आस्तामसदत्पादः सतो विनाशस्तदन्वयदेशात्‌ । 
स्थूलत्वं च कृशत्वं नं गुणस्य च निनप्रमाणत्वात्‌ | १९८! 
अर्थः-अविच्छि्र सन्तति देखनेसे गृणोमे असतुकी उत्पत्ति श्रौर सतुकरा विनाश 
दुर रहो । परन्तु उनमें श्रपरे प्रमाणएसे स्श्रूलता श्रौर कृशता {दुबेलता) भी नहीं 
होती । , 
मव्राथः--ऊपर दो प्रकारको शंकां की गई थीं 1 उन दोनोका ही उत्तर दिया. 
जा चुक्रा, समान भ्रविभाग प्रतिच्छेद होनेपर भी ज्ञान कभी घटाकार होता, कभी 
लोकाकार होता है, वर्ह तो केवल परिणमनमें आकार भेद है, परन्तु जहाँ पर ज्ञानके 
अविभाग प्रतिच्छेदोमें न्यूनता श्रथवा बृद्धि होती है, वहाँ भी ज्ञानके प्रंशोका नाश भ्रथवा 
नवीन उत्पत्ति नहीं होती ह, किन्तु ज्ञानावरण कर्मके निमित्तसे ज्ञानके -श्रंशोमे उदुभूति 
ग्रौर अनुदुभूति (व्यक्तता भ्रौर भ्रव्यक्तता) होती रहती ह । अधिक भ्रंशोके दब जानेसे 
वही ज्ञान दुबल कहा जाता है ओर श्रधिक भ्रंशोके प्रगट हौ जनिसे वही ज्ञान सबलं 
कहा जाता हे । इसके सिवा ज्ञानम श्रौर किसी प्रकारकफी सबलता या नि्बेलंता नहीं 
ग्राती ह्‌ । । 
उत्पादादिके कनेकी प्रतिज्ञा . 
इति पयायाभामिह सक्षणशरक्तं यथास्थितं चौथ । ' ` 
उत्पादादित्रेयतपि प्रत्येकं रक्ष्यते यथाशक्ति ॥१९९॥।[ ` 
मथः इसप्रकार पर्यायोका लक्षण, जैसा कुचं था कहा गया 1 अब उत्पाद, व्यय 
धौन्यका भिन्न २ स्वरूप यथाशक्ति कहा जाता हं । ध 


उत्पादरस्थितिभङ्घाः पर्यायाणां मधन्ति किङ न सतः । ---: 
# पयोत्रतो न दभ्यत्ति न पयोतति दधित्रतः। अमोरसन्रतो नोभे तस्मात्तं चयात्मकम्‌ ॥१॥ 


2 3 अष्टसही 
द्ध पीनेका रत है बद दही नदीं खाता है, जिसके ददी खानेका त्रत है वहं दूध नहीं पीती 


है, जिसके अगोरस व्रत है बह दूध ददी, दोनो नहीं ग्रहण करता है । इसलिये तत्तव त्रयात्मक दै । 


धध्याय ] ६» सुबोधिनी दीका | (-६६ 
~ अर्थः--उत्पाद, स्थिति, भङ्क, ये तीनो ही पर्यायो होते है, -पदा्थके नहीं होते 
` श्रौर उन पर्यायोका समूह ही, द्रव्य कहलत्ता ह। इसलिये वे तीनों मिलकर द्रव्य 
कहलाते है । स 9 
भावाथंः--यदि उत्पाद, व्यय, ध्रौग्य पदाथेके माने जावेंतो पदाथकाही नाश 
` ओर उत्पादः होने लगेगा, परन्तु यह प्रहले कहा जा चुका है किन तो किसी. पदाथका 
` नाश.होता है, ओौर न किसी ` पदार्थकी नवीन उत्पत्ति ही होती है इसलिये यह तीनों 
पदा्थेकी भ्रवस्थाग्रोके भेद है, ग्नौर वे ्रवस्थाएँ मिलकर ही द्रव्य कहलाती है, इसलिये 
` ` तीनोका समुदाय ही द्रव्यकरा पूणे स्वरूप है । | 
4 |  इत्पादका स्वरूप , . `. । 
तत्रोस्पादो ऽवस्था प्रत्यग्रं परिणतस्य तस्य सतः । 
न > सदसद्ावनिबद्धं तदतद्धावत्ववन्नयादेशात्‌ ॥२०१॥ | 
 : -अथेंः--उन तीनोमे परिणमनशील द्रव्यकी नवीन अवस्थाको उत्पाद कहते है । 
-यह्‌ उत्पाद भी द्रव्याथिक भ्रौर पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे सत्‌ ओर. असत्‌ भावसे 
 विशिष्टहै। . 


. उययका स्वरूप. . 
अपिच व्ययोपिन सतो व्ययोप्यत्रस्थाव्ययः सतस्तस्य । 
1 प्रध्वंसाभावः स च प्रिणामित्वातसतोप्यवश्यं स्यात्‌ ।२०२॥ | 
“.. अथंः- तथा व्यय भी पदाथेका नहीं होता है, किन्तु उसो परिणमनशील द्रव्यकी 
 अवस्थाका व्ययहोता है । इसीको कैश्रध्वंसामाव कहते हँ । यह्‌ प्रध्वंसाभाव परिणमन- | 
` शील द्रव्यके श्रवश्य होता है। ` र 
& ` , प्रीव्यक्रा स्वरूपः ` ५ 
` ` प्रौव्यं सतः कथंचित्‌ पर्यायार्थाच केवलं न सतः। ` ` 
उत्पादग्ययवदिदं तच्चेकांशं न सवेदेशं स्वात्‌ ॥२०३॥ ` 
# नैयायिको जिसप्रकार तुच्छामावको स्वतन्त्र पदाथ माना है उसभरक्रार जैन सिद्धान्त अभावको 
स्वतन्न-तुच्छरूप नदीं मानता । नेन मतम वर्तमान समय सम्बन्धी पथायक्रा वर्तमान समयसे पहले 
भमावको प्रागभाव कहते हँ 1 तथा उसीके वतमान समयसे षीद जभावको ्ध्वंसाभाव कते हैँ । द्रन्यको 
एक पयोयके-सजातीय अन्यं पर्यायमे अभावको अन्योन्याभाव कते हैँ । ओर उसीके विजावीय पयायमें 
` अभावको अस्यन्ताभाव कते ह ।. यह चायं प्रकारका दी अभाव पर्यायह्प है अर्थात्‌ भभाव.दसरी पर्याय 
` 'है त॒च्छामाव नदीं है । | 


७०: ` पच्चाध्यावी :.. | | [पथमः . 


अर्थः--श्रौव्य भी : कथंचित्‌ः पर्यावाथिक नयकीः अपेक्षा“ पदा्थके- होता ह 1 . | । 
परयायहष्टिकोः छोडकर : केवल वदार्थ॑का श्रौव्यः नहीं होता है: किन्तु उत्पादःश्रौर व्ययकीः 
तरह वह भी एक भ्रंश स्वल्प है । सर्वाश सूप नहीं है । ५ 


भाधार्थः- जिसंप्रकार उत्पाद ओर व्यय द्रव्यह्टिमे नहीं होते उसप्रकारं धौव्य ` 
भीः द्रव्य हष्टिते नहीं होता है किन्तु बह भी पर्याय हष्टिसे होता हैः "इसीलियेः उसको भी" . 
वस्तुका एक श्रंशरूप कहा गयाःहै । ` यदि तीनोंको द्रव्यहष्िसे ही मानाः जाय तो वस्तुं ` 
सर्वथा श्रनित्य श्रौर सर्वथा नित्य वह्रेगी। | । | 
प्रो्यका ही स्वरूपान्तर ` ` 
तद्धावाव्ययसिति वा धौव्यं तत्रापि सम्यसयमर्थः | 
यः पूवं परिणो भवति सः पश्चात्‌ स एव परिणामः ।।२०४॥ 


अथंः--्रौव्यका लक्नए "तद्धावाव्ययमु" यहु भी कहा-गयाहै, उसकाभी यही. . 


उत्तम श्रथ है कि वस्तुके भावका नाश नहीं होता, प्र्थात्‌ जो वस्तुका पहले परिणाम 
है,.वहीः परिणाम षीद भी होता है | ॥ 
दृ्रन्त 
पुष्पस्य यथा गन्धः परिणामः परिणमेच गन्धगुणः 
नापरिणामी गन्धो न च निर्गन्धाद्धिं सन्धवस्पुष्पम्‌ ॥२०५। 
अथंः--जिसप्रकार पूष्यका गन्ध परिणाम है, रौर गन्ध गुण भी परिणामी. है, वह्‌ 
भी प्रतिक्षण परिणमन करता है, वह प्रपरिणामी नहीं है, परन्तु एेसा नहीं है कि पहले ` 
प्पं गन्ध रहित हौ ओर पीले गन्ध सहित हया हयं । 
भावाथः-- गन्ध गुण परिणमनशीलः होनेपर भी वह पुष्पम सदा पाया जाता है 


उसका कभी पुष्पमे श्रभाव नहीं है; बस इसीका नाम ध्रौव्य है, ` जो गन्धपरिणाम पहले 
था वही पी रहता है । ¦ 





निस्य ओर अनित्यका विचार 
तत्रानित्यनिदानं ध्व॑सो्पादद्वयं सतस्तस्य । 
नत्वनदानं शरुवमिति ततुत्रयपप्यंशमेदः स्यात्‌ २०६ 


` अथः--उन तीनोमें उत्पाद श्रौर व्ययये.दो तो उस परिणामी द्रव्ये अनिल्यताके; ` 


॥ भौर भ्रुव (घ्रौन्य) नित्यताका कारण है, ये तीनों हीः एक. एक  भ्रंशरूपसे 
भन्न हैँ । 


वीक 


यये]  , , `  खवोधिनीटीका = =. ` [ष्ट 
ष = | % :आराङ्का १ | | 

ने च सेव॑था हि नियं किञ्चित्स गणो न कथिदिति । 

तरपाद तिरि्ती दौ परिणतिमात्रौ व्ययो््पदो ॥२०७॥ 
स अथंः---कोई एेसी श्राशणका न करे.कि द्रव्यमें सत्व तो सर्वथा चित्य है बाकीक्रा 
„` "कोई गुण नित्य नहीं है, रौर उससे सर्वथा भिन्न -परिणत्तिमात्र उत्पाद, -व्यय दोनों हैँ । 


उत्तर 
, सव विप्रतिपन्नं मवति तथा सति गुणो न परिणामः । 
नापि द्रव्यं न सदिति पृथक्त्वदेशारुषङ्ग्वात्‌ ।।२०८॥ 
 : . अथः-उपर की हुईश्राशंकके ग्रनुसार मान॑नेपर सभी विवादकोटिगैं म्रा जायगा । 
 ..' प्रदेश भेद मौननेसे नं गुणकी सिद्धिं होगी न पर्योधिकी सिद्धि होगी । नद्रन्यको, श्रौर 
` ` न सतुकी ही सिद्धिंहौगी । क्योकिं भिन्न २ स्वीकारं करतेसे एक मी (कृं भी) सिद 


{ नहीं होता । 
दूससा दोष 


अपि चेतद्षणमिह यन्नित्यं तद्धि नित्यमेव तथा । 

अथः--उत्पाद, व्ययको सर्वथा भिन्न पर्योयंमात्र मोर्ननेसे भ्रौर द्रव्यकों' उससे 
. भिन्न सवेधा नित्य माननेसे यह्‌ भी दूषण प्रातांहैकिजो निव्यैहै वहं संदा नित्यही 
रहेगा, ओर जो अनित्य है वह्‌ संदा भ्रुनित्य ही रहेगा क्योकि .एकके अनेक धमं नहीं ह्ये 
` ` सकते । त 

| भावाथ; द्रव्यको अनेक धर्मात्मिक माननेपर तो कथंचित्‌ नित्य ओर कथंचित्‌ 
 अनित्यकी व्यवस्था बन जाती है रौर स्वेथा भिन्नतामें वस्तुको एक धंमत्मिक स्वीकार 
` करने पर सम्पूणं व्यवस्थां विघटित हयी जाती हे । 

| | तीसरा दोष 

अपि चेकमिदं द्रव्यं गुणोयमेषेतिं पयंयोऽयं स्यात्‌ । ` 
* इति काल्पनिको मेदो न स्याहृव्यान्तरस्ववन्नियमात्‌ ॥२१०॥ 
थंः--भिन्नतामिं यह्‌ व्रव्यहै, यहु गुण है यह पर्याय है, ेसा काल्पनिक भेद जो 
` होता है वंह भी उड जायगा, क्योकि भिन्नतामें द्रव्यान्तरकीः तरहः सभी भिन्न २ द्रव्य 
कट्लावेगे । - 


७ ] पञ्चाध्यायी + [श्रवम्‌ 
शांकाकार | 

नद भवतु वस्तु नित्यं गुणाथ नित्या भवन्तु वार्धिखि । 
भावाः कट्लोलादिवहुत्पन्नष्वंसिनो भवन्त्विति चेत्‌ २११ | 

अथंः-- द्रव्य श्रौर गुण समुद्रकी तरह नित्य हैँ श्रौर पययिं तरद्धोकी तरह उत्पन्न 
होती है श्रौर नष्ट होती हैँ एसा माननेमे क्या दोष है? | 
उततर 

तन्न यतो ्षटान्तः प्रकृतार्थस्यैव वाधको मति । 
अपि तदवुक्तस्यास्य प्रकृतविपक्षस्य साधकत्वाच |२१२॥ | 
 अर्थः-शंकाकारकी यह्‌ शंका ठीक नहीं है वरयोकि जो हष्टान्त समुद्र भौर तरंगोका ` 
उसने दिया है वह्‌ उसके प्रकृत भ्र्थका वाधक हौ जाता है ग्रौर उसके अभिप्रायसे विरुद 
(विपक्ष) श्रथैका साधक हो जति है । किसप्रकार ? सो नीचे कहा जातादहै-- 


अर्थान्तरं हि न सतः परिणामेभ्यो गुणस्य कस्यापि । 
एकत्वाज्ञलधेरि कठितस्य तरङ्गमाराभ्यः ॥२१३॥ 


जिसप्रकार तरद्क मालाओसे खचित समृद्रएक दहीहैषेसाहीनहींहैकि तस्गे 
समुद्रसे भिन्न हों भ्रौर समुद्र उनसे भिन्त हो, किन्तु तरगोसे डोलायमातन . होनेवाला 
सयुद्र श्रमिन्न है, उसीप्रकार सत्‌ (द्रव्य) से भिन्न गण श्रौर पयययिं पदार्थान्तर नहीं हैँ ।. 
स्पष्ट अथय 
किन्तु य एव स्द्रस्तरङ्गमारा भवन्ति ता एव । 
यस्मात्स्वयं स जलधिस्तरङ्करूपेण परिणमति ॥२१४।। 


जथः- किन्तु एेसाहैफिजोसमुद्रहैवे ही तरंगमालायें है क्योकि स्वयं वह 
समुद्र ही तरगरूप परिणाम धारण करता है । 


दाष्टीन्त 
तस्मातस्वयषरत्पादः सदिति ध्रौव्यं ज्ययोपि वा सदिति । 
न सतो ऽतिरिक्त एव हि व्युस्पादो वा व्ययोपि बा ध्रौव्यम्‌ ।२१५॥ 
--इसलिये (अथवा इसीप्रकार ) स्वयं सत्‌ ही उत्पराददहै, स्वयं सतुदहदी | 


१ है, मोर वही स्वयं ध्रौव्य है । सतते भिन्न न कोई उत्पाद हेः न व्यय हैः"जौरन , 
ध्रव्य ह्‌ । । 


मषयाय] . `  इवोधिनी टीका ` " 
यदिवा शुद्धत्वनयान्नोप्युखादो व्ययोपि नं धन्यम्‌ । 
गुणश्च फययं इतिं वा न. स्याच केवलं सदिति ॥२१६॥ 


`: ` अथेः--श्रथवा भेद विकल्प निरपेक्ष-शुदधदव्यौधिक नयते न कोद उत्पाददै, न 
 व्ययहैःनध्रौव्यहैन गुणरहै रौर नं पर्याय है । केवलं सन्मात्रही वस्तुहै। 
सारय 
अयमर्थो यंदि मेदः स्यादुल्मज्ञति तदां हि ततत्रितयम्‌ । 
अपि ततत्रितयं निमज्जति यदा निमज्ञति स मूरतो मेदः ॥२१५७॥ 


[ि। 
+ +» ^ 


तो उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यं तोनों ही सतुके* श्रंशरूपसे प्रगट हो जाते है, 'ग्रौर यदि मूलसे 
 , भेद बृद्धिको ही दुर कर दिया जाय, तब. तीनोंही सन्मात्र वस्तुमे लीन हो जाते हैँ। 


` भवाथः--मरेद, विकत्पसापेक्ष-~ग्रशुद्ध-: दव्याधिक : नयसे . वही सत्‌ उत्पाद, व्यय, 
`. ध्रौव्य स्वरूप परिणमन करता. है ्रौर भेद विकल्प निरपेक्ष-शुद्धदरव्याथिकनयसे वही 
सत्‌ केवल सन्मात्रही प्रतीतदहोताहै।.. _. . 
का शङ्काकार 0 
` . नड चोत्पादध्वंसौ द्वप्यंशात्मको भवेतांहि। `. 
प्रये तरिक्वारषिषयं तत्कथमंशत्मके भवेदिति चेत्‌ ॥२१८॥' 


॥ अथेः--शंकाकार कहता-हैःकि उत्पाद ओर ध्वंस. (व्यय); येः दोनों ही अ्रंशात्मक- 
, भ्रंश. स्वरूप रहो, परन्तुःधरौग्य तो. सदा रहता हैः वहं किसप्रकार श्रंशसूप्रहो सक्ताहै? 
ए) उन्तर 
` ¦ नैवं यतद्धयोशषाः स्वयं सदेवेति वस्तुतो न सतः । 
1; नेधार्थान्तरषदिद.परस्येकमनेकमिह सदिति ॥२१९॥ 
अथः--उपरः की हई शंका ठीक. नहीं है, .क्योकि.:ये-तीनों ही -श्रंश, स्वयं सत्‌ 


` -स््ररूप ह वुस्तवमे सत्क नहीं है ओर न पदार्थान्तरकी तरह ही भ्रंश रूपै) कि 
स्वयं सत्‌ ही प्रत्येक भ्रंश सूप दहै । । क 


भावाथः---उत्पादः; व्यय, ध्रौन्य तीनों ही .सत्‌के उसप्रकार भ्रंश नहीं है, जिसप्रकार 
| कि वृक्षके फल, पुष्प पत्ते श्रादि होते है, किन्तु स्वयं सत्‌ ही उत्पादादि स्वरूप है ।.. 
` १० । 
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उदाहरण | 
ततरैतुदादरणं ` यचुरपादेन रक्ष्यमाणं सत्‌ । 
उत्पादेन परिणतं केवरुधुत्पादमात्रमिह वस्तु ।।२२०॥ 

अर्थुः--इस विषयमे यह उदाहरण है कि यदि सत्‌ उत्पादका लक्ष्य वनाया जाता 

है र्थात वह्‌ उत्पादरूप परिणाम धारण करता है तो वह्‌. केवल उत्पाद.माच्र है.1 . 
अथवा 
यदि..वा व्ययेन नियतं केवलमिह सदिति लक्ष्यमाणं स्यात्‌ । 
व्ययपरिणतं च सदिति व्ययमात्रं किर कथं हि .तन्न स्यात्‌ २२१ 

अथंः--ग्रथवा यदि वह॒ सत्‌ केवल व्ययका लक्ष्य वनाया जाता है, भ्र्थात्‌ वह्‌ 

व्यय प्रिणामको धारण करता है तो वह सत्‌ केवल व्यय मच्रहीदहै 1. 
अयता [ष 
ध्रीव्येण परिणतं सथदि बा प्रौन्येण रक्ष्यमाणं स्याद्‌ । 
इत्पादृन्ययवदिदं स्यादिति तद्‌ धौन्यमत्रं सत्‌ ॥२२२॥ ` 

अथंः-यदि सत्‌ प्रौन्य परिणामंको धारण करता है अथवा वह्‌ श्रौन्यका लक्ष्य 
वनाया जाता है, तत्र उत्पाद व्ययके समान वंह सत्‌ ध्रौव्यं सात्र है । । 

भावाथः--उपयृंक्त तीनों श्ोकोमे इस वातका निषेध किया गया है कि उत्पाद, 
व्यय, श्रौव्य सतस भिन्न हैँ अथवा सतुके एक २ भागसे होनेवाने ग्रंश हैँ । साथ ही यह 
वतलाया गयादहैकि तीनोंही सत्‌ स्वर्यं रौर तीनोही एक साथ होते है! परन्तु ` 
` जिसकी विवक्षा की"जाय अथवा जिसका लक्ष्य बनाया जाय सत्‌ उसी स्वरूप है ! सतु ¦ 

ही स्वयं उत्पाद स्वरूप है, सत्‌ ही व्यय स्वरूप है ग्रौर सत्‌ ही ध्रौव्य स्वरूपं है । ` , 
दश्ान्त 
संदषिगरहव्यं सता पटैनेह रक्ष्यमाणं सत्र | 
केवलमिह ` घटमाव्रमशता पिण्डेन पिण्डमात्रं स्यात्‌ ।।२२३॥ 


अथः--दृषटान्तके! लिये मिह द्रव्य है । जिसछसमय वह्‌ मिह्री सत्‌ स्वरूप घटका . ` 


लक्ष्य होती है! उससमय वहं केवलं घट मात्र है ओर जिससमयं वह्‌ श्रसतं स्वरूप 
पिण्डका लक्ष्य होती है, तव पिण्ड मात्र है| 





# यहां पर "जिससमय'से आक्चय केवल विवक्षाते है । तैसी विवशां होती दै मिह उसी स्वकूप 
समी जाती है । वास्तवे वीनोका समयमेद नहीं ह 
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॑ यदि वातु रक्ष्यमाणं केवलमिह मृच्च मततिकारवेन । 
| एवं चैकस्य सतो व्युत्पादादित्रयश्च तत्राजा; ॥२२४॥. ` | 
. ` अथे--यदि वह्‌ मिदर मिहरीपनेकाः ही केवलं लक्ष्य बनाई जाती है तनं वह्‌ केवल 

सिटी मात्रदहै। इसप्रकार एक ही सतु (द्रव्य)के उत्पाद व्यय घ्रौन्य,.एसे तीन श्रंश 
` होतेदहै। 
1 - न पनः सतो हि सगः केनचिदंशेकमाणमत्रेण । 
` . संहारो बा धौव्यं वृक्ते फरुपुष्पपत्रयन्‌. स्यात्‌ ।(२२५॥ 
| - अथंः-एेसा नहीं है कि सत्‌ (द्रन्य)का ही किसी एक भागसे उत्पाद हो, -ओर 
` -उसीका किसी एक -भागसे भ्यय हो, . श्रौर. उसीका एक भागसे धौव्यः रहता होः । 
-जिसप्रकार कि वरक्षके एक भागम फल दँ तथा एक भागमे पृष्प हैँ श्रौर उसके एक । 
 -भागमें पत्ते हैँ । किन्तु.एेसादै कि सत्‌ ही उत्पाद-रूपदहै, सत्‌ ही व्ययरूपःदै, भौर 
` , -सत्‌ ही धौष्य स्वरूप है ~ <. ज ~: 


५. | 
नमु चोत्पादादित्रयमंशानामथं किमंशिनो बा स्यात्‌ । 
अपि करं सदंशमात्रं किमथां्ञमसद स्ति एथगिति चेत्‌ ।२२६॥ 

अथे; --क्या उत्पादादिक तीनो ही भ्रंगोके होते हैँ? भ्रथवां प्रंशीके होते दहै? 


. श्रथवा सत्के भ्रंश मात्र हैँ ? श्रथवा असत्‌-ग्रंश रूप भिन्नर दहै? 
उन्त्र । 


तन्न यतो ऽनेकान्तो बरुवानिह खलु `न सवेथेकान्तः । 
: शवे स्याद विरुद्धं तत्पूवं तदना विशदं स्यात्‌ ।२२५७॥ ` 

अथंः--उपर्युक्त शंका ठीकं नहीं है । क्योकि यहां पर (जैने दशेनमे) नियमसे 
-श्रनेकान्त ही वलवान्‌ है । सर्वेधां एकान्त नहीं 1 यदि उपर किये हए प्रशन श्रनेकान्त 
 इष्टिसि कयि गये हतो सभी कथन श्रविरुद् हैँ । किसी दृष्टिसे कु भी कहा जाय, उसमे 
` विरोध नहीं श्रा सकता1. ओौर अंनेकान्तको छोड़कर केवल एकान्तरूपसे ही - उपर्युक्त 
प्रश्न किये गये हैँ तो भ्रवश्य ही एकं दूसरेके विरोधी हैँ । इसलिये श्रनेकान्त पूर्वक सभी 

` " केथन अ्रविरुढ हँ । रौर वही कथन उसके बिना विरुद है । 
त भावाथेः-जेन दशन `प्रमाणनयात्मक है। जिस किसी पदार्थका किसी रूप 
` विवेचनं क्यों न किया जाय; नयदष्टिसे सभी संगत हो जाता.है । वही कथनं अ्रपेक्षाहष्टिको 
छोड़कर किया जाय तो भ्रसंगत हो जाता है । यहाँ पर कोई यह शंकान कर वैठे कि 
कभी किसी बातको कभी किसी खूप कहनेसे प्रौर्‌ कभी क्िसीरूप कह्ने जैन दर्शन 


७६ ] । `.. पच्चाध्यायी {प्रधम 


किसी वाततका निर्णयिकं रही किन्तुं संशयात्यक है 1 एेसा कह्ने वालोको थोडा 
सृष्टि विचार करना चीदियं । जन दश्चन सगर्यात्मक नहीं किन्तु वस्तुके यथाथ 
स्वर्पका केट्नेवाला है । ` वस्तु एकै. घर्मात्मिक नहीं है, किन्तु -ग्रनेक धर्मात्क है । 
इसलिये वह्‌ अनेक र्पसैः हीः कही जाती है 1 एक रूपसे -कहना उसके स्वरूपो 
विगाडना है । संशय उभयकोटिमे समान ज्ञान हौनैसे होता दै। यहां पर उभय 
कोटिमें समान ज्ञान नहीं है1 यचपि एक ही पदार्थेको त्रनेक-वमो हारा कहा जाह. 
परन्तु जिस हष्टिसे जो घर्म कहा जाता ह उस दृष्टस वह सदा वैसा हौ है । उस हृश्टनि, 
सदां एक धमत्मिक ही है । दृषटान्तंके लिये पुस्तकको ही ले लीजिये । पुस्तक भाव- 
र्पभीदहै अर च्रभावल्पभी है! श्रपने स्वरूपकी अपेक्षासेतो वह भावरूप है श्रीर्‌ 
.पर-पदार्थोकी अपेक्षासे "वह श्रभावरूप है । एेसा नहीं है कि कभी श्रपने स्वरूपकी 
उपक्षासे भी वह्‌ ` अ्रभावल्प कही जाय 1 अथवा पर-पदार्थोकीं ग्रपेक्षासे मी कभी 
भावरूप कही जाय । इसलिये नथ सभुदाय-प्रमाणसे तो वस्तु भावरूप भी है, अभावरूप 
भी है । परन्तु नय हष्टिसे जिस रूपसे भावस्य है उस रूपसे.सदा भावल्प ही है श्रौर 
जिस हृष्टिसे. -बभावरूप है उसत्ते सदा भभावरूप ही है 1 -इसलिये स्यद्रादको वे ही 
तकंशूस्री संश्रयात्मक कहु सकते हँ जिन्होने न तो संशयका ही स्वरूप समृभाहै श्रौर 
न स्याद्रादका ही स्वल्प समा है । इसीप्रकार जो लोग “नैकस्मिन्नसं भवात्‌” प्र्थात्‌ 
एक पदाथमे दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते हँ सा कहकर स्याटाद स्वरूप जन 
दशनक्रो यसत्यात्मक ठह॒रते हैँ वे -भी पदार्थके यर्ाथं वोधसे कोसौ दूर है, अरस्तु । क्या 
हमे वे यह्‌ समा देगे कि पुस्तक्रको पुस्तक ही क्यो कहते दै ? . पुस्तकको दावात क्यों 
` : नहीं कहते. ? . कलम क्यों नहीः कहते ? चौकी क्यों नहीं कहते ` 2. दीपक--क्यों नहीं 
कहते ? यदि वे इस -प्रदनके उत्तरम यह्‌ कर कि पृस्तकमें पृस्तकत्व होः :धर्म- रहता र 
: इसलिये वहं पृस्तकं ही कटी जाती है । उसमे दावातत्व- धमं नहीं हैः-कलमरत्व - धरम 
£ हीं है, चौकीत्व धर्मं नहीं है, दीपकत्व धर्म नहीं हँ. इसलिये वह पुस्तक दावात, कलम, 
: चौकी, दीपक नहीं कटी जाती है, श्र्थात्‌ पुस्तकमें-पुस्तकत्व धर्मके सिवा. इतरः जितने 
भी उससे भिन्न पदार्थं है, सवोंका पुस्तकें त्रभाव ह । इसीप्रकार हरएक पदार्थे, भपने 
: स्वरूपको दछछोडकर वाकी सव -परदाथकि स्वरूपका श्रभाव रहता है । यदि जन्य. पदारथोक 
: स्वरूपका भी. सद्धाव हो : तोः -एक पदार्थमें सभी पदार्थोक्ती - संक्ररताका -दोष भ्राताः 
प्रौर यदि. पदाधमे स्व-स्वरूपका भी श्रभाव हो. तो पदार्थैके श्रभावका ही --प्रसंग राता 


< ॥ 
ध यद्धरा 


दङ्कराचाय मतके अवुवायी। : ` ` - 4 





भष्याय ] 4 | सुर्बोधिनीःदीका ` । । ¡` ,. [७७ 
| संलियेः -स्वं-स्वरूपकी ˆ -अपेक्षासेः मावः ओौरः पर~स्वरूपकीः अपेक्षासे- श्रभाव एसे 
हरएक पदार्थमें दी धर्मं रहते हैँ 1 बस इसी -उत्तरसे दो विरोधी. घर्मोक्रा एकः पदाथमें 
= सभाव बतलानेवाले तकंणास्री स्वयं समभ गये होगे: किः. एक . पदाथंमे 'भाव-~धमे भ्रौर 
अभाव धर्म॑. दोनों ही रहते हँ । इनके स्वोकार क्रिये बिना तो पदाथेक्रा स्वरूप ही नहीं 
बनता 1 इसलिये श्रनेकान्ति.पूवेकः सभी ` कथन -श्रविरुद्ध ःओरेःउसके - बिना विरद दै । 
-यहपर यह्‌ शंका करतां भी व्यथेहै.किमावग्रौरःश्रेमाव-दोनों.विरोधी है फिर एक 
. पदाथेमे. दोनों . कंसे रह सकते हैँ ? , इसका उत्तर उपर कहा भी जाचुका हैः। - दूसरे- 
जिसको वि रोध बतलाया जातां है वह्‌. वास्तवमे विरोधः ही नहीं है । पद्मथेका स्वूप 
ही. एेसा.है । “स्वमावोऽतकंगोचरः'' अर्थात्‌ किसीके. स्वभावमे तके.काम नहीं करता 
है । अ्रशििका स्वभावं उष्णे है । वहाँ प्रगिति उष्ण क्यो. है.? यह. प्ररन.व्यर्थं है, प्रत्यक्ष 
बाधित है। । 


0 1 उपर श्न हुई शंकाका खुंरासो उत्तर ` ~ | । 
केवरमंशानामिह नष्यु्ादो व्ययोपिं न ध्रौव्यम्‌ । 
` : 'ीप्यशिरनखयं स्यात्‌ कितना ऽशिनो हिं ततूतरितयम्‌ 1२२८1 
 - ` -अ्थः--केवल भ्रंशोकरे हों उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य नहीं हते है अौर न केवल -परंशीके 
ही तीनों होते हैँ । किन्तु म्रंशीके भ्रंश रूपसे उत्पादादिक तीनो होते है। 
शंकाकार 


नद चोत्पादध्वंसौ .स्यातामन्यथतोऽथ्‌ वाड्मात्रात्‌। 
दष्ट विरुद्तादिह धुबत्वमपि चेकस्य.कथमितिं चेत्‌ ।॥२२९॥ 


^ दद“ ~^. 
५“ ट 
{“; ‰ द 


1 ~ ने 





| + विरोध तीन प्रकार होता है । ` १ सहानेवस्थान -२ प्रतिबध्य प्रतिबन्धक ३ बध्यघातक् । इन 
` वीनोमेसे भावाभावमे एक भी नहीं है । विशेष बोधके च्यिं इस कारिकाको देखो- 
¢ कथथ्ित्ते सदेवेष्टं कथश्चिद सदेव तत्‌ । ----. क 

तथोभयमवाच्ये च नययोान्न सर्वथा. ।॥१॥ > + 

| क. ` तघ्र सस्व वस्ठुधमेः तद॑लुपगमे बतुनो' वस्तुत्वायोगात्‌ खरविषाशौदिवत्‌ | तथा ` केथन्चिद्‌सत्ं 

` वस्तुः । स्वरपादिभिखिि पररूपादिभिरपि वस्तुनोऽसस्वानिष्टौ भरतिनियतस्व॑रूपांभोवादसतुपतति 

. ` नियमविरोषात्‌ । एतेन क्रमार्पितोभयलादीनां वस्तुधमस्वं प्रतिपादितम्‌ । 1 

॑ क +. स. "`: ¦ -अषटसदस्ती 


7 


अर्थः--एक पदार्थके उत्पाद ओर ध्वंस भले ही हौ; ` परन्तु उसी पदार्थे ध्रौव्यं 
भी होता है, यह्‌ वातत वचनं मात्र है, ग्रौर प्रत्यक्ष वाधित है 1. एक ही पदाथके उत्पाद 
व्यय ओौर ध्रौव्य ये तीनों किसप्रकार हौ सकते हैँ? | 
उत्तर 
सत्यं भवति षिरुद्धं क्षणमेदो यदि भवेल्रयाणां हि । ` 
अथवा स्वयं पदेव हि नश्यद्वुत्पधते स्वयं सदिति ॥२३०॥ 


अथंः--शंकाकारका उपर्युक्त कहना तभी ठीक हो सकता है श्रथवा उत्पाद, व्यय, 
ध्रौव्य, इन ती्नोका एक पदार्थमे तभी विरोध आ सकता है जव कि इन तीनोका क्षण 


भेद हो । अथवा यदि स्वयं सत्‌ ही नष्ट होता हो, भौर सत्‌ ही उत्पन्न होताहो तवभी ` 
इन तीनोमे विरोध आ सकता है । 


छापि तयित किचित्‌ कस्यापि कथश्चनापि तन्न स्यात्‌ । 
तत्साधकम्रमाणमिबादिह सोप्यदषटान्ताद्‌ ॥२३१॥ 


अथः-परन्तु एेसा-कहीं किसी कारणसे किसीके किसी प्रकार किञिन्मात्र भी 
नहीं होता है । उत्पाद भिन्न समयमे होता हो, व्यय भिन्न समयमे होता हो, श्रौरध्रौव्य 
भिन्न समयमे होता हो इसप्रकार तीनोके क्षण. भेदको सिद्ध करनेवाला न.तो कोई ` 
प्रमाणदही है, श्रौर च कोई उसका साधक दृष्टान्त ही है । | ह 


शकाकार 


.. . नयु च स्वावप्तरे किर सगः सर्गेकरक्षणत्वात्‌ स्यात्‌ । 
संहारः स्वावसरे स्यादिति संहाररुप्षणत्वादां ।२३२॥ 
धर्यं  चात्मावसरे ` भवति धरौन्यैकलक्षणाचस्य । 
, एवं लक्षणभेदः स्याद्रीजाङूकुरपादपच्ववत्ति तिचेत्‌ २३३ 


अर्थः--उत्पाद अपने-समयमें होता है, क्योकि उसकी उत्पत्ति होना ही एक लक्षण 
है । व्यय अपने समयमे होता है, क्योकि संहार होना ही उसका लक्षण है । इसीप्रकार 
. ध्रौव्य. भी. मपने समयमे होता है, क्योकि उसका ध्रुव रहना ही स्वरूप है । जिसप्रकार ` 


बीज श्र प्रौर वृक्ष, इनका भिच्च २ लक्षण है उसीप्रकार उत्पाद, व्यय, श्रौव्यका भी 
भिन्न २ लक्षणदहै। | 


भावार्थः-- भिन्न २ लक्षण होनेसे तीनोका भिन्न २ रमय है 2 


पच्वाध्यायी . ` [प्रथम 


मध्याय ` ` ४ व त व खबोधिनी-टीका ` १ [-७६ , 
- -:.. -तन्न-यतः क्षणमेदो -न स्यादेक्मयसत्र तत्‌। ` : . ` 
उत्यादादित्रयमपि हेतोः संदष्टितोपि सिद्धत्वात्‌ ॥२३४॥ ` 


| अथेः---लक्षणभेद होनेसेः तीनोको भिन्न-२ समयमे मानना ठीक नहीं है क्योकि 
` : ` उत्पाद, व्यय भ्रौर धौव्य तीनोका समयभेद नहीं है । ` तीनो एक ही समयमे होते "ह । 
- . यह्‌ बात हेतु ओर दषन्तसे भलीभांति सिद्ध है । इसीका खुलासा नीचे किया जाता है 


अथ तद्यथा हि बीजं बीजविसरे सदेव .नासदिति | 
तत्रः व्ययो न.सलाद्व्ययश्च तस्मात्सदट्ङ्रावसरेः।॥ २३५॥ 


अयेः--बीजः अपनी पर्यायके समयमे है । बीज पर्यायके समय बीजका अभाव नहीं 


4 ~ 


79 


# (५ किन्तु श्रकुरपर्यायके, उत्पाद-समयमें .बीज पर्यायुका व्यय कहा जा सकता.है । 


बीजावस्था्यामपि न स्यादड्कुरभवोस्ति बाऽषदिति। 
तस्माहरपादः स्यात्स्वावसरे चाङ्कुरस्य नान्यत्र ।[२३६॥ 


`, - . अर्षः -नो समम. बीज पर्याया है, वह ग्रकु रकी. उत्पत्तिका “नहीं कहाःजा 
` *:सकताः।. बीज पर्यायके.समय . भ्रकुरकेः उत्पादका. अभावृ हीःहैः।,; इसलियेःअरकुरका 
.:उत्पादःभीःश्रपने हीः समयमे होगा, अन्य : समयमे नहीं 


यदि बराबीजाडूडरयोरविशेषात्‌ वादपलवमिति वाच्यम्‌ | ‰ „ . , -. 
नोत्पन्नं न तदिति नोत्पन्नं च. पययाभ्यां हि :॥२३७॥ | 


, अथेः--्रथवा .बीज श्रौर्‌ प्रकर इन दोनोको सामास्य रीतिसे यदि वृक्ष कहा जाय 
तो वृक्ष नःतोः उत्पन्न हुमा, ्रौर न वह्‌ नष्ट हृश्रा, किन्तु बौज प्यायसे चष्ट हुभ्रा है, श्रौर 
"` शंकरुर प्यायसे उत्पन्न हरा है । 1 ॑ 
` सारश 
आयातं न्यायवरूदेतयत्रितयमेककारं स्यात्‌ | 


उस्यन्नमइ्हकरेण -च- नष्टं बीजेन `पादपत्वं तत्‌ ॥२३८॥ 


` ८०] पच्वाध्यायी ` `  -[्रबम. 
अर्थः--यह बात न्थायबलसे सिद्ध हो चुकी कि उत्पाद व्यय, ध्रौव्य तीनोका एक 
ही काल है । वृक्का अंकुर ख्यते जिससमय उत्पाद हृम्रा हैः उसीसमय उसका वीज ` 
रूपसे व्यय हुजा है, ओौर वृक्षपना दोनों अवस्थाओमिं मौजूद है । ५ 
 अवार्धः--अपरके तीनों श्चोकोका सारांशः इसप्रकार है--जो.बीज पर्यायकरा 
समय. है वह॒ उसके व्ययका समय नहीं है । क्योकि उसीका सद्भाव प्रौर उसीका प्रभव. 
दोनों. एक ही समयमे नहीं हौ सकते हैँ । किन्तु जौ परकुरके उत्पादका समय है वही ` 
वीज पर्यायके नाशका समय दहै) एेसाभीनहींहैकि वीज पर्याय ब्रौर ग्रकृरोत्पाद, 
इन दोनेके बीचमे वीज पर्याया नाश होता हो । एसा माननेसे पर्याय रहित द्रव्य. 
व्ह्रेगा । क्योकि बीजका तो. नाश होगया, स्रमी श्र॑कुर पैदा नहीं हरा है। उसस्मय. 
„ कौनसी पर्याय. मानी-जवेगी ? कोई नहीं । तो; वश्य. ही, पयु शून्य द्रव्य -व्हरेगा । 
 पर्यायके भ्रभावमे पर्यायीका. अमाव स्वयं सिद्ध है । इसलिये जिससमय श्रकररका उत्वि | 
होता है उसीसमय वीजपर्यायका नाश होता है । दूसरे शब्दोमे यो भी कहा जा सक्ता 
है कि जो वीर्जपर्यायका नाश हैः वही शरकुरका उत्पाद है 1 इसका यहं रथं नहीं है कि. ` 
नाश श्रौर उत्पाद दोनोका एक ही श्र्थः है. यदि दोनोकाः एक ही प्रथं होतो जिसका 
नाश है उसीका उत्पाद कहना चाहिये । परन्तु ठेस नदीं है नाश तो बीजका होता है 
` श्रौर उत्पाद श्रकुरका होता है परन्तु नाश ओर उत्पाद, दोनौकी फलित पर्याय एक ही 
है! एेसा सी नहीं है कि जो बीजपर्यायका समय है वही श्र॑कुरके उत्पादका समय है। . 
. एसा माननेसे . एक ही ` समयमे दो पर्ययोंकी सत्ता माननी पडेगी । शरीर एक समयमे 
दो पर्या्योका होना प्रमाणवाधितः है । इसलिये वीजपर्यायके-समयः अ्रकुरका उत्पाद नहीं 
होता है । किन्तु. जो. बीजपरयायके नाशका, समय है बही शकूर .उत्पादका समय है । 
मौर वीजनाश तथा श्रकूरोत्पाद दोनों हीं अवस्थाग्रोमे बृक्षपनेका सद्भाव है । वृक्षका | 
जिससमय बीलपर्यायसे नाश हुंमा है, उसीसमय उसका ब्रकरपययिंसे उत्पाद हुमा है । 





` » षटमौचिुवणौर्थीनौशोत्पादस्थतिष्वयम्‌ + दोकम्रमोदमाभ्यस्यं जनोचाति संहेदकम । ` 
 : 6 ¶ .: 4 अष्टसहस्री 2 ,& ४ 
अर्थात्‌ एक पुरुषको सोनेके घड़ेकी आवश्यकता थी दूसरेको -कप्रारों.(-घहडेके दुकडेःेकी ` 


> 


आवश्यकता थी, तीसरेको सोनेकी ही आवश्यकता थी, तीनों एक सेठके यहो पटच, सेठके यहं एक सोनेका ` 
धडा रक्ला था, परन्तु जिससमय ये तीनों ही पचे, उसीसमय्‌ वह वड़ा ऊपरसते गिरकर कूट गया । 
चडेके पूटते दी तीनेोके एक दी क्षणम तीन प्रकारके परिणाम हो गये । घटार्थीको शोक, कपालार्थीको , 
हषं गौर सामान्य स्वणोर्थीको `मभ्यस्थता । इसीध्रकार उत्पादादि तीनों एक ही क्षणम होते है । 


` अध्याय ] । ६ | | सुबोधिनी टीका ` । | [ ८१ 


„ वृक्षका .सनडाव दोनों ही अवस्थाओमे है । इसलिये यह्‌ बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई 
कि उत्पाद, व्यय, प्रौव्य तीनोका एक ही समय है । भिन्न. समय नहीं है । 

॥ फिर भी खुासा 

अपि चाद्छरसृष्टेरिह य एव समयः स बीजनाशस्य । 

इभयोरप्यास्मत्वात्‌ स एव कार्थ पादप्वस्य ।॥२२९॥ 


`. ` अथंः-जो भ्र॑कुरको उत्पत्तिका समयं है । वही समय बोजके नाशका, श्रौर 
 श्रेकुरका उत्पाद तथा बीजका नाश दोनों ही वृक्ष स्वल्प हैँ । इसलिये जो समय बीजके 
नाश भौर प्र॑कुरके उत्पादका है वही समय वृक्षके धौव्यका है । 
ध सारांश | 
तस्मादनवमिदं प्रकृतं तत्वस्य चैकसमये स्यात्‌ । 
उत्पादोदित्रयमपि पर्यायार्थान्न सषेथापि ` सतः ॥२४०॥ 


इसलिये यह्‌ बातं सवथा निर्दोष सिद्ध ` हो गई किं सत्‌ (पदाथं)के एकं समयमे 
` हीः उत्पादाद्कि तीनो होते हैँ वे मो पदारथेके पर्यायहष्टिसे होते है, पर्पायनिरपेक्ष पदाथेके 
. नहीं होते । | 
। विरोध सम्भावना | 
मवति पिरुद्रं हि तदा यदा सतः केवरस्य तल्ितयम्‌ । 
| ` पययनिरपेक्षलात्‌ क्षणभेदोपि चं तदेष सम्भवति ॥२४१॥ 
.“  अथेः-जिस सम उत्पाद आदि तीनों, पर्यायनिरपेक्च केवल पदा्थके ही साने 
`` जायगे उससमय अवश्य ही ` तीनोका एक साथ विरोध होगा, ओर उसीसमय उनके 
` समय भेदकी सम्भावना भी है। 
| अथवा ` ` '. : ` 
यदिः वा भवति विरुद्धं तदा यदप्येकपयंयस्य पनः 
अस्त्युर्पादो यस्य व्ययोपि तस्यैव तस्य वे धौव्यम्‌ ॥२४२॥ 
: ` अर्थः--जथवा तबभी विरोध होगा जबकि जिस एक पर्यायका उत्पाद है, 
 , उसीका व्यय भी माना जाय, श्रौर उसी एक पर्थायका धौन्य भी माना जाय । 
ह. । . उत्पादादिकका. अविरुद्ध स्वरूप 
प्रकृतं सतो विनाशः केनचिदन्येन पययेण पुनः । . - 


केनचिदस्पेन पुनः स्यादुत्पादो ध्रवं तदन्येन ।२४३॥ 
११ ` 


रे | | पद्धाध्यायी | ० प्रथम 
~. , सर्धः-प्रकृतमे देखा है कि किसी भ्नन्य पर्याये सतुका विनाश हीता है" तथा 
किसी भ्रन्य पर्यायत्तेः उसका उत्पाद होत है, ग्रौर किसी म्न्य पर्यायत्ते ही उसका श्रौव्य 
होता है। 


४ दष्ान्त्‌ ^ 
संदृष्टिः पादपवत्‌ स्वयथत्पनः पदड्ङ्रंण यथा | 
। नष्टो बीजेन पुनर्धरृवमियुभयत्र पादपत्वेन ॥२४४।। 
 , अथः टर्का इषटान्त स्पष्ट. दै । जिसप्रकार वृश्च सतु ल्प ब्रंकुरसे स्वयं उत्पन्न 
होता है वीज ह्पसे नष्ट होता दै मरौर वह्‌ दृक्षपनेसे दोनों जगह ध्रुव है 
न हि बीजेन विनष्टः स्यादुत्पन्नथ तेन वीजेन । 
ध्रव्यं बीजेन पुनः स्यादिव्यध्यक्षपक्षवाध्यलवात्‌ ।।२४५॥ 
अथंः-एेसा नहीं है कि बकन वीजल्पसे ही तो नष्ट होता दहो, उसी वीज रूपसे 
उत्पन्न होता दहो ओर उसी वीज सूपे वह्‌ भ्रुव भी रहता हो क्योकि यह्‌ वात 
प्रत्यक्ष वाधित है! | क 
सत्‌ दी उस्पाद्‌ व्यय स्वल्प है 
उत्यादव्यययोरपि भवति यदास्मा स्वयं सदेवेति । 
तस्मादेतद््धयसपि वर्तु सदेवेति नान्यदस्ति सतः | २४६॥ 
अथंः--उत्पाद श्रौर व्यय दोनोका आत्मा (जीव भूत) स्वयं सतु ही है--इसलिये 
ये दोनों ही सदस्तुस्वरूप ह । सतुसे भिन्न ये दोनो कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं हैँ । . 
उत्पादादिक्र पयोौयच्शटिसे दीद 
पयाीयदेशत्वादस्तयुत्पादो व्ययोस्ति च ध्रौभ्यम्‌ | 
द्रव्याथदिकषलान्नाप्यत्यादो व्ययोपि न प्रौभ्यम्‌ ।[२४७॥। 
यथेः-पर्वायाधिक नयसे. उत्पाद भौ है, व्ययमभीदहै, भ्रौरप्रौन्यमभी है) 
दरव्याथिक नयसे न उत्पाद है, न व्ययर्है, म्रौरनप्रौव्य है । 
( । राकाक्रर 
नच चोत्पदेन सता कृतमसतेकेन वा -व्ययेना ऽथ । | 
यदि व ध्रौव्येण पुनयद्वस्यं तत्रयेण कथमिति चेत्‌ ।।२४८॥ 
अर्थः-- या तो सदुरूप उत्पाद स्वल्प ही वस्तु मानो, या असद्ूप व्यय स्वल्प ही . 
वस्तु. मानो, अजथंवा श्रौव्य स्वल्प ही वस्तु मानो, तीनों स्वरूपं उसे कंसे मानते हो? ` 


 कध्याय.] .. ` ` सबोधिनी टीका [ ८३ 
५ । ~ -- ~ , , न्तर | 
तन्नः..यद षिनाभावः प्राहु्मावधवव्ययानां हि । 
.. ,. . ~. . ` यद्मादेकेनः विना न स्यादितरदूदरयं तु तन्नियमात्‌ ॥२४९॥ 
अथेः-उपर्य॒क्त शंकरा ठीक नहीं है क्योकि उत्पाद व्ययः ओर ध्रौव्य,-इन तीनोका 
 नियमसे भ्रविनाभाव है क्योकि एकको छोडकर दूसरे दोनों भी नहीं रह्‌ सकते । 


अपि च द्वाभ्यां ता्यामल्यतमाभ्यां विना न चान्यतरत्‌ । 
। एकं वा तदवश्यं तत्रयमिह बस्तु संसिष्ये ॥२५०॥ ` 
 -अथः--प्रथवा विना किन्हीं भी दोके कोई.एक भी नहीं रह्‌ सकता है इसलिये 
. यह्‌ श्रावश्यक है कि वस्तुकी भले प्रकार सिद्धिके लिये उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य तीनों एक 
साथदहों। 9 | । 
॥ | - , इसीका खुरासा ५ 
अथ त्था विना्चः प्राहुभावं विना न भावीति |  .. 
नियतममावस्य पुनभविन पुरस्सरत्वाच ॥२५१॥. . . 8 
 अथः-तीनोका परस्पर ्रविनाभावदहै, इसी बातको स्पष्ट किया जाताः है कि 
विनाश (व्यय) विना उत्पादके नहीं हो सकता । क्योकि किसी पर्यायका श्रभाव. नियमसे 
भाव पूवेकही होता है। 
 उत्पादौपि न भावी व्ययं विना वा तथा प्रतीतत्वात्‌ | 
प्रत्यग्रजन्सनः फिर भावस्याभावतः कृताथेवत्‌ ॥२५२॥ 
अथेः-- उत्पाद भी विना व्ययके नही.होः सकता, क्योकि एेसी प्रतीति हैकि 
नवीन जन्म लेनेवाला.भाव प्रभावसे ही कृताथं होता है । 


। भावाथः--किसी ` पर्यायका नाश होनेःपरहीःतो दूसरी पर्याय हो सकती है । 
 पदाथंतो किसी न किसी भ्रवस्थामे सदा रहता ही है 1. -इसलिये यह आवश्यक है कि 
पहली अवस्थाका नाश होने पर ही कोई नवीन अवस्था हो । 
उर्पादध्यंसौ बा द्वावपि न स्तो विनापि तद्धरौग्यम्‌ । 
भावस्याऽभावस्य च वस्तुत्वे सति तदाश्रयत्वाद्वा ।।२५३। 
अर्थः-अथवा विना प्रौग्यके उत्पाद, व्यय भी नहीं हो सकते, क्योकि वस्तुकी 
 सत्ताहोने पर ही उसके. ग्राश्रयसे.भावभश्रौर प्रभाव्‌ (उत्पाद प्रौर व्यय) रह्‌ सक्ते हैँ । 


5४ | | ` 2 ` पच्चाध्यायी ` | [ प्रथमे 
अपि च ्रौव्यं न स्याहुत्यादग्ययदयं पिना नियमात्‌ । 
यदिह विरेषामावे सामान्यस्य च सतोप्यभावलवात्‌ ।।२५४॥ 
अर्थः प्रथवा विनां उत्पाद ओर व्यय दोनोके प्रौव्यभी नियमसे नहीं रहं सकता 
है, क्योकि विशेषके श्रभावमे सामान्य स्का भी भ्रभावदहीहै। ` ` 
भावाथः-- वस्तुं ®सामान्य विशेषात्मक है 1 विना ~सामान्यके विशेष नरींहौ ` 


सकता, ओर विना विशेषके सामान्य भी नहीं हो सकता । उत्पाद, व्यय विशेष है, प्रौव्य 
सामान्य है । इसलिये विना उत्पाद, व्यय विशेषके ध्रौव्य सामान्य नहीं वन सकता 
श्रौर इसीप्रकार विना ध्रौव्यं सामान्यके उत्पाद व्यय विशेष भी नहीं बन सक्ते है 
| | सारांश । नि 
एवं चोत्पादादित्रयस्य साधीयसी व्यवस्थेह । 
नैवान्यथा ऽत्यनिह्ठववदतः स्वस्यापि घातकत्वच्च ।२५५। 
अ्थः--इसप्रकारं वस्तुमें उत्पाद, व्यय, ध्रौग्यङी व्यवस्था घटित करना चाहिये ! 
अन्य किसी प्रकार उनको व्यवस्था नहीं घटित की जा सक्ती है! क्योकि दूसरेका 
विघात कंरनेसे श्रपना ही विघात हो जाता है \ . 


मनरीथः--उपर कही हुई व्यवस्था ही ठीक व्यवस्था हैँ श्रौर तीनौको एक साथ 
माननेसे ही यह्‌ व्यवस्था बन सक्ती है तीनोमेसे किसी एकका अथवा दोका श्रभाव 
माननेसे बाकीके दो श्रथवा एक भी नहीं ठहर सकता है । 
केव उःपाद्के माननेभे दोष 
अथ तद्यथा हि सगं केवलमेकं हि सृर्यमाणस्य | 
असदुस्पादो वो श्यादुत्पादो चा न कारणामायात्‌ ॥[२५६] 
अथः-- जो केव॑लं एक उत्पादको ही मानता है उसके .मतमें अ्रसत्का उत्पाद होने . 
लगेगा, जथवा कारणकरा अभाव होनेसे उत्पाद हीन होगा| ॑ 
केवर उययके माननेमं दोष 
अप्यथ लोकयतः किर संहारं सगयक्षनिरपे्षम्‌ः । 
भवति निरन्यनाशः सतो न नाशो ऽथवाप्यहेतुलवात्‌ ॥२५७॥ 


0 क 
` ^. ` #& सामान्य -बिरेषारमा तदर्थोविषयः | 
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=> निर्विशेषं दि सामान्यं मवेच्छंशविषाएवत्‌ । निस्वामान्वं विरोषश्च भवेच्छशविषाणवत्‌ ॥। 


: मध्याय] ` .  इवेधिनीःटीका ` [५ 
क ; " अर्थः--उत्पादपक्षनिरपेक्न केवल व्ययको ही जो मानता है, उसके यहं सतुका 
` निरस्वय स्वेथा नाश हो जायगा । ` प्रथवा विना कारण उसकानाशमभी तहींहो 
"~ ` सक्ता ।  . ॑ ८ | 
| . : , . ` केवल प्रौन्यके माननेमे दोषः ` -. . 
अथ च ध्रौव्यं केवमेकं किल पक्षमध्यवसततशच 1 , ८ 
द्व्यमपरिणामि स्याचतदपरिणामाच नापि तद्धौग्यम्‌ ॥२५८॥ 


.. ` अर्थः--दइसीप्रकार जो उत्पादव्ययनिंरपेक्ष केवल प्रौव्य पक्षको दी स्वीकार करते 
. है, उनके मतमें द्रभ्य अपरिणामौ ठहरेगणा ग्रौर द्रव्यके ग्रपरिणामी होनेसे उसके धौन्य 
` भी नहीं बनं सक्ताहै। | । | 

6 मौन्य निरपेश्च उत्पाद व्ययके माननेमेः दोष 


अथ च भ्रौव्योपेक्षितथुस्पादादिदयं  प्रमाणयतः ॥' 
` सवे क्षणिकमिषेतत्‌ सदभवे घां व्ययो न सर्गथ ।।२५९॥ 


. `. अथः--्रौग्य निरपेक्ष केवल उत्पाद ओर व्यये इन दोको ही.जो.प्रमाणभत. 

 :. मानता है, उसके यहाँ सभी क्षणिककी तरह हो जायगा । अथवा संतु पदारथके ्रभावमें 

“` नतोव्ययही.-बन सकताहै श्रौर न उत्पाद ही बन सकताहै। 

"० + ; सारांश ` । 

` एतदयेषमयादिह प्रकृतं चास्तिक्यमिच्छता पुंसा | 
उत्पादादीनामयमविनाभावो ऽवगन्तव्यः २६० ``. ` 


अथंः--उपर कहे हुए दीषोके भयसे ब्रास्तिक्यके चाहनेवाले 'पुरुषको प्रकृतमें 
उत्पाद आदिक तीनोंका ही अ्रविनाभावे मानना चाहिये । - ` 


भावाथंः- तीनो एक साथ परस्पर सपक्ष है, यही निर्दोष सिद्ध है। 
। । नयी प्रतिज्ञा . .. 
 . उक्तं गुणपयंयवदून्यं यत्तद्न्ययादियुक्तं सत्‌ । _ . 
जथ व्र्तुस्थितिरिद फिर बाच्याऽनेकान्तबोधश्ुद्धयथेम्‌ ।॥२६१।। 
अथंः--द्रव्य गुणपर्यायका समूह्‌ है प्रौर वह्‌ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यवाला है, यह्‌ बात 


॥ , तो कही जा चुकी! अब श्रनेकान्त (स्याद्ाद)कां बौध होनेकेः लिये वस्तुक . विचार 
करते है-- ॥ 


८६ ] पच्चाध्यायी (प्रथन . 
५. -  -अतेकान्त चतुष्टय ` 

 - ; . स्यादस्ति च नास्तीति च नित्यमनित्यं खनेकमेकं च । 

तदतच्चेति चतुष्टययु्मेखि गुम्फित धस्तु ।२६२॥ 


अर्थः-- स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ नित्य, स्यात्‌ श्रनित्य, स्यात्‌ एक, स्यात्‌. .. 
प्रनेक, स्यात्‌ तत्‌, स्यत्‌ भ्रतत्‌, इसप्रकार इन चार युगलोकी तरह वस्तु .भ्रनेक धमति . : 
गुथी हई है । | 
चतुष्रय होनेमे कारण 
अथ तदथा यदस्ति हि तदेव नास्तीति तचतुष्कं च | ` 
दरष्येण सततरेण च कालेन तथाथ वाऽपि भावेन ।२६२।॥ 
अधंः--उसीका खुलासा करते हैँ कि जो कथंचित्‌ (किसी स्वरूपसे) है वही 
कथंचित्‌ नहीं भी है । इसीप्रकार जो कथंचित्‌ नित्य है वही कथंचित्‌ श्रनित्यभी है। ` 
जो कथंचित्‌ एक है. वही कथंचित्‌ श्रनेक भी है । जो कथंचित्‌ वंही है, वह कथंचित्‌ व्ह 
नही भी है । इसप्रकार ये चार्यो ही कथंचित्‌ वाद (स्याद्वाद) द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर ` 
भावकी प्रेक्षसे होते ह । 


द्रव्यकी अपेश्चासे कथन 


एका हि महासचा सचा वा स्यादवान्तराख्या च । 
न. पथक्प्रदेशबत्यं स्वरूपभेदोपि नानयोर ।२६४॥ 
अर्थः--एक तो मंहासत्ता है ! दूसरी श्रवान्तर सत्ता है । इन % दोनों सत्ताग्रोके 
वस्तुसे भिन्न प्रदेश नहीं हँ अर्थात्‌ सत्ता स्वतन्त्र पदार्थं नहीं है तथा . दोनेमें. स्वरूप ` 
भेद भी नहीं है । दोनोका एक ही स्वरूप है केवल अपेक्षा-कथन भेद है । 
रा , महासत्ताका स्वरूप 
` किन्तु सदित्यभिधानं यत्स्यात्सर्वाथषार्थसंस्परि । 
सामान्यग्राहकत्वात्‌ प्रोक्ता सन्पात्रतो महासचा ।२६५॥ 


अथंः- किन्तु जो सत्‌ सम्पूणं पदा्थोकि समूहुको स्पशे करनेवाला है उसेदही 
महासत्ताके नामसे कहते हैँ । वह्‌ सामान्यका ग्रहण करनेवाला है ग्रौर उसहीकीः श्पेक्नासे ` 





% इन दोनों सततार्थका सवर्प विशद रीतिसे पहले मौ कदा जा चुका है । ओर उत्तरा्धके 
प्रारस्भम भी कहा गयादै) . 


॥ : मघ्याय 1 लि ह । - 4, सुबोधिनी टीका | ८ ५ | [ ८७ 


१ वस्तु सन्मात्र है †.अ्रथं नाम गुणका. भी है त्रत: एक वस्तुमे ` अनन्त गुण हैँ उन सबोकोः 


.. जो स्पशे करनेवाला है वह सत्‌ महासत्ताके नामसे भी कहा जाता है । 


ˆ .* -मवाथः--हरएक -पदा्थका भ्रस्तित्व गुण जुदा जुदा है, उसी श्रस्तित्व गणको 
( “. सत्‌ इस तामसे भी-कहते ह" क्योकि उसीसे. वस्तुकी .सत्ता कायम रहती है । वह सतृगरुण 
` , समान रीतिसे सब वस्तुओमें एक सरीखा है । एक सरीखा होनेसे ही उसे एक भी कह देते है 
`. ओर उसीका नाम महासत्ता रखते हैँ 1 वास्तवमें 'महासत्ता' नामक कोई एकं पदाथं नहीं | 
. . ` है । केवल समानताको अपेक्षासे इसको एकत्व संज्ञा मिली है । ` ` 
 - अवान्तर सत्ताका स्वरूप 
अपिऽचावान्तरसत्ता संदव्यं सनगुणश पर्यायः 

. ` -सचोत्यादध्वंयः सदिति धौव्यं किलेति विस्तारः ॥२६६॥। | 
अथः--्रवान्तर सत्ता हरएकंकी जुदीं जुदीःहै । वह भिन्न २. रीत्तिसे ही कीः: 
| स जाती है । जैसे--सत्‌द्रव्य, सतुगण, सत्पयय; सत्‌उत्पाद, सत्‌ध्वंस, सतृध्रौव्ये इसप्रकार ' 
 -.श्रौर भी लगा लेनां चाहिये, क 


ध भवथेः--सब जगह व्याप कर रहनेवाली सत्ताको -महासत्ताः कहते हैँ ' श्रौर उस , 
“२ महासत्ताकी.श्रपेक्षा जो थोड़ी जगहे रहती है. उसे . भ्रवान्तर सत्ता कहते हैँ महासत्ता. 
सामान्य रीतिसे सव द्रव्य गुणोमे रहती है इसलिये उसकी. अपेक्षा पर्यायोमरे भेद .नहीं 
| है किन्तु सभी एक कहलाते हैँ 1 ` परन्तु श्रवान्तर सत्ता सबं प्रदा्थोमिं भेदं करती है । 
` - जसे-महासत्ताकी श्रपेक्षा द्रव्य, गुण, पर्याय आदि सभी सतरूप कहलाते है, वैसे ही 
` ्रवान्तर सत्ताकी श्रपेक्षा भिन्न २ कहलाते हैँ । श्रवान्तर सत्ताकी भ्रपेश्षासे द्रव्यका सत्‌ 
` -जुदाहै, गुणका जुदा है ओर पर्यायका जुदा है। द्व्यमें भी -घड़ीका सत्‌ जुदा है 
. .. ेबिलका जुदा है तंथा-कुरसीका जुदा है । गृणोमे मो ज्ञानकाजुदा है दशेनका जुदा है 
` भौर ` सुखका जुदा ` है.। पर्यायोमे भी -वतैमान -पर्यायका जुदा. है. भूत. पययिका जुदा 
है रौर .भविष्यत्‌का जुदा है) इसप्रकार श्रवान्तर.सत्ताके भ्रनेकं भेद होते हैं । 
। ; अस्ति नास्ति कृथन .' ~." 3, 
.., -. अयमर्थो बस्तु यदा सदिति महासत्तयावधार्येत । ए 
| ` स्यात्तदवबान्तरसत्तारूपेणाभाष एव नतु मूखात्‌ ॥२६७॥ 


अथं; द्रन्यकी. भ्रपेक्ना स्यात्‌ -अस्तिः ओर स्यात्‌.नास्तिका अथं यहु-हैः कि वस्त 
जिससमय महासत्ताकी भ्रपेक्षासे कथंचित्‌ है, . उससमय भ्रवान्तर.सत्ताक्री -अपेक्षासे वह 


3 ` पद्चाध्यायी ` | [प्रयम. ` 


कर्थचित्‌ नहीं भी है ! वस्तुमे प्रवान्तर सत्ताकी श्रपेक्षासे ही प्रभाव घ्राता है । वास्तवे 
वहु भ्रभावात्मक नहीं है । 


अपि चाऽवान्तरषचासूपेण यदावधायंते षस्तु । 
अपरेण महास तासूपेणाथाव एव भवति तदा ।२६८॥] 


 अर्धः-इसीभ्रकार जिससमय भ्रवान्तर सत्ताकी श्रपेक्षासे वस्तु कही जातीरहैः 
उससमय उसकी अपेक्षासे तो वह कथंचित्‌ है । परन्तु प्रतिपक्षी महासत्ताकी श्रपेक्षासे 
कथंचित नहीं भी है । | 


भावाथंः--वास्तवमे वस्ततो जैसीरहै, बह वैसीदहीदहै। उसमेसेनतो कुंकभी.. 
जाता है ओौर न उसमें कुछ कभी प्राता है । केवल कथन शैलीसे उसमे भेद हो जाता 
है । जिससमय वस्तुको महासत्ताकी दष्टिसे देखते दै, उससमय वह सत्‌रूप ही दीखती है । , 
उससमय वह द्रव्य नहीं कही जा सकती, गुण भी नहीं कही जा सकती, ओौर पर्याय. भी. 
नहीं कही जा सकती । इसलिये उससमय यह कहा जा सकता है कि. वस्तु सत्‌ रूपसे ` 
तो है, परन्तु वह्‌ द्रव्य, गण, पर्याय आदि रूपसे नहीं है । इसीप्रकार जिससमय भ्रवान्तर 
सत्ताकी दृष्टस वस्तु देखी जाती है उससमय वह द्रव्य श्रथवा पर्याय आदि विशेष सत्‌ 
रूपसे तो है, परन्तु सामान्य सत्‌ रूपसे नहीं हैँ । इसप्रकार वस्तुमे कथंचित्‌ भ्रस्तित्वं ` 


श्रौर कथंचितु नास्तित्व सुघटित होता है । वस्तू नास्तित्व केवल प्रपक्षा ह्िसतेही .. 
आता है \ वास्तवमे वस्तु अभाव स्वह्प नहींहैँ। | 


हृष्टान्त 
दृष्टान्तः स्पष्टोऽयं यथा पटो द्रव्यमस्ति नास्तीति । -; ; 
परश्युक्छत्वादोनामन्यतपस्याविवक्षितत्वच्च २६९ = ` -: . 
जथः-- कथंचित्‌ अस्तित्व ओर कथंचित्‌ नास्तित्वका दृष्टान्त भी स्पटहीहैकि . 
जिसप्रकार पट ( वस्र) द्रव्य पटकी श्रेक्षासे तो है परन्तु वही.पटः द्रव्य पटके 
शुक्लादि गृर्णोकी अविवक्षाकी श्रपेक्नासे नहीं है । | 


भव्राथः--शरुक्लादि गुणोका समूह्‌ ही पट कहलाता है ! जिससमय पटको मुख्य 
रीतिसे कहते है उससमय उसके गुण नहीके बरावर सममे जाते हँ ओर जिससमय 
शुक्लादि गणोको मुख्य रीतिसे कहते है, उससमय पट भी नहीं के बरावर समा ˆ : 
जातां है । कहनेकी प्रपक्षासे ही वस्तुमे सख्य प्रौर गौणकी व्यवस्था होती है, "तथा ` _ 


~ -भभ्याय ] च सुबोधिनी टीका | | [ ८६ 
उसी व्यवस्थासे ` वस्तुमे कथंचित्‌ श्रस्तिवाद ओर कथंचित्‌ ` नास्तिवाद श्राता है इसीका 
नाम स्यद्वादहै। . स भ 
| क्तेत्रकी अपे्चाते अस्ति नास्ति कथन ` ..: 
- `“ कतत द्िधादधानात्‌ सामान्यमथः च विशेषमं स्यात्‌ । 
| तत्र प्रदेशमात्रं प्रथमं प्रथमेतरं तदंशमयम्‌ ॥२७०॥ ` 
` अथंः--वस्तुकाक्षेत्रभीदो प्रकारसे कहा जाता है। एक सामान्य, दुसरा 


` विशेष । वस्तुके जितने प्रदेश हैँ उनं पदेशोके समुदांयात्मक देशको तो सामान्य क्षेत्र कटते 
हँ रौर उसके श्रंशोकों विशेष क्षेत्र कंहते है । ` 


अथ केवरं प्रदेशात्‌ `प्रदेश्षमात्रं यदेष्यते वस्तु । 
अस्ति स्वकते्रतया . तदंशमात्राऽविवकितत्वान ।२७१॥ 


अ्थः--जिससमय केवल प्रदेशोके समुदायकी श्रपक्षासे देशरूप वस्तु कही जात 
है उससमय वह्‌ देशरूप स्वक्षेत्रकी भ्रपेक्नासे तो है . परन्तु उस देशके प्रंशोकी श्रविवक्ष। 
होनेसे भ्रंशोकी अपेक्षासे नहीं है । 


अथ केवलं तदंशाच्ाबन्मत्राचदेष्यतेः बस्तु। .. ` 
अस्त्यंशविवक्षितया नास्ति च देशाविवक्षितत्वाच ।॥२७२॥ `` 


अथेः--प्रथवा जिससमय, केवल देशके ब्रंशोकी अपेक्षासे वस्तु कही जाती दै 
उससमय वह्‌ भ्रंशोकी म्रपेक्षासे तो है, परन्तु देशकीः विवक्षा न होनेसे देशकी श्रपेक्षासे 
4 -., . दृष्टान्त ` 
 संदृष्टिःपटदेश्ः क्ेत्रस्थानीय .एव नास्त्यस्ति । 
` श्ुकलादितन्तुमात्रादन्यतरस्याविवक्षितच्वाद्रा ॥२७३॥ 


. , अथेः--क्षेत्रके लिये दृष्टान्त पट रूप देश है । वह शुक्लादिस्वभाव-तन्तु समुदायकी 
अपेक्षासे तथा भिन्न भिन्न भ्रंशौकी श्रपेक्षासे कथंचितु अस्ति नास्ति..रूप है । जिससमय. 
जिसकी. विवक्षा (कहनेकी इच्छा) की जाती है वह तो उससमय मुख्य होनेसे भ्रस्ति रूप 
है ओर .इतर श्रविवश्षित होनेसे उससमय गौण है इसलिये वहु नास्तिरूप है । इसप्रकार 
` क्षेत्रकी अपेक्षासे कथंचित्‌ अस्तित्व प्रौर नास्तित्व समभन चाहिये । 
१२ 


६० ] ` पञ्चाध्यायी - | " ~ मथमः | 
,. : ` कालक्रौ अपेक्षासचे अस्ति नात्ति कथन , ` . छ 
कारो वर्तनमिति षा परिणमनं वस्तुनः स्वमवेन । 
सोपि पू्बद्दय मिह सामान्यविशेषशूपत्वात्‌ ॥२७४॥ 
अथः--काल नाम वर्तनका है । अथवा वस्तुका स्वभावसे परिणमन होनेका है । 
वह्‌ काल भी प्रहलेकी तरह सामान्य ग्रौर विशेष रूपसे दो प्रकार है । 
कारका सामान्य भोर चिश्वेषरूप. 
सामान्यं विधिरूपं प्रतिपेधात्मा भवति विशेषथ |. 
उभयोरल्यतरस्यावमग्नोन्मग्नत्वादस्ति नास्तीति (२७५॥ ` | 
अथंः- सामान्य विधिरूप है, विशेष प्रतिषेधरूप है । उन दोनोमेसे किसी एकके ` 
विवक्षित ओौर श्रविवक्षित होरेसे श्रस्तित्व श्रौर नास्तित्व आता है । ॥ 
विधि ओर प्रतिषेधक्रा सरूप ` 
` तत्र निरंशो विधिरिति ख यथा स्वयं सदेवेति । 
तदिह विभ्य विभागैः प्रतिपेधशांशकल्पनं तस्यः।।२७६॥ 
अथः- श्र श॒कल्पना रहित-निरंश परिणमनको विधि कृते है । जैसे-स्वयं 


सत्‌का परिणमन । सतु सामान्यम त्रंश कल्पना नहीं है किन्तु उसका सामान्य परिणमन 
हे । ्रौर उसी सत्‌की भिन्न २ विभानित-श्ंश-कल्पनाको प्रतिषेध कहते है । 





#ञआत्मना वतेमानानां द्रव्याणां निजपयेयेः । 
पतेनाकरणात्कालो . मनते .हेतुककठेताम्‌ ॥१॥ 
एककवत्या प्रत्येकम्रणवस्तस्य निःक्रियाः | 
लोकाकाशप्रदेरेषु . रेत्नराशिरिषस्थिताः ॥२। 
व्यावहारेककारस्य . परिणामस्तथा क्रिया | 

: ` परत्व. -चाऽपरत्वश्च . लिङ्कान्याहुमंहषयः ।३॥ | 

तर्वाथसर । 


भ्र्थात्‌-जपनी निज पयोरयो दवारा परिणमन करनेवाले सम्पूं द्रवयोमि काल उदासीन कारण है 


इसलिये उसे द्रन्यकि परिवतेनमें देतरूप कत कहा गया है । काठ द्रव्यके दो मेद्‌ है एक निश्चय, 


दूसरा व्यवहार । निश्चय यथाथ कार है, वह असंख्यात दै ओर एक एक का द्रव्य प्रत्येक ठोकके 
्रदेश्ामं र्नोकी रा्िकी तरह निष्क्रिय रूपसे ठहरा हमा है । व्यवहार काक. काल्पनिक है गौर परिणाम, 
क्रिया, परत्व अपरत्व आदि उसके चह है । ५ 


. ` अध्यायः |] । सुबोधिनी टीका  [.६१ | 

| भवाथः-सामान्य परिणमनकी श्रपेक्षासे `वस्तुमें किसी प्रकारका. भेद- नहीं होता 
है परन्तु विशेष २ परिणमनकीः ग्रपेक्षासे. वही एक निरंशरूप वस्तु अनेक भेदवाली हो ` 

जाती है 1 ्रौर वस्तुमे होनेवाले भ्रंशरूप भेद ही प्रतिषेधरूप हैँ । 

वि `: उदास्ण | 

' तदुदाहस्णं सम्प्रति ` परिणमनं सत्तयाबधायत ।. 

| . अस्ति विवक्षितच्दादिह.नास्त्यंशस्याऽबिवक्षया तदिह ।२७७।। 

: - ~ " अधेः--प्रकृतमें उदाहरणं इसप्रकार है करि -जिससमय वस्तुमे भेद विवक्षा रहितं 
. सत्ता सामान्यके परिणमनकी ` विवक्षा की जाती है, उससमय वह्‌ सामान्य ` रूप-स्व- 
 कालकी श्रपेक्षासे तो है, परन्तु भ्रंशोको विवक्षा नःहोनेसे विशेषरूप-परकालकौ श्रपेक्षसें ` 

वह्‌ नहीं है । । 1 


वि | द्रन्त 
 संदृष्टिः. पटपरिणतिमात्रं कालायतस्वकारतया.। 
: ..: अस्ति चतावन्मात्रान्नास्ति परस्तन्तुशुक्छरूपतया ॥२७८॥. . . 
. अथः--दृष्टन्तके लिये पट है ।. सामान्य परिणमनक्रो.धारण करनेवाला. प्रट 
सामान्ये स्वकालकी अपेक्षासे तो है, परन्तु वही पट तन्तु ओौर शुक्लहूपः विशेष परिणमन 
(परकाल)की ब्रपेक्षसे नहींदहै। ~~. - | । ; 
. भावकी अपेश्ठासे अस्ति नास्ति कथन . 0 
भावः परिणामः किर च चेव तच्चस्वरूपनिष्त्तिः। | 
अथवा शक्तिसमूहो यदि वा सवखप्तारः स्यात्‌ ॥२७९॥ 
अर्थः-माव नाम परिणामका है. रौर वही तत्त्वकेः स्वरूपकी प्राप्ति है, अथवा 
 . शक्तियोके समूहका नाम भी भाव है, श्रथवा वस्तुके सारका नाम ही भावरहै) 
| स विभक्तो दिविध स्यात्सामास्यास्मा  विरेषरूपश् 
तत्र बिवक्ष्यो अुख्यः स्यात्समायो ऽथ गुणोहि परभावः ॥२८०॥ 
अथंः--वह भाव भी सामान्यात्मक रौर विशेषात्मकएेसे दो भेदवाला है। 
उन दोननोमे जो भाव विवक्षित होताहै वह मुख्यहो जाता है ओरःजो प्रविवक्षित भाव 
 हैवहगौणदहोजातादहै) ष 


मावका सामान्य ओरं विशेष रूप 
सामान्यं विधिरेव हि शद्धः प्रतिषेधक निरपेक्षः 
प्रतिषेधो हि बिशेष प्रतिषेध्यः साशकथ सपक्षः ॥२८९। 


६२] : पश्चाध्यायीं : | ` [ प्रथम ` 


अर्थः- सामान्य विधिहूप हौ है । वह्‌ शुद्ध है, प्रतिषेधक है म्रौर.निरपेक्षः है। क 
विश्चेष प्रतिषेध रूप है; प्रतिषेध्यः ह श्रंशः सहित ह रौर सपक ह । - : 
इसीकां स्पष्ट थथं ` 

अयमर्थो वस्तुतया सस्ामाल्यं निरंश्षकं यावत्‌ । 
भक्तं तदिह विक्यैद्रव्यायेरु्यते वरंरेषश्च ॥२८२॥ | 
अर्थः--उंपरके गलोकका खुलासा अथं -यह है कि सतु (पदार्थं) जबतक श्रपनी 
वस्तुतामें सामान्यरीतिंसे स्थिर है, ओर जबतक उसमें भेद कल्पना नहीं की जाती . 
तवतक तो वह सत्‌ शुद्ध अखण्ड है, ओर जब वह्‌ द्र्य, - गुण, पर्याय जादि. भेदोसे . 
विभाजित किया जाता है, तव वही सत्‌ विशेष-खण्डरूप कहलाता है । 


भावार्थः--वस्तुमे जवतक भेद बुद्धि नही होती है तंवतक वह शुद्ध. दरव्याथिक 
नयकी श्रपेक्षासे शुद्ध है, गौर उसी श्रवस्थामे वह निरपेक्न है । परन्तु जन उसमे श्रशुद्ध 
द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे भेद कल्पना की जाती है, तव वह्‌ वस्तु परस्पर सपक्षो 
जती है गौर उसी प्रवस्थामे वह्‌ प्रतिपेध्य भी है । जो सतत श्रन्वय रूपते रहने वाली 
हो उसे विधि कहते हँ ओर जो व्यत्तिरेक रूपसे रहे उसे, प्रतिषेध्य कहते हैँ 1 - वस्तु 
सामान्य श्रवस्थामें ही सतत अन्वय ` रूपसे रहं सकती है, परन्तु भेद विवक्ामें वह `. 
न्यतिरेकरूप धारण करती है ! इसीलिये सत्‌ सामान्यको विधिरूप श्रौर सतु विशेषको `` 
प्रतिषेध रूप कहा गया है । वस्तुकी विशेष श्रवस्थाें ही प्रतिषेध कल्पना की जाती है । 
सारारा 
` तस्मादिदमनवयं सवं सामान्यतो यदाप्यस्ि। . 
शेपधिशेषविबक्षाभावादिह तदेव तन्नास्ति २८३. ~ - 
अथेः--इसीलिये यह वात निर्दोष रीतिसे सिंहो चुकी कि सम्पू पदाथ - 
जिससमय सामान्यतासे विवक्षित कयि जाते हँ उससमय वे सामान्यतासे. तो है, परन्तु 
शेष-विश्चेष विवेक्षाका अभव होनेसे वे महीं भी हैँ । 
अथवा 
यदि वा सृर्ममिदं यद्िविततवादिदेष्ोऽस्ति यदा} .. ` 
अविवक्षितसामान्याचदेव तन्नास्ति नययोगत्‌ ॥२८४॥. _ ` 
अ्थः--श्रथवा सम्पूणं पदाथ जिससमय विशेषतासे विवक्षित किये जति दहै, 


उससमय वे उसकी श्रपेक्नासे तो है, परन्तु उससमय सामान्य 'विवक्षाका उनमें अभाव. ` 
होनेसे साम्य शटिति वे नहीं भीदहैँ। 


अध्याय] ` . खनोधिनी.यीका र (६३. 
नी ् ~" ~: -श्वमाव.जौर परभावका.कथन . | 


४ तत्र विवक्ष्यो- भावः केवंरमस्ति. स्वमावमत्रतया । . ` 
५ क: ; अविवक्ितपरभावाभावतया नारित , सममेव. ।।२८५॥ 


९ अथंः--वस्तुके सामान्य भ्रौर विशेष भावोमिं जो -भाव विवक्षितःहोताःहै, वही 
. ~ .कैवेल वस्तुका स्व-भावः समभा जाता है, श्रौर उसी स्वभावकी शरपेक्षासे वस्तुमें श्रस्तित्व . 
` श्रताहै। परन्तु जो भाव अविवक्षित होता है, वही पर-भाव कहुलाता है. । जिससमय, 

` स्वभावकी विवक्षा की जाती है, उससमंय परभावकीः विवक्षा नं. होनेसे उसका वस्तुमे ` 
` भभाव समा जाता है । इसलिये परभावकी श्रपेक्षसे वस्तुमे नास्तित्व आता है । .. 

अस्तित्व श्रौर नास्तित्व दोनों एक कालमें ही वस्तुमें घटित होतेह । ५ 

सवत्र होनेवाङा नियम ` 
` सवत्र क्रम एष्‌ द्रव्ये कतरे तथाऽथ काले च । 

ध अगुलोमप्रतिरोमेरस्तीति बिवक्षितो यस्यः ॥२८६॥ 

.. अथः-- सर्वर यही. (ऊपर कहा हुमा) कम लगा लेना चाहिये अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत, 
काल ग्रौर भाव, चारो ही जगह असुकरूलता श्रौर प्रतिकरूलताके -श्रचुसार विवक्षित भाव 
है वही मुख्य समा जाता है । यह. पर “च से भावका ग्रहण किया गयादहै। - 

| ~ , ~ - . - ष्टन्त 
संदष्टिः पटभावः पटसारो बा पटस्य: : निष्पत्तिः 
`` `: ` अस्त्याहमना च तदितरथटादिमावाऽविवक्षया नास्ति ।२८७॥। 
` अर्धः पटका भाव, पटका सार, पटके .स्वरूपकी प्राप्ति, ये तीनों ही बाते एक : 
अथवाली हैँ} पटका भाव अपने ` स्वरूपकी प्रपेक्षासे है परन्तु उसके इतर घट आदि | 
` भावोकी श्रविवक्षा होनेसे वह नहीं है । क्योकि विवक्षित .भावको छोडकर बाकी सभी 
भाव श्रविवक्लितहै) ` 
`. ` बाकीके पाँच भङ्गोके.लनेका संकेत 

अपिं चैवं प्रक्रियया नेतम्याः पञ्रोषभङ्गाश्च | 
` वंणंवदुक्तदयमिह पट्घच्छेषास्त॒ तथोमात्‌ ॥२८८॥। 

। प--इसी प्रक्रियाके अ्रनुसार बाकीके पाच भङ्ख भी वस्तुमे घटित कर लेना 
` बाहिये । स्यात्‌ श्रस्ति' ओर स्यात्‌ नास्ति'येदो भद्ध वणेकी तरह कह दिये गये “है | 
 बाकौके -भङ्ध.पटकी तरह उन्हीं दो भद्धोके योगसे घटित करना चाहिये ।! 


६४ 1 |  पच्चा््या्यी - ` प्रथमः 


मवार्थः--जिसप्रकार पकार ओर टकार इन दो अक्षरो योगसे पट शब्दं वन 
जाता है, इसीप्रकार श्रौर भी. ्रक्षरोके योगसे वाक्य तथा पद वन जाति ह । उसीप्रकार 
“स्यात्‌ श्रस्ति' श्रौर स्यान्नास्ति इन. दो भद्धोके योगसे वाकीके पचि भङ्ग भी वन जाते 
है । वस्तुमे, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, नौर स्वभावकी श्रपेक्षासे श्रस्तित्व ग्रौर परद्रव्य, 
परक्षेत्र परकाल आओौर परभावकी .अपेक्षासे नास्तित्व अ्रथवा.विवक्लित भावक बपेक्षासे. 
प्रस्तित्व ओ्रौर प्रविवक्षित भावकी ग्रपक्नासे नास्तित्व, एसे दो भंग तौ ऊपर स्पष्टतासे - 
कटे ही गये हः वै दोनों तो स्वरूप ग्रौर पररूपकी अपेक्नासे स्वतन्व कहै गये हु । यदि 
इन्दी दोनोँको स्वरूप श्रौर्‌ पररूपकी श्रपेक्षासे एकवार ही रमसे कहा जाय तो. तीसरा 
भंग सस्यात्‌ ्रस्ति नास्ति" हो जाता है 1 . परन्तु. यदि इन्हीं दोनोको स्वरूप, .पररूप्की , 
विवश्चा रखते हए कमको छोडकर एक साथ ही कहा जाय तो सस्यात्‌ भ्रस्त नास्तिका 
मिला हुत्रा चौथा श्रवक्तव्य" भंग हो जाता है । तीसरे भगम तो एकवार कहते हृए भी 
क्रम रक्खा गया था! इसलिये वचन हारा कमसे स्यात. अस्ति नास्ति" कहा जता है 
परन्तु यदि एकवार कहते हृए क्रम न रखकर दोनोंका एक साथ ही कथन किया जाय 
तो वह्‌ कथन वचनमें नहीं श्रा.सकता हैः क्योकि वचन द्वारा एकबार एक ही बात कही 
जा सकती है, दो नहीं, इसलिये दौनोका भिला हुभ्रा चौथा अवक्तव्य' भंग कहलाता है । . 
ओौर यदि स्वरूप, पररूप दोनौको एक साथ विवक्षित किये हुए उस श्नवक्तव्य भंगे ˆ 
फिर स्वमावकी मुख्य विवक्षा की जाय तो पंचवां “स्यात्‌ अस्ति ब्रवक्तव्य भंगहो 
जाता है । श्रौर उसी अवक्तव्यमे यदि स्वभावको गौण श्रौर परभावको मुख्य रीतिसे 


विवक्षित किया जाय तो छठा श्यान्रास्ति श्रवक्तव्यः.भंग हौ जाता है । इसीप्रकार उस 
सवक्तव्यमे स्वभाव श्रौर परभाव दोनौकी कमसे एकवार्‌ ही मुख्य. विवक्षा रक्खी जाय 


तो सात्वं स्यात्‌ भ्रस्त नास्ति त्रवक्तव्य' भंग हो जाता है 1 





,. , % यदि चहो पर को यह शंका करे क्रि जिखभरकार अस्ति नास्तिको एकवार ही क्रमसे रखनेपर 
तीसरा भौर क्रमे रखनेपर चौथा भंग हो जाता है, उसीप्रकार अवक्तञ्यके साथ भी एकवार ही अस्ति 
नास्तिको क्रमसे विवक्षित रखनेपरं सात्बो ओर अक्रमसे विवद्ित रखनेपर आठ संग क्यो नदी. 
जाता ¶ इसका उत्तर यदी है ठेखा करनेसे आंठवाँ भंग भभवक्तन्य-अवक्तञय) होगा, ओर वह अवक्तव्य 
सामान्यम गभित होनेसे अवक्तव्य मात्र रहता है ! इसख्यि कुल सात ही भंग हो सकते है । अधिक नदीं 
हो सकते । क्योकि वचन द्वारा कथन छी सात ही प्रकार हो सकती है क्योकि वस्तुध्मकरे सात भेद 
होनेवे संदाय भी साव ही हो सकते हैँ ओर उनको दर करनेकी जिज्ञासा भी सात ही प्रकार दो सकती 
है । इसीप्रकार प्रथम द्वितीय चतुथं संगोके परस्परे दो दो तीन तीनके संयोगसे मौर ठृदीय पञ्चम षष्ठ 
सप्तम मगा पर्स्परदोर्‌ तीनर्‌ चारर्‌के संयोगसेजो भंग होते हैते सव इन्दं सामि गित है। 

धप्र्नवशारेकजवस्तुन्यत्रिरोधेन विधिध्रतिवेधकल्पना सत्रभङ्गी यद्‌ सप्तभङ्खीका ल्श्चणहै। ` 
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ये सातो ही भंगं स्वभाव; -परभावकीः मुख्यता भौर गौणतासे होनेवाले स्थात्‌ ` 


` श्रस्ति, श्नौर स्यान्नास्ति इन्दी दोनोके विशेष है, इसलिये ग्रन्थकारने इन्हीं दोनोका स्वरूपं 
 : दिखला कर बाकीके भंगोको निकालनेके लिये संकेत कर दियाहै। ` ` `: 
| | ~ ह्ंकाकारः ` ` 4 
नतु चास्यतरेण इतं . किमथ प्रायः प्रयाप्तभारेण । 
अपि. गौरप्रसंगाददपादेयाच वाणिलसितत्वात्‌ ।२८९॥ 
,. अस्तीति च वक्तव्यं यदिवा नास्तीति तखसंपिद्ध्ये। 
, नोपादानं पृथगिह - युक्तं  तदनथंकादिति. चेत्‌ ॥२९०॥ 


| अथंः---अस्ति नास्ति दोनोमेसे एक ही कहना चाहिये -उसीसे काम चल जायगा 
- व्यरथेके प्रयास (कष्ट) से क्या प्रयोजन . है । . इसके सिवाय: दोनो कहनेसे उल्टा गौरव 
होता है, तथा बचनोका आधिक्य ` होनेसेः उसमे ग्राह्यता. भी नहीं रहती है । इसलिये 
तत्त्वकी. भले प्रकार सिद्धिके लिये या तो केवल 'अस्ति'ही-कहना ठीकः है, अथवा केवल 
~ नास्ति" कहना हीःटीक है । दोनोंका श्रलग २ ग्रहणं करना-युक्तिसंगत नहीं है, दोनोका 
` ग्रहण व्यथ दही पडताहै?. ॑ । 
| तः अ. सतर 
तन्न यतः सव स्वं तदुभयभावाध्यवसितमेवेति । 
अत्यतरस्य विलोपे तदितरभावस्य .निद्षरापत्तःः।।२९१॥ 
अथेः--उपर्यक्त शंका ठीक तहीं है; क्योकि सम्पूणं पदाथं श्रित नास्ति" स्वरूपं 
` -उभय (दोनों) भावोको लिये हृए दहै । यदि इन दोनों भावोमेसे किसी एक्का भी लोप ` 
करः दिया जाय, तो बाकीका दसरा भावमभी लुप्रहये जायगाः। ` -' 
॥ 1. स-यथा केवलमन्धंयमात्रं वस्तु प्रतीयमानोपि । 
` व्यतिरेकाभाव फिल कथमन्वयसाधकथ स्यात्‌ ।॥२९२॥ 

., अथंः--यदि केवल अस्ति" रूप वस्तुको माना जवेतो वह सदा अन्वयमात्रही 
 भरतीत होगी, व्यतिरेकरूप नहीं होगी. भौर निना व्यतिरेकेभावके स्वीकार किये वह्‌ 
अस्वयकी साधक. भी नहीं रहेगी 1... .. .. 

भवाथः--वस्तुमे. एक ्रचुगत प्रतीतिः होती है, ओर .दुसरी व्याघ्रृत्त प्रतीति होती 
हैः! जो. वस्तुम. सद्मा एकसा ही भाव जत्ताती रहे,उसे ग्रचुगत्त प्रतीति अथवा -श्नन्वयभाव 
` . कहते हैँ भौर जो वस्तुमें ्रवस्था भेदको प्रगट करे उसे. व्याद्रत्त, प्रतीति अथवा व्यतिरेक , 
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कहते है !. वस्तुकं पूरणं स्वरूप दोनों कभावोको मिलकर ही होता है । इसीलिये दोनो 
परस्पर सापेक्ष है -यदि इनः दोनोमेसे ` एकको भी न माना जाय तो दसस मीन 
ठहर सकता है । फिर एसी श्रवस्थामे वस्तु भी श्रपनी सत्ता नहीं रख सक्ती है 1. 
इसलिये अ्रस्ति नास्तिरूप, ग्रन्वय श्रौरः व्यतिरेक दोनो ही वस्तुमे एक साथ मानना 

ठीक है । 


कार 

नु काना दाचः स्यादस्तु उ्यातिरक एव तद्द ए । 

किन्तन्वयो यथाऽस्ति व्यतिरेकोप्यस्ति चिद चिदिव ॥२९३।॥ 

यदि वा स्यान्मतं ते व्यतिरेके नान्वयः कदाप्यस्ति | = 

न तथा पक्षच्युतिरिहे व्यतिरेकोप्यन्वयेः यतो न स्याद्‌ ।२९४॥ ` 
तस्मादिदमनवदयं केवलमयमन्वयो यथास्ति तथा} ` `` `~ 
व्यतिरेकोस्त्यविरेषादेकोक्स्या वेकः समानतया ।२९५॥ . `: : 
दृष्टान्तोष्यस्ति धटो यथा तथा स्रसखरूपतोस्ति पटः! 
न घटः पटेऽथ न पटो धटेपि भवतो ऽथ षटयपटाविह हि ॥२९६॥.. ` 

न पटाभाव हि धटी न पटाभाव घटस्य निष्पत्तिः । ` ` 

न षटामघो हि पटः पटसर्णो वा षटव्ययादिति वेत्‌ ॥२९७॥ 

तत्कि व्यतिरेकस्यभादेन विनाऽन्वयोपि. नास्तीति । 

-अस्र्यन्वयः स्वरूपादिति वक्तु शक्यते यतस्त्विति चेत्‌ ॥२९८॥ 

# सामान्यविशेषाकायोल्लेख्यतुवृत्तप्रत्ययगो चरश्चाखिरो वाह्याध्यास्मिकप्रमेयोऽथंः, न केवटमतो 
हेतो अनुृत्तव्यावृन्तप्रस्ययगो चरत्वात्‌ सख तदात्मा; अपि तु पूर्वोत्तिरकारपरिदारावाप्ति रिथतिलक्षण- 
परिणामेनाऽथक्रियोपपत्तेल्व । सामान्यविद्धेषयोदु द्धिभेदस्य प्रतीत्तिसिद्धत्वात्‌ रूपरसोदस्तुल्यकारस्याऽ- 
भिन्नाश्रयवर्तिनोप्यतपएव भेद्प्रसिद्धेः । एकेन्द्रियाध्यवसेयत्वाञ्जातिव्यक्तयोरमेदे . वातातपादावप्यसेदश्रसङ्ग। 
सामान्यप्रतिमासो ह्यजुगताकारो विशेषप्रतिमासस्तु वयाघृत्ताकारोऽदमूयते। 

। . प्रमेयकमरुमातंण्ड 

अथात्‌ पदाथ पूर्वाकरारको छोड्ता दै उनत्तराकारको प्रहण करता दै ओर स्व-स्वरूपकी स्थिति ` 
रखता है, इसी त्रितयासमकपरिणामसे पदार्थेमे सासान्यविज्ेषात्मक अर्थक्रिया होती है । सामान्य) विेषकी 
प्रतीति भी पदा्थसं द्यती है- रूप रसादिक यद्यपि अभिन्न काल तथा अभिन्न श्े्रवतीं है तथापि उनकी 
भिन्न २ भ्रतीति होती दी है। एकेद्ियादिक जीवोम जाति ओर व्यक्तियें सर्वथा अभेद दी मान लिया जाय 
तो वात आतप यादि भी अभेदका प्रसङ्ग दोगा । सामान्यका प्रतिभास अनुगतरूपसे.शोता है तैसे कि 
जातिकरा । विशेषक प्रतिभास च्यावृत्तरूपंसे होता 2 जैसे कि व्यक्रिका | । १ 
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अथेः--शङ्धाकार कंटतां है किं यदि व्यत्तिरेकके अंभावमें अन्वय भी नहीं बनता 
तो व्यतिरेक भी उसी तरह मानो, इसमे हमारी कौनसी हानि.है ? किन्तु इतना भ्रवश्य 
` मानना चाहिये कि .ग्रत्वय स्वतन्त्र है,.ओर व्यतिरेक स्वतंत्रहै। वे दोनों पसे ही स्वतंत्र 
है जैसे कि जीव ओर अजीव । यदि कदाचित्‌ तुम्हारा एेसा सिद्धान्त हो कि व्यतिरेकं 
. अ्रन्वय कभी नहीं रहता है तो भी हमारे पक्षका खण्डन नहीं होता है, क्योकि जिसप्रकार 
 व्यतिरेकमें श्रन्वय नहीं रहता है, उसीप्रकार श्रन्वय॑मे व्यत्तिरेक भी नहीं रहता है । 
इसलिये यह्‌ बातत निर्दोष सिद्ध है कि जिसप्रकार केवल अन्वय है, उसीप्रकार व्यतिरेक 
भी है सामान्य हृष्टिसे दोनों ही समान हैँ}. जैसे अन्वय कहा जाता है, वैसे ही व्यतिरेक 
भी कहा जाता है । हृष्टान्त भी ईसं विषयमे चट पटक ले लीजिये । जिसंप्रकार घट 

ग्रपने स्वरूपको लिये हए जुदा है, ` उसीप्रकार श्रपने स्वरूपको लिये हए पट. भी जुदा 
है । पमे घट नहीं रहता है, श्रौरं न घटमे पट ही रहता है, किन्तु घट ्रौर पटं 'दोनों 
लदे २ है। जिसप्रकार पठटकां अभाव घटं नहीं है, श्रौर नं पटके म्रभावमें .घंटकी -उत्प्तिं 
ही होती है । उसीप्रकार पट भी घटका श्रभाव नहींहै, भ्रौर न.घटके अभावसे पटकीं 
उत्पत्ति ही होती है । एेसी ्रवस्थामे भ्रापका (ग्रन्थकारका) यह्‌ कटुना कि -व्यतिरेकके 
' अभावमे अन्वय भी नहीं होताहै, गक नहीं है, क्योकि घट. पटकी तरह हम <यहु कहू 
 .. सकते हैँ कि श्रन्वय अपने. स्वरूपसे जुदा है श्रौर व्यतिरेक श्रपने स्वरूपे जुदा है, एेसी 
 श्रवस्थामें विना व्यत्तिरेकके भी श्रन्वय हो सकताःहै.? : 


` ` भावार्थेः-उपर कहे हुए कथनके अनुसार शङ्काकार प्रन्वयको स्वतन्त्र मानता है 
म्रौर व्यतिरेकको स्वतन्त्र मानता है'। वस्तुको वह्‌ सापेक्ष उभय धर्मात्मक नहीं मानतां है। 


उत्तर ` 
भ 


तन्न॒ यतः सदिति स्याददरैतं. देतमावमागपिष। ` ` ` 
तत्र षिधौ विधिमात्रं तदिह निपेधे निषेधमात्रं स्यात्‌ ॥२९९॥ 


अथः--शंकाकारकी उपर्युक्त शंका, ठीक नहीं है :। - क्योकि .सत्‌ (द्रव्य). कथंचित्‌ 
अद्रैत भी हैः मरौर कथंचित्‌ द्वैत भी.है.। उन दोनोमे.विधिके विवक्षित, होनेपर वह्‌ -सत्‌ 
चिधि मत्र है, ओर वही. सत्‌-निषेधके. विवक्षित. होनेपर निषेध माच्रहै। . - : 


भावाथेः-पदाथं सामान्य विशेषात्मक अथवा विधि निषेधात्मक है, जिससमय जो 
भाव विवश्षित किया जाता है, उससमय. बह .पदाथं.उसी-माव स्वरूपः है :। 
१२ . 
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.- : ` वस्तुमें अन्वय.ओर उयतिरेक सरतन्त्र नही हैः हि 
नहिं किंचिद्धिधिसूपं किचिचच्छुपतो निपेधाशम्‌ 1. 
आस्तां साधनमरिमन्नाम दतं न निषिरोषलत्‌ ॥३००॥ | 
` -अथः-एेसा नीं दैकि दरव्यका कुच भागतो विधिकूपहै, ओौरकृदंभाग 
निषेधल्प है । इसे दरैत-ठेतु भी नहीं हो सकता है, क्योकि द्रव्य केवल विशेषात्मक ही ` 
तहींहै।. | | ` 
7. भवाथेः--शंकाकारने अन्वय मौर व्यतिरेक श्रथवा विधि श्रौर निषेधक्रो स्वतन्त्र 
वतलाया था, इस इलोकं द्वारा उसीका खण्डन किया गया है । यदि विधि म्नौर निषेधको _ 
स्वतन्त्र ही वस्तुमे माना जाय तो अवश्य ही उन दोनोमें विरोधः भ्रवेगा। ^नैकस्मिन्तः ` ` 
संभवातु श्रथातु एक पदा्थेमे दो विरोधी धमं नहीं रह सकते है, यह दोष वस्तुमे तमी . 
भाता है जतः कि उसमे दोनों धर्मोको स्वतन्त्र मानाः जाता है, परस्पर सपक्षतामे दोनो 
ही धर्म अविरुद्ध. हैँ । इसलिये जो - विधि निषेधको स्वतन्त्र कहते हैः वे उपर्युक्त दोषसे ध 
भ्रपनेको ग्रलग नहीं कर सकते है ग्रौर वे स्याद्रादके परिज्ञानसे सर्वथा अ्रपरिच्ित है.। . ` 
विधि, निषेधमें सर्वथा नाममेद्‌ भी नदीं है 
न पनद्रव्यान्तरषस्सेज्ञ मेदोप्यवाधितो भवति । 
तत्र विधौ विधिमात्राच्छेवविरेषादिरक्षणाभावात्‌ ।।३० १।।. 


अथः-विधि जौर निषेधमें भिन्न २ द्रव्योके समान संज्ञाभेदः नहीं है, उसमे बाधा ` .. 

जाती है क्योकि जव विधि. कहते हैँ तो वस्तु विधिमाच् रहेगी बाकीके विशेष लक्षणका 

उसमे श्रभाव रहेगा श्रत: द्रव्यांतरके समान संज्ञाभेद नहीं है किन्तु सपिक्ष मेदहै 

वस्तु एक ही है । | 0, 
मपि च्‌ निपिद्धस्वे.सति नहि षस्तुतवं विपरेरमाबत्वात्‌ । 

उभयात्मक # यदं खलु प्रकृतं न कथं प्रमीयेत ।(३०२॥ 


अथः--पेसा भी नहीं है कि द्रव्यांतर (घट पट )की तरह विधि, निषेधं, दोनों 
ही सर्वथा भिन्न हो, सवथा नाम भेद भी इनमे बाधित हीहैः क्योकि सं्वेथा विधिको ` 
कहनेसे वस्तु सवेथा विधिमच्र ही हौ जाती हैः बाकीके विशेष लक्षणोका उसमे अभाव 
ही हो जाता है । उसीप्रकार सर्वथा निषेको कहनेसेः उसमें . विधिका अभाव हो जाता 





# यहां पर किसी एक अष्चरके छूट जानेसे छन्दका भंगहो गया है 


ध्याय] ` ,  सबोधिनीटीका ` | [६६ 
~ - है1--इन -दोनोके सवेथा भेदमे :वस्तुकीः वस्तुता ही . चली जाती दै । -यदि वस्तुको 
` -उभयात्मक, मानाः जाय तोः प्रकृतकी सिद्धि हौ जाती रै | 
1 ५ सारश्च ;. । 
तस्मद्विधिरूपं वा निर्दिष्टं सन्निषेधसूपं बा । 
५ संहर्यास्यतरस्वादन्यतरे सन्निरूप्यते तदिह ।।३०३॥ 
:` ` ` अर्थः--जव यह्‌ बातत सिद्ध हो चुकी कि पदा्थं विधि निषेधात्मक है, तब वह 
. , कभी विधिरूप कहा जाता है, ग्रौर कभी निषेधरूप कहा जाता है 1 
ध | | | - दृष्टन्त 
दृष्टान्तोऽत्र पटत्वं  यावनिनर्दिष्टमेव हन्तुतया । 
 तावन्नं पटो नियमाद्‌ दृश्यन्ते तन्तवस्तथाऽध्यक्षात्‌ ॥२०४॥ 
 “:.~ यदिः पून परत्वं तदिह तथा दृश्यते न तन्तुतया \ 
` -..भपि संगृह्य. -समन्तात्‌ - परोयमिति ` दश्यते सद्धिः ॥३०५॥ 


अथंः--दृष्टान्तके लिये पट है ।: जिससमय पट तन्तुकी -हृष्टिसे देखा जाता है 
` . उससमयं वह पट प्रतीत नहीं होती, ` किन्तु तन्तु हीं. हष्टिगत होते हैँ ।. यदि वही पट 
` पटबृदधिसेदेखा जाता है, तो वह पट ही प्रतीत होता है,  उससमय वह्‌ तन्तुरूप नहीं 
दीखता । 
इत्यादिकाश्च बहो वरिचन्ते पाक्षिका हि दृष्टान्ताः । 
` तेषाश्रभयाद्खस्वान्नहि कोपि कदा विपक्षः स्यात्‌ ॥३०६॥ 
| अथः--पटकी तरह्‌ ओर भी श्रनेकरेसे हष्टान्तदहै, जोकि हमारे पक्षको पृष्ट 
` . केरते है, वे सभी दृष्टान्त उभयपनेको सिद्ध करते है, इसलिये उनमेसे कोई भी दृष्टान्त 
कभी हमारा (जेन दशंनका) विपक्न नहीं होने पाता है। 
। उपयुं त कथनका स्पष्ट अर्थ 
अयमर्थो विधिरेव हि युक्तिवशा्स्यात्स्यं निषेधात्मा । 
अपि च निषेधस्तदद्िषधिरूपः स्यात्स्वयं हि युक्तिवशात्‌ ॥२०५७॥ 
| अथः--उपर कहै हुए कथकाः खुलासा श्रथ यह है कि विधि ही युक्तिके वशसे 
` स्वयं निषेधरूप हौ जाती है । प्रौर जो निषेध है, वह्‌- भी -युक्तिके वशसे स्वयं विधिरूप 


` हो जाता रहै) 


१०५. ] पच्चाध्यायी ` | ` - {रथम 

भाव्रर्थः--जिदस्मय पदां सामान्य रीतिसे विवक्षित किया जाता है, -उससमय . ` 
वह समग्र पदार्थं सासाव्यल्य हो मतीत होता है, एेसा नहीं है कि उससमय पदार्थका . ` 
कोई श्रंश विशेषरूप भी प्रतीत होता हौ ।. इसप्रकार विशेष विवश्चाके समय समग्र 
पदार्थं विगेषरूप ही प्रतीत होता है । जो. दर्शनकार सामान्य ग्रौर विशेषको पदार्थैके .. . 
जुदे जु श्रं मानते हैँ उनका इस कथने खण्डन हो जाता है । क्योकि पदार्थं एक. 
समयमे दो रूपसे विवक्षित नहीं हौ सकता, श्रौर जिससमय जिस रूपसे विवक्षित किया. .. 


जाता है, वह उससमय उसी रूपमे प्रतोत होता है । स्याद्टादका जितना मी स्वषूपहै ` . 


सव विवक्चाधीनहै। इसीलिये जो नयदृष्टिको नहीं समभते है, वे स्याद्वाद तक नहीं 
पर्हुच पाते 1 | 
` जेन-स्याद्मदीका खरूप 
इति विन्दल्निह त्वं जेनः स्यात्को ऽपि त्वेदीति । 
अ्थीत्स्यात्स्याद्रादी तदपरथा नाम रसिंहमाणवकः ।॥३०८॥ 


अर्थः--उप्र कही हुई रीततिके अनुसारः जो कोई तत््वका ज्ञाता तत्त्वको जानता है, 
वहीः जैन है, श्रौर वही वास्तविक स्याद्वादी है । यदि ऊपर कही हई रीत्िसे तत्त्वका 
स्वरूप नहीं जानता. है, तो कह स्याद्रादी नहीं है किन्तु उसका नाम सिहमाणवक है 
किसी .वालकको यदि सह्‌ कहु दिया जाय तो उसे सिह माणवक कहते हैँ । ` वालक 
वास्तवमे सिह नहीं है । | 
॥ राक्र 
नयु सदिति स्थायि यथा सदिति तथा सवेकारुसमयेषु । 


[क (कृ कन 


ततर .विवक्षितसमये तस्स्यादथवा न तदिदमिति चेत्‌ ।३०९॥ 


अर्थः--सत्‌ ध्रुवरूपसे रहता है, इसलिये वह सम्पूर्णं कालके सभी समयोमे रहता 


है, फिर जाप (जैन) यह क्यो, कहते हैँ करि वह सत्‌ विवक्षित समयमे ही है, अविवक्षित. 
समयमे वह्‌ नहींदहै? 


उन्तर्‌ 
सत्यं  तत्रोचरमिति सन्मात्रपक्षया तदेवेदम्‌ । 
४ + तदेवेदं नियमात्‌ सदवस्थापेक्षया पुनः सदिति ॥३१०॥ . .. ` 


 अथः-- प्राचां कहते. कि ठीक दहै, तुम्हारी शेकाका.उत्तर यहं हैकि. सत्ता | 
मारकौ अपेक्षासे तो सत्‌ वही है, ग्रौर सत्की श्रवस्थाग्रोकी श्रपेक्षासे सत्‌ वह्‌.नर्ही दै । 


`, अध्याये]. - . सुबोधिनी टीका | ` {२० 
४, द शङ्काकार । ष क 
नरु तदतदोद्योरिहि ` निहयानित्यत्वयोदयोख । 

को मेदो भवति मिथो रक्षणरक्ष्येकमेद भिन्नस्वात्‌ ।॥३११॥ 


, ...*  .-अथंः- तत्‌ श्रौर श्रतत्‌ इन दोनोमे तथा नित्य श्रौर श्रित्य इन दोनोमेँ परस्पर 
` : क्या भेद है, क्योकि दोनोंका एक ही लक्षणदहै, ओरणएकही लक्ष्यहै? ४. 
भावाथंः-तत्‌का प्रथं है-- वह, श्रौर अतत्‌का भ्रथं है-वह नहीं, जो तत्‌ श्रौर 
. अतत्‌का अथंदहै वही नित्य श्रौर श्रनित्यका भ्रथंहै, फिर दोनोके कहुनेकी क्या 
... आवश्यकतादहै.? १ 
नेवं यतो विदोषः सपरयात्परिणमति बा न नित्यादौ । 
` तदतद्धावविचारे परिणामो विसदशोऽथ सद्शो वा ॥३१२॥ 
अथेः-- उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि नित्य श्रनित्यमे ग्रौर तद्भाव ग्रतद्धावमे 
अवश्य भेद है । भेद भी .यह है कि नित्य, अनित्यं पक्षमे तो वस्तुके समय समयसे 
`होनेवाले परिणमनेका ही विचार होता है, व्हा पर संमान परिणामः या असमान हैँ 
` इसका विचार नहीं होता है, परन्तु 'त{द्धाव, अरतददधाव पक्षमे यह्‌'विचारहोताहैकिजो 
. वस्तुमे परिणमन हौ रहाःहै, वह्‌ सहश है अ्रथवा-विसंहशंः हैः । त 
। |  शङ्काकार ` | 
नु संनिनिस्यमनित्यं कथं चिदेतवतेव तत्सिद्धिः 
तकि तदतद्धाबामावविचारेण गौरवादिति चेत्‌ ॥२१३॥ 
अर्थः--सत्‌ कथंचित्‌ नित्य है, कथंचित्‌ श्रित्य है, . इतना. ही कहनेसे वस्तुकी 
सिद्धिहो जाती है, फिर तत्‌,  भ्रतत्‌के भाव श्रौर श्रभावके विचारसे क्या प्रयोजन ? 
इ्ससे.उल्टा. गौरव ही होतादहै? , : 
` . उत्तर | 
नेवं तदतद्धावाभावविचारस्य निष्टवे दोषात्‌ । 
निस्यानिर्यात्मनि सति सस्यपि न स्यात्‌ क्रियाफलं तचम्‌ ॥३१४॥ ` 
अथंः--उपर की हुई शंका रीक नहीं है, क्योकि तत्‌, म्रततुके भाव ओर अभावका 
विचार यदिन किया जाय त्तो वस्तु सदोष ठ्हरती है । तत्‌ अततुके' बिना वस्तुको निलय 
. श्रौर श्रनित्य स्वकूप मानने पर भी. उसमे क्रिया ओर. फल नहीं बन सकते । 


१०२ ] ` प्चाध्वायी . | ` (्रषन 
सर्वथा नित्य पश्चमे दोष व 
अयमर्थो यदि नित्यं सर्वं सत्‌ स्थेति किक पक्षः 
` ` न तथा कारणकराये, कारकसिद्धिस्तु विक्रियामावाद्‌ ।।२१५।। | 
-: ` अर्ध--स्पष्ट अर्थं यह्‌ है कि “सवं सत्‌ नित्यदही दहै" थदि सर्वेथाएेसादही पक्ष ` 
मान लिया जाय, तो कारण ओौर कार्यं, दोनों ही नहीं वनते । विक्रियाका त्रभाव होनेसे 
कराये-सिद्धि ही नहीं होती । | 


सर्वथा अनित्य पष्चमं दोष 
यदि बा सदनिव्यं स्यास्सर्वं सर्वथेति किर पक्षः । 
न तथा प्षणिकलादिह क्रियाफठं कारकाणि तचयं च ।३१६॥ 
अर्थः--अथवा सतृको यदि सर्वथा अनित्य ही स्वीकार किया जाय तो वह क्षशिक ` 


ठहरेगा । श्रौर क्षणिक होनेसे उसमे न.तो क्रियाका फल दीहो सक्ता हैः श्रौरन 


कारणता ही आ सकती है । 
` केवल नित्यानित्पार्मक पश्चमे दोष 

अपि नित्यानित्यात्मनि सत्यपि सति वा न साच्यसंसिद्धिः। 
` तद्तद्धवामेर्विना न यस्माष्धिशेषनिष्पिः ॥३१७॥ - _ .. 
यथंः--यदि तत्‌ श्रतवुके भाव, श्रभावका विचारन करके केवल तित्यानित्यात्मकः ` 
ही पदाथं माना जाय, तो भी साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकतीरहै, क्योकि विनातवु .. 
अततुकरा विचार किये पदार्थमे विग्ेष वुद्धि ही नहीं हो सकती है । ध 
अथ तद्यथा यथा सत्परिणममानं यदुक्तमस्तु तथा | ~ 

भवति समीहितसिद्विर्बिना न तदतद्विवक्षया हि यथा ॥३१८॥ ` 


अर्थः--यदि सतु (पदाथ) परिणमन करता हृप्रा भी नित्य भ्रनित्य स्वल्परही 


माना जाय, श्रौर उसमे तत्‌ श्रतत्‌की विवक्षा न की जाय तो इच्छित अर्थकी सिद्धिः . 


नहीं हो सकती है । उसे ही नीचे दिखलाते है- 


अपि परिणममानं सन्नतदेतद्‌ सवथा ऽन्यदेदेति । 
:.“ इति पूप्रपक्षः किरु बिना तदेवेति दुर्निवारः स्यात्‌ ।३१९॥ 
, ~: :-, अपि परिणतं यथा सदीपरिखा सर्वथा तदेव यथा । ५ 
० इति पूर्वपक्षः किल दुर्वारः स्यादिना न तदिति नयात्‌ ॥३२०॥ ( 


| न मनम ] प । । ५ ` `  उबोधिनी रीका ` | ५ [ १८६ 
| अथंः--"'परिणमन करता हुजा सत्‌ वदी नहीं है जो पहले था किन्तु उससे सवथा , 


४ ` भिन्नदही है" इसप्रकरारकाः किया हरा पूव पक्ष (आशंका) बिना ततुपक्षके स्वीकार किये 


(*“ दूर नहीं किया'जाःसकंता है 1 ` इसीप्रकरारः उस.परिणमनशील सतुम इसरा पुवेपक्ष एेसा 
 .भी-हो सकताः-है किः “यह्‌ -दीप-शिखा सर्वथा वहो.है जो पहले थी” इसका.समाधान भी 
~ बिनाःग्रतत्‌ पक्षके स्वीकार कयि नहीं हो सकता है । | 


भावाथंः--- तत्‌ ओर अततूमे यह विचार किया जाता है कि 'यह्‌ वस्तु किसी ईष्टिसे 


। 4 | ` वही है ओर किसी हष्टिसे वह नहीं हैः किन्तु दूसरी है । परन्तु नित्य, ` ्रनित्यमे ` यह्‌ 
` ~ विचार नहीं होता है, वहाँ तो केवल नित्य, अनित्य रूपसे परिणमन होनेका ही विचार 


` है, वही है याः दूसरा है, इसका कुछ विचार नहीं "होता "है । यदि स्तुम तत्‌, अतत्‌ 


, पक्षको न माना जाय, केवलः नित्य ्रनित्य-पक्षकोःही. मानाःजाय तो अचश्य ही उसमें 


` ` उपर की हुई 'आशंकायें आःसकती - है, उनका: समाधान बिनातत्‌ अततु `परक्षके स्वीकारं 

: ;: किये नहीं हौ सकता । ए 
। ध सारश्च. .. .. 

तस्मादवसेयं ` सनिनित्यानिस्यल्वचदतद्रत्‌. । 

यश्मादेकेन चिना न समीहितसिद्धिरध्यक्ात्‌ ॥३२१॥ ` . 


 अथंः---इसलिये यह्‌ बात निश्चित.समस्रना चाहिये कि नित्य -श्रनित्य पक्षकी. तरह 
तत्‌ भ्रतत्‌ पक्ष भी वस्तुमे मानना योग्यः है। क्योकि जिसप्रकार नित्य भ्रनित्य -पक्षके 
` बिना स्वीकार किये इच्छित.श्रथेकी सिद्धि नहीं होती हैः.: उसीप्रकार विना तत्‌ श्रत्‌ 
पक्षके स्वीकार किये.भी.इच्छित.अ्थकी.सिद्धि;नहीं.हो.सकती..है । इसलिये दोनोका 
 माननादही परम आवश्यक्है। . :. ~... क 8 
। । `. . शंकाकार'. । 
नमु भवति सवेथैव हि परिणामो सिद्शोऽथ घटश्षो षा,। 
देहितसिद्धिस्त॒ सतः. परिणामिचाद्थाक्थखिटरे ।२२२॥ 
अथः-शंकाकार कहता.है कि परिणाम.चाहे सर्वथा समान.हौ अथवा चाह सर्वथा 
ग्रसमान हौ, तुम्हारे इच्छित अ्रथकी.सिद्धि. तो पदा्थको परिणामी, साननेसे ही यथा 
कृथंचित्‌ बन ही जायगी ? ..-. अ 
भावाथेः-पदाथेको केवल परिणामी ही ~ मानना चाहिये उसमें सहश: मथवा 
¦ . ्रसहशके विचारकी कोई भ्रावग्यकता नहीं है । ¦ 


६१७४ 1 ` -पच्चाध्यायीःः ` {श्रयम्‌ 
. . -तत्न यतः परिणामः सन्नपि: सदवैकपक्षतो न-तथा 1 ` ` 
नं समर्थशाथशृते .नित्येकान्तादिपक्षवत्‌ सटशात्‌ 1३२२ . 


-अर्धः--उपर्यक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि सतूमें दो प्रकारका ही परिणमन होगा, . । 


सहशरूप श्रथवा विसदशकरूप । यदि सहशकूप ही सतम परिणमन मना जायतोभी | 
इष्ट ्रथैकी सिद्धि नहीं होती है । जिसप्रकार नित्यैकान्त पश्चमे दोष श्रत. उसीप्रकार ` 
सहश परिणाममें भी दोष श्राति हैँ उससे भी श्रभीष्टकी सिद्धि नहीं होती है । 


नापीष्टः संसिद्ध्यं परिणामो वपिसदटसकपक्षात्मो | 
8 क्षणिकैकान्तवदसतः प्राहुभवात्‌ सतो विनाशाह्य ।३२४॥ ५६ 
` अर्थः यदि विसहशकूप एकं पक्चात्मक ही परिणमन मना जायतो भी श्रभीष्की 
सिद्धि नहीं हेती है । केवल विसहश पश्च माननेमें क्षणिकंकान्तकीः तरह असत्‌की उत्पत्तिं 
प्रौर सतृका विनाश होने लगेगा । 


एतेन भिरस्तोऽभृत्‌ कटीवतादात्मनो ऽपराद्धतया । 
तदतद्धाबामावापहवंबादी विवोध्यते त्वधुना ॥२३२५।॥ 
अर्थः--सहश, श्रसहश पक्षे नित्यैकान्त ओर भ्रनित्यैकान्तके समान दोष श्रानेसे 
तत्‌ श्रतत्‌ पक्षका लोप करनेवाला शंककार खण्डित हो चूका । क्योकि वहू आंत्मापराधी 
होनैसे स्वयं शक्ति हीन हौ चुका 1 श्रस्त्‌, श्रव हम (आचाय) उसे समरति ्है। 
` तत्‌ अतत्‌ भावके स्वरूपके कनेक प्रतिज्ञा 
 तदतद्धबनिषद्धौ यः परिणामः सतः स्वभावरतया । 
तदशनमधुना फिर रश्टन्तपुरस्सरं वक्ष्ये ।(३२६॥ 
अथेः- त ्धाव श्रौर अतद्धावके निमित्तसे जो वस्तुका स्वभावसे परिणमन होता 
है, उसका स्वरूप श्रव इष्टन्त पूर्वकं कहा जाह । ``" . 
`` सदश परिणमनका उदाहरण ` ` :' 
जीवस्य यथा ज्ञानं परिणामः परिणमेस्तदेवेति । 
सदशस्योदाहृतिरिति जातेरनतिक्रमत्वतो वाच्या ।[२२५७॥ | 
अथः--जंसे जीवका ज्ञान परिणाम, परिणमन करता हा सदा वहीं (ज्ञान रूपं | 


ही) रहता. है । ज्ञानके परिणमनें ज्ञानत्व जाति (ज्ञानगुश) का कभी. उल्लंघन नही 
होता है । यही सहश परिणमनका उदाहरण है । : 


& नभ्यायं ] ८ | खबोधिनी-टीका ` [ १०४ 
6 4 + | ॥ ५ सदश्च परिणसनका उदाहरण ` ˆ : ~. | 
५५. यदिःवा तदिह ञानं परिणामः परिणमन्न तदिति यतः.1 
` ` ` श्वषसरे यत्स तदसं . परत्र नययोपात्‌ ॥३२८॥। 
 . .: ` अ्ेः--श्रथवाःवही जीवका ज्ञान परिणाम परिणमन करताःहुश्रा वह नहीं भी 
. रहता है, क्योकि उसका एक समयमे जो सत्त्व है, वहु नय हष्टिसे दुसरे समयमे नहीं है । 
५ ५ , इस विषयमे मीच्छरन्त ` ~: +. 
त्रापि च संदृष्टः सन्ति च परिणामतोपि कालांशः । 
जातेरनतिक्रमतः सदशच्चनिवन्धना ए ॥३२९॥ 


` `“ “ अर्थः- यहाँ पर दूसरा यह भी दृष्टान्त हैँ कि ययपिं कालके शरंशं परिणंमनशील है 
 . तथापि स्वजातिका उल्लंघन नहीं हयनेसे वे पदाथमे सहशबरद्धिके ही उत्पादक है 1 : -.' 


अपि नययोगादिद्शसाधनसिदष्ये त एव कालांशः । 
- . समयः समयः सपरयः सोपीति. बहुप्रतीतित्वात्‌ ॥३३०॥ 


 अ्थः-श्रथवा नयरष्टिसे वेः ही कालके भ्रंश विसहश --बुद्धिके उत्पादक हो जातेः; 
दै \ क्योकि उनमें एक समय, दो समय, तीन समय, चार स॒मय भ्रादि भ्रनेक रूपसे 
भिन्न २ प्रतीति होती है, वही क्षणमेद-प्रतीति पदाथं भेदका कारण है। 


अभिन्न श्रतीतिभें हेतु _ ि 


अतदिदमिहध्रतीतौ क्रियाफले कारकाणि हेत॒रिति । 
तदिदं स्यादिह संविदि हि हतस्त्वं हि चेन्मिथः प्रेप ।२३२१॥ 


॑ अथः--्रतत्‌' भ्र्थात्‌ यह वह्‌ नहीं है इस प्रतीति क्रिया, फल, कारण ये सवः 
दहेत्‌ । तत्‌' भ्र्थात्‌ यह वही है इस प्रतीतिमें परस्पर प्रेमभाव (एेक्यभाव्‌)कौ लिये. 
`, इए तत्त्व ही नियमसे हेत्‌ है । (4 - 


. . भवाथः-किसी वस्तुमें श्रथवा किसी गणम पूर्वं पर्याय कारणरूप पडती है ओौर :' 
उत्तर पर्याय का्येरूप पड़ती .है । तथा उसं वस्तुकी श्रथवा गणकी पर्यायका पलना 
क्रिया कहलाती है । यदि भेद बुद्धिस विचार किया जाय; तब तौ तीनों बाते जुदी २: 
हैःक्रिया, भिन्न पदाथ है, - कारणरूप -पर्याय-भिन्न पदार्थं है, तथा .का्यं-फलरूप पर्याय 
` भिन्न. पदार्थं है.।` कोक पूरवःपर्याय ओर उत्तर पर्यायका समय जुदा २ है, -परन्त्‌ : 
` द्रव्यहष्टिसे-स्रभेद बुद्धिसे यदि विचार कियाजायतो द्रव्य श्रथवा गुण~भ्रभिच्वरूप ही 
` . १४ | 


१०६ | | : -पच्चाध्यायी ~ ` {प्रयत्न 


प्रतीत होते है । क्योकि पर्याय वस्तुसे जुदी नहीं है, अथवा सव पर्थायोका समूह ही वस्तु . 
है । इसलिये अभिन्नं श्रवस्थामे क्रिया, कारण, फल सत्र एकरूप ही प्रतीत होते दै । 
 . . इसीका स्पष्टीकरण । 
अयमथः सदसदचदतदपि च विधिनिपेधस्पं स्यात्‌ । 
न पुनर्निरपेक्षतया वृद्छयमपि तच्चरभयतया ॥३३२॥ 
अर्थः तात्पयं यह्‌ है कि सत्‌ ग्नौर असतुके समान ततु रौर श्रतत्‌ भी विधि 

निषेधरूप है, परन्त निरपेक्ष हृष्टि वे एेसे नहीं है, क्योकि एक दूसरेकी सापेक्षतामें दोनों 
ख्पही वस्तु है । 

: मावाथंः--जिसप्रकार सतक विवक्षामे विवक्षित. पदार्थं विधिरूप प्रडता है. ओर 
अविवक्षित असत्‌-निषेधरूप पडता है उसीप्रकार तत्‌ अतत्‌ विवक्षामें भी करमसे विवक्षित 
पदाथ विधिरूप श्रौर अ्रविवक्षित पदार्थं निषेधरूप पडता है । इतना विशेष है किं विधि, 
निषेधकी अपेक्षा रखता है ओर निषेध विधिकी अपेक्षा रखता है, सर्वथा स्वतन्त्र एक 
भौ नहीं है । सर्वथा स्वतन्त्र माननेसे पदार्थं व्यवस्था ही नहीं बनती है, क्योकि पदार्थका 
स्वरूप कथंचित्‌ विधि निपेधात्मक उभयलूप है ।! ` | 

विशेष 1 
 सूपनिदशेनमेतचदिति यदा केरलं . विधिषरुस्यः। 
अतदिति गुणो प्रथक्त्वाचतन्पात्रं निरयशेषतया ॥२३२॥ 
तदिति विधिर्विवक्ष्यो पुख्यःस्यात्‌ केवरं यदादेशात्‌ । 
तदिति स्तो गुणल्वादविवक्षितमित्यतन्पत्रम्‌ ।३३४॥ 
अथेः--विधि निंषेधकी परस्पर सपेक्षतामे इतना विशेष है कि जिससमय केवल 
विधिको सुख्यतासे कहा जाता है उससंमय ग्रतत्‌ भ्र्थात्‌ निषेध कथन गौण हये जाता ` 
है, क्योकि वह्‌ विधिसे जुदा है। विर्धिंकी विवक्षा्मे वस्तु केवल विधिरूप ही प्रतीत “ 
होती है । उसीप्रकार जब अतत्‌" यह्‌ विधि कथन विवक्षित होता है, तब अदेशानुसार . 
केवलं वही मृख्य हो जाता है, उससमय तत्‌ कथन श्रविवक्षितः होनेते गौण. हो जाता है 

भ्रतत्‌ विवक्षामें वस्तु तन्मात्र नहीं समी जाती किन्तु भ्रतन्मात्र ही समभ्ी जाती है 1: 
यही विधिनिषेधक्रा स्वरूप निदशंन है । क 

भवाथः-- भेद विवक्षामें वस्तुं सिन्न सिच ह्पसे प्रतीत होती है श्रभेद विवक्षामे ~ 

क प्रतीत होती है भौर प्रमाण विवक्षामे एकरूपे भ्र्थात्‌ उभयात्मक प्रतीत : 


४ मध्याय, 1 त (८ सुबोधिनी -.टीका ` { १०७ 
# ` ` -शेषविशेषाख्यानं ज्ञातव्यं चोक्तवक्ष्यमाणतया ।' ` ` ` ~ ` ` ` 
 :-चत्रे पदाचुचिग्राद्या धर्रान्तरादिति ` न्यायात्‌ ।॥२३३५॥ 


॑ अथंः--इस विषयमे विशेष व्याख्यान पहले कहा जा चुका है तथा अगि भी कहा 
गया है, वहासि जान लेना चाहिये । एेसा न्याय भी प्रसिद्ध है कि कोई. बात किसी सूत्रभे 
यदिनहोतो वह दूसरे सूत्रसे लेली जाती है। जैसे कि व्याकरणादिमे पूव सूत्रसे पदोकी 
 -श्रचुवृत्ति करली-जाती है । 
` | शांकाकार | 
नद कि नित्यमनित्यं किमथोमयमसुभयश्च तच्चं स्यात्‌ । । 
1. : : ` ~ ` व्यस्तं किमथ समस्तं क्रमतः किमथाक्रमादेतत्‌ ।॥३३६॥ ` . ` 
अर्धः--क्रया. वस्तु नित्य है, अथवा. अनित्यं है ? क्यां उभयरूप है, श्रेथवा प्रनुभय 
 (दोनोरूप नहीं) रूप है ? क्याजुदी रहै, श्रथवा एकरूप? क्या क्रम पूर्वक है 
` प्रथवाभ्रक्रमपूरवकहै?£ ` | 
प ९.५ ` -उन्तर | 
सं स्वपरनिहत्ये सवे . किल सवथेति पदप । 
, स्यपरोपङृतिनिमितचं सर्थ स्यात्प्यास्पदाङ्कितं तु पदम्‌ ॥२३७।। 


अ्थः--यदि वस्तुके पहले सर्वेथाः पद जोड़ दिया जाय तब तो वह्‌ स्वपर दोनोकीः 
` विघातक हैँ । यदि उसके पहले स्यात्‌ पद जोड दिया जाय तब वही स्वपर दोनोकी 
उपकारक है । । | | 


भवाथंः-- वस्तु भ्रनन्त -धर्मत्मिक है इसलिये विवक्षावश उसमे एके धर्मं सुख्य 
इतर गौण हो जाता है।. इस गौण श्रौरे मूख्यकी विवक्षामे ही पदाथे कभी किसीरूप 
ओर्‌ कभी किसीरूप कहा जा सकता है परन्तु मुख्य गौणकीं विवक्नाको ' छोडकर सर्वथा . 
एकान्तरूप ही पदाथेको माननेसे किसी पदार्थंको सिद्धि नहीं हो पाती, इसलिये पदीर्थं ` 
कर्थचित्‌ द्रव्ये हष्टिसे नित्यरूप भी है कथंचित्‌ पर्याय दृष्टिसे भ्रनित्यरूप भी है कथंचितु _ 
` प्रमाण हष्टिसे उभयरूप भी है, कथंचित्‌ नय॒दष्टिसे श्रनुभयरूप . भी दै, अथवा वचना- ` 
गोचर होनेसे भी अनुभयंरूप है । कथंचितु भेद विवक्षासे व्यस्त॑रूप भी है, कथंचित्‌ अभेद ` 
विवक्षासे समस्तरूप भी है कथंचित्‌ वचनं विवक्षासे क्रमरू्पभी है ओर कथंचित्‌ 
वचनकौ भ्रविवक्षासे ्रक्रमरूप भी है इसप्रकार वस्तुके साथ स्यात्‌ पद, लगा देनेसे सभी 
बति बन जाती हैँ । ; विवक्षावुसार कुचछभी कहा जा सकता है परन्तु स्यात्‌ पदको 
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वस्तसे हटाकर उसके साथ : सर्वधा. पदः लगा देनेते पदार्थं ही - स्वरूप लाभ नहीं कर . ॥ ॑ 

सकता ह ! सारांशः ग्रनेकान्त. हष्टिसे सव ठीक है, एकान्त हृष्ये एक मी ठीकनहीं है । 
उसीका च॒खासा- . 


यथ तथ्था यथा सत्सतोस्ति सिद्धं तथाच परिणामि 
इति- नित्यमथानेत्यं सच्चेक. दिस्स्भवतया ।२३८॥ 


अर्थः--जिसप्रकार पदार्थं स्वयं सिदध है, उशीप्रकार उसका परिणमनं भी स्वतः. ` ` 
सिद्ध है । श्र्थात्‌ परिणमनश्नील ही पदार्थं नादि निधन है । वह सदा रहता है ब्र्थात्‌ `. 
वह अपने स्वल्पको कभी नहीं छोडता है इस दृष्टस वहुःनिच्यःमी है, श्रौर प्रतिक्षण वहु | 
बदलता भी रट्ता है. ्र्थात्‌ एक. श्रवस्थामे सरी अवस्थामे आया करतार इस दृष्टिते . 
अनित्यःमी है । इसप्रकार एक ही पदाथ दो; स्वभाववाला है । ४ 
निचय ष्ट - 
अयमर्थ वस्तु यदा केवरमिह दृश्यते न परिणामः । ` ` 
नित्यं तद्व्ययादिह्‌ सवं स्यादन्बयाधंनपयोग्‌ ।[३३९॥ 
अर्थः--जिससमय निरन्तर एक रूपसे चले श्राये हृएु पदार्थं पर दृष्टि र्वी जाती 
है श्रौर उसके परिणामपर दृष्टि नहीं रक्ली जाती उससमय पदाथ नित्य क्प प्रतीतं 
होता है 1 क्योकि उसका कभी नाश नहीं हता 1 | त 
अनिव्य दृष्टि त । 
जपि च यदा परिणामः कैवरमिह दश्यते न क्रिर वस्तु । 
जभिनवभावानमिनवमावामावाद नित्यमंशनयात्‌ ।। ३४०॥ 


.... मथः- तथा जिस्रसमय पदार्थ॑पर दष्ट नहीं रक्खी जाती केवल उसके परिणामपर 
ही इष्टि रक्ली जाती है उसक्षमय वस्तु नवीन भाव श्रौर पुराने भावकी प्राचि ब्रघ्र्चि. ` 
होनैसे वस्तु अनित्यरूप प्रतीत होती है । यापर केवल वस्तुके परिणाम ब्रंशको ग्रहण `; - : 
किया गया है, ऊपर उसके द्रव्य अंशको ्रहण. किया. गया ह । वस्तुके एक दशको . 
ग्रहण. करनेवाला ही नय है । वर्ह पर शंकाकार १८ श्लोकों द्वारा स्‌ श्रौर परिणामके _ ` : 
विषयमे श्रपनी नाना कल्पनां हारा शंका करता है 1 न 


नलु चेकं सदिति यथा तथा च परिणामं एव तट्‌ द्वैतम्‌ ! 
` वक्तु क्षममन्यतरं क्रमतो दि समं न तदिति इतः ॥२३४१॥ 


-भ्योयय्‌ः `  गेधिनीःटीका ध 
.. ; :  अर्थः--जिसप्रकारं एक सत्‌ हैः उसीप्रकार एक परिणाम मी है,.इनःदोनोमे स्वतंत्र 


रीति दैत भाव हैः।: फिर क्या कारणं है किः -उन दोनोमेसे एककाः-करमसे' ही "कथन 
` किया जाय, दोनोंका कथन समानतासे एक. साथः क्यो नहीं किया. जाता । 


भावाथः--जब सत्‌ श्रौरं परिणाम दोनो ही समान दहतो फिर वे क्रमसे क्यों कहे 
जाते है स्वतन्त्र रीतिसे एकं साथ क्यों नही? ˆ `: 
| क्ष्या सत्‌ ओर परिणामि वर्णोकी ध्वनिके समान है 


अथ फिकखादिवणाः सन्ति यथा युगवदेष तल्यतया । .. .. 
वक्ष्यन्ते क्रमतस्ते क्रमवर्तिस्वाद्ध्वनेरिति नयायात्‌ः।(२४२॥ 


| | ` :.. ` :अथेः--संत्‌ मौरःपरिणाम क्याःक,.ख श्रादि `वणकि.-समान्‌ दोनों -बराबर हैँ ।: 
जिसप्रकार क, ख श्रादि सभी वणे एक समान हैँ परन्तु वे क्रमसे बोले जाते ह" क्योकि. 
ध्वनि-उच्चारण रमसे ही होता है भ्र्थात्‌ एक .साथ दो वर्णोका उच्चारण हो नहीं सकता । 

छ कया इस न्यायसे सत्‌ श्रौर परिणामः भी समानता रखते हैँ श्रौर वे क्रमसे बोले जति हँ ! 


` ¦: ` "क्या विन्ध्य हिमाचल्के समानि है 


, ` .अथ कि खरतरद््टया विन्ध्यहिमाचरयुगं यथास्ति तथा । 
' ` -मवतु बिवक्ष्यो शस्यो बिवक्तुरिच्चावरादुणो ऽन्यतरः ॥२४२॥ 
 , , ` अर्थः--प्रथवा जिसप्रकार विन्ध्य पवैतं ओर हिमालय पवेत दोनों ही स्वतन्त्र हैँ 
परन्तु दोननोमें वक्ताकी इच्छसे. जो तीक्ष्णहष्टिसे. . विवक्षित होता है वह्‌ मुख्य समभा 
` जाताहै रौर दूसरा श्रविवश्षितःगौणःसमभा- जाताः है 1- क्या: सतू मौर परिणाम भी 
 इसीप्रकार स्वतन्त्र है श्रौर. उन -दोनोमे जो विवक्षित-होताः.है. वहु -मख्य समभा जाता 
` है तथाःदूसरा-गौण समभाजाता.है? 
` `न. ` ~. क्या सिह साधु विशेषणोकेः समान 


अथ चकः ` कोपि यथां ` सिहः--साधुर्विवक्ितो द्वेधा । 
| सत्परिणामोपि तथा भवति षिशेषण विरोष्यवत्‌किमिति ।२३४४॥ 
 . ` अथंः--श्रथवा जिसप्रकार कोई पुरुष शूरता, पराक्रम आदि गुणोके धारणं करनेसे ` 
कभी सिह कहलाता है म्रौ र सज्जनता, : नम्रता प्रादि गुणोके धारण करनेसे कभी साधु 
. केहलातादहै। एक ही पुरुष विवक्षाके अचुसार.दो .विशेषणोवाला -हो जाता है, अथवा 
+,..उनं दोनोमं विवक्षितःविशेषणः कोरिमें आ जाता-हैः मौर ` भ्रविवक्षित विष्य कोटिमें 


१० } ` : पञ्चाध्यावी | ; तप्रथमः 


चला जाता है। क्या उसी प्रकार सत्‌ भौर.परिणाम भी विवक्षाके श्रचुसार कहे हुए किसी 
पदा्थके विशेषण हैँ ?. ग्र्थात्‌ क्या इतका-भी कोई व्जिष्यश्रौर दहै? 

क्या दो लाम ओर सत्येतर गोविषाणके समान हैँ | 

ध किमनेकाथंत्वदेकं नामद्रयाह्भतं फिथित्‌। ... न 

अग्निर्वेश्वानर इव सन्येतरमोविषाणवत्‌ किमथ ॥२३४१। ` 
अथः-- मथवा जिसप्रकार एक ही. पदार्थे श्रनैक. नामोकी अपेक्षा रखनेसे 

अग्निवैषवानरके समान दो नामोसे कहा जाता है अर्थात्‌ अग्तिवेश्वानर आदि भेदोसि 
एक ही भ्रगिनिके दो नाम (अनेक) हो जाते है उसीप्रकार क्या सत्‌ ओर परिणाम एक 
ही पदा्थकेदो नाम रहै 2 अथवा जिसप्रकार गौके द्यं वपि (एक साथ) दो सींग होते 
है, उसीप्रकार क्या सत्‌ प्रौर परिणाम भौ किसी वस्तुके समान-कालमें होनेवले दो 


घमं रहँ? . 
 : क्या की ओर पकौ हृ परथ्वीके समान 


` ; अथक काठ विदेषदेकः पूर्व ततोऽपरः पवात्‌} ` ;. , 
आमानामविश्षिषटं पथिवरी्वं तथथा तथा किमिति ॥३४६॥ 
अर्थः--अथवा जिसप्रकार कनी पृथ्वी (कचा षडा) पहले होती है, पचे श्रग्निमे 
देनेसे वह पकी हुई हो जाती है । उसीप्रकार क्या सतु श्रौर परिणाम भी काल विशेषे 
गे पीद्ये होनैवले हँ? श्र्थाच्‌ क्या इन दोनौमेसे कोई एक पहले होता है श्रौर दूसरा ` 
पी ? भी. 
क्यादो सपरस्ियेकि समानर्है > ^ ५ 
अथ फं कालक्रमतोष्युत्पन्नं वचमानमिव चास्ति। 
भवति सपत्नीह्यमिह यथा मिथः प्रत्यनीकतया । २.४७ 
अथंः--अथवा जिसप्रकार किसी पुरुषकी अगे पीले परणी हई दो चियां (सौते) ` 
एक कालम परस्पर विरुढरूपसे रहती हैँ । उसीप्रकार क्या सत्‌ प्रौर परिणाम काल 
रमसे भ्रागे पचे उत्पन्न होते हुए भी एक काल्म-वतंमानकालमे, परस्पर विरुद्धरूपसे 
रहते ह ? प्र्थातु भिन्न कालमें उत्पन्न होकर भी दोनों एक.कालमें समान प्रधिकारी 
वनकर परस्पर विरुढता धारण करते हँ? 
। , क्या छोटे वड़े भायां तथा मद्धोके.समान ह - क 
अथ कि ज्येष्टकनिषट्रातद्यमिव मिथः स॒पक्षतया | 3, 
 किमथोपमुन्दमुन्दमन्नन्यायाक्किलेतरेतरस्मात्‌ ॥ ३४८] ::; ` । „; 2 ` 


र | -भध्यायः] | ् "क ` ` ` छबोधिनी-दीका ' ॐ [ १११ 
(५ अथंः--श्रथवा -जिसप्रकार बड़े छोटे दो भाई परस्पर प्रेमसे रहते है, -उसीप्रकारः 
 , क्यात्‌ श्रौर परिणाम प्रगे पीछे उत्पन्न होक्रर वर्तमानकालमें परस्पर भ्रव्रिरुद्ध रीतिंसे 
` ` -रहतेः हँ ? श्रथवा जिसप्रकार ‰ -उपसन्दर जौर सुन्द नामके दो मल्ल परस्पर.एक दूसरेसेः 
 . जयं -अ्रपजय प्राप् करते हए :;अरन्तमें मरू: गये -उसीप्रकार क्या सत्‌ ब्रौरःपरिणाम .-भी 
` परस्पर प्रतिद्न्दरिता रखते हुए अन्तमे नष्ट हो जाते हँ ? र, 6 
| क्या परत्रापरस्वं तथा पू्रीपर दिंशा्ओंके समाने 


केवर युपचारादिह भवति परत्धापरत्पवेक्किमथ । 
पूर्वापरदि ग्रेतं यथां तथा दरेतमिदमपेक्षत्तया ॥२३४९॥ 


ष अथेः--अथवा जिसप्रकार दो छोटे बडे पुरुषोमे परापर व्यवहार केवल उपुचारसे 
 होता.है, उसीप्रकार क्या. सत्‌ प्रौर. परिणाम भी उपचारसे.कहे जाते है । अथवा, 

 जिसप्रकार-पूवै दिशा, पश्चिम दिशा श्रादि व्यवहार होता हैः. उसीप्रकार क्या सतु श्रौर 
,. परिणाम भी केवल श्रपेक्षा मात्रसे, कहं जाते हैँ । | श 


मावाथः--बडेकी . अपेक्षाः छोटा; - छोटेकी भ्रपेक्षा बडा; यह्‌ केवल श्रपेक्षिक ` 

व्यवहार है ।-यदि छोटा बडापन वास्तविक होतो छोड छोटा रहना चाहिये श्रौर बड़ा - 

बडाही रहना चाहिये, परन्तु एेसा नहीं है, जो छोटा .कहलाता है वह्‌ भीः श्रपनेसेः: 

` छोटेकी अपेक्षासे बड़ा कहलाता है, अथवा. जो बडाः कहलाता है वह्‌ भी. अपनेसे बडेकी 

` श्रपेक्नासे छोटा कहलाता है । ` इसलिये .वास्तवमें छोटापन श्रथवा बडापन कोई वस्तुः 

` नहीं है केवल व्यवहार कालकृत श्रपेक्लासे. .होनेवाला व्यवहार है.। इसीप्रकार क्षेत्रकृत ; 
` परापर व्यवहार होता है । जसे-यह निकट है, यह दूर है इत्यादि । यह्‌ निकट ओरं 

दूरका व्यवहार भी केवलः परस्परकी अपक्षासे होता है । वास्तवमें निकटता श्रौर दूरता 

. कोई वस्तुभरूत नहीं है । .परत्वा प्रत्वके समानं दिशायें भी काल्पनिक हैँ । सूर्योदयकी 

` - अपेक्षासे पूवं दिशा श्रौर सूरये चिपनेकीः अपेक्षसे पश्चिम दिशाका व्यवहार होता है । 


% हितोपदेशमे एसी कथा प्रसिद्ध है कि सुन्द उपघुन्द्‌ नामके दो महयोने महादेवकी माराधना की, 
महारव उनपर प्रसन्न हो गये, दोन महादेवसचे उनकी खी पाबेतीको वरम मोगा । महादेवे -करोधपूरवकः 
उसे उनको. दे दिया । फिर. दोनों दी पावंतीके चयि ` खुड्ने रगे । - महप्रैवे वृद्ध नाह्मणका रूप रखकर 
उनसे काकि जो युद्धम तुममेसे विजय प्राप्न करे उसकी पावेती होगी । दोनों ही ने इस वातकरो पसन्द 
किया-जौर क्षत्रिय पुत्र होनेसे दोनां दी छ्ड्ने लगे । दोनों समान बख्वाले ये इसल्ि छडते ठडते दोनों 
दी मर गये । | | + 


१६२ ॥ &- पश्चाध्यायी # र - ` {- प्रथम | । 
ईसीप्रकोर सूर्यको दाहिनी भुजाकी ओर रखकर खड़े होनेते सामने उत्तर ओर पीठ 


पी दक्षिणका -व्यवहार होता है. तथा ध्वं ओर नीचे श्रधोदिशाकां व्यवहारः _. 
होता है । : येह व्यवहार केवल -आकाशमे किया जाता है 1 क्योकि सूर्योदयकी ओरकेः | 


आआकाशको ही पूरव दिशा कहा जाता है, उस श्रोरके आक्राशको छोड़कर पवर दिशा.मौर ` 


कोई पदाथ नहीं है । इसलिये दिशा कोई पदाथं नहीं है ® केवल काल्पनिक व्यवहार . 
है ~ उसीप्रकार सत्‌ ओर परिणाम भी क्या काल्पनिक हैं| | 
च्या कारक हतक समनिह्‌ 
किमथाधाराधेयन्यायादिह कारकादि देतमिव । 
स यथा घटे जटं स्यान्न स्यादिह जसे घटः कथित्‌ ।३५०॥ 

“ अथः-श्रथवा यह्‌ कहा जाय करि धडमे जल है, तो यह कथन दो कारकोको 
प्रकट करता है । घडे, यह्‌ वाक्य भ्रधिकरण कारक रूप है, ओर जल है, यह्‌ वाक्य 
कर्ता कारकरूप है । क्योकि घडा जलका श्राधार है, ग्रौर ' जल स्वतन्त्र है इसलिये कर्ता ` 
कारकदटै। दूसरे वाक्योमें ेसा भी कहा जा सक्ता है किं सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं 
प्रधिकरण कारक होता है, ओर प्रथमा विभक्त्यन्त पद कर्ता कोरक होताहै। भ्रधिकरण ` 
आधारलूप होता है ओर उसमे रहनेवाला भ्राधेय होता है रसा विपरीत नहीं होतादहै' 
किं आषेय तो श्राधार होजाय भौर भ्राधार श्राधेय होजाय, क्योकि घटमें जल रहता _ . 
है परन्तु जलमें घट नहीं रहता जिसप्रकार घट श्रौर जलमे आधार आघेय भावरूप दो. ` 
कारक है, क्या उसीप्रकार सत्‌ ओ्रौर परिणाम भी हैँ अर्थात्‌ उनमें भी जलके समान 
एक -आधेय रूप भ्रौर दूसरा घड़के समान प्राधार रूप है ? ठ 

। .. क्या बीजाकुरके समान है । ८ + "~ 
अथ कि बीजाइकुरवत्कारणकायदयं यथास्ति तथा । 
स यथा योनीभूतं तत्रेक योनिजं तदन्यतरम्‌ ॥२३५१।। 
' + अथंः--श्रथवा जिसप्रकार बीज श्रौरं श्रकुरमे कार्यकारण भाव है । बीज ग्र॑कुरकी 


उत्पत्तिका स्थान-योनि है, भ्रौर प्रकर उससे उत्पन्न -योनिज है । .उसीप्रकार सत्‌ श्रौर 
परिणाममें भी क्या काय कारण भाव.है ? | 


` # दिशोप्याकरशेन्तभौवः जादिल्योक्यायपेक्चया आकाशचश्रेशशपक्तिषु इतः इद मिति व्यवहारोपततेः। 


सर्वार्थं सिद्वि--- ` ` 


~ नयायिक्र) दारानिक्र दरन्योके नौ मेद करते है ओर उन्हीं नौ मेदोमें दिशा-भी- एकद्रव्य ५ | 
मानवे दै । ठेसा उनका सानना ऊपरफे कथनसे खरिडित दो जाता है । 9. 


न मध्याय । 9 र. | सबोधिनी.-दीका ` |  [ ११३ 
॥ ~ 5. क्या कनकोपलके समान अ; 
:."  , “ अथ करि कनकोपलवत्‌ किञित्सवं फिञिदस्वमेष यतः 
न `` श्रयं स्वं सारतया: तदितरमस्ं तु देयमसारतया ॥३५२॥ ` 
अ्थेः--श्रथवा जिसप्रकार एक कनक पाषाण नामका पत्थर "होता है उसमें कु 
-तो सोनेका भ्रंश रहता है, मौर कुं पाषाणका भ्रंश रहता है । . उन दोनोमें स्वर्णाश 
सारभूत होनेसे ग्रहण करने योग्य होता है ?. ` ओर दुसरा पाषाणांश श्रसारभूत होनेसे 
 चछोडने योग्य होता है । उसीश्रकार क्या सत्‌ प्रौर परिणांममे भी एक ग्रहण करने योग्य 
है श्रौर दूसरा छोडने योग्य है ! ( 
8 .. क्या वाच्यं वाचककरे समान 
अथ किं वागथद्रयमिंव सम्प्क्तं सदथेसंसिद्धय । 
पानकवत्तन्नियमादर्थाभिः व्यज्ञकं हतात्‌ । ३५३ 
अथं;ः--ग्रथवा जिसप्रकारं वचन भ्रौर प्रथ दोनोंमिले 'हुएःही पानकके समान 
 पदार्थके साधक है उसीप्रकार क्या सत्‌ ओौर परिणाम भी मिले हुए पदार्थके सूचक है ¢ 


भावाथः- घडी शब्दके कहनेसे उस गोल पदाथका बोध होता है जो कि समयको 
` बतलाता है, इसलिये घडी शब्द उस्र गोल घड़ीरूप अर्थक्रा वाचक है, तथा वह गोल 
पदार्थं उस शब्दक्रा वाच्य है । इसीप्रकार जितने भी शब्द हँ वे पदाथोकि संकेतरूप है । 
इसीको वाच्य वाचक सम्बन्ध कहते हैँ । वाच्य वाचकेका सम्बन्ध होनेसे ही पानकके 
समान पदा्थंका बोध होता. है । लवङ्ख, इलायची, सौँठ, कालीमिरच `" इन मिली हूर 
वंस्तुभ्रोसे जो स्वादु रस विशेष तैयार होता है उसीको पानकं कहते हैँ । जिसप्रकार 
पानकके समान वाच्य वाचकका सम्बन्ध होनेसे वाचक श्रपने सांकेतिकः वाच्यका बोध 
 कराता है, उसीप्रकार क्या सत्‌ भ्रौर परिणामं भी पदाथेके बोधक हैँ १ भ्र्थात्‌ जिसप्रकार 
 वाच्यसे वाचक भिन्न है उसीप्रकार क्या सत्‌ ग्रौर परिणाम भी पंदार्थसे भिन्न है 
| “. क्या मेरी दर्डके समान है 
` अथ किपवश्यतेया तद्रक्तव्यं स्यादनन्यथासिद्धेः।  - ~ 
भेरी दल्हवेहुभेयोः संयोगांदिव विवक्षितः सिद्धय त्‌ २१४ 
अथेः--्रथवा जिसप्रकार भेरी. ओर दण्डके संयोगसे हो शब्द होता है.) केवल 
भेरीः (नगाडा) से.भी. शब्द नहीं... सक्ता, श्रौर न केवल दण्डसे ही हो, सकता है किन्तु. 
` दोनोके संयोगसे ही होता है इसलिये दोनोका होना ही आवश्यक है । - उसीप्रकार क्या, 
११५ ॑ 


११४ 1 ` पञ्चाध्यायी `  - (रथम | 


सतु रौर परिणामक संयोगसे पदार्थकी सिद्धिं होती है १ क्या दोनोका कठना इसीलिये 
ग्रावश्यक है ? श्र्थात्‌ ` जिसप्रकार भेरी गौर दण्ड दोनों ही भिन्न २ पदाथ हैँ परन्तु | 
दोनोके मेलसे वाद्य होता है, ` उसीप्रकार क्या सत्‌ प्रौर परिणाम भी भिन्न र है, तथा ` 
उनके मेलसे पदाथकी सिद्धि होतो. है १ त | 
क्या अपरं न्यायके समान हैँ 
अथ कियुदासीनतया वक्तव्यं वा यथार्चित्यान्न | 
| यदपृणन्यायादप्यन्यतरेणेह साध्यसिद्धः ।३५५॥ 
अर्थः--श्रथवा जिसप्रकार अपुणे न्यायसे एकका मृख्यतसे ग्रहण होता है श्रौर 
दूसरेका गौणरीतिसे ग्रहण होता है । गौणरीतिसे ग्रहण होनेवालेका विवेचन रुविपुरवक ` 
नहीं होता है किन्तु उदासीनतासे होता.है । उसीप्रकार क्या सत्‌ भ्रौर परिणाम हैँ! 
भ्रथवा जिसप्रकार अपूर्णं न्यायसे पकारे हए द्ये नामौमेसे किसी एकसे ही साध्यकी सिद्धि 
हो. जाती है, उसीप्रक्रार क्या सत्‌ गौर परिणाम्ेसे किसी एकसे ही साध्यकी (पदाथेको ) 
सिद्धि-होती.है १ 
। क्या मित्रके समान | 
अथ किश्ुपादानतया स्वाथ सुजीत कथिदन्यतमः 
अपरः सहकारितया प्रकृतं पुष्णाति मित्रवचदिति ।॥३५६॥ 
अथेः--प्रथवा जिसप्रकार एक पुरुष किसी कार्यको स्वयं करता है, उसका मित्र 
उसे उसके कायम ~ सहायता पहुचाता है, मित्रकी सहायतासे वह परुष. श्रपने कामें 
सफलता कर लेता है ® उसीप्रकार -क्या सत्‌ श्रौर परिणाममें एक उपादान होकर कायं 
करता है, दूसरा. उसका सहायक बनकर पदार्थं सिद्धि कराता है. । | 
| क्या.आद्रेडके समान है 
शत्रु दादेशः स्यात्तदत्दुद्रतमेव किमिति यथा| :;. - 
एकं विनाश्य मूलादन्यतमः सखय्चदेति निरपेक्षः ॥२५७॥ 
मरथः--प्रथवा जिसप्रकार शष्के समान प्रादेश ह्येता है.जो कि पहलेको सवेथा 
हटाकर उसके स्थानम स्वयं ठहरता है ® उसीप्रकार क्या सत्‌ ओौर परिणाम भी है 





# जसे ज्याकरणमं वतलाया जाताहैकिदंको तुक दहो तो यदि तुक्‌ अपैशरूपकते होगा तवतो 
छ ॐ स्थानम होगा 1 यदि आगमरूपते दोगाः तो छ के छासन्न ( पास ) दीगाः। इसलिये आदेश शवुके | 
समान ओर आगम मित्रके समान दोताहै। ` २ त 
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 सतुको सवथा नष्ट करःकभी स्वयं परिणाम होता है ओर परिणामको स्वधा, नष्ट कर 
` केभी स्वयं सत्‌ उदित होता है ! 
क्या दो रज्जुभोके समान है 
अथ वि वैभुख्यतया बिसन्धिरूपं दयं तदथंङृते । 
वामेतरकरर्सितरञ्ज्‌ युग्मं यथास्वमिदमिति चेत्‌ ॥२५८॥ 
 अथः--ग्रथवा जिसप्रकार छा विलोते समय दयें बयः हाथमे रहनेवालीं दो 
 ररस्सियां परस्पर विमूखतासे अनमिल रहती हुई कायेको करती हैः उसीप्रकार क्या सत्‌ 
. ओर परिणाम भी परस्पर विमूख रहकर ही पदाथंकी सिद्धि कराते हैँ! 
भ ; भव आचाय प्रत्येक श्चंकाका उत्तरदेते है . 
नेवमदृ्टान्तचयत्‌ स्वेतरपक्षोभयस्य ..धातित्वात्‌ । 
८.6 नाचरते मन्दोपि च खस्य विनाशाय किदेव यतः ॥२१९॥ . . 
: ` अथेः-शंकाकारने उपरके श्लोकों ` द्वाराजोजो शंकाएकी है, तथा जोजो 
 इषटन्त दिये हैँ.वे ठीकःनहीं है । जो `हृष्टान्त दिये हैँ वे दृष्टान्त नहीं किन्तु हष्टास्ताभास 
है । क्योकि उन हृष्ठान्तोसे एक पक्षकी भी सिद्धि नहीं होती है ।. न तो उन हष्टान्तौमे 
शंकाकारका ही श्रभिप्राय सिद्ध होता है; ओौरन जेन सिद्धान्त ही सिद्ध होता है 1 
` इसलिये. दोनों पक्षोके घातक होनेसे वे दृष्टान्त, दष्टन्त कोरिमिं ही नहीं श्रा सकते हैँ । 
` कोरई.मन्दबुद्धिवाला पुरुष भी तो एसा प्रयोग नहीं करता है. जिससे कि स्वयं उसका दही 
विघात होता हो । 
सत्‌ परिणासके विषयमे बं पंक्तिका दृष्टान्त ठीक नदीं है 
. तत्र मिथस्सपेक्षधमंहयदेकितप्रमाणस्य-। 
माभूदभाव इति नहि दृष्टान्तो वणपेक्तिरित्यत्र ।३६०॥ 
अथः-- सत्‌ श्रौर परिणाम इन परस्पर सपक्ष दोनों धर्मोको विषय करनेवाला 
प्रमाण होता है । उसः प्रमाणका भ्रभावन हो इसलिये इस विषयमे वणैपंक्तिका दृष्टान्त 
ठीक नहीं है । ५ 
भावाथः-- वणेपंक्ति स्वतन्त्र है । क, ख, ग, घ भ्रादि वणे परस्पर एक दूसरेकी 
` -अपेक्षा रखते हुए सिद्ध नहीं है किन्तु पृथक्‌ २ सिद्ध दह। परन्तु सत्‌ ओर.-परिशाम 
परस्पर सपिक्ष हैइसलियेः वणंपक्तिका दृष्टान्त इस विषयमे विषम पड़ता है, इन्हीं परस्पर 
` सपक्ष दोनो धर्मोको प्रमाण --निरूपण करता -हैः। प्रमाणकाः भ्रभावहो नहीं सकत, 
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कारण वस्तुका स्वरूप ही. उभय धर्मोत्मक हैः! `उसीको ` विषय करनेवाला प्रमाणं दै `. | 
इसलिये प्रमाण व्यवस्था प्रनिवायं है] | 
प्रमाणामावमे नय भी नहीं ठहरता 
अपिं च प्रमाणाभावे नि नयनः क्षमः स्वरक्षायं । 
~ : वाक्यविवक्षामावे पदपक्ष; कारक्ोपि नार्थक्रते।२६१॥ 

` अथः- पहले तो प्रमाराकरा श्रभाव किसी हृष्टान्तसे सिद्ध ही नहीं हीता, दूसरे 
प्रमाराके अभावमेे नय पक्ष भी अपनी रक्षा करनेमे समर्थं नहीं रह सकतारहै तथा. 
वाक्य विवक्षाके विना पदपक्ष ओर कारकसे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता दहै। ` | 


मवार्थः--यदि 'घीका घड़ा लाभो इस वाक्यकी विवक्षा न रक्ली जाय, श्रौर 
केवल घीका, घडा, इन भिन्न २ पदोका विना सम्बन्धक स्वतन्त्र प्रयोग किया जायतो 
इन पदोसे तथा षष्ठी प्नौर कर्म कारकसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, वे निरर्थक 
ही है इसीप्रकार यदि परस्पर सापेक्ष उभय धर्मको विषय करवाल प्रमरकोन . 
माना जाय तो पदार्थेके एक भ्रंशको विषयः करनेवाला नय भी नहीं ठहर सक्तां है । 
क्योकि सम्पूणं धर्मोको विषय करनेवाले ज्ञानके रहते हृए ही एक २ धर्मको विषय 
करनेवाला ज्ञान ठीक हो सकता है, अन्यथा नहीं । भ्र्थात्‌ कतकिमं क्रिया इन तीनोका 
सम्बन्धः ध्यानमें रखकर वाक्य बोला जाता है तभी प्रयोजन सिद्ध होता है यदि केवल ` 
कर्ता या केवल कंमं या केवल क्रिया पदंका उच्चारण किया जाय तो कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता । | 
` आशङ्का 

संस्कारस्य वशादिह पदेषु धाक्यप्रतीतिरिति वेदे 

वाच्यं प्रमाणमात्रं न नया द्युक्तस्य दुर्निवारल्यात्‌ ।३६२॥ 

अथ चवं सति नियमाद्‌ दुर्वारं दृषणद्रयं मवति । 

नयपक्षच्युतिरिति वा क्रमवरतित्वाद्ष्ठनेरदेतस्वम्‌ ।३६३॥। | 

अथैः--ऊपर यह कहा गया द कि विना प्रमाणके स्वीकार क्रिये नय पश्च भी नहीं 

ठहर सकता है जसे-विना वेक्य विवक्नाके पदपंश्च म्रथैकारी नहीं ठंहरता है । 
इसके उत्तरम धदि. यह्‌ आशंका उठाई जाय कि संस्कारके वसे पदोमे ही वक्यको 
प्रतीति मंनली जाय तो अर्थाव्‌ नयोमे ही प्रमाणकी कल्पनां करली जाय तो ? उत्तरे , 
कहा जाता दहै कि यदि नयोमं दही वाक्य प्रतीति स्वीकार की ` जायेगी तो प्रमाणमातर ` 
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`. हीः कहना चाहिये फिर नयं सिंद्ध नहीं होते हँ । वही दूषण-नयः पक्का श्रभाव होना 
 “ बना रहता है ॥ ` अथवा पदोमें वाक्य विवक्षके समान नयोमे ही प्रमाण पक्ष स्वीकार 
: . करनेसे.दो दूषण .आते है । (१). नयपक्षका अभाव हो, जायगा । क्योकि नयोके स्थानम 


४ तो उन्हे प्रमाणरूप माना - गया हैः । क्रमसे होनेवाली जो ध्वति है उसे. शाब्द बोधमें 


. : कारणता नहीं रहेगी । (२) क्योकि जब पदोभ ही -वाक्यकी प्रतीति हो जायगी तो 
 'एक.पदसे ही प्रथवा एक श्रक्षरसे ही -समस्त वाक्योका बोध हौ जायगा, एेसी श्रवस्थामें 
- ` ध्वनिको प्रथं प्रतीतिमें हेतुता नहीं आ सकेगी । 
| विन्ध्य हिमाचल मी दृष्टन्ताभास है 
विन्ध्यदहिमाचरगुग्े दृष्टान्तो नेष्टसाधनायारम्‌ । ` 
तदनेकत्वे नियमादिच्डानथकष्यताऽविवक्षश्च ॥२३४॥ 


अथंः-- विन्ध्याचल ग्रौर हिमाचल दोनों ही स्वतन्त्र सिद्ध हैँ इसलिये एकमे मुख्य 
विवक्षा दूसरेमे गौण-अविवक्षाःहो नहीं सकती है । दूसरी बात यह है किं जब दोनों 
ही स्वतन्त्र ` सिदध है तो एकमे सख्य प्नौर दुसरेमे गौण विवश्नाकी इच्छाका होनाही 
निरर्थक है, ` इसलिये विन्ध्याचल भ्रौरं हिमाचल पवेतोका हष्टन्त भी इष्ट पदा्थकोः सिद्ध 
करतेके लिये समर्थं नही है । । ॐ ॥ि 


भवा्थः- 

 दंसरेमे अप्रधानता कैसे आ सकती है ? क्योकि मुख्यं गौण विवक्षाका कारण  म्रभिन्न 

पदा्थमे दृष्टिभेद है, तथा जरहाँपर एक धमं दूसरे धर्मेकी अपेक्षा रखता, हो, भ्रथवा बिना 

` श्रपेक्षाके वह भी सिद्धन हयो सकता हो, वहां परः विवक्षित धमं मुख्य श्रौर अविवक्षित 

धमे गौण होता है, विन्ध्य हिसाचलमे कोई-किसीकी अपेक्षा नहीं रखता है, ओर न बिना 

ग्रपेक्षाके किसीकी असिद्धि दही होती दहै । यद्वि. विन्ध्याचलं बिना हिमाचलकेन हो सके 

श्रथवा हिमाचल विना विन्ध्याचलके न हौ सके.तब तो परस्पर अपेक्षा मानी जाय श्रौर 

` - इच्छानुसार एकको विवक्षितं दूसरेको अविवक्षित बनाया जाय, परन्तु एेसा नहीं है । 

दोनों ही सरवैथा स्वतन्त्र हैँ इसलिये विना "एक दरसरेकी अपेक्षके सिद नहीं होनेवाले सत्‌ 
श्रौर परिणामक विषयमे उक्त दोनों पवंतोका-हष्टान्त ठीक नहीं है । 





. ` सिह साघु भी दृष्टान्ताभासं है 
, नारुमसौ. न्तः सिंहः सधुययेह कोपि नरः । ए 
`. दोषादपि स्वरूपासिद्धल्वाक्किर यथा जलं सुरभि ॥३६१५॥!- <. - ` 
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नासिद्धं हि स्वस्पासिद्रव्ं तस्य साध्यशूल्यत्वात्‌ । .. ` ` `: 
केवलमिदरूदिवशदुपेकष्य धमय यथेच्छलवात्‌ ।२९६॥। 


सर्थः--जिसप्रकार किसी पुरुषके सिह्‌, सधु विशेषण वना दिये जते है 
उसीप्रकार सत्‌ श्रौर परिणाम भी पदार्थैके विशेषण हँ एेसा कहना भी ठीक नही हैः | 
क्योकि यहापर सत्‌ परिणामात्मक पदार्थे साध्य है, उस साध्यकी सिद्धि इस दृ्टन्तसे 
नहीं होती 'है, इसलिये सिह साधुका दृष्टान्त हष्टान्ताभास है । इस हष्टान्तमें स्वरूपासिद्ध 
दोष आता है यर्हापर स्वरूपासिद्ध दोष श्रसिद्ध नहीं है किन्तु साध्यभुन्य हौनेसे सुघटित 
ही है । जैसे-किसी पुरुषके इच्छाचुसार सिह श्रौर साधु रेसे दो नाम रख दिये जते हँ 
उनमें सिहत्व साधुत्व धर्मोकी तुलना द्रव्यते नहीं हो सक्ती है क्योकि पुरुष भिन्न है 
उसके दो विशेषण हैँ परन्तु द्रव्य भिर हो ओर सतु परिणाम उसके व्शिषणहौ एसा 
नहीं दै सत्‌ .परिणामसरूप ही द्रव्य है । सिहत्व म्नौ र साधुत्व इन दोनों धर्मोकी कल्पना 
पुरुषमे करदी जाती है, परन्तु सत्परिणाम काल्पनिक नहीं है किन्तु वास्तविक हैः 
इसलिये. यह हष्टान्त उभयधर्मात्मक साध्यसे शून्य ॒है । जिसप्रकार ` नैयायिकोकेःयहँ 


जले सुगन्धि सिद्ध करना प्रसिद्ध है क्योकि नलम सुगन्धि स्वरूपसे ही प्रसिद्धं है 


इसीप्रकार इस दृष्टान्तमे साध्य स्वरूपसे ही श्रसिद्ध है । 


भावार्थः-- स्वरूपासिद्ध दोषमें कहीं पर हेतुका स्वरूप प्रसिद्ध होता है कहीं पर 


साध्यका स्वरूप श्रसिद्ध होता है! उपर्युक्त हष्टान्तसे आश्रयासिद्ध दोष भी भ्राताहै 
क्योकि सवुपरिणामका कोई आश्रय नहीं है । 


अग्नि बेश्वानर भी ट्न्ताभासदहै 
मग्नान्‌ इव॒ नामदेतं च नेषटसिद्धवर्म्‌ । ` 
साध्यविरुद्त्वादिदह संद्ेरथ च साध्यशुल्य्वात्‌ ॥३६७।। | 
नामद्वयं किमर्थादुपेक्ष्य धमेदयं च किमपेक्ष्य | | 
` प्रथमे धर्माभृवेप्यलं विचारेण धर्मिणोऽभावात्‌ | २६८॥ . 
प्रथमेतरपक्ते ऽपि च भिन्नमभिन्नं फिमन्वयाचदिति । ` 
भिन्नं चेद विशेषादुक्तवदस्तो हि फं विवारतया ।३६९॥ 





+ संयायिकमत्त जरम गन्घ नही मानता है । इसे उसीके मतानुसार "जलं सुरमि' दषान्त 
देकर यदा खण्डनं किया गया हैः। ट ध 9 | | 
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: 5 1: + , अथवेधुतसिद्धसाचन्निष्यतिदधयोः पथक्तेपि । 4 
`: ` ` सवस्य सवयोगात्‌ सवः सर्वोपि. दुनिवारः स्यात्‌ ॥३७०॥* - ` 
` चेदन्ययाद्भिन्तं ˆ धमंदेतं ` किलेति नयपक्षः | 
` सूपपटादिवदिति कि ` किमथ ` क्षारदन्यवच्वेति ॥३७१।। ` 
 क्षारदरव्यवदिदं वेदनुपदेयं मिथोनपेक्षत्रत्‌। ` ` 
` -वणततेरविरोषन्यायान्न नयाः प्रमाणं बा ॥३७२॥ ` 
हूपपटादिवदिति चेत्सत्यं प्रकृतस्य साघुक्ूरत्वात्‌ । . ` . ` ` 
, एकं नापद्याङ्कमिति पक्षस्य स्वयं विपक्षत्वात्‌ ॥३७३॥ ` 


 : _अथः--श्रगिनि प्रौर्‌ वैश्चानरके समान सत्‌ ओौर परिणामं येदो नामी मानैः 
-जाँयतो.भी इष्ट सिद्धि नही होती है । क्योकि वे साध्यसे विरुद पडते हैँ 1 हष्टान्त भीः 
साध्य शून्य है, ग्र्थाच्‌ हमारा साध्य-परस्पर सापेक्ष उभय धर्मत्मिक पद्रा्थरूप है उसः 
उभय. धर्मात्मक. पदार्थरूप साध्यकी. सिद्धि दो नामोँसे नहीं होती है । . तथा श्रग्नि ओर 
वेश्वानरये दो नाम भिन्न रहकर एक श्रग्तिके वाचक है, इसलिये -यहुः दृष्टान्त भी साध्यः 
 . रहित है । यदि .नाम यका दृष्टान्त साध्य विरुद नहीं है तो हम पृते हैँ कि -नाम.दोः 
धमकी -उपेक्षा रखते हैँ अथवा अपेक्षा रखते हैँ ? यदि पहला पक्षः स्वीकार किया जाये,. 
भर्थात्‌.दो नाम दो धर्मोकी श्रपेक्षा नहीं रखते.केवल एक.पदा्थके दो नाम है तो धर्मोकाः 
 श्रभावही हुश्रा जाता है, धमक श्रभावमें धर्मी भी नहीं ठहर सक्ता है, फिर तो विचार 
 करनादही व्यथं है । यदि द्वितीय पश्च स्वीकार किया जाय भ्र्थात्‌ दो नाम दो धर्मोकी 
उपेक्षा नहीं करते किन्तु श्रपेक्षा रखते है तो वे दोनों.धमं द्रव्यसे भिच् हैँ अथवा: श्रभिं्न 
है ? यदि द्रव्यसे भिन्नहँतो भी.वे नहीं के समान है" फिर भी कुछ विशेषता नहीं हई 
जो धमं द्रव्य्रसे स्वेथा जुदेरैतो वे उसके नहीं कैः .जा सकते हैः. इसलिये उनका 
विचार करना ही नरथक. है । यदि यह कहा जाय कि दोनों धमं द्रग्यसे यद्यपि जुदे हैँ 
क्योकि वे युतसिंदध हैँ । ` तथापि उन धर्मोका द्रग्यके साथ सम्बन्धं मान लेनेसे कोई 
` दोष नहीं श्राताहै एेसा-कहना भी ठीक नहीं है यदि भिन्न पदार्थोका इसप्रकार 
`" सम्बन्ध मान लिया जायःतोः सव.पदार्थोका सब पदाथेकि साथ सम्बन्धे हो जायगा. एेसी ` 


#जो एक दृसरेसे आश्रित न होकर स्वतन्त्र हों उन्हें युतसिद्ध कते है । जसे चौकी पर रकल 
` हुई पुस्तक । युतसिद्धः दो भिन्न भिन्न - पदार्थोका सम्बन्ध है - सत्‌ परिणाम -मिन्न भिन्न नदीं है एक 
द्रज्यास्मक है । | | 
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प्रवस्थामें सभी पदार्थं संकर हो जाँयगे अर्थात्‌ जैसे स्वेथा. भिद धर्मक एक द्रव्यके 


साथ सम्बन्ध. माना जाता है वैसे उनका हरएक द्रव्यके साथ सम्बन्ध हो सकता हैः : 
क्योकि जव वे धर्मं दरव्यसे सर्वेथा जुदेहीर्हँतो जैसे उनका ` एक द्रव्यसे सम्बन्धहौ 
सकता है वैसे सव द्रव्योसे हो सकता है फिर सभी द्रव्य परस्पर मिल जायगे । द्रव्योमे 
परस्परभेदहीनहो सकेगा । इसलिये द्रव्यसे धर्मोको जुदा मानना ठीक नहीं है। . 
यदि यह्‌ कहा जाय. कि दोनों धमं द्रव्यसे अभिन्नदहैँतोप्रष्नहोतादहैकि वे वच श्रौर 


वस्मे रहनेवाले रूप (रङ्ग )कौ तर्‌ श्रभिनच्न हैँ अथवा -श्रटिमे मिले हृए खारेपनकी . | । 


तरह अभि हैँ ? यदि कहा जाय कि खारे द्रव्यके समान वे धमं द्रव्यसे अभिन्नदहंतो. 
वह॒ भी ठीक नहीं है। क्योकि लवणकी रोटीमें जो खारापन है वहु लवणका हैः 


रोटीका नही है 1: रोदीसे खारापन जुदाहीहै। इसीके ससान धर्मद्यभी द्रव्यसे जुदे . ` 


पड़गे । जुदे होनेसे उनमें परस्पर एक दसरेकी अपेक्षा भी + नहीं रहेगी 1 परन्तु सत्‌ 
ग्रौर परिणाम परस्पर सापेक्ष है इसलिये क्षार द्रव्यके समान उनकी श्रभिन्नता उपादेयः ` 
ग्राह्य) नहीं है । क्षार द्रव्यके समान जो म्रभिनच्नताहै वहवेसीहीदहै जैसी किक, 
ख, ग, घ श्रादि. वर्णोकी पक्ति सर्वथा स्वतन्त्र होती है। $इसप्रकारकी - स्वतन्वताः 
माननेसे नतो नयही सिद्धहोतेदहैँगौरन प्रमाण ही सिद्ध हता है। विना परस्परकी 
अपेक्षके एक भी सिद्ध नहीं हो सकता है । इसलिये क्षार द्रव्यके समान न मानकर रूपः 
प्रौर पटके समान उन धर्मोौकी भ्रभिन्नता यदि मानी जाय तो यह्‌ प्रकृतके भ्रनुकूल हीः. .. 
है । अर्थात्‌ जिसप्रकार वच श्रौर उसका रङ्कु अभिन्नहै, विना वल्लकी -ख्रपेक्षा लिये ` 
उसके रङ्धकी सिद्धि नही, ओर विना उसके रंगकी श्रपेक्ना लिये वद्कीं सिद्धि नही 
उसीप्रकार यदि परस्पर सापेक्ष सत्‌ ओौर प्ररिणामकी श्रभिन्नता भी मानी जाय.तबतो 
हमारा कथन ही (जेन सिद्धान्त) सिद्ध होता है, फिर शंकाकारका एक पदा्थके ही सतः 

ओर परिणाम, दो नाम कहना तथा अनिन श्रौर वैश्वानरका दृष्टान्त देना निरथैक ही 


+ आटे ओर .ख्वणमें यद्यपि स्वादकी अपेक्ासे परस्पर अपेक्षा है परन्तु ेसी अपेक्षा नदींहै 


| करि विना आरके छ्वणकीौ सिद्धि न हो, अथवा विना ठवणके अटेकी सिद्धिन ह्यो । परन्तु सत्‌ ओर्‌ ५ 


परिणामे वेसौ दी पेक्षा अभीष्ट है विना सत्के परिणाम नहीं हरता ओर विना- परिणामक सत्‌ नद्य - 
ठदरता । दोनोंकी एक दूसरेकी अवेक्षामे दी सिद्धि है । ४ 


. ५ सिन्नर्‌ रक्चे हुए समी वणं स्वतन्त्र है, ठेसी अवस्थामे उनसे किसी कार्यी भी सिद्धि नदीः 
हो सकती है । क 


ब्भ्याय] ध | | ॥ सुबोधिनी टीका ब [ १२९ 
` नही .किन्तुः उसके.पक्षका स्वथं विघातकः है ।-तात्पर्य यह है कि :ग्रग्निं ओर्‌ वैश्वानर ये 
~. दोनों अग्निके ही पर्यायवाची है परन्तु सत्‌ श्रौर परिणाम `ये दोनों पर्यायत्राची .नहीं है 
` किन्तु नयः एवं विवक्षाः भेदसे है ।  .. ४ 

8 सव्येतर गोविषाण भी दृषान्तामास है । 


अपि चाकफिञित्कर इव सव्येतरगोमिषाणद्ष्टान्तः । , ----. . `: 
` सुरभि गगनारविन्द मिवाश्रयासिद्धदष्टान्तात्‌ ।३७४।। . -‡ 


 : '-अर्थः--जिसप्रकार गौके दिं बयं दो सींग एक साथ.उत्पनन होते है उसीप्रकार 
- ` सत्‌ श्रौर परिणाम भी एक साथ होनेवाले वस्तुके धमं है, एेसा कहना भी. ठीक नहीं 
हैः सतु ओर. परिणामके विषयमे गौके सींगोकाः दृष्टान्त अ्रकिञ्चित्कर है अर्थात्‌ इस 
` ष्टान्तसे कुष भी सिद्धिः नहीं होती है । क्योकि इस हष्टान्तमेः श्राश्रयासिद्ध दोष भाता 
 है। जहाँ पर हैतुका भ्राश्रय ही. ्रसिद्ध होता है वहाँ ग्राश्चरयासिद्ध दोष प्राता है । जेसे- 
 “गगरनारव्रिन्दं. सुरभि भ्ररविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌” प्रर्थात्‌ .यदि. कोई पुरुष एेसा 
_ म्मनुमानःबनव्रे.कि आकाशका कमल सुगंधित है, क्योकि वह्‌ कमल दहै, जो जो कमल 
ह्येता, है. वह्‌ वंह सृगंधित होता. है जैसे तालाबका कमल, तालाबमें कममल होता है वह . 
सुगंधित ही होता.है। इसीप्रकार जो श्राकाशमे कमरू.है.वंह्‌ भी कमल दहै इसंलिये वह्‌ 
भी सुगंधित है। यरहीँ.पर. आकाशका-कमल.यह पक्ष. है, सुगंधिवाला है, यह.साध्य 
है > क्योकि वह कमल है यह हेतु+ है । यह भ्रचुमान नहीं है किन्तु अ्रचुमानाभास है । 
क्योकि हेतुका प्रश्रय ही श्रसिद्धहै। आकाशमे.कमलकौी यदि संभावनाहो तबतो वर्ह 
` सुगंधि भी रह्‌.सकती है परन्तु श्राकाशमें तो कमलका होना ही ग्रसंभव है फिर उसकी 
सुगन्धिका होना तो, नितान्त ही भ्रसंभव दै! जब कमललरूप हेतु ही भ्राकाशमें नहीं 
रहता है तब सुग्धिरूप साध्य भो वहां केसे रह्‌ सकता है ? इसलिये जिक्षप्रकार यहँपर 
` श्राश्रय न होनेसे आश्रयासिद्ध दोष प्राता है उसीप्रकार गौके दयि बि सींगोके हष्टान्तमें 
भी श्राध्रयासिद्ध्‌ दोष ग्रातारहै। क्योकि सींगोका हष्टान्त दिया गयारहै, सींग निना 
` श्राश्वयके रह्‌ नहीं सकते हैँ श्रथवा जिसप्रकार दोनों सींगोका आश्रय गौ है उसीप्रकार 


* जिस आधार पर साय सिद्ध किया जाय उल जाधारको पक्च कहते दै। उसका दूसरा नाम 
भाश्रयमीदहै.। । ६ 

>८.जो सिद्ध किया जाय उसे साध्य कहते है । | 

~+ जिखके द्वारा साध्य सिद्धकिया जाय उसे देतु कते है । 

१६ 


१२२ ] पद्चाध्यायी. | ^ न. 
यदि सतु शौर परिणामका आश्नयभरूत कोई पदार्थं हौ, तव तो दोनोकी एकं कालम 
सत्ता सानी जा सकती है, परन्तु सत्‌ परिणाससे श्रतिरिक्त उनका प्राश्चव ही असिद्ध दैः 
क्योकि सतु परिणामके सिवाय पदार्थेका स्वरूप ही कृद्धं नहीं है । सत्‌ परिणाम उभय 
धर्मात्मक ही तो पदाथ है । इशलिये गौके सींगोका दृष्टान्त ठीक नहीं है 1~ 


भवाथंः- दूसरी वात इस दृष्टन्तकी विरुढतामे यह्‌ भी है कि जिसप्रकार . 
मौके सीय किसी काल विशेषसे उत्पन्न होते दँ उसप्रकार सतु परिणाम किसी काल 
विशेषे उत्पच्च नहीं होते हँ । न तो सतु परिणामसे भिन्न इनका कोई ्राघारही है, 
गौर न इनकी किसी कालविशेषसे उत्पत्ति ही है, : 

स्पष्टीकरण 
ने यतः पृथगिति करिथिद्‌ सत्परिणामातिरिक्तमिह स्तु । 
दीपप्रकाशयोरिदि गुम्फितमिव तद्द्योरेक्यात्‌ ।३७१५॥ 


अर्थः--गौके सीगोका दृष्टान्त इसलिये ठीक नहीं है कि उसमे सींगोका श्राश्चय 

गौ पदाथ जुदा पड़ता है, परन्तु सत्‌ परिणामसे श्रतिरिक्त वस्तु पडती ही नहीं है । 
क्योकि सत्‌ परिणाम स्वरूप ही पदार्थं है, उस उभयात्मक भावसे अत्तिरिक्त वस्तु कोई 
जुदा पदाथं नहीं है । उन दोर्नोका एेक्यभाव ही वस्तु है, वहू दीप ओओौर प्रकाशके समान 
है । दीपसे प्रकाश भिन्न नहीं है श्रौर प्रकाशते दीप भिन्न नहींहै। 

| कची पक्की पृथ्वी भी दृटान्ताभास दै 

यामानामविशिष्टं परथिवी नेह भवति दृष्टान्तः । 

क्रमवतित्वादुमयोः रवेतरपक्षदयस्य॒घातिखात्‌ ।[३७६।। 

प्रपक्षव्रधस्तवत्‌ क्रमवर्तित्वाच स्तः प्रतिज्ञायाः | 

असमथस्रधनलाद्‌ स्वयमपि वा बाधकः स्वपक्षस्य || २७७।। 

तत्साध्यमनित्यं बा यदिवा नित्यं निसगेतो क्स्तु। 

स्यादिह प्रथिवरीत्वतया नित्यमनित्यं हयपक्षपक्वतयः । २७८॥ 





~ यद्ोपर अनुमान बाक््य यड दै-एकपदार्थोपादानकारणकौ सतपरिणामौ, समकाराविमौवकौ | 
एकषदार्योपादानकरारणकस्वात्‌, सन्येतरगोविषाएबत्‌ 1 जिसपरकरार गकरं सीगोका उपादान कारण गौ है 
इसलिये दोना सींगोकी एक साय उत्पत्ति होती है, उसीप्रकार सत्‌ परिणामक भौ एक पदां उपादान 
कारण है इसख्यि वे मी समानक्राटमे तन्न होते हँ । यह जलुमान ठीक नद है । यद्यँपर -आश्रयासिद्ध 
दोष आता है। ४ ५ न 


` भभ्याय ] ` . ` ` ` सुबोधिनीटका ` [ १२३ 
८. अथः ---कन्ली पकी पृथ्वी भी. सत्‌ परिणामके. तिषयमें हृष्टान्त नहीं ही सक्ती है 
क्योकि कनी पृथ्वी (कच्चा -घड़ा) पहले. होती है पकी पृथ्वी (पका घडा) पीछे होती: 
` दहै, दोनोँक्रमसे होते है, इवलिये यह दान्त उभयपक्ष ` (जेन सिद्धान्त. मौर शेक्राकार)का 
` घातक है । म्र्थात्‌ ईसं दृष्टान्तसे दोनो ओरकोः सिद्धि नहीं होती । जेनःसिद्धान्तको त्तो 
यो नहीं होती -कि वह कच्चे पक्के घडेके समान सत्‌ परिणामको प्रगे पचे तदी मानता 
है गौर इस हष्टान्तसे तुम क्रमवत्तित्व, सिद्ध करनेक्रो प्रतिज्ञा ही कर चुक्केहो। परन्तु 
तुम्हारा यह देतु कि कमस सत्‌ परिणाम होते है, श्रसमथं है, क्योकि सत्‌-परिणामको 
ेडकरं नहीं रह सकता है प्रौर परिणामं सतृको छोडकर नहीं रह सकता हैः1: तथा 
` इस टष्टन्तसे ` शंकाकारका पक्ष भी. सिद्ध नहीं होता । शेकाकार एकः समयमे वस्तुको. 
` -स्वभावसे नित्य ही सिद्ध करताहै श्रथवां श्रनित्य ही सिद्ध करता है, परन्तु एक समयमे एक 
सिद्धं करना बाधित है" क्योकि दोनो धर्म एक समयमे वस्तुमे सिद्ध होते है, निससमय 
` पृथिवीत्वं धर्मकी श्रपेक्षासे पृथिवीम : नित्यता सिद्ध है: उसीसमय पक्त अपक्वरूपकी ` 
प्रपेक्षासे उसमे अनित्यता भी सिद्धरह।.दोनोंद्ी धमं परस्पर सपेक्षर्है, इसलिये दोनीं 
एकं साथ हीःरह्‌ सकते हैँ अन्यथा एककी भमी सिद्धि नहीं हो सक्रतीं । ह 
 ; . सप्नीयुग्ममी टेष्टन्तामासंहौ `. ` , 
` अपि च सपत्नीधु्मं स्यादिति हास्यास्पदोपमा दृष्टिः । 
इह यदसिद्धविरद्रानेकान्तिकदोषदुष्टत्वाद्‌ ॥३७९] 
माता मे बन्ध्या स्यादित्यादिवदपि बिरुद्धवाक्यलात्‌ । 
= कुतकस्यादिति हेतोः प्षणिकेकान्तास्छृतं कृतं चिचारतया ।३८०॥ 
 अथंः-दो. संपत्तियों (सौतों)का दृष्टान्त तो हास्य पेदा करता है, यह्‌ हष्टान्त तो 
` सभी दोषोसे दूषित है, ` इस हृष्टान्तसे ` प्रसिद्ध, विरुद, अनंकान्तिक. प्रादि सभी दोष .. 
प्राते है । जिसधरकार किसीक्रा-यह कहना कि मेरी मातार्बांफिदहैः सर्व॑या विरुदधदहै 
उसीप्रकार सत्‌ परिणामको. दो सपत्तियोके समान क्रमसे उत्पन्न मानकर एक कालमें 
परस्पर विरुद्धं रीतिसे उनको सत्ताका कथन करना भी विरूढ है । क्योकि सतु परिणाम 
नतो किसी काल विशेषमें रमसे उत्पन्न ही होते हैः श्रौरनवे-एक स्थानमें विरुद 
रीत्तिसे ही रहते है, किन्तु अनादि अनन्त उनका परस्परः सपक्ष प्रवाह्‌ युगपत्‌ चलां 
जाता हैः {इसलिये सपत्नीयुग्मका हष्टान्त विरु ही .है । तथा जिसप्रकार कतकत्वहैतुसे 
घट शरावेके समान पदार्थोमिं भिन्नता सिद्ध करना अनैकान्तिक है क्योकि. पट.श्नौर , 
` तन्तु्रोमे कृतक होनेपर मी प्रभिन्ता पाई जाती है इसलिये. कृतकत्व हेतु श्रनैकांतिक 
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हेत्वाभासः दोषसे दूषित , है । इसीप्रकार सत्‌ परिणामके विषयमे. दो सपत्नियोका 
दृष्टान्त भी अनैकान्तिक दोषसे दषित है । क्योकि दो सपत्तर्यां कहीं पर परस्परः 
विरु होकर रहती हँ भौर कहीं पर परस्पर एक दुसरेकी सहायता चाहती हुई प्रेमपूर्वक 
प्रविरुदध भी रहती ह यह्‌ नियम नदीं है कि दो सौते परस्पर विरुढ रीत्सि ही रहँ: | 
इसलिये यह्‌ दृष्टान्त श्रनैकान्तिक दोषसे द्षित है । ्रथवा सपत्नी युग्ममें विरोधिता पाई ` 
जाती है कहीं नहीं भी पाई जाती है इसलिये श्रतैकान्तिक है तथा जिसप्रकार वौदढका यह्‌" 
सिद्धान्त कि सव पदाथं अनित्य है क्योकि वे सर्वथा क्षणिक दै, सवेथा ग्रसिदध ह असिदढताका ` ` 
हेतु.मी यही हैकि जो क्षणिकंकान्त हेतु दिया जाता है व्ह सिद्ध नहीं होता, क्योकि ` 
पदाथोमिं, नित्यता भी प्रतीत होती है, यदि नित्यता पदार्थोमि नहो तो यह्‌ वही पुरुषै . 
जिसे दो वर्षं पहले देखा था, टेसा प्रत्यभिज्ञान नहीं . होना चाहिये परन्तु एेसा यथाथ ` ` 
प्रत्यभिज्ञान होता है, तथा यदि नित्यता पदाथोमिं न मानी जाय तौ स्मरण पूर्वेकजो . ` 
लोकमे लेन देनका व्यवहार होता है वह्‌ भीन हो सके, परन्तु वहं भी यथार्थं होत्ता है - 
इत्यादि ग्रनेक हैतुश्रौसे सर्वथा क्षणिकता पदाथमिं सिद्ध नहीं होती उसीप्रकारदो 
सपत्निर्योका दृष्टान्त भी सर्वथा श्रसिद्ध है क्योकि दो सपत्न्यं दो पदाथ हैँ । य्ह पर . 
सत्‌ परिणाम उभयात्मक एक ही पदार्थं है । दूसरे सपत्नीयुम विरोधो बनकर श्रागे 
पी क्रमसे होता है । सत्‌ परिणास एक कालम भ्रविरुदध रहते हँ ! इसलिये यह दन्त 
हास्यकारक है, इस पर अधिक विचार करनाही न्यथंदहै। 
बड़े छोटे भाईका टष्ठान्त भी दष्टास्ताभास है 
तदज्ज्येष्ठकनिष्टघ्रावरहेतं विरुद्रदषान्तः ठ 
> सति चाऽधर्भिणि त्वे तथाऽऽश्रयासिद्धदोपल्वात्‌।३८१। ` ` 
सपि कोपि परायत्तः सोपि परः सवेथा परायत्तात्‌ । 
। सोपि परायत्तः स्यादित्यनवस्था प्रसङ्गदोष्श ॥३९२॥ ` ` 
अर्थः-- छोटे बड़े भारईका दृष्टान्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह्‌. साध्यसे .विर्दर ` 
पड़ता है । हमारा साध्य उभय धर्मात्मिक पदाथे है, परन्तु दृष्टान्त तृतीय.पदार्थकी सत्ता ~. 
सिद्ध करता है । छोटे बड़े भाई विना सातापितके नहीं हो सकते है, मातापिताके होते 


 - # यहाँ पर समानेकी दृष्टि रखकर निरूपण किया गया दहै, इसल्यि देवुबाद ओर अनुमान 
वाक्यका प्रयोग नदीं किया गया है । ॥ । ( 


>€ ष्वर्भिरि चासति तन्त्रे, ठेसा संश्चोधित पुस्तकमे पाठ |: - -  --~ ` `~". 
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इए हीं वे-किसी काल विशेषसे क्रमसे. उत्पन्न हए हैँ । परन्तु यह्‌ बात सत्‌ परिणाममें 
नही है, नः तो सत्‌ परिणामका उन दोनोसे.्रतिरिक्त कोरदश्राश्रयही हैःभओौर्‌ न उनकी 
कालः विंशेषसे. रमसे उत्पत्तिःहीः है, इसलिये धर्मीकाः अभावः होनेसे ` श्राश्रयासिदध दोष 
रता है दूसरी बात यह्‌ भी है कि.इस'दृष्टान्तसे अनवस्था. दोष-भी' आता है क्योकि 

भाई उनके मातां पिताके पराधीन होते है । ` एेसा पराधीनताका. सिद्धान्त माननेमे जो 
` कोई.मी पर होगाःउसे पराधीन ही मानना पडेगा, जिसप्रकार पृत्र-पितकेःआधीनः हैः. 
` पिता अपने -पिताके अधीन है, वहु श्रपने -पिताके अधीन है, . इसोप्रकारः सत्‌ ओौर ` 
परिणामको. पराधीन माननेपर म्रनवस्था. दोष. आताः है ~ क्योकि प्रराधीनतारूपी ` 
` म्बृङ्कलाकाःकहीं अन्त नहीं अवेगा ।- ` .¡ . `: 1 न (5. 
| कारकद्वय मी दृष्टान्ताभास है (8 


` नार्थक्रियासंमर्थो दृष्टान्तः कारकादिवद्धि यतः ।* ` 
 सन्यभिचारितादिह सपक्षरततिर्िपश्षवर्तिश्च ॥२८३॥ 
उत्ते शाखा हि यथा स्यादकात्मनि तथेव नानात्वे । 
स्थाल्यां दधीतिहैतोव्यंभिचारी कारकः कथं न स्यात्‌ ॥३८४॥ 
अपि सव्यभिचारित्ये यथाकथचित्सपक्षदक्षश्चेत्‌ । 
न यतः परपक्षरिपुयथा तथारिः स्वयं स्वपक्षस्य ॥३८५॥ 
साध्यं देशांश ` सत्परिणामद्वयस्य सां शत्वम्‌ । 
तर्स्वाम्येकविरोपे कस्यांशा अंशमत्रएवांशः ।३८६॥ 


अथः--जाधार प्राधेय न्यायसे जो दो.कारकौका दृष्टान्त दिया गया है वहु भी 

ठीक नहीं है, वह्‌ व्यभिचारी है क्योकि वह्‌ सपक्ष विपन्न दोनोमें ही रहता है । साध्यके 

 अनुषरूल दृशन्तको सपक्ष कहते . हैँ श्रौर उसके प्रतिकूल दष्टान्तको विपक्ष कहते हैः 1 जो 

, दष्टान्तं सोध्यका सपक्ष भो हो तथा विपक्षभीहो वहु व्यभिचार दोष विशिष्ट दष्टान्त 
कहुलाता है । सत्‌ परिणामके विषयमे दो कारकोका दष्टन्त भो ेसाहीदहै। क्योकि 
जसे प्राधार आधेय दो कारकं धृते शखा' (वृक्षम शसा) यहाँ पर अ्रभिन्न-एकात्मक 


# आश्रयासिद्ध दोषका विवेचन कियाजा चुकाहै। 
'अब्रामाणिकानन्तपदाथकल्पनयाऽतविश्रान्तिरनवस्था, अर्थात चिना किसी प्रमाणे अनन्त 
पदार्थोकी कल्पना करते चत्ते जाना इसीका नाम अनव्र्या है । जदं पर प्रमाणभूत दै बय यह दोष नदीं 
समभा जाता जंसे-पिता पुत्र, बीज वृक्ष आदि कायकारण भावमें। ` 
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पदार्थे होते है, वैसे (स्थाल्यां दधि" (वट्लोर्ईमे दही) यहां पर सिन्ञ-्रनेक पदार्थोमिं मी 

होते है । मरथाव्‌ धक्षे शाखो" यहा पर ` जो श्राघारं प्राधेय है. वह प्रभिन्न पदार्थे है 

इसलिये सपक्ष है ! परन्तु स्थात्यां दधि" यहा पर जो आधार आधेय है वह भिन्न दो _ .. 

पदा्थमिं है इसलिये वह विपक्ष है । इसलिये दो कारकोका दृष्टान्त व्यभिचारी है । यदि 

कोई यह कहै कि यह्‌ दृष्टान्त व्यभिचारी भे ही हो, परन्तु इससे श्रपने पक्षकौ सिद्धि. : 
भी करिसीतोप्रकारहो ही जाती है 1. यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि व्यभिचारी - 

` दृष्टान्त जैसे दूसरे पक्षका शत्रु है वैसे अपने अपने पक्षका भी तो स्वयं शत्रु दै प्र्थात्‌ 

- व्यभिचोरी दृष्टान्त जैसे सपक्मे' रहकर साध्यकी सिद्धि कराता.है वैसे विपक्षमे रहकर | 

` वह साध्य विरुद्ध भी तो हौ जाता है । इसलिये यह्‌ -दृष्टांत दृष्टतिभास हैँ 1  वर्हापर ` 
सत्‌ ओर परिणाममें देशके श्रश्र होनेसे श्रंशपना सिद्ध किया जाताहैओौर उनका आधार 
उनसे भिन्न पदाथ सिद्ध, किया जाता है (यह शंकाकारका मत है) यदि उन दोनोका ` 
कोई स्वामी-भ्राधारभूत पदार्थं हो तव तो ्राधार आघेयभाव उनमें वन जाय, परन्तु . 
सत्‌ परिणाभकषे अतिरिक्त उनका कोई स्वामीदही नहीं दहतो फिर ये दोनों किसके रश .. 
कहलावेगे, वे दोनो तो भ्रंश स्वरूप दही मानेनावचूके हैँ? इसलिये कारकडयका दृष्टात 
ठीक नहीं है । 

वीजांक्कुर भी दृ्टन्ताभास है 

नाप्युपयोगी क्वचिदपि बीजाङ्षकरवदिहेति दृष्टन्तः । 

स्वावसरे स्वावसरे पूर्वापरमावभावित्यात्‌ ॥३८७॥ 

बीजावसरे नाद्र इख वीजं ना्ुरक्षणे हि यथा । 

न तथा सत्परिंणामद्रतस्य तदेकक्रारत्वात्‌ ।३८८॥ 


अर्थः--बीज ओर श्रकुरका दृष्टान्त भी सतु परिणामके विषयमे -उपयोगी नदीं | 
पड़ता है, क्योकि ब्रीज ्रपने समयमे होता है, श्रकूर अपने समयमे होता है । - दोनी हीः. 
पूर्वापिरभाववाले हैँ घ्र्थात्‌ प्रागे पीडि हौनेवले हैँ जिसप्रकार बीजके समयमे श्रकुर नहीं 
होतादहै ओर म्र॑कुरके समयमे वीज नहीं होतादहै, उसप्रकार सत्‌ ओर परिणामे. 
पूर्वापिरभाव नहीं होता है, उन दोनोका एक ही काल है । उसीको स्पष्ट फरते ह-- 


सद भावे परिणामो मवति न सचाक आश्रयाभावात्‌ । 
दीपाभवे हि यथा तह्षणमिव दश्यते प्रकाशो न |३८९।। 


-जित्तप्रकार दीपकका श्रभाव होनेषर उसीसमयःप्रकाणका भी. अभावो श 
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जार्ता है, कारेण-दीपक प्रकाशकाः आश्चय है, विना. दीपकेके प्रकाश किसके आश्रय ठहर १ 
उसीप्रकांर : सत्के अभावमे . परिणामःभी. श्रपनी सत्ता नहीं रखः सकता. है, कारण 
परिणामकाः सत्‌ आश्रय है, . बिना ्राश्चयके ्राश्रयी कंसे रह सकता हैः? भ्र्थात्‌ नहीं 
-रह्‌ सकता । | (4 न 
भवाथः-परिणाम पर्यायका नामदहै, पर्यायि किसी द्रव्य ्रथवा गणमेहीहो 
सकती है, जो सत्‌ (भावात्मक) ही नहीं है उसमे .पर्यायका. होना उसीप्रकार भ्रसम्भव 
है जिसप्रकार कि गधेके सींगोंका होना भ्रसम्भव है । इसलिये सत्‌ ओर परिणाम दोनोका 
एक दही काल दहै। ध 
परिणांमाभावेपि च सदिति च नालम्बते हि सत्तान्ताम्‌ । 
| स. यथा प्रकाशनाश प्रदीपनाशोप्यवश्यमध्यक्षात्‌ ।[३९०॥ 
अथः--जिसप्रकार प्रकाशका नाश होनेपरः दीपकका नाश भी प्रत्यक्ष.दीखता है, ; 
म्रथात्‌ जर्हा प्रकाश नहीं, रहता, वहाँ दीपक भी नहीं रहता है 4 उसीप्रकार परिणामके ` 
ग्रभावमे सत्‌ भी अपनी सत्ताको नहीं श्रवलस्बन कर सकता है.। 
` भवार्थः--दीपक ग्रौर प्रकाशका सहभावी अविनाभाव है, जबतकं दीपक रहता है: 
तभी तक उसका प्रकाश भी रहता है, श्रौर जबतक प्रकाश. रहता है तभी तक ` दीपक ` 
भी रहता है, एेसा तर्ही हो सकता कि प्रकाश नःरहे प्रौर दीपकं रहं जाय;ःप्रकाशाभावमें ` 
दीपके कोई पदाथं नहीं ठहरता । :दीपक-तेल, बत्ती ओर शरावेका नाम नहीं है किन्तुं: 
प्रकाशमान लौः: (ज्योति)का. है। दीप प्रकाशके समान ही सत्‌ परिणामको समक्न : 
चाहिये । सत्‌ सामान्य है परिणामः विशेष है, न तो बिना सामान्यके-. विशेष. ही हो 
सक्ता है, ओर न बिना विशेषके सामान्यही हो सकता है % इसलिये. सामान्य 
. विशेषात्मक~-सत्‌ परिणाम दोनो समकालमभावी हैँ ग्रौर कथख्ित्‌ श्रभिन्न है| 
` क्षणसेद्‌ माननेमं दोष | 
` अपि च क्षणमेद्‌ः किर भवतु. यदीदेष्टसिद्धिरनायासात्‌ । 
सापिन यतस्तथा सति सतो विनाशो ऽस॒तश्च सगः स्यात्‌ ।॥३९१।। 
अथः--यदि श्रनायास इष्ट पदार्थेकी सिद्धि हो जाय तो सत्‌ श्रौर परिणाम दोनोका 
क्षणभेद-कालनेद-भी मान लिया जाय, परन्तु कालभेदं माननेसे इष्ट सिद्धि तो द्र रहो 
उल्टी.हानि होती. है । - दोनोका कालभेद माननेपर सतूकाः विनाश श्रौरः ग्रसत्‌की उत्पत्ति 


# निर्विशेषे हि सामान्यं भवेच्छुश्चविषाणवत्‌ 1 


१२८. 1 ॥  -पद्या्यायी . । [प्रथम 
होने लगेगी 1 क्योकि जब ` दोनोंका. काल भेद माना जायगा तो जो हः वह सर्वथा चष्ट 
होगा भीर जो उत्पन्न होगा वह सर्वथा नवीन ही होगा । परन्तु ठेसा नहीं होता, सतुकरा 
विनाश श्रौर श्रसत्‌की उत्पत्ति माननेसे जो दोष श्राते हैँ उनका पहले (१० वें शलोकम) 
विवेचन कियाजाचुकाहै) 

कनकोपल भी दष्टान्ताभास है 


कनकफोपलवदिरहैषः क्षमते न परीक्षितः क्षणं स्थातुम्‌ । 
गुणगुणिभावामावाघतः स्यपसिद्धदोपात्मा ।॥३९२॥ ` 
हेयादेयषिचारो मवति हि कनकोपरदयोर । 
तदनेकद्व्यत्वान्न स्यात्साध्ये तदेकद्रन्यत्यात्‌ ।।३९२॥ 


. ` अरथेः--सत्‌ परिणामके विषयमे कनकोपलका दृशंत भी ठीक नहीं है । यह 
दृष्टा परीक्षा करनेपर क्षण मात्र भीः नहीं ठहर सकता है । सोना ओर पत्थर इन 
मिले हुये दो व्रव्योका नाम ही कनकोपल है । इसलिये कनकोपल दो द्रव्योके समदायका ` 
नाम है। कनकोपलमें गुणगुणीभाव नहीं दै अ्रतः यहं हृष्टान्त असिद्ध दै) क्योकि 
जिंसप्रकार सतु परिणाममें कथश्धित्‌ गुणगुणीभाव है इसप्रकार इस दषांतमे नहीं है । 
दो द्रव्योका समुदाय होनेसे ही कनकोपलमें कुं प्रंशके ग्रहण करनेका श्रौर कुचं अंशके 
छोडनेका विचार हो सक्ता है । परन्तु सत्‌ परिणामे इसप्रकार हैय उप॒दियं विचार ` 
नहीं हये सकता दहै, क्योकि वे दोनों एक द्रव्यरूप हैँ जर्हापरः दो अथवा श्रनेक द्रव्य 
होते ह वहीं पर एक द्रव्यका ग्रहणं श्रौर ` एक्का त्याग हो सकता-है परन्तु जहाँ परः 
केवल.एक ही द्रव्य है . वहाँ पर ेसां हीना अंसम्भकहीः है। इसलिये कनकोपलका : 
हशंत-सर्वेथा विषम है । ` ~ | ५ । 
| ~ बाच्यवार्चक भी दष्टन्ताभासदहै । र 
वागथंदयमितति वा दान्तो नं स्वसाधनायालम्‌ । 
घट इति वर्णद्ेतात्‌ कम्बुग्रीवादिमानिहास्त्यपरः ॥३९४॥ 
यदि वा निस्सारतया वागेधाथंः समस्यते सिद्ध । ` 
न तथावीष्टसिद्धिः शब्दबदर्थस्याप्यनित्यत्वात्‌ ॥३९१५।। 
अथः-- वचन श्रौर पदाथ त्रथत्‌ वाच्य वाचक दैतका हष्टांत भी अपनी सिद्धि 
करामेम समथं नहीं है । क्योकि घट-घकार ओौर टकार इन दो वर्णोसि कम्वश्री वादिवाला 
घट पदाथ द्रुसराही है 1 जिस कम्बु (शंख) ग्रीवावाने घटमेःजल -रक्ला जाता है वहं 


भ्याय 1 [ि ` बोधिनी टीका | | । [ १ २६ 


` घटं पदार्थं उन-घ-ट वर्णोसि स्वधा जुदादही है । केवल घट शब्दके उर्चारिणं करनेसे 
 उसं घट पदार्थका बोधहोजातोादहै इतनाही मात्र घट शब्दा घट पदाथकेः साथ 
` वैच्य वाचक सम्बन्ध है । परन्तु सत्‌ परिणाम इसप्रकार भिन्न नहीं है । यदि वागथेः 
शब्दका वचन ओर पदाथं, यह्‌ प्रथन किया जायं श्रौरं दूसरा कि वचनःरूपःहो रथे 
क्रिया जाय तो एेसा अथं करन! पहले तो निस्सार ही है परन्तु सिद्धिके लिये. -यदि वह्‌ 
मानाभीजायतो भौ उससे अभोष्ट सिद्धि नहीं होती है,. क्योकि दूसरे म्रथेका यही 
आशय निकला कि शब्दके समान सतु परिणाम हँ, परन्तु एेसा माननेसे शब्दके समान 
सत्‌ परिणामात्मक पदाथं भी भ्रनित्य सिद्ध होगा, श्रौर एेसी श्रनित्यता पदार्थमे अभीष्ट 
नहीं है इसलिये उक्त हष्टान्त भी ठीक नहीं है । ` ओ 


मेरी दश्ड भी दृष्टान्तामोसं है 


स्याद विचारितरम्या मेरीदण्डवदिहैति सृष्टिः । 
पक्षाधमेत्वेपि च व्याप्याधिद्भस्वदोषदुष्टत्वात्‌ ।३९६॥ 

` युतसिद्धसवं स्यादिति सत्परिणामहयस्य यदि पक्षः 
एकस्यापि न पिद्धियदिः वा सर्वोपि सवधम; स्यात्‌ ॥ २९७॥ 


-भेरी दण्डकानजो हृष्टान्त दिया गया है वह भी सत्‌ परिणामके विषयमे 
श्रविचारित रम्यै भ्र्थात्‌ जबतक उसके विषयमे विचार नहीं किया जाताहै तभी 
क वहः म्रच्छा प्रतीत होता है । विचारनेपर निःसार प्रतीत होता है । उसीको अतुमनि 
इसप्रकार. है-सत्परिणामौ कार्यकारिणो सयुक्तत्वात्‌. भेरीदण्डवत्‌, भ्र्थात्‌ ` शंकाकारका 
पक्ष हैकि सत्‌ परिणाम मिलकर कायं करते हँ क्योकि वे संयुक्त हैँ । जिसप्रकार भेरी 
दण्डं संयुक्त होकर कार्यकारी होते है । यह्‌ शकाकारका भ्रनुमानं ठीके नहीं है । क्यीकिं 
यहाँ पर जो “संयुक्तत्व' हेतु दिया गया है. वह्‌ सत्‌ परिणामरूप पक्षम नहीं रहता है 1 
सलिये. हेतु - व्याप्यासिद्धछ दोषसे ` दूषितं है । अर्थात्‌ सत्‌ परिणाम भेरीदण्डके 
समान मिलकर कार्यकारी नहीं है, किन्तु कथंचित्‌ ` भिन्नता श्रथवा : तादात्स्यरूपमें 
कार्यकारी 'है'। यंदि सत्‌ परिणामको युतसिदढध-भिचः २ स्वतन्त्र माना जाय.तो दोनोमेसे 
एक भी सिद्ध नहो सकेगा । क्योकि. दोनों ही परस्पर एक दूसरेकीं अपेक्नामे आत्मलाभः: . . 


` -. # पश्चमे देतुकी असिद्धताको उ्रप्यासिद्ध.दोष कहते हैँ अथवा साध्यके साय देतु जहोँपर व्याघ्च 
न रहता द्ये बहयपर व्चाप्याचिद्ध दोष आता दै । वरहोपर-संत्‌ परिणामे न तो संयुक्तत्व हेषु रहता है भौर ` 
न कार्यकारिखके साथ संयुक्तसकी व्याधिं हैः त 


९७ 


1 


३० ] ` प्च्ाध्यायीः [प्रथम 


स्वरूपं सम्पादन करते है । यदि इन्ट स्वतन्त्रं २ मानकर एकका दूसरा धमं माना जय | 
तो ठेस श्रवस्थामें सभी सवके धमं हो जगे । कारण जव स्वतन्त्र `रहनेपर भी एक | 
द्सरेका धर्म साना जायगातो धर्म॑धर्मौका कुदं नियम नहीं रहेगा । हर कोई 
हरएकका धर्म वन जाय इसमे कौन वाधक होगा ? 


भावार्थः--सत्‌ परिणाम न तो भेरीदण्डके समान स्वतन्व ही है प्रौरन संयोगी ` 
ही हँ । किन्तु परस्पर सापेक्ष तादात्म्य सम्बन्धो हँ इसलिये भेरीदण्डका दृष्टान्त सर्वथा 
म्रसिद्ध 
अपू न्याय भी दष्टरान्ताभास है 


इह यदपूर्णल्यायादस्ति परीक्षाक्षमो न दृष्टान्तः | 

अविरेषत्वापचौ देतामावस्य दुर्मिवारल्वात्‌ ॥३९८॥ 

अपि चान्यतरेण चिना यथेष्टसिद्धिस्तथा तदितरेण । 

मवतु विनापि च सिद्धिः स्यादेवं कारणाधमावरश्च ।[३९९॥ 

© € 
अथः--यहांपर अपूणे न्यायसे एकका मूख्यत्तासे दुसरेका उदासीनतसे ग्रहण करते ` 
रूप दृष्टान्त भी परीक्षा करने योग्य नहीं है । क्योकि अपूर्णं न्यायसे जिसका मुख्यतसे 
ग्रहण किया जायगा वही प्रधानं ठहरेगा, दूसरा जो उदासीनतासे कहा जायगा वहु नहीं 
कैः च्ररावर सामान्य ठह्रेगा, एसी ब्रचस्थमें हतका अभाव दूनिवार ही होगा, अर्थाच 
जव दुसरा उदासीन नहीं के वुल्यहैतो एक ही समना चाहिये, इसलिये-एककी ही ` 
सिद्धि होगी, परन्तु सत्‌ परिणाम दो दहै । श्रत: अपू न्यायका हृषटान्त उनके विषयमे 
ठीक नहीं है यदि यहु कहा जाय कि दोनों ही यद्यपि समान हैँ तथापि एकको मृख्यतासे 
कह दिया जाता दहै तो यह कहना भी विरु ही पड्तादहै, जव दो्नोकी समानतमें 
मी एकके विना दूसरेकी सिद्धि हौजतीदैतो दृसरेकी भी सिद्धि पहयेके विनादहो 
जायगी, भ्र्थात्‌ दोनों ही निरपेक्ष अथवा एक व्यथं सिद्ध होगा, एेसी अवस्थामें कार्वकारण 
भाव भी नहीं वच सकेगा । क्योकि कार्यकारण भावतो एक दूसरेकी श्राधीनतमें ही 
चनता है । इसलिये प्रपुखं न्यायका दृश्ंत स्रव तरह विरुद ही पडता है | 
मिन्रद्ेत भी दष्टान्ताभास है 
मितरहेतदित्यपि दान्तः खप्नसन्निमो हि यतः । 
स्यारौखप्रसंगद्वेतोरपि हत॒ हिदुरनवस्था ॥४००। : < ` ` ` 


, मध्याय]. . छ्ोधिनी दीका [ [१३१ 
 - ' ~` वटुदादरणं :कशचित्सारथ ` सृजतीति मुरुहेतुतया । 
` . ` -अपरः सहकारितया तमु तदन्योपि दुर्निवारः स्यात्‌ ॥४० १।। 


 काययम््रति नियतत्ाद्धेतुदरेतं न:ततोऽतिरिक्तवेत्‌। .  :. 
. . तन्नः. -यतस्तननियमग्राहकमिव - न - ` प्रमाणमिह ॥४०२॥ 


अथः--एक ग्र॑पनेः कायैको सिद्ध करता है, दूसरा उसका उसके कायंमे संहार्यक 
` . हिता है, यह मित्रहयका दृशंत भी स्वप्नके समान ही है। जिसप्रकार स्वप्नमे पाये हुए 
 पदार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती है, उसीप्रकार इस दष्टंतसे भी कुछ कार्यसिद्धिं नहीं होती 
है, क्योकि इस दष्टा तसे हेतुका हेतु उसका भी ` .फिर हेतुं, उस हेतुका भीः. हेतु मानना 
 -पड़गा 1 एेसा माननेसे अनवस्था दोष श्रावेगाश्रौरगौरवर्का प्रसंग भी श्रावेगा 1 उसका 
. . हृष्टात इसप्रकार है कि: जेसे कोई पुरुष मुख्यतासे श्रपने कार्यको सिद्ध. कररता है :-ओौर 
. . दसरा उसकाः मित्र उसके उस कार्यम सहायक हो जाता है. । जिसप्रकार दस्रा पहलेकी 
सहायता करता है उसीप्रकार दसरेकी सहायताके लिये तीसरे सहायककी म्रावश्यकता 
- है, उसके लिये चौथेको, उसके लिये ्पाचवेकी, इसप्रकार उत्तरोत्तर सहायकोकी योजना 
अवश्य ही अनिवार्यं (प्राप्ठ) -होगी कः यदि यहुः-कहा -.जाय-कि एक का्येके लिये दो 

` कारणोकी ` ही ,भ्रावश्यकता-होती है (१) उपादानकारण .(२) निमित्त कारण अथवा 
एक कायंमे दो ही . सहायकः. `मित्र.भ्रावश्यक होते रहै । . उनसे. अतिरिक्त कारणोकी 
आवश्यकता ही नहीं होती.तो. .यह-; -कहना भीं अयुक्त है, -क्योकि एक कामे दो ही 
कारण होते ह उनसे श्रधिक होते.ही नही, इस नियमका विधायक कोई प्रमाण नहीं 
है + इसलिये संतु परिणामके विषयमे मित्रद्रयका दशत भी कुक कायेकारी नहीं है । 


रावुद्रेत.भी -दृष्टान्ताभास है 
ध ,.. अनधस्थादोषत्वाघथाऽरिरस्यापरारिरपि.यस्मात्‌॥(४०३।। 
: ` :कायम्प्रति.नियतल्वाच्चत्रु्टेते न ततोऽतिरिक्तं चेत्‌ त 
तन्न. ; यतस्तनिम्रमग्राहकमिव नः प्रमाणमिह ।1४०४॥ ;. , 
अथ्‌शन-जिसप्रकार मित्र द्रेतका दृषश्टंत ठीक नहीं है, उसीप्रकारः श्रु -दैतका 





` ‡क अप्रामाणिक अनन्त पदार्थोकी.कल्पनाक्रे अन्त न 'होनेका नाम ही अनवस्था है ५ यह्‌ दोष है । 


व + उपादान-प्रेरक-उदासीन आदिं कारण एकरकायेमे आवश्यके होते है । सम्भव है--टक कार्थमे 
~ -भनेक ` मि्नोँकी-सदहायता आवश्यक .दोः। (4 ॥ । 
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दशंत भी ठीक नहीं है.। क्योकि जिसप्रकार भित्र द्ैतके दृशंततमे ्रनवस्था. दोष भाता ` 
है, उसीप्रकारं शतुद्रैतके दृशंतमे भी अनवस्था दोष श्राता है । जसे एक पुरुषका दुसरा _ ` 
शदरुहै, वैसे द्सरेका तीसरा श्रौर तीसरेका चौथा शत्रु सी होगा । इस शतुमालाका भी 
कहीं अन्त नहीं दोखता है । यदि कहा जाय कि एक कार्यैके प्रति दो शतरुही नियतैः 
दोसे अधिक नहीं होते हैँ तो यह कहना भी श्रयुक्त है, क्योकि एक कार्यम दोही शत्रु ` 
होते है, उन शतृश्रोके शत्रु नहीं होते एेसा नियम करनेमे कोई प्रमाण नहीं है । इसलिये 
दो शतरृश्रोका हष्टांत भी सत्‌ प्ररिणामके विषयमे विरुद हीहै। | 


भावाथेः--सत्‌ परिणाम दो शत्रुश्रोके समान परस्पर विन्द्धरूपसे नहीं रहते दँ 

कितु परस्पर सपक्ष रूपसे ही रहते हैँ । परस्पर सपक्ष रहते हुए भी दो मित्रक समान 
एक मुख्य ` साधक दूसरा सहायक साधके भी उने नहीं है कितु दोनों मिलकर ही 
समानरूपसे स्वकायं साधक एक पदाथं सिद्धिसाधक हैँ । ` उसलियेः इनके विषयमे. शतुमित्र ` 
दोनोके हर्टात ही विरुदर्है। त ` अ", ^ 7 
+ रञ्ज्‌ युग्म मी षन्ताभसदहै `. (क 
 वामेतरकरव्पिरव्जृगुममे न वेह दष्टान्तः। ` ` ति 

वाधितविषयत्वाद्रा दाषात्कालात्यथापदिषटत्वात्‌ ।[४०५।। 

तदाक्यसुपादानकारणपद्यं हि कायमेकत्वात्‌ । ` 

अर्त्यनतिगोरसतवं द धिद्ग्धावस्थयोयंथाध्यक्ात्‌ ।(४०६।। 


अथः--छाछको विलोते समय द्यं बिं हाथमे रहनेवाली रस्सियोका दृष्टान्त भी 
टीक नहीं है । क्योकि इस दृष्टान्त ह्वारा दोनोको विमुख रहकर कार्यकारी बत्तलाया 
गया है । परन्तु परस्परकी विमुखतामें कार्यकी सिद्धि नहीं होतो, उलदी हानि होती है 
इसलिये इस दृषान्तमें प्रत्यक्ञ प्रमाणसे वाधा श्रातो है । श्रतः यह्‌ हृष्टात्त कालात्ययापदिष्ट 
दोष विशिष्ट है अर्थात्‌ वाधित है। क्यों वाधित है ? इसका विवैचन इसप्रकार है-- ` 
जहूपर एक कार्यं होता है वर्हाँपर उपादान कारणके समान ही कायं होता है । रेसा 
भरत्यक्षसे भी देखा जाता है जसे कि गौके दध्मे गोरसपना है वैसे उसके दहीमे भी . 
गोरसंपना अव्य है । ` | च 


‡ ^ ॥) 


भावाथः- दाय वायं हाथमे रहनेवालीं रस्सियाँ परस्पर एक दसरेसेः विमुख रहकर 
एक काय-छाच् विलौनारूप कार्यं करती हँ, दसा दृष्टान्त ही प्रत्यक्ष बाधित है. क्योकि ` 
छा विलोते समय एक हाथकी रस्सीको संकोचना श्रौर दूसरे हाथकी रस्सीको फलान 


` भभ्याय] | । सुबोधिनी टीका क । , [ १३१ 


 -यह एक ही काये है, दो नहीं । उनका समय भी एक है । जिससमय दाया हाथ फंलता है +. 
` `उसीसमय बाया संकुचित होता दैः1 -तथा दोनों हा्थोकी रस्सियाँ परस्पर .विरढ. भी 
` नहीं दै, जिससमय दाया हाथ.फंलता- है उससमय: बाया. . संकुचित. नहीं ` होता. किन्तु 
उसकी सहायता करनेके लिये उधरको ही बढता. है, -यदि वह उधर बढ़कर. सहायक न 
होताहोतो रदाय हाथ फल.ही नहीं सकता, इसलिये परस्पर विरुद्ध नहीं किन्तु ्रबुद्ूल 
ही दोनों हाथोकी रस्सियां हैँ । सबसे बडी बात तो यहरहै कि. जिन्ह दौ रस्सियोके 
नामसे पुकारा जाताहैवे-दो नहीं किन्तुएकही दहै. ।-एकही रस्सी कभी दयिकी भ्रोर 
कभी बयं हाथकी श्रोर जाती दहै, इसलिये दो रस्सियोका दृष्टंत सर्वथा बाधित है । 
ग्रथवा इसका दूसरा. आशय ` इसप्रकार है कि यदि. शंकाकारं यह्‌ अनुमान ` बनवे.कि 
सत्परिणामौ विसन्धिरूपौ कार्यकारित्वात्‌ ` वामेतरकरवत्तितं  रज्जुयगमवत्‌, भ्र्थात्‌ 
सत्परिणाम परस्पर विमुख बनकर कायं करते हैं । जसे बयं दयि हाथकी दो रस्सियाँ 
तो उसकां यह श्रनुमान' प्रत्यक्षं बाधितं. है। क्योकि. सतपरिणाम परस्पर सापेक्ष 
तीदातम्यस्वरूप हैँ । जहाँ एक पदाथमे कायेकारित्व होता है ` वहाँ कारणके संदेश ही 
होता है जहीपर प्रनेक पदाथमिं कयकारित्व होता है वर्हापर ही विमूखताकी संभावनं 
रहती है । न. 
सुन्दोपदुन्द भी दृष्टन्तामासदहै। ` `" 
` छुन्दोपषुन्दमलषवैतं ` दृष्टान्ततः  प्रतिङ्ातम्‌ । 
तदसद सल्रापततेरिपरेतरनियतदोषल्वात्‌ ।।४०७॥ 1 :* ~ 
संत्युपन्दे सुन्दो भबति च सुन्दे किलोपषुन्दोपि । 
| एकस्यापि न्‌ सिद्धिः क्रियाफर बा. तदात्मयुखदोषात्‌ ।।४०८॥ 
_. . अथंः--सुन्द श्रौर उपसुन्द इन. दो मल्लोका-जो दषशंत.दिया गया. है वह भी ठीक 
नहीं है, क्योकि इस दृांतसे . म्रन्योन्याश्रय दोषके , साथ ही .पदार्थके. अभावका प्रसङ्धः 
आता है । जेसे-जब्र उपसुन्द है तब उसका प्रतिपक्षी सुन्द सिद्ध होता है, ओर जब सुन्द 
है तत्र उसका प्रतिपक्षो उपसृन्द सिद्ध होता.दै। ये दोनों ही एक दसरेके प्राधित सिद्ध 
होते ह इसीका नाम प्रन्योन्याश्रय.दोष है ।% अन्तमें . दोनोमे्े एककी भी सिद्धि नहीं 


# जरा पर दो पदार्थामं एककी सिद्धि दूसरे परः अव्रम्बित रहती है बहो पर अन्योन्याश्रय दोष 
खाता हे .।-नंसे वेदिक दैश्वरके पास चपक्ररण-सामग्रीःहो तो.वह स्ट रचे, -आौर जव.वह खषटि रै तव 
उसके पास उपकरण-सामभ्री हो । इन दो्नोमे एक दूसरेकेःभाधीन दयोनेसे एक.भी सिद्ध नदीं होता ह 1 


१३४ 1 ` पश्चाभ्यायी | ` {श्रथमः ॥ 


हो पाती भ्र्थात्‌ दोनोंदही मर जाते दह । इसलिये उनसे कुंभी कार्यं तिद्धनदींहौ | 
पाता 1 यह्‌ दोषः शंकाकारने अपने मुखसे ही कह डाला है 1 


| भावार्थः सुन्द, उपसुन्दं मह्लौके समान सत्‌ परिणामको यदि माना'जायतो 
उनकी श्रसिद्धि गौर उनका अभाव सिद्धं होगा । 
` यदि उन्हरँं भनादि सिद्ध माना जायत 


यथ चेदनादिसिद्धं ` कृतकत्वापहवचदेवेह । 
तदपि न तदृष्ेतं कि त्यक्तदोषास्पदं यदत्रेतद्‌ ॥४०९॥ 


 , अर्थः--यदि यह्‌ कहा जाय कि सत्‌ परिणाम दोनों अनादि सिद्धै । वे किसीके 
क्रि हए नहीं है । उनमें सदाये वेदी है ठेसी निव्यताकी प्रतीति भी होती रहती दै ` 
ती ठेसा कहना भी निर्योष सिद्ध नहीं होता है कारण कि इसप्रकारकी नित्यतामे परिणाम 
नहीं बन सकता है । परिणामकी सिद्धि वहीं पर हो सकती है जहां पर कि. कथंचित्‌ 
प्रनित्यता है । सर्वथा नित्यमें परिणाम नहीं बन सकता है । ` इसलिये उपर्युक्त रीतिके ` 
प्रुसार मानने पर भी सत्‌ परिणामके दैतमें निर्दोषता नहीं सिद्ध होती है। ` 


भावाथेः--श्रनादि सिद्ध माननेसे शंकाकारने सत्‌ परिणामसे प्रन्योन्याश्रय दोषकरं 
हटाना चाहा था, परन्तु उसकी सी “्रनादि सिद्धताभे द्रैतभाव ही हट जाता है। 
इसलिये कथंचित्‌ ( पर्यायकी -ग्पेक्षासे,-) -भ्रनित्यताको . लिये.हृए ही पदाथ प्रनादि 
सिद्ध दहै । + 
कि उपयु क्त दृष्टान्त प्रशंसनीय नदींहै ` - 
`. इष्टान्तामासा इति.निकिप्राः स्वेश्साध्यशूल्यसरात्‌ । 
रक्ष्योन्धुखेपवं इव दृष्टान्तास्त्वथ यथा प्रशस्यन्ते ।४१०।। 
अथः--उपर जो दृष्टन्तं दिये गये हैँ वे सब दृष्टान्ताभांस+ हँ उनंसे उत्क 
सध्यको सिद्धि नहीं होती है । जो हष्टान्त लक्ष्यके सन्मुखवाणोके समान स्वं साध्यकी 
सिद्धि करतिदहैँवे दही हन्तः प्रशंसनीय कहे जते है । ं 
~ . + ` सत्‌ परिणाम कथच्चित्‌ भिन्न अभिन्नहै 
[र पतूपरिणामादतं स्याद विभिन्प्रदेशवत्वद्धै । 
सत्परिणामद्रेत स्यादपि दौपप्रकाशयोरेव ।1४११॥ 





ˆ ` ~ + साध्यकी सिंद्धि करनेवालेकों दृष्टान्त कते है परन्तु जो साध्यंकी सिद्धि तो "नदी करवै, 
किन्तु दृष्टन्तिसा दीखता इसे चष्ठान्ताभांस कहते | / = ` ` श, 8 


.# 


। द प्याय } । | | | | सुमोधिनी टीका ॥ ४ |  [ १३५ 

- अथः--सत्‌ परिणामके भिन्न प्रदेश नहीं हैँ किन्तु अ्रभिन्न है, इसलिये उन दोनोमें 

` द्वैत भाव नहीं है, भ्र्थात्‌ दोनों एक ही ्र्ैत है ।: तथा कथंचित्‌ सत्‌ भौर परिणाममें 
द्वैत भी है; अर्थात्‌ कथंचित्‌ सत्‌ भिन्नदहै ग्रौर परिणाम भिन्न है। सत्‌ परिणाममें 


कथंचित्‌ भिन्नता म्रौर कथंचित्‌ श्रभिन्नता एेसीहीदहै जैसी कि दीप श्रौरः प्रकाशे 
होती ,है । दीपसे प्रकाश कथंचित्‌ भिन्न भी है श्रौर कथंचित्‌ भ्रभिन्नभीहै। 


ओर भी १ 
7, अथवा जरुक्न्लोरवददेतं देतमपि च तद्द्रैतम्‌ । '. 5. > 
 उन्मज्च निमज्ञन्नायुन्मज्ञननिमंजदेवेति ॥४१२॥ ` 7 ~“: 


अथंः-अथवा सत्‌ परिणाममें जल ओरं उसकी तरंगोके समान कथंचित्‌ भित्तता 
ग्रौर श्रभिन्चत्ता है। जलमें एक तरंग उचलती है दूसरी शन्त होती है, फिरं तीसरी 
 उचछलती है चौथी शान्त होती. दै । इस तरगोके प्रवाहसे तो प्रतीत होतां दैः किं जलसे 
 - तरीं भिन्न हैं । परन्तु वास्तव ृष्टिसे विचार किया जायतो न कोई तरंग उछलती है 
 श्रौरन कोई शान्त होती है, केवल जल ही जल प्रतीत होता है} विचार करने पर तरंगे 
भी जलमय ही ` प्रतीत होने. लगती दहै, ` इसीप्रकार सतुसे परिणाम कथंचित्‌ भिन्न भी 
प्रतीतं होता है, क्योकि जो एक समयमे परिणाम है; ` वहं दूसरे समयमे नहीं है । जो 
दूसरे समयमे है वह तीसरेमे नहीं है। यदिः द्रव्य हृष्टिसे. विचार किया जाय तो उनं 
 प्रतिक्षणमे होनेवाले परिणामो-श्रवस्थाओंका समूह ही द्रव्ये है । प्रनादि-प्रनन्तकार्लेके 
परिणामसमूहको छोडकर सत्‌ गनौर कोई पदार्थं नहीं है, इसलिये सतुसे परिणाम भिन्न 
भी नहींहै। 
भवाथः-विवक्चाधीन दोनोकी सिद्धि होती दह) 
क ` ८: ` ओरभी । 
 . 'घटमृचिकयोरिष. गा दतं तदुहतवददतभू । 
१ :: नित्यं मृण्मात्रतया यदनित्यं घटखमात्रतया.।४१३॥। 
अथेः--अथवा सत्‌ परिणाममें घट श्रौर सिदरीके समान दैतभाव ग्रौर श्रद्रैतभावे 
है मृत्तिका रूपसे तो उक्ष पदा्थमे नित्यता अतीद श्रौर घटरूप पर्याथकी अपेक्षासे 


, उसमे अनित्यता आती है । उसीप्रकार द्र्य दष्टिसे सत्‌. कहा जाता है श्रीर पर्यय दष्िसे 
परिणाम कहा; जाता है । च 


९३६ । :: पच्ाध्यायी ` | ` [षम 
| उसका कासा 
अयमथः सन्नित्यं तद्भिक्गप्तेयथा तदेवेदम्‌ । 
न तदेवेदं नियमादिति प्रतीते संन नित्यं स्यत ४ १४।। 


अर्थः--उपर्यक्त कथनका तात्पथं यह है कि सतु कर्थंचित्‌ नित्यभीहै श्रौर 
कथंचित्‌ अनित्य भी है । किसी पुरुषको १० वषं पहले देखनेके पी दवारा जव देखते 
है तव उसका वही स्वरूप पाते हैँ जौ कि १० वषं पहले हमने देखा था, इसलिये हम 
भट कह देते हँ कि यहं वही पुरुष है जिसे हमने पहले देखा है, इस प्रत्यभिज्ञानरूप 
प्रतीत्तिसे तो सत्‌ नित्य सिद्ध होता है, ओर उस पुरूपकी १० वषं पहले जो अवस्था थी 
वह्‌ १० वषं पीद्धे नहीं रहती । १० वषे पीले -एक प्रकास्पे वह पुरुष. ही बदल जाता 
ह । फिर उसमे यह्‌ प्रतीति होने लगती है कि यह वैषा नहीं, इस प्रतीत्तिसे सवु 
श्रनित्य सिद्ध होता है । | 

| गौर भी 
| अप्युभयं युक्तिवशदेकं सच्चेककालमेकोक्तः 
ध अप्युभयं सदेतन्नयप्रमाणादिवादशूल्यत्यात्‌ ॥४१५॥ 

अथ्‌ः--युक्तिवश-विवक्षावश सत्‌ उभयदोरूप भी है; ओर एककी विवक्षा करनेसे 
एक कालम एक ही कहा जाता है, इसलिये वह॒ एक है, प्रथा चिवक्षावश सतुः कथंचित्‌ 
एकरूप है श्रौर कथंचित्‌ उभयरूप है. तथा वही सत्‌ श्रनुभयरूप.भी प्रतीत होने लगता 
है जबकि नय प्रमाणादि वादसे वह रहित होता है, भ्र्थात्‌ विकल्पातीत श्रवस्थामे वहुः 
सतु नएकदहैनदोहै, किन्तु भ्रनुभयरूप प्रतोत होता है । 

ओर भी क 
व्यस्तं सन्नपयोगान्नित्यं नित्यत्वमात्रतस्तस्य | 
आप च सुमस्तं सदिति प्रमाणस्रपेक्षतो विवक्षायाः ।४१६। 
अर्थः--नयकी विवक्षर करनेसे सत्‌ पृथक्‌ २ (जुदा) है । नित्यत्वको विवक्षा 


करने पर वह्‌ नित्य माची है, श्रौरं प्रमाणकी- विवक्षा -करनैसे वही सतु समस्त 
(म्रभिन्न-नित्यानित्य) है! ` | 


~< = °= ~ 


उभयथा-अघिरुद्ध है 9 
न विरुद्धं क्रमवति च सदिति तथाऽनादितोपि परिमि}; ` - 7 
भक्रमवतिं सेदित्यपि न विषुद्धं सदेकरूपतवाद्‌ ॥४ १७1. ˆ ~. "~ ` 


जध्वाय ]. ` |  सुबोधिनीःटेका ` _ [ १३५ 
`. अर्थैः--सत्‌ क्रमवती क्रमसे ` परिवर्तनशीलः. है, यहं वात भी विरुद नहीं हँ । 
` क्योकि वहः अनादिकालसे ` परिणेमन करता प्राया है तथा : वहं सत्‌ श्रक्रमवर्ती है, यह 

बात भीः विरुद्ध नहीं हैः कंयोकि परिवत्तनशील ` होने पर भी वह सदा एकरूप ही 
रहता: -: `" ` न, । 

` मेवाथेः--द्रग्य प्रनन्त गुणोका समूह्‌ हैः उन संब गुणोके कार्यं भी सिन्नरदैं। 

उनमें एक द्रव्यत्व गण भो है उसं गुणका यह्‌ काये है कि: द्रव्य सदा परिणमन करतां 
रहे, कभी भी परिणामं ` रहित.न हौ । द्रव्यत्वं गुणके निमिंत्तसेः द्भ्य सदा परिणमन 
करतां रहता है; परन्तु परिणमन करते हुए. भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप.कभी ` नहीं हो `. 
सकता, ग्र्थात्‌ जीव द्रव्य पृष्रगलू्पं अथवा पुद्गल द्रव्य जीवहूप कभी: नहीं होः सकता, 
एसा क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि उन्हीं गुणोमें एक अगुरुलघु नामा भो. 

` शण है उसका यह्‌ कार्यं है कि कोई भी द्रव्य परिणमन श्रपनें स्वल्पमें ही करे, एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप कभीःन हो, एक गुण भी दूसरे गुणरूपः नहो, तथा एक द्रव्यके 
. अनन्त गण ` जुदे २ न बिखर जाय किन्तु तादासम्यरूपसे बने रहौ । इसप्रकार द्रव्य 
 -क्रपवर्ती-अक्रमवर्ती, नित्य-अनित्य, भिन्न-अभित्न, एक-अनेक, -उभय-अनुभय, पृथक्‌- 
 भ्रपृथक्‌ श्रादि.अनेक. धर्म॑वाला विवक्षासे सिद्धहोताहै।. . 

| ध ¦ ` शंकाकार्‌ - | 

~ नेदु किमिह जगदशरणं विरुद्धधमंदयाधिरोपत्वात्‌ । - 
 -स्वयमपि संशयदोलान्दोलित इव चक्तितप्रतीतिः स्यात्‌.॥४१८॥ 
इह कथिज्ञिक्गायुर्निष्यं ` सदिति प्रतीयमानोपि । 
दनित्यमिति विपत्ते सति शल्ये स्यात्कथं हि निःशल्यः ॥|४१९॥ 
इचच्छ॑नपि सद नित्यं भवति न निधितमन। जनः कथित्‌ । 
जीवदधस्थत्वादिह . सन्नित्यं तद्िरोधिनोऽध्यक्षात्‌ ॥४२०॥ 
तत `एवं दुरधिगम्यो नभ्रेयान्‌ श्रेयसे ह्यनेकान्तः 
 अधप्याल्मयुखदोषीत्‌ सन्यभिचारो यतो चिरादिति चेत्‌ ॥४२९१॥ 
अथंः--त्रया एक द्रव्यमें दो विरोधो धमं रह सक्ते हः? यदि उपरके कथनोनुसार 
रह सकते हँ तवः तो इस जगतूमेः कोई भौ शरण नहीं रहेगा । सर्वत्र ही विरुद धर्म 
उपस्थित रहँगे 1 देसी विरुदढतामे कोई भी पदा्थोकि समभनेकी इच्छा रखनेवाला- ` 
जिज्ञासुः कु निश्चय नहीं कर सकेगा ` किन्तु वह्‌ स्वयं संशयरूपी :भूलेमे. भूलने लगेगा 
क्योकि,वह्‌ जिस्समय सत्‌-वस्तुको नित्य.समभेणा-उसौ समय उसको नित्यताकी विरोधिनी 
४ 0. । ॥ 


३८ 1 पच्वाध्यायी .- ` ` . ` ; [-प्रथमं 


अनित्यता. भी उसमें प्रतीत होगी, देसी भ्रवस्थामें वहः न तो वस्तुमे नित्यता द्वी स्थिर 
कर सकेगा श्रौर न-अनित्यता ही स्थिर कर सकेगा किन्तु सदा सशल्य-सश्याचु. वत्रा. . 
रहेगा । उसीप्रकार यदि वह्‌ यह समभने लगे कि वस्तु अनित्यदहीहोतीदहैःतोभीः. 
वह॒ निश्चित विचारवाला नि.संशयी नहीं वन सकेगा, क्योकि उसीसमय  भ्रनित्यकाः . 
विरोधी नित्यरूप-सदा वस्तुको निजूप भी - वस्तुमे उसे प्रत्यक्न दीखने लगेगा 1. इन 
वातोसे जाना जाता है कि अनेकान्त-स्याद्वाद वहत ही कठिनःहै, च्र्थात्‌ सव. कोई 
इसका धार नहीं पा. सकते है, दसीलिये यह्‌ श्रच्छा नहीं है, क्योकि सहसा इससे कल्याण ` 
नहीं होता है, दूसरी बात यह भीदहैःकि यह्‌ श्रनेकान्त स्वयं हीः दोषीःव्न जातादहै, ,. 
वयोकि जो कु भी यह कहता है उसीसमय उसका व्यभिचार-निरोध खड़ाः हो जाता. ` 
` है; इसलिये-घह श्रनेकान्त ठीक नहीं है १ | 
छर. ^" 
तन्न॒ यतस्तदमावे .बरवानस्तीह ` पर्वयैकान्तः । ` 
सोपि च सदनित्यं वा सन्नित्यं वां न पाधनायाटम्‌ ।।४२२॥ 


अथं-शंकाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है क्योकि यदि अ्रनैकान्तकां प्रभाव 
सान लिया जाय तो उससमय एकान्त ही सवेधा बलवान सिद्ध होगा, वह या तो सत्‌को 
सवेथा नित्य ही कहेगा श्रथवा सर्वथा उसे ग्रनित्य ही कटेगा, परन्तु सर्वथा एकान्तरूपसे 
पदा्थेमे न तो नित्यता ही सिदध होती है ओर न ्रनित्यताही सिद्ध दहोती है । इसलिये ` 


एकान्त पक्से कुदं भी सिद्धि नहीं होती दहै! इसी वात्तको नित्य श्रनित्य पर्ष हारा 
नीचे दिखाते है- 


न्नित्यं स्वेरमादिति पके विक्रिया कतो न्यायात्‌ } 
` तदभावेपि न तच्च क्रियाफलं कारकाणि यादिति ॥४२३॥ 
परिणामः सदवस्थाकमेत्वादधिक्रियेति - निर्देः । 
तदमवे सदमावो- नासिद्धः पुप्रसिद्धदष्टान्तात्‌ ।1४२४॥ 


अधंः-- सर्वथा सत्‌ नित्य ही है, एेसा प्च स्वीकार कृरनेपर पदाथैमें विक्रिया ` 
किस न्वायसते हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती, यदि पदार्थे विक्रिया ही न सानी 
जाय तो उसके अभावमे पदाथंही सिद्ध नहीं होता है;न करिया-ही सिद्ध होती. है; न ` 
उसका फल सिद होता है श्रौर न उसके कारण ही सिद्ध होते हैँ । क्योकि सतु. पदा्थकीः 
` -.श्रवस्था्जोका नामही परिणाम हैः बौर उसीको विक्रियाके नामस - कहते है 1: उक्त. ` 


4 मध्याय 1 ५ । | खबोधिनीष्टीका `  . ~ { १३६४ 
 वरिणामकाःप्रतिक्चण होनेवालीध्ंवध्यम्नोकोः श्रेभाव मानने पर सतुका ही --म्रभावें 


 ' द्य जाता यह्वाः असि नहीं हैः किन्तु सुप्रसिद्धं दष्टान्तसेः सिद्ध हैः1:: .,: ^. 

। द््रास्तः ~ ~. +" प > हः 35 
=: 5 = अथ-तथथा पटस्य.क्रिया प्रसिद्धेति तन्तुसंयोगः. 1... 4; 

। ह = - -रभवतिःपटामूष्रः किरः. तदभावे.यथा तदनन्यात्‌ :|॥ ४२५५ 0. 


षि 


अर्धः गरहः जगत्‌ परसिद्धःहै कि अतेके. ` तन्तुभ्ोकाःसंथोगःहीप्रदकीः त्रिपाद 
यदि वह्‌ तन्तु संयोगस्प्र पटक्रियाःन.मानी जाय-तो परदः्दी कला नदीः ठहर तृपोक्रि 
` तन्तु संयोगसे अतिरिक्त पट कोई पदाथं नही.है। . 


भषाथः- तन्तु संयोगरूपःक्रिपरकेः माननेःपःरही त पटकीःसत्ता ओर उससे शीत 
-निवारण आदि काग, सिद्ध. होतेह, -यदि.तन्तु संयोगसूपुः क्रियया न, मानी जाय तो भिन्न 
भिन्न तन्तुश्रोसे न तो पटात्मक कायं ही , सिद्ध होता द ओर न उन स्वतन्त्र ,तन्तुभ्रोसे 

शीतं निवारणादि कार्य हीं सिद्ध होते है। इसलिये तन्तु संयोगरूपाः क्रिया पंटकी अवश्य 


मौनं पडती है । 6 ; पष < य | 1114“ - 
2 £ विक्रियाके अभानिमेःओरं भी दोषः ए 1 प 
= उ ५ अपि पाधनं क्रियो स्यादपवगस्तत्फलं अरमण 7 4 

` .<~. 1 र तस्क ना कारकमेतत्‌ संव न विक्रियमिव 18 सश्च 


अथेः--~यदिःविंक्िया मैनी जाती है" तवेतौ ˆ मीक्षः प्रपिकां नो सौध्न--उायः 
किया जाता है वह तो क्रिया पंडतीहै-्रौर 'उसकाःफलःमोक्ष भी प्रमाण सिद्ध है तथा 
उसका करनेवाला~कर्ता पुर्प्रा्थीिपुरुष होता-है+:-यदिःपदाथंमेःचिक्रिया ही न मानी 
जाय तो इनमेसे. एकर भीःकाःक-सिद्ध नहीं-होता हैः] 


, . भ्राथः-पदाथमिं. विक्रिया मानने .पर.ही. इस.जीवके- मोक्ष प्रापि रौर -उसके 
 स्रांधनुभ्रुत.तप श्रादि.उत्तम. कायं. सिद्ध होते है । श्रन्यथा कुच भी नहीं बनता + 
व व स 

नलुकानो हानिः स्याद्धवत्‌ तथां कारकाचमावध। ` 2 

अर्थात्‌ सन्नित्यं क्रिर नदयौषधरमातुरे तमघुवर्भि ॥४२७॥. `` 

` ~ अथ-=शंकाकार कहता है कि ग्रन्थकारने विक्रियाके : अ्रभावमें नोः कारकादिका 
-नैःबननां भ्रादिःदोषः बतलाये है ्रे"हो;> अर्थातुः. कारकादिभलेःहीः-सिदढधःन हौ; “दसा, 
 माननेसे भी हमारी कोई हानि नहीं है। हमःतौो:पदु्थकोःसत्रंया.नित्य.ही साने. 
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नित्यःमानंतरे परःउसमे मोक्ष प्रा्ठि भ्रादि कुचं भी च सिद्धो; इसकी "हमे. परवाह वहीं । 
है, क्योकि ओषधि -योगीकराः येगृःदू र-करनेके -लिये दी जाती है 1. यह-श्राव्रष्यक.नदीं दै 
कि वहु रोगीको श्रच्छी लगे यादुरी लेः! 


भावाथः--ओौषधि देने परं विचार नहीं कियां जाताहै कि रोगी इसे अनुकूल. 
समभेगा या नहीं, उसके समने न-सममने पर भौषधिका देना -श्रवलम्बित नहीं है । 
उसीप्रकारः य्ह परः वंस्तु. विचार .अ्रावश्यकं है. उसमें चह कोई भीं दोष.अभ्रों मथवा 
किसीको शश्रंभाकहोःजाओोः इससे शंकाकारकी कुछ हानि नहीं हैः ` = - 
उत्तर ` च 
7: 1. {सत्य -वैमनी पितमेतदमानिवादिना ताते । 
(^ ˆ `` यत्सचस्षणिक्रादिति यावन्नोदेति जख्दष्शन्तः ॥४२८]। 
अथः--ग्रन्थकार्‌ कहते हैँ कि. शंकाकारके.पदा्थंको. सर्वथा. नित्य . मानना ग्नादिः. ` 
विचार तभी तक ठहर सकते हैँ जबतक कि उसके सामने मेघका हृ्न्त नहीं -श्राया.-है 1; - 
जिससमय उसके सामने यह्‌ ्रतुमान रक्वा जातादहैकिजो सत्‌ है वह क्षणिक भीर ` 
जसे जलके देनेवाले मेष्रः+ -उसीसमय उसके नित्यताकर. विचार भाग..जाति है, अर्थात्‌ जो 
मेघ भ्रभी अते!हुएः दीखते हँ वे ही मेव . तुरन्त ही नष्ट~-विलीन होते हृए भौ दीखते 
हैः एेसी मवस्था. कौन- साहसः कर सकता है कि वह पदार्थको- सवेथा-नित्य कटः ? 
1 (द प्न , -सत्को. सवरथा अनित्य माननेसे दोष. ` ` < ~ न 
4 अयमप्यत्मिरिपुः स्यात्सद निर्यं सर्वथेति किल पक्षः| `: ह 
प्रागेव सतो नाशादपि प्रमाणं क्व तत्फङं यस्मात्‌ ॥४२९॥ 


शः 
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अथः--संत्‌-पदाथं सर्वथा श्रनित्य है एसा -पक्ष भी उनका (सतृको ` अनित्य "न 
माननेवालोकां) स्वयं शत्रु है 1 क्योकि जब सत्‌ अनित्यहै तो पहले हौं उसंका नाश हो 
जायगा, फिर प्रमाण ओर उसका फल किसप्रकार बनं सकता है ? श्र्थातु नहीं बन 
सकता । 





ˆ: # सर्वं शिक सत्वात्‌, जो सत्‌ है वः सब क्चरििक ही है । इस व्यतिरेक अनुमानसे वौद्ध मी ॥ 
पदार्योमिं क्षणिकती सिद्धं करते है -परन्तु पे एक न्तह्पसे करते है, यद वाते प्रत्यक्षं बाधित है क्योकि 
पदीर्थमि "यद वहैः देसी मी प्रतीति होती: : ; (द वि वप 


` भयाय इनोधिनीःःटीका [पभ 

त-न 4. 71 

` अपि यस्सत्तंदिति क्यो मेवतिं चं निग्रहङ्ते स्वेतस्तस्य। 
यस्मात्सदिति कुतः स्यास्सिद्धं तच्छुल्यवादिनामिह हि ।॥४२०॥ 


अथः-जो दाशेनिकं (नौद्धादि) ` पदाथेको स्वेथा अनित्य मानते हँ उनके यहां 
उनका वचन ही .स्वयं .उनकाः खण्डन करता है, क्योकि जो पदाथको सवेथा विनाश्रीके 
माननेवले-शून्यवादी है वे-जो "सत्‌ है सो भ्रनित्य है" -ठेसा ` वौक्यः ही. नहीं कहं संक्रते 
है । उसके न कहुनेका कारण भी यही है, किं जबःवे वर्वेयबो्ते है उसंसमथ रसतः तों 
 नष्टही हो जाता है अंथंवां से्वथा-अनि्यं पक्षवालोके यह. पुरा विय ही नही बीर्ली 
जा. सकता त्रयोकि जबतकःवेः"जो. सत्‌. दैः इसः-वाक्यकां दसतधपदकोलेगेःतवतुक्र जो' 
नष्ट `हो जायगा ।. जब हैः. पद बोलेगे ;तबतक- सत्‌ः व्रद<प्री नष्टं हो जायगा; 1 “जनः 
उत्तरार्धः सो अ्रनित्य है बोलेगे तवबतक पूर्वाधं ग्रौर उत्तराधके -पहलेके वणं भी. नष्ट. 
`. र्जायंगे । इसलियेःशून्य वांदियोके यहां पदा्थंकी सिद्धि, तो दुर र्य; - उसका ्रतिवरद्रकः 


~ 


कान्ध भी तदी बनता द 1 = 44. 
अपि च सदमन्यमानः कथमिवं तदमावसाधनायाू । | 
 . बन्ध्यामुतं ` हिनसपीत्यध्यवसायादिवट्व्यरीकल्वात्‌ ।(४३१॥ 
, _अथः--यदि सतुका प्रभाव स्वीकार करते हए ही किसीप्रकार पदा्थमे नित्यपनेका 


ग्रभाव सिद्ध किया जाता दै तो.यह सिद्ध करना उसीप्रकार मिथ्या (भृटा) है जिंसप्रकार 
` किसीका यह्‌. कहना कि मैँ बाम स्रीके पुत्रको मारतार्है, मिथ्या "^< “^ 


भावाथंः- जब. बां सके. पुत्र ही नहीं. होता तो. फिर.मारा किसे जायगा । 
उसीप्रकार जब, सतुक्ा.अभाव, ही -सवेथा अनित्यवादियोने स्वीकार कर लियाहैतोवे 
नित्यताका-अभाव्‌ किसमे सिद्धकरेगे। . [व 


,: .: - -अपिं-यत्सत्तनिनत्यं - तस्साधनम्रिह यथा. तदेवेदम्‌ ।. , , 

::: ;: तदभिङ्ञानसमक्षात्‌ ्षणिकरकरान्तस्य बाधकं चस्यात्‌ः॥|४३२॥ - . ;.: 
अथः--दूसरी व्रात यह- भी -है कि लोकमें ेसी प्रतीति भी होतीःहै जो कि क्षणिकः 

` एकान्तकी सर्वथा बाधक है । वह्‌ प्रतीति इसप्रकार है~जो सत्‌ है वहं नित्य. है; जैसे 


` येह वही वस्तु है जिसे पहले हमने देवा था.ठेसा ्त्यभिन्ञान । प्रत्यभिज्ञान प्रतीति यथां 
` है क्योकि उससे लोक यथाथ बोध; भौर इष्ट .वस्तुकीुप्नि करता हैः प्रत्यभिज्ञानकी 


२ ] ~ पञ्चाध्यायी; | ` ` [अथम्‌ 
यथा्थ॑तासे पदाथं भौ नित्य सिद्ध हो जाता. है! विना कथंचित्‌ नित्यताके पदार्थमे ` 
प्रत्यभिज्ञान प्रतीतिः हती. ही तदी इसलिये यह्‌ प्रतीति ही श्खिकंकरान्तकी वावकदहै। .. , 


~~ 


2: सवथा निस्यं माननेमं दोष. ` 
= : -क्षणिककरान्तवदित्यपि नित्येकान्ते न तच्वसिद्धिः स्यात्‌ । 
८५ । तस्प्न्स्यायागुतमिति नित्यानित्यारमकं स्वतस्तत्वम्‌ 11४३३ । 
अर्थः--जिसप्रक्रार क्षणिकंकान्तन्ने पद्ार्थकी सिद्धि नदीं होतो दै-उसीप्रकार नित्यः 
एकरान्तसे -भी-पदार्थकी सिद्धि. नहीं - होती है 1. इसलिथेःयह.वबात - न्यायसे सिढध-है किः 
पद्यं कृथंचित्‌ःनित्यःहै- गौर कथंचित्‌ अनित्य मो है, उञभयात्मक्रदैः1 --,-- 7 ~ , 
" क्वार्थः--जैसे सवथा क्षशिकं अ्रसिद्ध है. वैसे सर्वेथाऽनित्य मौ प्रसिद दैःक्योकरिः _ 
प्रत्यभिज्ञानः जैसे -सवैथा :श्रनित्यमे नहीं हौ सकता है. वैसे वहु सवथा नित्यये भी नहीं होः 
सकता - है) इसका कार्ण भी यह है कि प्रत्यभिन्नानमे. पूवं मौरवर्तमानः एेसी षयोः 
करकी प्रतीति हती. है 4 सवेथा -नित्यमे वेसी प्रतीति नहीं हो. सकती: हैः): इसंलियेः 
पदाथ नित्यानित्यात्मक ही युक्ति, म्रनुभव, ्रागमसे सुसिद्ध द । ; 
म न ~ नन्दाकाक्नुसः = = = 
नमु चेक सदिति .स्याक्किमनेकः. - स्यादथोभयं चेतत्‌ । 
~ ~>. अदुमयमिति.क.तच् रोप पूबद्थान्यथा किमिति ॥४२४॥ ~ _ 
अथंः--क्याः सत्‌ एक-है, अथवां अनेक. है श्रयवा उभय है वा अबुमय. हैः. श्रवा. _ 
ताकीके एके एकं भंगकूप है ।-ग्रधवा गौर दही प्रकारै? _ 


५441 


, उत्तर 

~“ ~ ` स्त्वं सदेकमितिं वा सदनेकं चोमयं च नययोगात्‌ । 
"` ` ` ` नं च सवथा सदेकं सदनेकं बा सदप्रमाणच्ात्‌ ॥४३५॥ 

अथंः-ठीक है, सत्‌ नय हष्ट्सिएकभीरहै अनेक भीटहै उभंयभीरहै श्रौर 
श्रचूभय भी है ¬+ परन्तु यहु बात नयविवक्षासे ही बनती है नय विवक्षाकी अपेक्षको 
छोडकर सवेथा सतुंको एकः कहना भी ठीक नहीं हैः `` अनेकं कहनोः भो ठीक नहीं हैक ` ` 
श्रौर'उमये कंहनाःभी ठीक. नही, ग्रस्य - कहना भी . ठीक -नहीं है, क्योकि सवथा 
एकान्तरूपसे एक श्रनेक.सत्‌ प्रप्रमाण ही क १ | 





~ चं शव्दसे जदुमयादिका अर्हणं कियां लतां ३ । ष ५ ध 
# महषर (वाः छन्दखे उभयादिका-भदण कर लेना चाहिये । व 


 .-मध्यायः] ` सुबोधिनी. टीका [ १४६ 
9 सत्‌ स्यात्‌ एकह व 
अथ तयथा सदेकं स्याद बिभिन्नप्रदेशचवत्वाद्वा । 

गुणपर्यायांशेरपि निरंशदेशादखण्डसामान्यात्‌ ॥४३६॥ 


+ अर्थः-- गुण पर्याय रूप-अ्रशोको प्रमि प्रदेशी होनेसे सत्‌ एक है श्रथवा श्रखण्ड 
 सामास्यकी अपेक्षासे. निरंश-ग्रंश रहित देश होनेसे सत्‌ एक है । 


मावाथेः--्रव्यमे गुण पर्ययं इसीप्रकार है जिसध्रकार किः जलेः कल्लोल होती 

है । जिसप्रकार जलसे कल्लोलोकी सत्ता भिन्न नहीं है उसीप्रकारं द्रव्यसे गुणं पर्यायोकी 
सत्ता भी भिन्न नहीं है । केवल विवक्षसे द्रव्य गुणपर्यायोंकी कल्पना की -जाती है, शुद्ध 
ह्टिसे जो द्रव्यहैसोही गुण पर्याय है,जो गुण है-सोदही -उ्व्य.र्याय हैःश्रथवा ज्ञो, पर्याय 
है सोरही.द्रव्य गुण है, इसलिये जब तीनों एकही है तो न उनकी भिन्न सत्ताहै, श्रौर नः, 
` उनके भिन्न प्रदेशही हैँ । तथा शुद्ध हृष्टिसे न उनमें भ्रंश कल्पता .ही है किन्तु निरंश~: 

अखण्ड देशात्मक एक ही सत्‌ है 1. .. | 
- । तथा ॥ 

द्रव्येण क्षत्रेण च कलेनापीहं चाथ भेन । 
|  सदखण्डं नियमादिति यथाधुना वक्ष्यते हि त्लक्ष्म ॥४२७। 
| अरथः द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावको श्रपेक्षासे नियमसे सत्‌ अखण्ड है, श्रव इन 
 चारोकीं अपेक्षासे ही सतमें भ्रखण्डता क्रमंसे सिंद्धकी जातीरहै। 
क | द्रभ्य-विचार | 
 , गुणपयंयवदृव्यं तद्गुणपयंयव पुः सदेकं स्यात्‌ । 
नहि किथिद्गुणरूपं पययसूपं च किश्िदंशशेः ।४२८॥ | 
अथंः--गण पर्यायवाला द्रव्य है, अर्थ्‌ गुणपर्याय ही द्रव्यका शरीर है, गुण पर्याय 
` स्वरूपही द्रव्य है, इसलिये.सत्‌.एक है.। .ठेसा नहीं है कि उसके. कुच भ्रंश तो गुणरूप 
 - हो, कूच पर्यायरूप हों। 7 0 
वि 4 दृष्टान्त. . | 
सूपादितन्तुमानिह यथां पट्‌! स्यात्स्वयं हि तद््रेतम्‌ । ,.` 
नहि. किञिद्रयमरयं तन्तुमयं स्याचदंशगमनरिः ॥४३९॥ 

| अ्थेः-- रूपादि विशिष्ट . तन्तुवाला पट कहलाताः है, इस-कथनकीः ्रपेक्चासे वह्‌ 
. - स्वयं दतभाव धारण करता है, परन्तु एसा नहीं है कि पटमें कुछ भ्रंश तो रूपमय हं 


१४४ ] | . पच्वाध्यायी : ४ £ [प्रय॑ 


ओर कुद तन्तुमय हों । किन्तु रूप तन्तु पट तीनों एक ही पदाथ हैँ । केवल विवक्षासे 
उसमें द्रतभाव है 


न पुनर्गोर्व्रदिदं नानासच्यकसत्वसमिान्यम्‌ । 
सम्मििताघस्थायापपि धृतहूपं च जंलमय कश्‌ ।।५४०॥ 
अर्थः- सतम जोः एकत्व है, वह्‌ गोरसके समान ग्रनेक सत्ताश्रोके सम्मेलनसे एक 
सामान्यं सत्यरूप नहीं है 1 जंसे-गोरस (दुग्धादि) की मिली हुई च्रवस्थामे कु घृतभाग 
है, बौर कुद जलंभाग है; परन्तु सम्मेलन होनेके कारण उन्दें एक ही गौरससेपुकारते 
है" वैसे -सतूमे एकत्व नहीं है 1. 


मावाथंः-- जैसे गोरसमे कई पदार्थोकी. भिन्न २ सत्ता है - परन्तु मिलापके कारण 
एकं गोरसकी ही सत्ता कही जाती है ! वैसे सत॒ एक नहीं कहा जाता है. किन्तु एक 
सत्ता हौनेसे वहु एक कहा जाता है । | 


अपि यदश्चक्यविवेचनमिह न स्याद्वा प्रयोजकं यस्मात्‌ | 
छचिदर्मनि तद्धावानमाभूत्कनकोपलद्रयादेतम्‌ )।५४१॥ 
अथः--श्रथ्रवा एेसा भी नहीं कहा जा सक्ता कि यद्यपि सतूमे भिन्न २ सत्ताय 
ह परन्तु उनका मिच्च २ विवेचन नहीं किया जा सकता है इसलिये सतुको एक अथवा 
एक सत्तावालां कहं दिया जाता है । जसे कि स्वरं पाषारमें स्वर्णं ग्रौर पाषाण दो, 
पदार्थं हैँ परन्तु उनका भिन्न २ विवेचनं श्रशक्य है इसलिये उसे एक ही पत्थरके नामसे 
पुकाराजाता है! टेसा कहुनेसे जिसप्रकार कनकोपल-~स्वणं पाषाणमे हतभाव इ. 
उसीप्रकार सतम भी दैतमाव सिद्ध होगा, परन्तु स्वर्णपाषाणमें जिसप्रकार भिन्न २ दो 
पदाथं हैँ उसप्रकार सतम नहीं हँ । सत वास्तवमे एक सत्तावाला एकदहीदहै। 
सारञ्च । 
तस्मदेकतवप्रति प्रयोजकं स्यादखण्डवस्तुत्वम्‌ । | 
प्रकृतं यथा सदेकं द्रव्येणाखण्डितं मतं तावत्‌ ।४४२॥ 
सर्थः-इसलिये एकत्व सिद्ध करलेके लिये न तो भिन्न भिन्न श्रनेक सत्ताग्नौका. 
` सम्मेलन ही प्रयोजक है गौर न श्रशक्य विवेचन ही एकत्वका प्रयोजक है किन्तु अखण्ड ` 
वस्तुत्व ही उसका प्रयोजक है । भ्र्थात्‌ जौ: ग्रखण्ड प्रदेशी-एक सत्तात्मकं पदथं है व्ही ` 


एक हँ । श्रकृतमे ` द्रन्यकी अपेक्षसे भी एसां ही ग्रखण्ड प्रदेशी एकत्व सतम माना ` 
गथ ह1..-~ ^ ~~ (ग | | 


 `नध्याय]. ` खबोधिनी टीका | ( ४५ 
~... = 1 ~ ~; “ : शङ्काकार 8 ४ 4 
- ~ : :“ ननु यदि सदेव त्वं स्वयं गुणः पयंयः स्यं सदिति। 
~.“ शेषः स्यादन्यतरस्तदितरलोपस्य दुर्निवारतात्‌ ।४४३॥ 
५55 न च मवति तथावश्यम्भावात्तत्सयदयस्य निदशात्‌ । 
:: 5}: : “ : तस्मादनवयमिदं . कायादश्बद्नेकरेतुः , स्यात्‌ ।॥४५४॥ 


. "`: ` अर्थः--यदि स्वयं सतू ही द्रवयं, स्वयं ही गुण है, स्थेयं ही पर्याय है तो एक शेषं 
`... रहना चाहिये । भ्र्थात्‌ `जवं द्रव्य गुणं पर्याय ` तीनों एक ही है तो तीनोमेसे कोई एकं 

` केहा जा सकता हैः बाकीके दोनोका लोपं होना अ्रवश्यम्भावी है; परन्तु वैसा होता नहीं 
है, द्रव्य गुण पर्याय, तीनोका कहनाः ही भ्रावश्यक प्रतीतं होतां है, इसलिये यहं वात हीं 
निर्दोष सिद्ध होती है किं सत्‌ छाया ओर दपेणकेः समान -ग्रनेक कारणजन्यं हैः? 


` भावार्थः यदि द्रव्य गुण पर्याय तीनों एकी बात है तब तो एकशेष रहना 
चाहिये, दोका लोप हो जाना चाहिये । यदि तीनों हीःतीनःबतेदहैँतो वेश्रवष्यही 
सत॒को अनेक हेतुक सिद्ध करती. है, ओर अ्रनेक हेतुक होनेपे सतूमें भ्रनेकत्व भी सिद्ध 
होगा १ | । 
` उत्तर 
. सत्यं सदेकं . स्यादपि. तद्धेतुश्च यथा प्रतीततत्‌ । 
न च भवति यथेच्छं तच्छायादशेवदसिद्धद्टान्तात्‌ ।४४५॥ 

क , - अथेः--टोक है, कथंचित्‌ सत्‌ श्रनेक भी है तथा यथायोग्य भ्रनेक हैतुक भी है। 
 `षररन्तु उसमे श्रनेक हेतुता छाया श्रौर दपणके समान इच्छाचुसार नहीं है किन्तु प्रतीत्तिके . 
भ्रनुसार है सत॒के विषयमे छायादशेका हृष्टान्तं प्रसिद्ध है । क्यो ्रसिद्ध दहै? उसीका 

उत्तर नीचे दिया जतारहै। 


प्रतिबिम्ब; . किर चाया वदनादर्शादिसन्निकषद्वि। `  . 
आद शस्य सा स्यादिति पत्ते सदसदिव बा ऽन्वयाभावः ।४४६॥ 
 . यदि.वा सा वदनस्य स्यादिति पक्षोऽसमीक्ष्यकारित्वात्‌ । 
 व्यतिरेकाभाषः किरु भवति तदास्यस्य-सतोप्यन्छायस्वात्‌ ।(४४७॥। 
` अथः-नियमसे प्रतिबिम्बका नाम ही.चाया है । वह वंदन (मूख) श्रौर श्रादशे 
| (दपण) के सम्बन्धसे होती है. यदि उस छायाको केवल दपणकी ही. कहा. जाय तो 
` “ रिसा पक्-माननेसे सत्‌ श्रसत्‌के समान ठहरेगा ।. अथा अल्वय नहीं. बनेगा । ` भरात्‌ 


१६] ` पद्चाध्वयौ ` | [ प्रथमं 


छायाको द्ष॑णकी ही कहा जाय तो जहा जंहा दर्पण है वर्हा वर्ह छाया होनी च्य 
परन्तु एे्रा देखने नहीं श्राता है, विनो छायाकं भी पणं देखा जाता है । परन्तु द्रव्य, 
गुण पर्यायमें वैसां श्रन्वयाभाव नहीं है । कथंचित्‌ तीनों ही संहभावी ह ओर कथंचित्‌ 
एक हैँ । यदि वह्‌ छाया मूखकी कही जाय तो यह्‌ पक्ष भी विना विचारे कहा हमा ही 
प्रतीत होता है, कयोकि मूखकी छाया माननेसे ग्यतिरेक नहीं वनता दै । यदि सुखकरी 
ही' छाया मानी -जाती -है तौ नहँ २ चया नहीं है वहां २ मुल भी नहीं-होना--चाहिये, 
परन्तु यह्‌ वात ्रसिद्ध है, जहाँ मुख देखनेमे आता है वहाँ छाया नहीं भी देखनेमें यती ` 
है. परन्तु द्रव्य गण पर्यायमें ठेसा व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है । जहाँ द्रव्य नहीं है वहां 
गुणप्यय भी नहीं है मौर जरह गख पर्याय नहीं दैः वहाँ द्रव्य भी नहीं ह+ तीनोमें 
रूप रस गन्ध स्पशंकेः समान श्रसिन्नता है । इसलिये सतुके विषयमे छाया ब्रादशका 
दृष्टन्त ठीक नहीं.है 1 


(0 1 = 


फलिताथे ` 

एतेन निरस्तोभून्नानासैकसखवादीति । 

 प्रक्षमनेकमपति सदृव्ं सन्पुभो वयेत्यादि ॥४४८॥ = ` 
अर्थः- कोई दश्ैनकार (नैयायिकादि) ठेसा मानता है कि द्रव्यकी सत्ता भिच्रहै | 

गणकी भिन्न है, कर्मेकी भिच्हे, ओर उन सव भिच् २ सत्तावाले पदार्थोमिं एक महा 


सत्ता रहती हं । इसप्रकार नाना सच्वोके ऊपर एक सत्त्व माननेवाला उपर्युक्त कथनसे ` 
खण्डित किया गया हे 1 । 


भवाथः--नेयायिक १६ पदाथं मानता ह । वैशेषिक ७ पदार्थं मानता ह। वे 
सात पदाथ ये द-द्रव्य, गरुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रभाव | ऊपर. कह 
दोनों ही मत इन सात पदार्थोको भिन्न २ मानते हैँ । परन्तु वास्तवमे-ये सातों जुदेर 
नहीं हं किन्तु सातो मिलकर एक ही पदार्थं है। क्योकि गु्णोका समूह्‌ही द्रव्य 
द्रव्यते गुण जुदा पदार्थं नदीं ह । गुणोमें दो प्रकारके गुण हैँ ( १) भावात्मक (२). 
क्रियात्मक 1 क्रियात्मक गुणका नाम ही कमह 1 उन्हीं गणम द्रव्यकी सत्ता स्थित 
रखनेवाला अस्तित्व नामका गुण ह । वही सामान्यके नामे पुकारा जाताहं} व्शिषि 
गरणोको दी विशेषके नामस कह दिया गया ह । ` विवक्ोवंश द्रव्यं गुणोमे कथंचित्‌. _ . 
भिच्ता भी लाई जाती उससंमय उनमें जो तादात्म्य सम्बन्ध -माना-जातां है 
उसीका नाम नैवायिकोने समवाय रख लियाह! विवक्नावशजो एक पदार्थमःइतंर ` 
पदार्थाका ग्रभावहूप नास्तित्व घमं रहता .हे 1 - उसीको उन्होने स्वतन्त्र श्रभावः पदार्थं 


< भ्यां ] ति , ` बोधिनीः्टीका ^ {१४७ 
मान लिया ह 1 इसप्रकार एक पदाथेकी अनेक श्रवस्थाग्रोको ही उक्त दशंनकारोने भित 
भिन्न पदाथं साना हं । परन्तु एेसा'उनका मानना उपयुक्त रीतिसेःस्वेथा बाधित हं । 

4 ५. क्ेत्र-विचार ^ ६ 

1 तेघ प्रदेश इति वा सदधिष्ठानं च. भूर्नित्रासथ । 

 . ~: , <: तदपि खयं सदेवः स्यादपि यान्न सस्रदेशस्थम्‌ |४४९। -- <.  - 
अथः-- क्षेत्र. कहो, प्रदेश कहो, सत्‌का ग्राधार कटो, सतुकी पृथ्वी ..कहो, -सतुक्रा 

निवासः कहो, ये सब पर्यायवाची हं । परन्तु.ये सब स्वयं सतू स्वरूप; हीः हैँ । .एेसाः नदीं 

है कि सत्‌ कोई दूसरा पदाथं हो -ग्रौर क्षेत्र दुसरा हो, उस क्षेनमें सत्‌ रहता हयः किन्तु 

सत्‌ ओओौर.उसके प्रदेश दोनों एक हौ बात हु । सतूक्राक्षेव स्वयं सतूका स्व्पद्टी हं । 


। मावाथः- जिन प्राकाशके प्रदेशोमे सत्‌-पदा्थं ठह हौ उनको सत्का क्षेत्र. नहीं. 
कहते है उस श्षेत्रमे तो ओर भी. अनेक द्रव्य हँ । किन्तु जिन अपने प्रदेशोसे. सत्‌ने. 
ग्रपना स्वरूप पायाहवेही सतूके प्रदेश कहै जति है ।  भ्र्थातु जितने निज द्रग्यके 
प्रदेशोमे सत्‌ जंटा हृभ्रा है वही उस द्रव्यका्षेत्र है। | 
च ` प्रदेश्चभेद्‌ ` . 7. 
` अथतेत्रिधाग्रदेशाः क्वचिन्निरंशेकदेशमात्रं सत्‌ | 
क्यविद पि च पुनरसंख्यदेश्षमयं पुनरनन्तदेशवपुः ।\४ ५०1 


अथः वे प्रदेश तीन प्रकार हैँ-कोई सत्‌ तो निरंश फिर जिसका खण्डनदहो 
सके फेसा एक देण मात्र है, कोई (कहीं पर) सत्‌ 'म्रसंख्यातःप्रदेशणवाला है, भौर कोई . 
अनन्त प्रदेशं भीहैः1 . । 


| भावाथः--एक परमाणु श्रथवा एक काल द्रव्य एक  प्रदेशीं है ।: यदह परं प्रदैशसै 
, तात्पये परमाणु ओौर काल द्रव्यके आधारभूत भ्राकाशका नहीं है ॐ किन्तु परमागु भौं 
काल द्रव्यके प्रदेशका है |. दोनों ही द्रव्य एक प्रदेशी है +: धमं द्व्य, प्रधमं द्रव्य, एकं 
जीवः द्रव्य ये प्रसंख्यात प्रदेशी हैँ 1 8 भ्राकाश ग्रनन्तःप्रदेशीःहैः 


¦  ; ~ `< -ज्ञावदियेःजायाशं जविभागी पुगकाणुबहद्ं त चु पदेसं जारे सव्वाु्ाणदाररिहं । ` 
५५ द्रव्य सम्रहं 1 

यदोपर प्रदेशका परिमाण बततरानेके लिये उसका उपचरितः लष्ण॒ :.किया-गया है । परन्तु उपर 

वस्तु-प्रदेशचियागयाहै। : . | | | ध 


। . * असंख्यात श्रदेशौ पुद्राङ स्कर्ध भौ होता है परम्तु रसका यहं प्रदण- नदीं है, नयोकि उसके 
` -धरदेश्च उपचरित दद । यद्य श॒दधोकान्दी.भरदणशहैः + = ८ 
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१४८ 1 ` (-पच्चाध्यायीः | ` [प्रभः 
^ , ` आश्शङ्का गौर उत्तर ~ `". ५ अ 
नरु च द्रवरकादिं यथा स्यादपि संख्यातदेशि सत्तिति चेद्‌ । 

न यतः शुद्धदेशेहपचारस्याविवकिततद्वा ॥४५१॥ 
अर्थः-जिसप्रकार एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेश श्रौर श्रनन्त प्रदेशवाले द्रव्य . 
वतलाये गये है, ` उसप्रकार संख्यात प्रदेबी द्रव्य भी वततलाना चाहिये । भ्रौरएेसे द्रव्य 
चयक व्यणुक चतुरणुक~+ शताणुक लक्षाणुक आदि पुदुगल स्कन्धः हो सकते है। 
उन्दः क्यों छोड़ दिया गया ? परन्तु उयर्युक्त श्राशंका ठीक नहीं है, ` क्योकि यर्हा शदः 
नयकी श्रपेक्षासे शुद्ध. ्रव्यौका कथन है, उपचरित द्रव्योका कथन नहीं है । 


` भावाथः--संख्यात प्रदेशी कोई द्रव्य नहीं है किन्तु कई पुद्गल द्रव्योके मेलते 
होनेवाला स्कन्ध है 1 वह्‌ यह पर विवक्षित नहीं है। परमाणु श्रीर कालि द्रव्यको 
संख्यात प्रदेशी नहीं कहा गया है किन्तु निरंश-एक देश मात्र कहा गया है । | 
प्रकारान्तर | 
अयमथः सद्धा -यथेक्देशीर्यनेकदेशीति । ` 
 एकमनेकं च स्यास्र्येकं तननयद्यान्त्यायात्‌ > ।४५२॥ 
अर्थः--तात्पयं यह है कि सत्के दो भेद हैँ (१) एक देशी (२) अनेक देशी 

इन. दोनों -प्रत्येक ही दो नयोकी विवक्षासे एक श्रौर श्रनेकरूप है । 


भावाथः--इस लोक दारा प्रदेशोके भेद तीनके स्थानमेंदोदही वतलये गयेर्है 
श्रौर भ्रसंख्यात तथा ्रनन्त प्देश-अनेकमे गित कयि गये हैं । जो एक प्रदेशी है बह 
द्रव्य भी नय सामान्यकी अपेक्षासे एक प्रकार शओ्रौर नय विशेषकी श्रपेक्नासे अनेक प्रकार 
हैः 1 _इसीप्रकार अनेक -प्रदेशी द्रव्य भी समभना चाहिये.। 


अथ॒ यस्य यदा याव्रदेकदेदो यथा स्थितं सदिति ।% . ...: ` 
तचावत्तस्य तदा तथा सष्रुदितं च म्षेदेशेषु ।।४५३। 





+ दो अणुक मिला हया स्कन्ध द्यरुकं भौर तीनका मिला हुं यणुक कहलाता है । 
इसीप्रकार सौ जणुर्योका स्कन्ध रताणुक कदलाता है । परन्तु नैयायिक दाशंनिक तीन ह्थरुकोका 
मिं हां एक जयेयुक मानते हैँ 1 चार चणुकंका मिका हज चतुरकः मानते है । द्यरुकको तो वै. 

भीं दो परमाणु्ोंका स्कन्ध कहते हं । 4 
“~ - ` >€ ` "तन्न तदुद्वयान्न्यायात्‌" एसां मृ पुस्तकम.पाठ है. वह अदयुदधं प्रवीत होता है । ` ` ता 
“्यावद्यनेकदेशतेः ठेखा मूख पुस्तकमे पाठ है वह. मी अंसमस प्रतीत होता है। ~ ` - ~ < 


- 9 ] प ६, 8 सुबोधिनी.टीका । 2 "1 ४ | न्‌ १४६ 
ध अथंः-जिससमय जिस द्रव्यके एक देशमें . जसे. सत्‌ रहता है वैसे ` उस द्रव्यके 
, -उससमय सवै. देशोमेः सत्‌ समुदित रहता है । ६ 


 .. 9: मोबार्थः--द्रव्यके एक प्रदेशमे. जो संत्‌ है वही उसके सवं प्रदेशों है । यहां पर 
` . तियेक्‌ शश कल्पना द्वारा वस्तुमें क्षेत्रका विचार किया है । ` जेसे-कोई वस्तु एक भ्रंगल 
` चौडीदो श्रंगुल लम्बी श्रौर उतनी ही मोटी है; यदि एेसी वस्तुमें तिर्यगंश कल्पना की 
` जाय तो वह्‌ वस्तुं प्रदेशोके विभागक ग्रपेक्ासे उतनी ही लम्बी चौड़ी मोटी समभी 
जायेगी ओर उसके प्रदेश उतने ही क्षेत्रमे समभे जायगे । स्मरण रहै कि यंहुकषेतर 
`. उस द्रव्यका श्राधारभूत आकाशरूप नहीं है किन्तु उसी वंस्तुके प्रदेशरूप है तथा 'वे एक 
ग्रगुलं चौड दो भ्रंगुलं लम्बे मोठे प्रदेश अखण्ड-एक सत्तावाले है, इसलिये उन सब 
 प्रदेशोमे एक ही सत्‌ है अथवा वे सव प्रदेश एक सतु एक द्रव्यके नामे कहे जाते हैँ । 
| इत्यनवद्यमिद्‌ स्याल्नक्षणुदेशि तस्य तत्र यथा| 
षत्रेणाखण्डित्वात्‌ सदेकमित्यत्र नय विभागोऽयम्‌ ॥४५४॥ 
` . .. अथः इसप्रकार उस सत्‌का यह निर्दोष लक्षण क्षेत्रकी श्रपेक्षासे कहा गयु+ 
` एक सत्‌के सर्वं ही प्रदेश श्रखण्ड हँ इसलिये वे सब एक ही सतु. कहै जाते हैँ यही एकत्व. 
 विवक्षष्षैनय्र विभागहै। . , 
८... न . पुनश्चकापवरकपश्चरितानेकदीपवत्सदिति । 
हि यथा दीपसमद्धौ प्रकाशवृद्धिस्तथा न स्खद्धिः ॥४५५। 
अथः-जिसप्रकार किसी मकानके भीतर एक दीप फिर दुसरां दीप फिर तीसरा : 
फिर चौथा इसी रमसे अनेकःदीप लाये जाय तो जितनी २ दीपोकी संख्या. बढती जायगीः 
उत्तीर हीं प्रकाशकी वृद्धि भी होती जायगी । उसप्रकार सर्तुःसहीं है 1. सवुकीं बृद्धि 
अनेक दीपोके प्रकाशके समान नहीं होती है। ` 


तथा 


„ "^^ न 
५.४ 


अपि तत्र दोपश्ञमनेकरिमधित्तसकाशहानिः स्यात्‌ । 
` ` न तथा स्याद विवक्षितदेशे तद्धानिरेकरूपत्वात्‌ ।।४५६॥ 
“ ` अथेः-एेसा भी नहीं है कि जिसप्रकार मकानमें रक्ते हृए श्रनेकं दीपोमेसे किसी 
दीपके बमा देनेपर उस मकानमे कुचं प्रकाशकी कमी हो जाती है, उसप्रकार सतुकी ` 
: भीक्मीहो जाती है, किन्तु श्रविवक्षित देशम .सतुकी हानि नहीं होती है वह संदा ` 
एकरूप ही रहता है. । - ` ॥ 


१५२ ८ ~ “` पृद्धाध्यायी । । { -भथम 
मवार्थः--उपर्यक्तं दोनो. ष्लोकोमे सत्‌के विषयमे प्रनेक दीपकोका--हष्टान्त विषम . . 
है । क्योकि श्रनेक दीपक श्रनेक द्रव्य है! प्रनेक द्रव्योका दृष्टान्त एक, दरव्यके लिये ` 
किप्रकार, उपयुक्त . (ठीक) हो सक्ता. है? भिन्न २ दीपकका भिन्न रही प्रकश्च होता 
है. सव .दीपोका. समदाय ही वहु. प्रकाशका हतु है। इसलिये किसी दीपके लानेसे _ 
प्रकाशकी बुद्धिका होना. श्नौर किसी दीपके वहसि लेजने पर प्रकाशकी हानिका होना 
ग्रावश्यक दहै. परन्तु एक सतुके विषयमे वहु द्रव्योका. दृष्टान्त ठीक नहीं है, हा यदि एकर 
ही. दीपकका-हष्टान्त उसके विषयमे दिया जाय तो सम-है। जंसे एक दीपकको किसी | 
वड़े कमरेमे रखते है तो उसका प्रकाश उस विस्तरत कमरेमे फल जाता है, यदि उसको. 
छोटी. कोठरोमे रखते है तो उसका प्रकाश उसी रह जाता है, यदि उसे एक घड़मेः 
रखते. है तो उसका वह वड़े कमरेमें फंलनेवाला प्रकाश उसी घ्ड़मे श्रा जाता हैः! यहां 
पर विचारनेकी बात इतनी ही है कि जिससमय दीपकको बडे कमरेमे हमने रक्वा है 
उससमय दीपकके प्रदेश कुं वठ्‌ नहीं गये हैँ प्रौर जिससमय कोठरी श्रौर घडेके भीतर. ` 
उसेःरक्खा है तो. उसके प्रदेश रमसे घट नहीं गये ह, किन्तु वे जितने हैँ उतनेही है 
दीपकके जितने भी प्रकाश परमाणहँ वे स्व उतनेहीर्है। छोटे बड़े कमरोमे श्रौर. ` 
घडमे -दीपकको रखनेसे वे किचित्‌ भी धटे वढे नहीं है, केवल आवरक्‌ ( प्रकाशको 
रोकनेवाला पदा्थं-कमरा, घडा आदि)के भेदसे वे संकुचित ओर विस्तृत होगये हैँ । 
यदि उन्होने छोटा क्षेत्र पाया है तो उतनेमे ही वे संकुच कर समा गये हैं यदि वड़ाक्षेत्र ` 
उन्होने पाया है तो वर्हा पर वे फलकर समा गये है% इसीं हशन्तको स्फुट करनेके लिये - ` 
दुसरे हष्टान्तका उल्लेख कर देना भी प्रावेश्यक है । जैसे-एक मन सई घुनने-पर एक बड़े 
लम्बे चौड कोठेमे श्रा सकती है, परन्तु वही रुई जब पेचमें दवकर्गास्के रूपमे था 
जाती दहै तो बहुत ही थोडे स्थानमे (दो फीट लम्बे श्रौर उतने हो चौड. मोटे स्थानसेः 
भी प्रायः कम क्षेतरमे) समा जाती है । यहाँपर विचार करनेकाः यही. स्थल है कि रके 
परदेश धुनते समय क्या कहींसे प्राकर बढ़ जते हँ? अ्रथवा गांठ बधते समय उसके 
कु प्रदेश कहीं चले ` जाते हैँ १ वास्तव हष्टिसे इन दोनोमेषे एक भी बातन्हीं है। `. 


% यद्यपि एक दीप भी अनेक .परमाणुर्ओोका समूह ` दोनेसे अनेक द्रन्योंका समूह है तथापि | 
सथू दृष्टे उसे दटान्तां शमे एक दौ समना चादिये ! इसलिये उसके प्रकाङकी सन्दता ओर अधिकता | 
पर खपेश्ठादीकीजाती ह| जिस दृष्टिसे दष्टान्तका प्रयोग किया .नाताःदहै उसी दृष्टिे उसका !उतनाद्यी . ` 
शा सवत्र लेना योग्य है । ~" 


अध्याये] ` ` सुबोधिनी टीका | [--१५१. 
 व्थोकि दोनों ही-अवस्थाश्रौमे रई तोलने -पर एक ही म॒न >; निकलती है यदि उसके 

` कु भ्रंश-कहीं चलेःजाते तो . भ्रवश्य.उसकी. तोलमें घटी होना. चाहिये मथवा, व्ृद्धि ` 
होने पर उसकी तोलमे वरद्धि होना. चाहिये, परन्तु ररदमे घटी बही थोड़ो भीः नहीं होती 
इसलियेः यहः बात माननी ही. पडती है कि रर्ईके प्रथवा.'दीपके प्रदेश जितने, हैः वे उतने: 
` ही.सदाःरहते हैँ . केवल निमित्तकारणसे. -उनमें ` संकोच. ओर विस्तारः होता रहै । बस्त. ` 
स्थूलतसे इन्दी हृष्टान्तोकी . तुलनां ` दार्शन्त-सत्‌ ` रखता है :1:. सत्‌ ; जितने ;-प्रदेोमे , ` 
 . विभाजित है, वह्‌ सदा उतने ही प्रदेशोमे रहता है । उसके प्रदेशोमें श्रथवा उसमें कभी ` 
कभी श्रधिकता यां न्यूनता नहीं हो सकंती है; केवलः द्रव्यन्तं रके नि्मित्तसे उनमें अथवा 
उसमें संकोच श्रौर विस्तार. हो सकता हैँ ।. यदि. पदाथेमें न्यूनाधिक्य होने लगे तो 

. सत्‌का विनाश श्रौर प्रसतुर्का उत्पाद भौ स्वयं सिं होगाः फिर -पदा्थोमिं कायं कारण 
भावका अभावं होनेसे ' संकर व्यतिकर अनवस्था शून्यता आदि श्रनेक दोष.भी स्वयं 
उपस्थित हो जाथे जो कि पदाथैमात्रको इस नभोमण्डलमें नहीं ठहरनै देगे । 
सर्वथा अयिन्नता भी प्रयोजकं नदींहै ` ४ 


नात्र प्रयोजकै.स्याननियतनिजामोगदेशमात्रस्वम्‌ 1 

तदनन्यथाल्वसिद्ध सदनेकं कत्र॑तः कथं स्याद्रा ॥४५७।। 
अथंः--य्हां पर यह भी प्रयोजन नहीं दहै करि सतु जितने देश (यहाँ पर देशसे 
तात्पर्यं प्राकाशकी श्रपेक्नासे है ।).में रहता है उसका नियभितउतनादही देश कहा 


जाय, यदि एेसा ही कहा जाय ग्रौर स॑तुमे भ्नन्यथापना न माना जाय तो क्षेत्रकी श्रपेक्षासे 
` संवे श्रनेकः किसप्रकरार सिद्ध होगा! 


आरांका ओर उसका उत्तर 
ˆ सदनेकं . देशनशरुपपहाराखरसपंणादिति- चेत्‌ । 
नयतो नित्यविभूनां व्योमादीनां न तद्वि तदयोगात्‌ ॥४५८॥ 
„~> मपि परमाणोरिह बा कालाणोरेकदेशमात्रत्वत्‌ । | 
“` कथमिव _सदनेकं स्यादुपसंहाससपंणाभावात्‌ ॥४५९॥ ` 





श | ~ रुद घुनते.खभय जो उसमेते इर धूल ( किरकिरी ‡ निकल जिसे रुह घट जाती ह उतना 
अंश दान्तां नहीं कहा जा खकता। यदि उसे भी नो लेना चाहते है बे धूलके परिमाश-ौर "भी ईई 
`. निङाकर फिर इले दृष्टान्त बनव । = > | 


१५२ 1  पंच्वाध्यायी | ` [प्रथम 


. . -अर्थः--सतुके प्रदेशोँका संकोच विस्तार होता है । इसलिये सतु श्रनेक है, एेसी 
म्ाशंकाः ठीक नहीं है, यदि सतुके. प्रदे्शोका संकोच गौर विस्तार होनेसे ही उसे.्रनेक ` 
कहा जाय तो आकाश ` श्नादि नित्य-विभु स्व व्यापक) पदार्थोमिं श्रनेकत्व नहीं घट : 
सकेगा, क्योकि श्राकाश, -धमं द्रव्य, श्रधमं द्रव्यके प्रदेशोका संकोच विस्तारही नहीं. 
होता है तथा परमाणु-गौर कालाणुःये दो द्रव्यःएक एक प्रदेश मात्र हैँ । इनमे संकोच 
विस्तार हो ही नहीं सकता. है; फिर इनमें श्रनेकत्व किसप्रकार सिद्ध होगा? ˆ ~: .: 


भवाथेः-संकोच विस्तारसे ही सत्‌में भ्रनेकत्व मानना ठीक नहींदहै। ` । 
| शङ्काकार । क 
नु च सदेकं देशेरिव-संस्या खण्डयितुमशक्यत्राद्‌ । 1 
अपि सदनेकं देशेरिव संख्यानेकतो नयादिति चेत्‌ ॥४६९॥ 
अथंः--प्रदेशोके समान . सतुको संख्याका खण्ड नहीं किया जा सकता है, उसलियेः 

तो सत्‌ एक है श्रौर प्रदेशोके समान सत्‌ अनेक संस्यावाला है इस नयसे वह अनेक है ! 


मावार्थः--पत्‌ सदा अमलण्ड रहता. है, इसलिये तो वह एक है, परन्तु भखण्ड 
रहने पर भी उक्तके प्रदेशोकी संख्या ्रनेक है इसलिये वह्‌ अनेक भी कहा जाता है ? 
५ उत्तर क 
न यतो ऽशक्यविवेचनमेकतेत्राबगाहिनां चास्ति...  ... 
एकत्वमनेकस्वं नहि तेषां तथापि तदयोगात्‌ ॥४६१॥ .. ~ 
अथंः-सतुमे उपयुक्त रीतिसे एकत्व श्ननेकत्व लाना ठीक नहीं है । क्योकि: खण्ड 
तो एक क्षेत्रावगाही अनेक पदार्थोक्रा भी नहीं होता है, अर्थात्‌ ्राकाश, धम, प्रधमं, 
काल, इन द्रव्योमे भीक्षेत्र भेद नहीं है। इनके क्षेच्रका मेद करना भी अशक्यहीदै 
यद्यपि इन पदाथमिं क्षेत्र भेदकी श्रपेक्षासे अनेकत्व नहीं है, तथापि इसप्रकार उनमें 
एकत्व भ्रथवा श्रनेकत्व नहीं घटता है । 


भावाथंः-लोकाकाशमे सवत्र ही धमं द्रव्य म्रधमं द्रव्य काल द्रव्य ओर श्राकाश 

द्रव्यके प्रदेश अनादिकालसे मिले हुए हैँ गौर अनन्तकालं तंक सदा मिले ही रहगे 

उनकरा-कभी क्षेत्र भेद नहीं हो सकता है, परन्तु वास्तवमें वे चायं ही द्रव्य जुदे २ दै। 

यदि. शंकाकारके भ्राधार परःप्रदेशोका सण्ड न होनेकी अपेक्षासे ही सतुम एकत्व घ्राता 
होतो धर्मादि चारो द्रव्यो एकता ही सिद्ध होगी । 


न न ५ 


ष ध्यय] . ` ` सुबोधिनी टीका [ १५३ 
दुः = । शंकाकार | 
ननु ते यथा प्रदेशाः सन्ति मिथो गुम्ककितिकरप्रतात्‌। 
न तथा सदनेकलादेककेत्रागगाहिनः सन्ति + ॥४६२॥ 
“ ` अ्थः--जिप्रकार एक द्रव्यके प्रदेश एकं सूत्रे गुम्फित ( गे हुए ) . होते है । 
उसप्रकार एक क्षेत्रावगाही श्रनेक द्रव्योके नहींहोतेदहै? = 
भावाथः--शंकाकार फिर भी श्रपनी शंकाको पृष्टकरता है किं जिसप्रकार एक 


यके प्रदेश भ्रखण्ड होते हँ उसप्रकार श्ररेक द्रव्योके एक क्षेत्रमे रहने परं भी अखण्ड 
प्रदेश नहीं होते है, इसलिये उसने जो प्रदेशोकी भखण्डतासे सतुम ` एकत्व बतलाया-था 
` वहुटीकहीरहै?. | | ५ 6 
~" क ~ 4 
सत्यं तत्र निदानं किमिति तदन्वेषणीयमेव स्यात्‌ । 
तेनाखण्डितमिव सत्‌ स्यादेकमनेकदेशवत्वेपि ,|।४६३॥ 
. अथः-टीक रहै, एक पदार्थके प्रदेण जसे अखण्ड होते हैँ वैसे एक क्षेतावगाही-भ्रनैक 
` 'पदा्थोकि नहीं होते, इसका ही कारण दूंढना चाहिये जिससे कि, ्रनेक प्रदेशवाला होने 
पर भी सतु एक~श्रखण्ड प्रतीत हो । | 
भावाथः-- श्राचा्येने शंकाकारके' उपर्युक्त . उत्तरको. कथंचित्‌. टके समभा है 
इसीलिये उन्होने अखण्डतके कारण पर विचार करनेके लिये उससे प्रष्न किया है। 
अव वेः यह्‌ जानना चाहते हैँ कि शंकाकार पदाथमे किसप्रकार. श्रखण्डता समभता है । 
| - +. ~ . : शङ्काकरार क 1. 
। , व्ल ----. "; नदुतत्र निदानमिदं परिणममने यदेकदेशेस्य।; ` .. -". 
द वेणोरिव. प्सु किर परिणमनं सर्वदेशेषु ॥४६९४॥.. .. - 
~ `अथेः-एक पदाथेमे श्रलण्डताका यह्‌. निदान-सूचक है.कि उसके एक. देशमें 
परिणमन होने प्र सवं देशमे परिणमन होता है । जिसप्रकार किसी बासको एक भागसे 
 फिराने पर्‌ उसके सभी पर्वो (गिं)में मर्था समस्त बांसमें परिणमन (हिलता) 
होता है -?. ` ४ 26 


: . भावाथः--र्बासका दशन्त देनेसे विदित है कि शंकाकार अनेक सत्तावाले पदार्थोको 
` श्री एक ही.समभता है.। 4 
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".. ` ~ मूर पुस्तकमें “सदे कतस्वात्‌"' पाठ है । ५. त 
् २ छ । । 
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उत्तर. - । 
वन्न यतस्वद्प्राहफमिव प्रमाणं च नास्त्यदशान्ताद्‌ 1; 
` कैवरुमन्वयमघ्रादपि. गा व्यतिरेकिण तदसिद्धेः ।[४६१५॥ 
 अर्थुः--एक देथमे परिणमन होनेते . स्वं देम परिणमन होना एक -वस्तुकी 
ग्रखण्डतामें निदान नहीं हो सकता दै 1 क्योकि इस. वातको सिद्ध करनेवालानतो .. 
कोई प्रमाण दही है लौर न कोई उसका. सावक दृष्टान्त ही है । यदि उपर्युक्तं कथन 
(एकः देष परिणमन होनेत्े खवं देशमें परिणमन होता है) में न्नन्वय व्यतिरेक दोनों 
घटित्र होतेह तव घो उसकी सिद्धि.टौ सक्ती दै, श्रन्यथा केवल श्नन्वयमात्रसे अ्रथवा 
व्यतिरेकं सात्रसे उक्त कथनकी सिद्धि नहीं हो सकती है! यहां पर सहश्र परिणमनकी 
ग्रपेक्षासे अन्वय यथा कथंचित्‌ वन भी जाता है परन्तु व्यतिरेक सवथा ही नदीं वनता । 
 -राकाकरार्‌ । 
नु चेकस्मिन्‌ देशे कस्मिधिचन्यतरेपि हेतुबशात्‌ । 
परिणमति परिणमन्ति हि देशाः सवं सदेकतस्त्वितिचेद्‌ ॥४६६॥. 
येर्थः--करारणवश किसी अन्यतर एक देणमें परिरमन `. होने पर सर्वं देशो 
परिणमन होता ही है, क्योकि उन सव प्रदेगोकी एक ही सत्ता है। ४, ` 


भावाथः-श्रकाकारने यह्‌ अन्वयं वाक्य कहा हं । 
उन्तर्‌ 
' च यतः सव्यमिचारः पोनेकान्तिकलदोषत्वाद्‌ । 
परिणमति समयदेरो पदेशाः पंरिणपन्ति चेति वथा {1४६७ 
अथंः--ऊपर जो प्रन्वय वतलाया गया है वह्‌ ठीक नहीं है क्योकि वैसा श्रन्वय ` 
प्न श्रनेकान्तिक दोष प्रानेसे व्यभिचारी (व्येषी) है । व्ह दोष इसप्रकार श्रातादहैकि 
अनेक सत्तावाले-मिवे हृए पदाथेमिं किसी सकिति परिणमने होनेपर समी 
देगोमे सभी पदा्थेमिं परिणमन होता है । | 


भवाथः देशके परिणमन हनम एक सत्ता हेत बतलाया था, 
परन्तु उस्म दोष प्राता है । क्योकि अनेक सत्तावाले पदा्थमिं होनेवाला सहश्च परिणमनं - 
भी एक परिणमनके नाससे कहा जीता है 1 सूष्ष्महष्टिसे विचार किया जय तो प्रत्येक 
पदार्थेका परिणमन जुदा २ होता है, परन्तु स्थूलतासे समान. परिणमनको एक दही 
परिणमन कट्‌ दिया जाता दै । एक कट्नेका कारण भी-्रतेक. पदार्थोका घनिष्ठं संवंधं. `` 
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~ है । जैसे समे जो प॑रिणमन. होता है उसमें प्रत्येकं परमाणुक्रा परिणमन जुदा २दहै। 
परन्तु समुदा्थकी `श्रपेक्षासे सम्पूणं बांसके परिणमनकी एैक' ही परिणमन कटा जाता 
: -दहै 4 शंकाकार वस्तुके एक देशके परिणमनसे उसके सर्वं देशमें परिणमन मानता है परन्तु 
एसा पश्च.युक्ति संगत नहीं है, इसीलिये आवचार्यने दिखा दिया है 1. 
- ५ दाङ्ाकार ; अ 
व्यतिरेके वाक्यमिदं यदपरिणमति सदेकदेे हि। ` ' 
क्वचिदपि न परिणमन्ति हि.तदेशाः स्वेतः सदेकत्वात्‌ ।४६८॥ 

| अथः-- व्यतिरेक पक्षम यह. वक्य है-किसी : वस्तुक `एकः देशका परिणएमन न 

होनेपर उसके सव देशोमे भीं परिणमनं नहीं होता है 1 क्योकि उन सब देशोकी एक ही 
` सत्ताःहै । ५ व 
भावाथः--शंकाकारने ऊपर प्नन्वय वाक्य कहा था उसमें भ्रन्थकारने श्रनेकान्तिक 
दोष दिखला दिया था, भ्रब इस श्लोके द्वारा उसने व्यतिरेक वाक्य कहा हैः । 
५; उत्तर. ॥ 

तन्न यतः सति सति वे व्यतिरेकाभाव एव मवति यथा-। 
तदेशसमयभवैरखण्डितच्वात्सतः- स्तः -सिद्धात्‌ ॥४६९॥ 
अथंः--श्राचायं कहते हैँ कि शंकाकारने जो ` ग्यत्तिरेक वाक्य कहा है , -वह्‌ ` बनता 

ही नहीं है, क्योकि पदार्थं सदात्मकःहै श्र्थोत्‌ उसका सत्‌ लक्षण है श्रौर्‌ जिसमें उत्पादः, 
व्यय; ध्रौव्य होता रहे .उसे ` सत्‌ःकहते है :।-जब -पदाथे उत्पाद, व्यय, घ्रौव्यात्मक~-सत्‌ल्प्‌ 
है तब उसमे, व्यतिरेक. सर्वथा ही नहीं बनता । क्योकि उस देशम प्रतिक्षण श्रखण्ड 
रीतिसे परिणमन होता रहता है, भ्रौर वह्‌ पदाथंकाः स्वतः सिद्ध परिणमन दै 1 


भावाथः-एेसा. कोई समय नहीं जिससमय पदाथैमें परिणसन न होता हो, यदि 

एसा समय कभी माना जाय तो उसंसमय उस पदाथेका ही अभावं सिद्ध होगा । क्योकि 

उससमय उसमें संत्ता लक्षण ही नहीं घटित होगा 1 इसलिये शंकाकारका यहु कहना किं 

जहांपर एेक देशमें परिणमन नहीं होता है वहापर सवं देशमे भी नहीं होता" सवथा 
निर्मूलदहै। ` ˆ: । | | 

वासिका इष्टान्त देकर एक देशके परिणमनसे सव.देशोके परिणमनःद्वारा शंकाकारने 

.., जो श्रखण्ड प्रदेशितां वस्तुमे सिद्धःकी थीः वहः इस अन्वयः व्यतिरेक्रकेः च बननेसेःसिद्ध न 

हो सकी, इसलिये दकं सत्ता 'ही ` पैक वस्तुकी अलण्ड प्रदेशिताकी नियामक दहै। :> `: 
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` .: एवं यकेपि द्रादषनेतन्या हि लक्षणाभाताः । 
` यदक्रिश्ित्कारित्ादत्रानधिकारिणो ऽचुक्ताः ॥४७०॥ . = ` ` `` 
अर्थः--इसीप्रकार प्रौर भी नो लक्षणाभास दै उन्हंभीद्रसेही छोड देना 
चाहिये । क्योकि उनसे किसी कायैकी सिद्धि नहीं हो पाती, एसे अकिचित्कर लक्षणा 
भासोका यर्हापर हम उल्लेख भी नहीं करते हैँ । उनका प्रयोग करना अधिकारे. 
बाहर है । | | ॥ 
.` काङ्-विचार । 
कालः समयो यदि षा तदेशे बत्तेनाकृ तिथाथात्‌ । 
तैनाप्यखण्डितस्वाद्धवति सदेकं तदेकनययोगात्‌.॥४७१॥ ` | 
अर्थः--काल, समय अथवा उस देश (वस्तु)में वत्तंनारूपं घ्राकारका हौनाये . 
तीनौं ही बाते एक है । उस कालसे भी वस्त॒ ्रखण्डित टै । वंस्तुमे यह प्रखण्डर्ता 
द्रव्याथिक नयकी श्रपेक्षासे लाई जाती है । स ~ न 


भवाथेः-- यहां पर कालसे तात्पर्यं काल द्रव्यकरा नहीं है किन्तु द्रव्य मात्रसे है 
अथवा प्रत्येक वस्तुके कालसे हि । जो काल द्रव्य है वहु तो हुर एक वस्तुके परिणमनमें 
उदासीन कारण है परन्तु हर टैक द्रव्ये परिणमनमे उपादान कारणे स्वयं वह द्रव्यहीहं। 
उसी पंरिणमनशील द्रव्यका य्ह स्व-कालकी ्रपेक्षासे विचार किया जाता है । प्रत्येक 
वस्तुका प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है । -रेसे अ्रनादिकालसे अनन्त. कालः तक 
होनेवाले परिणंमनोके समुदायका नाम ही द्रव्य है। वस्तुकी एक समयकी अवस्था उस 
चस्तूसे श्रभिन्च है। वह्‌ प्रत्येक समयमे होनेवाली अवस्था ही उस वस्तृकाः काल है.1 
उस कालकी भ्रपेक्नासे भी वस्तु-अखण्ड ओौर एकह । 
| इसीका स्पष्ट कथन 
अयमथः सन्माछामिह संस्थाप्य प्रवाहरूपेण | | 
क्रमतो व्यस्तसमस्तेरितस्ततो बा विचारयन्तु बुधाः ।[४७२।! - 
तत्रेकावसरस्थं यव्यावधरादगस्ति - सत्वम्‌ । ` ` 
स्वावसरसणुदितं तत्चावचादगस्ति सस्सर्वम्‌ ।४७३॥ `~ ` 
` -. अर्थः--उपर्युक्त कथनक्रा स्पष्ट ब्रथं यह है किं एक पदार्थं श्ननादिकालसे श्रनतकाल 
चक (सदा) नवीन २ .पर्यायोको धारण कदता रहता.है । .इसलिये पदाथः उनः समस्त 
वस्थाप्नोका समूह ही है 1 उस.पर्याय समूहरूप पदार्थमांला.पर बुद्धिमान-पुरुषःविचार ` . ` 


-: -भध्याय ] । ६ बोधिनी ` टीका | ` ` [-१४७ 

करतो वे यह्‌ बात समभलेगे कि ्रवाहरूपसेः होनेवालीं कमसे भिच्चभिन्च श्रथवा समस्त 
पयं पदार्थेरूप ही है अथवो पदा्थैःही प्रवाहसे होनेर्वालीं' उन पर्यायो स्वरूप है किसी 
रूपसे भी पदाथेके ऊपर विचर किया जाय तो यही बात सिद्ध होती है कि पदांथं जसा 
एक समयमे होनेवाली अवस्थारूप है वैसा सम्पणं समयोमें -होनेवालीं -अवस्थाश्रोस्वरूप 


भी वही. है, श्रथवा-वह्‌ - जितना एक समयमे _होनेवालीं- श्रवस्थारूपः ह+. उतना ही- वहू 
सम्पूणं समयो होनेवाली अवस्थाग्रोरूप है । 


% न पुनः काटसमृद्धो यथा-शरीरादिष्ृद्धिरिति बृद्धो । 
अपि.तद्धानौ.दानिनं तथा शृद्धिनं हानि सतः: ४७४॥ 
अथेः-टेसा नहीं है.कि जिसप्रकार कालकी बृद्धि-होनेपर शरीरादिकी बृद्धि होती 
है ओर कालकी हानि होनेपर " शरीरादिकी हानि.होती.है,--उसप्रकार सत्‌की भी हानि 
 . वृद्धि होती हो । शरीरादिकी हानि वृद्धिके समान न तो पदा्थकीः वृद्धि ही होती.है ओौर 
त हानिदी.होतीदहै। 

भावाथेः-जिसप्रकार थोडे कालक्रा बालक लबघुशरीरवाला होता-है परन्तु ग्रधिक 
कालका होनेपर वही बालक हृष्ट पुष्ट-लम्बे चौड़ शरीरवाला युवा-पुरुष होता है । वृक्ष 
 वनस्पतियोमे भी यही बात देखी जाती है, क्ालानुसारवे भी ्रकुरावस्थासे बढ़कर 
लम्बे वृक्ष श्रौर लताओंरूप हो जाती है, उसप्रकार्‌ एक पदार्थकी हानि वद्धि नहीं होती 
है । उसके विषयमे शरीरादिका दृष्टान्त विषम है। शरीरादि पुद्गल द्रव्यकी स्थुल 
याय है ओौरं वहं अनेक द्रव्योंका समूहं है । श्रनेक परमाणुभओके मेलसे बना हुश्रा स्कन्ध 
ही जीव शरीर हैः। उन परमाणुश्रोकी -न्यूनतामें वह्‌ न्यून ओर उनकी--अधिकतामे वह 
ग्रधिकं हो जाता है, परन्तु एक दरव्यम एसी न्यूनता, अधिक्रता नही. हो सकती है.1 
वह्‌ जितना है उतना ही. रहता है । पुद्गल द्रव्यमें एक परमाणु भी जितना है -वह्‌ सदो 
उतना ही बना रहेगा, उसमे न्यूनाधिकता कभी कुद नहीं होगी । उसमे परिणमन किसी 

` प्रकारका भी होता रहौ 1: . 


(न पुनः के स्थानमे धच पुनः पाठ संशोधित्त पुस्तकमें है । बही ठीक प्रतीत होता है । अन्यथा 
तीन नकारोमे एक व्यथे ही प्रतीतहोताहै।;.  . ; क 
| ~~. जसे क्षेत्रकौ .अपेक्षासे वस्तुम विष्क भक्रमसे विचार द्योता है वैसे -कालकी--अपेश्ठासे, उसमें 
विचार नहीं होता है । कषे्रकी अपेक्षासे तो उसके प्रेरशोका विचार होता दै ।.वस्तुका एक. धरदरेश उसके 
सवं देशमे नहीं सहता है परन्तु काल्की बयपेक्षासे .एक गुरं श उस वस्तुके सवं देशम रहता.ह. अव्यैक 
समयमेःएक गणकी. जो अवस्था होती है ःउसे दी शुणंश कते है 1 


: १५८ ] ~ .पच्ाध्यायी - ` [अमम 
१ यंकाकार . . । । 
> नलु भवति पू्वपूवभावध्वंसान्ु हानि सतः । 

स्यादपि तहुचरोचरभावोत्पादेन बृद्धिख सतः ॥४७५।॥ 

सर्थः-- जब पदार्थमें पहने २ भावोंका नाश होता जाताहै तो अवश्य ही पदार्थकी 

हानि (न्यूनता) होती है, गौर जव उत्तरोत्तर-तवीन भावोका उसमें. उत्पाद होता 
रहता है तो अवश्य ही उसकी ब्द्धि होती है ? 
उत्तर 

। नैवं सतो तिनाश्चादसतः सर्गातसिद्रसिद्धान्ताद्‌ । 
` सदनन्यथाथ वा चेत्सदनिः्यं कारतः कथं तस्य ॥४७६।। . ` 

` अथः--उपर्यक्त कहना ठीक नहीं है, यदि पदाथकी हानि ओौर ब्ृद्धि होने लगेतो 

सत्पदाथैका विनाश श्रौर असत्‌का उत्पादभी स्वयं सिद्ध होगा श्रौर एसा सिद्धान्त 

सर्वथा भ्रसिद्ध है श्रथवा यदि पदार्थको स्वेथा एकरूपमें ही मनि लिया जाय, उसमें 

उत्पाद व्यय ध्रौव्यन मानाजायतो एेसा माननेवालेके यहां कालकी श्रपेक्षासे सत्‌ 

'भ्रतित्य किसप्रकार सिद्ध होगा? भ्र्थातु विना परिणमन स्वीकार किये पदार्थे 

अतित्यता भी कालकी श्रपेक्षासे नहीं आ सकती है । 


नासिद्धमनिस्यत्वं सस्तत; कारतोप्यनित्यस्य । ` ` 
परिणामिच्यान्नियतं सिद्धं तज्ञलधरादिद्श्ान्तात्‌ ॥४७५७।। 


अर्थः पदाथ कथज्वित्‌ अनित्य है यह बात ्रसिद्ध भी नहीं है । कालकी ्रपेक्षासे 
वह्‌ सदा परिणमन करता ही रहता है, इसलिये उसमें कथच्वित्‌ अनित्यता स्वयं सिद्ध 
है .। इस विषयमे मेव-विजली श्रादि अनेक दृष्टान्त प्रत्यक्ष सिद्ध हैँ | 
। सारा 
तस्मादनवधमिदं परिणममानं पुनः पुनः सदपि । 
स्यादेकं कलादपि. निजग्रमाणादखण्डितच्छद्रा ।[४७८।। 
अर्थः--ऊपरके कथनसे यह्‌ बात निर्दोष रीतिसे सिद्ध होती है कि सत्‌ बार. बार 


परिणमन करता हज भी कालकी श्रपेक्षासे वह्‌ एक दहै, क्योकि उसका जिद्रना प्रमाण 
(परिमाण) है, उससे वह्‌ सदा श्रखण्ड रहता है । । 





+ मूल पुस्तकमें हानिके स्थानम वृद्धि ओर उदधिके स्यान दानि.पाठ दैवं दीक नर्द । 


भध्याय | ७ व ~ 4 सुबोधिनी-दीका ` `` ॥  [ १४४ 
:  - भावार्थः--पुनः पुनः परिणमनकी श्रपक्षा तोः सतुम अनेकस्व भ्राता है, तथा उसमें 
अखण्ड निजरूपकी. अपेक्षा -एकत्व :.श्राता दै. 4. इसलिये. कालक ` अपेक्षासे सतु कथंचित 
. . ` निव्य मरौर कथंचित्‌. भ्रनित्य श्रथवा कर्थंचित्‌.एक ` श्रौर कथंचित्‌ अनेक. सिद्ध . होः चुका । 

॥ | , भाव-विचार ~ ५ 
भावः परिणाममयः शक्तिविरोषो ऽथवा स्वभावः स्यात्‌ । 
प्रकृतिः स्वरूपम लक्षणमिह . गुणश्च ध्मश्च ।४७९॥ 


अथ{---भाव, परिणाम, शक्ति, विशेष, स्वभाव, प्रकृति; :स्वरूपःः लक्षण, गरुण, धमं 
ये-सब भावके ही पर्यायवाचक-हैं । ६ व 


तेनोखण्डतया स्यादेकं सच्चैकदेशनययोगात्‌। ` ' ` "` ` ` 
तल्नक्षणमिद मधुना बिधीयते सावधानतया ॥४८०॥। 


„ ` भथ्‌ः-उस भावसे सत्‌ प्रखण्ड है । इसलिये एक देश नयसे (श्णोकी भरण्डताकै 
कारण) वहु कथंचित्‌ एक है। भावकी श्रपेश्नासे सत्‌ एक है । इस विषयका लक्षण 
` (स्वरूप) सावधानी. इससमय कहा जाता है-- ` 


सवं सदिति यथा स्यादिह संस्थाप्य गुणपंक्तिरूपेण + 
पश्यन्तु भावसादिह निःरेषं सन्नशेषमिह फिञ्ित्‌ ।४८१।। 


.... अथः-- सम्पूणं सतुको  गरणोकी , पंक्तिरूपसे. यदि स्थापितः कियौ -नाय तो उस 
सम्पण .सत्‌को श्राप :भावरूप. ही देखेगे; मावो (गणो) कोःछोडकर सतुम भौर कु -भीः 
` आपकी. हिमे न अवेगा । 


भवाथंः-सत्‌ गणका समुदाय ` रूपं है, ˆ इसलिये उसे यदि गणोकी 'ह्टिसे दे 
जाय: तो. वह्‌ गुण-भावरूप ही प्रतीत होगा.। :उससमय गणोके सिवा उसका भिं रूप 
कुछ नहीं प्रतीत होगा । जसे. स्कन्ध, शाखा, डाली, गुच्छा, पत्ते, फल, फूल भ्रादिः-वृक्षके 
ग्रवयवोंको श्रवयव रूपसे देखा जाय तो फिर समग्र ब्रक् प्रवयव स्वरूप ही प्रतीत . होती 
है । प्रवरयवोसे भि वृक्ष कोई वस्तु नहीं ठहरता है । क्योकि भ्रवयव समुदाय हीतो 
~ वृक्ष है । वैसे ही एक-द्रव्यके~द्रव्यत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, ्रगुरुलघुत्व, भ्रस्तित्व 
ज्ञान, दर्षन, -सुख,. वीर्य, रूप} रस, श्रमूतित्व आदि -गुणोकतो ` गुण रूपसे देखा जाय तो 
फिर उनसे भिन्न द्रव्य कोई पदाथ. शेष नहीं रह जाता..है५ क्योकि गणसमुदाय ही तो 
द्रव्य है इसलिये .भावकी .विवक्लामें पदार्थः भावमयःहीदहैः। -< 


१६० 1 | पच्ाध्यायी [ ` ` [थमि 
४ `. ए तत्रान्यत्र भावं समयेक्ष्य यावदिह सदिति । 
` सर्वानपि भवानिह व्यस्तसमस्तानपेश्ष्य सत्वात्‌ ॥४८२॥ र 
अथंः---उन सम्पूणं भावों (गुणो) मसे जव किसी एक भावकौ विवक्षा की जाती 


है तो सम्पूणं सतु उसीरूप (तन्मय) प्रतीत होता है। इसीप्रकार भिन्न २ भावोकी 
अथवा समस्त भावोकीं विवक्षा करनेसे सत्‌ भी उतना ही प्रतीत होता है । 


न पुनदय णुकादिरिति स्कन्धः पुद्रमयोऽस्त्यणलां हि । | 
। लघुरपि भवतिः छधुत्वे सति च महत्वे महानिहास्ति यथा ॥४८३॥ 
अथंः-जिसप्रकार पुद्रूगलमय इचयणुकादि स्कन्ध परमाणुग्रोके कम होनेसे छोटा 
ग्रौर उनके अधिक होनेपर-वडाः हो. जाता -है, उसप्रकार सतूमे दछोटापन प्रौरं बङ़ापन 
नहीं होता है । अर्थात्‌ उसमे न तो कोई गुण कहीं चला जाता है ओौरन कोई कहीसे | 
ग्रा जाता है । वहु .जितना है सदा उतना ही रहता है । | 
„~, -. ~... ` . ..  स्पष्ट्विवेचन । 
# अयमर्थो षस्तु यदा लक्ष्येत विवक्षितेकभावेन । 
तन्मात्रं सदिति स्यात्सन्मत्रः स च विवक्षितो भावः ।|४८४॥ 
यदि पनरन्यतरेण हि भावेन विवक्षितं सदेव स्यात्‌ । 
तन्मात्रं सदिति स्याह्घन्मा्रः स च विवक्षितो भाषः ॥४८५॥ 
: ` --अथंः--जिससमय जिस विवक्षित मावसे वस्तु कही जाती है, उससमय वह्‌ उसी 
भावमय प्रतीत होती है, श्रौर वह विवक्षित भाव भी सत्स्वरूप प्रतीत होता है, यदि 
किसी दूसरे भावस वस्तु विवक्षित की जाती है तो वहु उसी भावमय प्रतीतः होती है 
ग्रनोर वह्‌ विवक्षित भाव भी उसी. रूप (सत्स्रूप) प्रतीत होता है । 


मावाथः-- जिससमय जिस भावकी विवक्षा की जाती है, उससमय सम्पूणं वस्तु 
उसी भावरूप प्रतीत होती है बाकीके सब गण उसीके श्रतर्लीन हयो जाते है । इका 
कारण भी उनका तादात्म्य भाव दहै) 
= `~ ~ - दष्रान्त = | (व 
अत्रापि च संद्टिः कनकः पीतादिमानिहास्ति यथा! ˆ ` 
` पतेन पीतमात्रो भवति गुरुत्वादिना च तन्मात्र; ॥४८६॥ 
` न च किञ्चित्पीतत्वं किंचिस्स्किधत्वेमरसिति -गुरुता च । | 
तेषामिह संमायादस्ति पुवर्णलिसत्चसषांकः ।|४८७।। 


 -भभ्याय] सुबोधिनी टीका [. १६१ 
4८ ¦  : इदमेत्रतु तोत्यर्थं यत्पीतवं गुणः. ुवर्णस्य । . : ‹`: ` ˆ 4: १. 

` अन्तंरीनेगुरुतवा दिः वक्ष्यते तद्ररुत्वेन ।४८८॥ 3 
अथः वस्तु जिस भावसे विवक्षितं की जाती है उसी भावमय प्रतीत होती है 
` इस विषयमे सुवणं (सोना) का दृष्टान्त भी है सुवणंमे पीलापन भारीपन, चमकीलापन 
श्रादि अनेक गुण हैँ । जिससमय वह पीत गुणसे -विवश्षित किया जात्ता है उससमय वह्‌ 
पीति मेर ही प्रतीतं होता है । तथा जिससमय. वह्‌ सुवणं गुरुत्व गुणसे विवक्षित किया 
जातां है उससमय वह्‌ गर रूपःही ` प्रतीत होता दहै. ¡ एसा नहीं है कि उस .सोनेरमे कु 
- : तो पीतिमा हो, . कु स्निरधता हो, ओर कुच. गुरुतान्हो, `` श्रौर ˆ उन“संबके. सम वायसे 
तीन. सत्ताओंवाला एक - सोना - कहलाता हो ।%. यहाँ पर इतना -हीः तात्य है कि जो 


 सोनेका-पीत -गुण हैः उसके गुणत्व आदिक -गरुण-अन्तरभूतं है इसलिये सोनी केवल : गुरुत्व 
.- शुणके द्वारा भी कह जाता है.। । : 


भावारथंः--सोनेके पीतत्व, गुरुत्व, स्निग्धत्व, ्रादि सभी गुणोमे तादात्म्य है । वे 
सब अभिच्र है, इसलिये विवक्षितं गुणं प्रधान हौ जाता है. बाकीके सब उसीके भ्रन्तर्लीनि 
:हो जाते है. ।-सोना उससमय विवक्षित गणरूपःही सब शओ्रोरसे प्रतीत होत्ताः है + 


ली # 
त ए < -- 
ह दः ए € 


ज्ञानत्वं जीवगुणस्तदिह विवक्षावशात्सुखतवं स्यात्‌ । ` 
` अन्तर्छीनतवादिह तदेकपच्व तदाटमकत्वाच्च |।४८९॥। 


| । अथेः-जीवका जो ज्ञान गुण है, वही विवक्षावश युखेरूप हो जाता है, क्योकि 
 “ सुखं गण ज्ञानं गुणके भ्रन्तर्लीनः (भीतर चपा हुमा) रहता है । इसलिये विवक्षा करने 
पर ज्ञान सुखरूप ही प्रतीत होने लगता है । जिस्रसमय जीवको 'सुख ` गणसे ` विवधित 





` :% स्यायद्रोन, गुण गुखीका सवथा मेद मानता है । सोनेमं.जो पीलापन, भारीपन आदि गुण है 
 . इन्दं वह सोनेसे सर्वथा जुदा दी मानता है, ओर प्रत्येक गुणएकी भिन्न २ सत्ता भौ मानता है, परन्तु तेसा 
` उसका मानना सर्वथा बाधित है । जव प्रव्येक. गुणक भिन्न भिन्न सत्ता है तो गुण द्र्य कहलाना चाहिये । 
. क्योकि द्रव्य जैतते मिन्न सन्तावाछा स्वतन्त्र है वेते गुण भी भिन्न सत्तावालाः स्वतन्त्र होना चाहिये । "लब 
दोनों दी स्वतन्त्रे तो एक गु दूसरा गुणी यह व्यवहार केसे हो सकता है १ दूसरी बात यहं भी ह 
कि जैव गुण द्रन्यसे सर्वथा जुरे हैँ तो वे जिसघ्रकार समवाय सम्बन्धक्ते एकं दर्ये साथ रहते है उसभ्रकार 
` ` किंसी अन्य द्रञ्यके साय भी रहं सकते है, फिर अमुक द्रव्यका ही अमुक गुण है अथवा-जमुक गु अनुक 
` द्रन्यमे दी रहता है, इस प्रतीतिका सर्वधा खोप हो जायेगा । इन दूपशोके सिवो ` ओर भी अनेक दपण 

` ' गुण गुणीको सर्वथा मेद माननेमे तिहैं। ` `. ``!“ “ ; 

२१ 


-१६२ ] ` पच्राध्यावी ` 9 ` प्रवम्‌ - 
किया जाता है, उससमय वह्‌ सुखस्वरूप ही प्रतीत होता है । . उससमय जीवक जान, । 
देन, चारित्र, वीये श्रादि.सभी गुखोकी सुख स्वरूप ही एक सत्ता प्रतीत होतीदहै। ` 
| । । शंककार  , ४, 
नतु नि्युंणा गुणा इति छर क्त प्रमाणतो बद्धैः । = 
तकत ज्ञानं गुण इति विवितं स्यात्ुखत्वेन ॥४९०॥ . ४ 
अथः--मूवकार-पू्वमहपियोने गरणोका लक्षण वततलाते हृए उन निर्भुण बतलाया , । 
-है, एसा सूत्र भी दै-द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ओर यह्‌ वात सप्रमाण सिद्ध की गई है, . 
फिर किसप्रकार जीवका ज्ञान शुण सुखरूपसे विवक्षित किया जा सकता है ? 
भावारथः-- जव एक गुणभें दूसरा गुर रहता ही नहीं है देसा सिद्धान्त है तवं ज्ञाने 
सुखकर अन्तर्लीनता श्रथवा सुलमें ज्ञानकी अन्तर्लीनता यहाँ पर क्यों बतलाई गई दै । 
उत्तर ` ` | ` 
` सत्यं रक्षणभेदादूणमेदो निर्विलक्षणः स स्यात्‌ । ¦ 
तषां तदेकसत्वादखण्डितचचं परमाणतोऽध्यक्षात्‌ ॥४९१॥ | 
अथः--टीक है, परन्तु बात यह है कि गुणो जो भेद दै वह. उनके लक्षणोके 
भेदसे है । वह एसा मेद नहीं है कि गणोको सर्वेथा जुदा २ सिद्ध करनेवाला हो । उन 


सम्पूणं गुणोकी एक ही सत्ता है इसलिये प्रत्यश्च भमाणसे उनमें श्रखण्डता-श्रभेद । 
सिद्ध है । ५1 


© ूवैमर्ह गं { [भ | = भ | 
भावाथ जो षयोने द्रव्याश्रयानिर्गणा गुणाः" इस . सूत्र दास बतलाया ` 


है, उसका ओौर इस कथनका एक ही आशय है । शंकाकारको जोःउन दोनोमे. विरुद्धता 


प्रतीत होती दै उसका कारण उसकी असम है । उसने अपेक्षाको नहीं समभा है 


जपेक्षाके समभनेपर जिन बातोमे विरोध प्रतीत होता है उन्हीमे अविरोध प्रतीत होने ` 
लगता है 1 सूत्रकारोनि गुणोमे लक्षण भेदसे भेद बतलाया है । लक्षणकी श्रेक्षासे सभी. .., 
एण परस्पर भेद रखते हँ । जो ज्ञान है वह्‌ दशन नहींहै, जो दर्शनदहै वह चारि ` 
नहीं दैः जो चारित्रहै वह वीर्यं नहीहै, जो वीरं है वह सुख नहीं है, क्योकि सभी 
गृणोके भिन्न २ कायं प्रतोत होते है । इसलिये लक्षण भेदसे सभी गुण भिन्न! एक 
गण दुसरे गुणमें नहीं रह्‌ सक्ता है सानका लक्षण वस्तुको जानना. है । सुखकरा लक्षण.. ` 
परानन्द है । जनना श्रानन्द नहीं हो सकता है । आनन्द बात दुसरी है, जानना.बात ` 


दूसरी है! पेसाभेददेलाभी जाताहै करि जिससमय कोई विद्वान्‌ किसी ग्र को र 


..-अभ्याय ] . स॒बोधिनी.ष्टीका. ` ` [ १६३ 
॥ ` -समभने लगता है तो उसे उसके समभनेपरर - आनन्द भ्राताः है इससे यह्‌ बातःसिद्ध 
. होतीदैकिज्ञान दूसंरादहै, सुख दूसंराहै। :इसीप्रकार चारित्र, वीये आदि.सभीं गुणोके 
भिन्न २ कायं होनेसे सभी भिन्न.ह । इसलिये. निर्गृणा गणाः; ` इसं सूत्रका भ्राशय गुणोमें 
 सुघरितहीरहै। साथ दही दूसरी हृष्टिसे विचारने पर वै.सभीःगुणएकसरूपदही प्रतीत 
 -होते हैः। क्योकि सब गुणोंकी एक ही सत्ता हैः1 जिनकी. एकः सत्ता है; वे क्रिसीप्रकार 

भिन्न नहीं कह जा सक्ते हैँ । यदि सत्ताके म्रभेदमे भी भेद माना जाय तोः किसी वस्तुमें 
 अभिन्चता ओौर स्वतन्त्रता श्राही नहीं सकती है । ज्ञान दशन .सूख श्रादि अभिन्न हैँ एेसी 
प्रतीति भी होती है, जिसस्मय जीवको ज्ञानी .कहा जाता है उससमय विचार कहने पर 
 सम्पुणं जीव ज्ञानमय ही प्रतीत. होता है । दृष्टा कहने पर वहु दशंनमय ही प्रतीत होता 
.है । सुखी कहने पर वंह सुखमय ही प्रतीत होतांदहै। एेसानहींहै किं ज्ञानी कहने पर 
जीवमें कुछ भ्रंश तो ज्ञानमय प्रतीत होता हो, कं दशेनमय होता ही ओर कु भ्रंश 
सुखमय प्रतीत होतां हय । किन्तु सर्वशः ज्ञानमयः हीं प्रतीतः होता है.।` सुखी कहने पर 
संर्वाशरूपसे जीवः सुखमय ही प्रतीतं होता है, यदिणेसा न मनं जयं तों ज्ञानीं कहुनेसे 
` सम्पूणं जीवका बोध नहीं होना चाहिये श्रथवा दृष्टा ओर सुखी कहनेसे भी संम्पुणै जीवको 
बोध नहीं होना चाहिये । किन्तु उसकेः एक म्रंशका ही बोध होना चाहिये 1 परन्तु एेसाः 
बोध नहीं होता है । इसलिये किसी वस्तु पर विचार करनेसे वह वस्तु अभिन्न गुणमय 
` एक रसमय हही प्रतीत होतीः है ।. एेसी -्रतीतिसे गुणोमे अखण्डता भ्रभिच्नता भी सुघटित 
 -हीहै.1.गुणोकी, श्रभिच्नतामें विवक्षित. गुणके म्रन्त्गेत-इतर सब गुणका. होत्ना भी स्वयं 
सिद्ध है । ५ ४ ६5 ४ 
` साराक्ञ | 
` तस्मादनवधमिदं भवेनाखण्डितं सदेकं स्यात्‌ । 
तदपि विवक्षावशतः स्यादिति.सव-न स्थेति नयात्‌ ॥४९२॥ 
अथेः---उपर्युक्त. कथतसे यहुः बात निर्दोष रीतिसे सिडढदहो चुकी कि भावकी 
 श्रपेश्नासे सत्‌ भ्रखण्डित एक है । इतना विशेषं समना चाहिये कि वह सत्‌की एकता 


 _. #करिसी ग्रन्थक सममनेपर जो आनन्द्‌. आता है वहः सच्चा सुख नर्दी-कहा जा सकता । क्योकि 

उसमे रागभावदहै। उसे छख गणकी वेभाविक परिणति कहनेमे.कोडई हानि नहीं दीखतीः।. यह्‌. ज्ञान 

खुखका मेद्‌ साधक बहुत स्थूर दृ्टान्त है, ठीक दृष्टान्त सम्यण्टष्टिके स्वातुभव ओर सुखका है । जिससमय 

- आस्मा निजकाः अनुभव करता, हैः उसीसमय उसे अलोकिक आनन्द्‌-आता है _वहीः आनन्द स्वा सुख 
है । परन्तु बह अनुभव-ज्ञानस्ते जुदा है । (2 ~ 


१६४ |] पञ्चाध्यायी [: भयम ५: 
विवक्षाके श्राधीन है । सर्वथा एकता उसमें असिद्ध दी है, क्योकि वस्तुमे एकता श्रौर 


भ्र्नेकता किसी नय विगेषसे सिदध होती है । 
एवं भवति सदेकं भवति न तदपि च निररं किन्तु । 
सदनेकं स्यादिति फिर सप्रतिपक्षं यथा प्रपाणाद्रा ।[४९३।। ` 


यथैः--सत्‌ एक है परन्तु वह सवैथा एक नहीं है । उसका प्रतिपक्ष भी प्रमाण 


सिद्ध है इसलिये वह्‌ निश्चयसे अनेक भी है। 
अपि च स्यास्दनेकं तदव्याधंरखण्डितच्वेपि । 


| ` व्यतिरेकेण विना यन्नान्वयपनषः सखपक्षरन्नाथेम्‌ ।।४९४॥। | 

अर्थः--यंचयपि सत्‌ द्रव्य गुण, पययोसे अखण्ड है तथापि वह अ्रनेकदै क्योकि 
विना व्यतिरेकपक्ष स्वीकार किये अन्वयपक्ष भी अ्रपनी रक्षा चही.कर सक्ताहै। ` 
- ` भावार्थः--विना कथंचित्‌ भेदपक्ष स्वीकार कयि अभेदपक्न भी नहीं सिद्ध होता । 
उभयात्मक ही वस्तुस्वरूप है ! श्रव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारो ही से वस्तुमें भेद सिद्ध 


किया जातादै। 
द्रव्य विचार 


अस्ति गुणस्तन्रक्षणयोगादिह पर्ययस्तथा च स्यात्‌ ] 
तदनेकत्वे नियमात्सदनेकं द्रव्यतः कथं न स्यात्‌ ॥४९१५॥ ` 
अथेः-गुणोका लक्षण भिन्न है, पर्यायका लक्षण % भिन्न है । गुण पर्यायोकी 
भ्रनेकतामे द्रव्यक्ी अपेश्चासे सत्‌ अनेक क्यो नहीं है ? भ्र्थात्‌ भेद विवक्षासे सतु कथंचित्‌ 


म्रनेकभीदहै। 


ध्चत्र विचार 


यत्सत्देकदेशे तदेशे न तदृदवितीयेषु । ध 
अपि तदृद्ितीयदेरो सदनेक कतत्रतथ् को नेच्छेद्‌ ।४९६॥ 


अथेः-- जो सत्‌ एक देशमे है वह उसो देशमे है । वंह इसरे देणोमे नहीं है । | 
प्रौर जो दरंसरे देशम ह वह्‌ उसीरभे है, वह भ्नन्यमे नहीं है । इसलिये क्षेत्की श्रपेक्षासे ` 
` सतु श्रनेक है, इस वातको कौन नहीं चाटेगा ? ॥ 
“अन्वयिन गुणाः व्यतिरेकिणः पर्यायाः, अर्थात्‌ युए सदमावी हुश्ा करते है । पथि करममादौ =. 
हया करती है । दो्नेमि यदी लक्ण मेद्‌ है ! | = 





भन्वाय] = खनोधिनी.टीका _ ` ` ~ [8६ 
1 काठ विचार 2. | 


` यत्सत्तदेककाले तत्त्का्ते न तदितरत्र पुनः । ` ` ˆ. : 
भपि सचदितरकाले सदनेकं कालतोपि तद्वश्यम्‌ ।४९४७॥ 


अथंः- जो सतु एकः कालमें है, वह उसी कालम है, वह दूसरे कालमें नहीं ह, 
ओर जो सत्‌ दूसरे कालमें ह वहु पहलेमें अथवा तीसरे श्रादि कालोमे नहीं हं इसलिये 
 कालकी प्रपेक्षासे भी सत्‌ अनेक अवश्यहु। | 

| | भाव विचार 4 
तन्माप्रत्वादेको भावो.यः स न तदन्यमावः स्यात्‌ | `: ` ध 
 . भवति च तदन्यभावः सदनेकं भावतो, मवेन्नियतम्‌ ॥४९८॥| -; ` ::: 
अथः- जो एक. भाव है वह्‌ श्रपने स्वरूपसे.उसीप्रकार है, वह अन्यभावरूप नहीं 
हो सकतारहै, श्रौर जो प्रन्यभाव है वहु श्रन्यरूप ही है. वह्‌ दूसरे भावरूप नहीं. हो 
सकता है, इसलिये भावकी श्रपक्षासे भी नियमसे सत्‌ श्रनेक है । . , . 


रेषो विधिरुक्तत्वादत्र न निर्दिष्ट ए दृष्टान्तः । . . 
अपि गौखप्रसङ्गा्यदि या पनरुक्तदोषभयात्‌ ।४९९॥ 


` अथः--वाकीकी विधि (सत्‌ नित्य श्रनित्य भिन्न भ्रादिरूप) पहले ही कही जा चुकी 
है, इसलिये वह नहीं कही जाती है । गौरवके प्रसंगसे भ्रथवा पुनरुक्त दोषके भयसे उस 
विषयमे दृष्टान्त भी नहीं कहा जाता है । 
` ; सारांश 
तस्मादिह सदेकं सदनेक स्याचदेव युक्तिवश्ात्‌ । - `` 
अन्यतरस्य विरोपे रेपविरोपस्य दुर्निवारस्वात्‌ ॥५००॥ वि 
अथः- इसलिये जो. सत्‌ एक है वही यृक्तिवशसे. अनेक भी सिद्ध. होता है । यदि 
` एक ग्रौर अनेक इनं दोनोमेसे किसी एकका लोप कर दिया जायतो दूसरेका लोपभी 
` दुनिवार-प्रवश्यम्भावी है,. भ्र्थात्‌ एक दुसरेकी भ्रपेक्षा रखता .है । . दोनोंको सिद्धिमें 
-दोनोकी सपिक्षता ही कारण है । एककी भ्रसिद्धिमे दूसरेकी भ्रसिद्धि स्वयं. सिदध दहै) 
ध सवथा एक-माननेमे दोष व ~ 
 . अपि. सर्वथा सदेकं स्यादिति पक्षो न साधना्थालम्‌ । ;; : `` 
 . इह तद्रयवाभावे नियमास्सदबयविनोप्यभावत्वात्‌ ।।५०१॥ 


१६६ ] ` प्रध्याय ` ` [प्रथम 
अर्थः--सत्‌ सर्वथा एक है, यह पक्षं भी वस्तुकी सिद्धि करनेमे समथं नही है । 
वस्तुके श्रवयवोके अभावसें वस्तुरूप श्रवयवी मी नियमसे सिद्ध नहीं होता है । | 
4 | सवया अनेक मानने दोष | | 
` अयि सदनेकं स्यादिति पक्षः इको न सभेत यतः । ` ' 
` एकमनेकं स्यादिति ननिकं स्यादनेकमेककात्‌ ॥५० २॥ 


अर्थः-- सत्‌ सर्वथा भ्रनेके है यहु पक्न भी स्वेथाः ठीक नहीं है । क्योकि एक एक 
मिलकर ही श्रनेक कहलाता है 1 श्रनेक ही भ्रनेक नहीं कहलाता, किन्तु एक एक संख्याक 
जोडसे ही अनेक सिद्ध होताहै। ` | 


भावार्थः--उपरके श्लोकों द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सतुम श्रनेकत्व सिद 
किया गयौ है । उनसे पलेके श्लोको द्वारा सतुम एकंत्व-श्रखण्डता सिद्ध की गई है । 
भ्रखण्डताके विषयमे उपर स्पष्ट विवेचन किया जा चुका है । यहाँ पर संक्षेपसे भेदपक्ष- 
अनेकत्व दिखला देना प्रयुक्त न होगा । वस्तु लक्षणः भेदसे द्रव्य जुदा, गृण जुदा 
पर्याय जुदी प्रतीत होती है। इसलिये द्रव्यकी रपेक्षासे वस्तु प्रनेक है । वस्तु जितने 
-प्देशोमे विष्केम करमसे विस्तृत है उन प्रदेशोमे जो प्रदेश जिस क्ेवमें है - वह वीं हं 
प्रौर दूसरे, दुसरे क्षेत्रोमें जहकि तहँ हँ, वस्तुका एक प्रदेश दूसरे प्रदेशपर नहीं जाता 
हे, यदि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर चला जाय तो वस्तु एक प्रदेश मात्र. ठहरेगी । 
इसलिये प्रदेश भेदसे वस्तु कषेत्रकी अपेक्षासे अ्रनेक है । तथा जो वस्तुकी एक समयकी 
ग्रवस्था ह वह्‌ दूसरे समयकी नहीं कदी जा सक्ती, जो दूसरे समयकी श्रवस्था है वह. 
उसी समयक कहलायगी वह उससे भिन्च समयकी नहीं कही जायगी । इसलिये 
वस्तु कालक अपक्षासे अनेक ह जौर जो वस्तुका एक गण है वह दूसरा नहीं कहा जा ` 
सकता, जो पुदुगरु (जड़ )का रूप गुण है. वहः गन्ध श्रथवा रस नहीं कहा जा सकता । ` 
जितने गुण हैँ समी लक्षण भेदसे भिन्न हैँ । इसलिये भावकी श्रपेक्नासे वस्तु प्रतेक हु । 
इसप्रकार अपेक्षा भेदसे वस्तु कथित्‌ एक श्रौर कथश्चित्‌ अनेक है ! जो विदान एक 
भ्रनेक, भेद-अभेद, निंत्य-अनित्य भादि धर्मोको परस्पर विरोधी बतलाते हुए उनमें 
संशय विरोध, वैयधिकरण, संकर, व्यतिकर श्रादि दोष सिद्ध करनेकी चेष्टा करते है 
उनको एसी श्रसंभव चेष्टा सूर्म भ्रन्धकार सिद्ध.केके समान प्रत्यक्ष बाधित है, . उह 
वस्तुस्वरूप पर हृष्टि डालकर यथार्थं ज्ञान प्राप्तःकरनेकी चेष्टा करना चाहिये । ` . ` 


॥ ` भुध्याय्‌ 1 ` ॥ > 24 ४  सबोधिनी टीका 7 [ १६७ 
. प्रमाण नयक स्वरूपः कहनेकी प्रतिज्ञा ‰ ` 


उक्तं सदिति यथा :स्यादेकमनेकं : सुसिद्ध दष्टन्तात्‌ । 
अधुना तद्राड्मात्रं प्रमाणनयलक्षणं वक्ष्ये |. ५०३ 


 .अथः-सत्‌-पदाथं कथंचित्‌ एक है, कथेचितु वह्‌ ग्रनेक दहै, यहं बात ॒सूप्रसिद्ध 
, ` दष्टन्तो दारा सिद्धकी जा चुकी है । श्रव वचनमात्रं प्रमाण नयक लक्षण कहा जाता है । 


नयाका स्वसू्प ` ` 


इत्युक्तरक्षणे ऽस्मिन्‌ विरुद्रधमंहयात्मंके तत्वे । 
, .: तत्राप्यन्यतरस्य स्यादिह धर्मस्य वाचक नयः ॥५०४॥ 
अथंः-पदाथं विरुद दो धमं स्वरूप है, एसा उसका लक्षण उपर कहा जा चुका 
है । उन दोनों विरोधी धरमममिंसे किसी एक धर्म॑का कह्नेवाला नय कहलाताः है । 


भावाथः--पदा्थ उभय धर्मात्मिक है, ग्रौर उस उभयं धर्मात्मिक पदार्थेको विषय 
करनेवाला तथा कहनेवाला प्रमाण है । उन धर्मोमिंसे एक धमेको -कह्नेवाला नयःहै 
भ्र्थात्‌ विवक्षित भ्रंशकरा प्रतिपादक नय हैः। 
| ~  न्योकेमेद .. . 
्रव्यनयो मावनयः स्यादिति मेदद्दिधा च सोपि यथा। 
पोट्लिकः किर शब्दो द्रव्यं भावश्च चिदिति जीवगुणः ॥५०५। 


| अथंः--वह्‌ नय भी द्रव्यनय ओर भावनयके भेदसे.दो प्रकार.है। > षौदूगलिक 
` धाब्द द्रव्यनय्‌ कहलाता है तथा जीवका चेतना गण -भावनय कहूलाता है । ~. 


 भावाथंः--किसीभ्रपेक्षासे जो वचन बोला जाता है उसे शब्दनय कहते है । जसे 
किसने घीकी अपेक्षा रखे कर यह्‌ वाक्य.कहा कि घीका घडा लाग्रो, यह्‌ वाक्य प्रसदुभूत 
व्यवहार नयको अपेन्नासे कहा गया हैः ।-इसलिये यह्‌ वाक्य भीं नय कहलाता है । अर्थात्‌ 
पदाथेके एक म्रंशका प्रतिपादक. वाक्य द्रव्यं नय-कहलाता है, ग्रौर पदा्थेके एक श्रंशको 
विषय करनेवाला ज्ञान भाव नय कहलाता है । | 


८ शठ्द भाषा वगंणासे बनता है इसख्िये पौद्गल्किदहोतादी है उसका पौद्‌गङिक विशेषण 
` देना ध्थूरतासते निरथक्र दी प्रतीत होता है, परन्तु निरर्थक नदीं है। श्व्द्के दो मेद टै (१) द्रव्य 
: “म्द ( म). भावशन्द्‌ । द्रव्य शच्द पोद्गछिकं है । भावशब्द ज्ञानात्मकं है । इस भेदको दिखलानेके छ्यि 

¡दी शभ्दका यदपर पौद्गलिक विशेषण दिया है । जो वचन बोला जाता है बह सव. पौदुगल्क दी है। 


१६८ } ` ` पञ्चाध्यायी :  - [प्रथम 
. अथवा ` ` | | 
यदि बा बानविकल्यो नयो विकल्पोस्ति सोप्यपरमार्थः । 
न यतो ज्ञानं युग इति शद्ध ज्ञेयं च किन्तु त्ोगात्‌ ॥५०६॥ 
अथंः--श्रथवा ज्ञान विकल्पका नामही नय दहै । श्र्थात्‌ विकल्पात्मक ज्ञानको नय 
कहते दहै-ग्रौर जितना विकल्प है व्ह सव श्रपरसा्थ-श्रयथाथं है क्योकि. णुद्ध ज्ञान गरुण 
तय नहीं कहा जाता है, श्रौरन शुद्धज्ञेय ही नय कहा जातादहै। कितु ज्ञान प्रौर चेय, 
इन दोनोके योग-सम्बन्धसे ही नय कहा जाता है । इस्येलिये वह्‌ श्रयथा्थं है | 
रपष्ट विवेचन 
ज्ञानविकल्पो नय इति तत्रेयं प्रक्रियापि संयोज्या ।  . . ` 
` - ज्ञानं ज्ञानं न नयो नयोपि न ज्ञानमिह विकल्पत्वात्‌ ॥५०७। , . . ~ 
 अर्थः-- ज्ञान विकल्प नय है इस विषयमे यह्‌ प्रक्रियां (शली) लगानी चाहिये कि 
ज्ञान तौ ज्ञानरूप ही है, ज्ञान नयकूप नहीं है । जो नय है वह्‌ चानंरूप नहीं है, क्योकि 
नय विकल्प स्वरूप है 1 ध 
मावाथः--शुद्ध ज्ञान नयल्प नदीं है किन्तु विकल्पात्मक ज्ञान नयद्है। `. ` 
, उन्मज्ति नययक्षो मवति विकल्पो विवक्षितो हि यदा । 
न विवक्षितो विकल्पः स्वयं निपजति तदा हि नयपक्षः ॥५०८]] 
अथेः-जिससमय विकल्प विवक्षित होता है उससमय नय पश्च भी प्रकट होता 
` है । जिस संमय विकल्प विवक्षित नहीं होता हँ, उस समय नय पश्च भी स्वयं चिप जाता 


हे । श्र्थात्‌ जहा पदार्थं किसी स्रपेक्षा विशेषसे विवक्षितः होता है वहींपर नय पक्ष स्व- 
: का्यंदक्ष हता हं-। 
अ च््ठन्त 
सटष्टिः स्पष्टेय स्यादुपचाराच्था घटज्ञानम्‌ । 
` ज्ञानं ज्ञानं न धटो घटोपि न ज्ञानमस्ति स॒ इति घटः ।५०९॥ 

.. -घटज्ञान कहा जाता हं । वास्तवमें ज्ञान-घटरूप नही होजाता,श्रौरन घट ही ज्ञानरूप 

 „. ्टोजातारहै । ज्ञान ज्ञान ही रहता हँ तथा-घट घट ही. रहता हँ । € 
` भावाथंः--ज्ञानका स्वभाव जानना है । हरएक वस्तु उसका जेय पड़ती ह 1:फिर 
` घटको विषय करनेवाले ज्ञानको चट ज्ञान क्यों कट्‌ दिया जाता है, ? उत्तर-उपचारसे । . 


 भभ्याय ] ` ` ` `  सबोधिनी -टीका | . ` [१६५ 
` उपचारका कारणः भी. .विकल्प है. ।- यद्यपि घटसे ज्ञान सर्वैथा भिन्न है, तथापि ज्ञानमे घट, 
.: . यह्‌ विकल्प अवश्य पड़ा है 1 इईंसीसे उस ज्ञानको घटज्ञान कह दिया जाता ह । 

4 ` तार्यं ` . | 
इदमत्र तु तात्पयं हेयः सर्वौ. नयो. विकल्पात्मा । 
बरवानिव दुर्वारः प्रवर्तते किल तथापि वरात्‌ ॥५१०॥ 

„` ` अ्थैः--नयके विषयमे; यही. तात्पर्य हैः कि. जितना भी विकल्पात्मक नय.है सभी 
` त्याज्य (छोड़ने योग्य) है) यर्हापर शंका: हो सकती है कि जब विकल्पात्मक नय 
सभी छोड़ने योग्य है फिर क्यो कहा. जाता है ,?.. उत्तर-यद्यपि यह बात ठीक दहै 

तथापि उसका कहना म्रावश्यक प्रतीत होता हैः: इसलिये वह्‌ बलवानके समान बलपूवेक 

, ` प्रवत्तिति होता ही-है भ्र्थात्‌ उसका प्रयोग करना ही पड़ता है । वह्‌ यद्यपिः त्याज्य है 
` त॒थापि वह्‌ दुर्वार है । - 


 भावाथः--विकल्पात्मक-नय सम्पूणं पदार्थके . स्वरूपको नहीं कह सकता है । 
सका कारण भी यह्‌ है कि वह्‌ पदार्थको भ्रंशरूपसे ग्रहण करता है । इसलिये उपादेय 
नहीं है । तथापि उसके विना कहे हुए भी ` -पदोर्थव्यवस्था नहीं जानी जा सकती है 
इसलिये उसका कहना भी प्रावश्यक ही है । . ` 

९ 9 ५.४ ` ` नयमात्र विकत्पात्मक. है 

` ` अथ तद्यथा यथा सत्छन्मात्रं मन्यमान इह. कथित्‌ ।. 
न विकरल्पमतिक्रामति सदिति विक्रल्पस्य दुनिवारस्वात्‌ ।*१९। 

„`. अथः---जितना भी नय है सब विकल्पात्मक.है इसी बातको यहाँ पर स्पष्ट करते 
हैः । जैसे किसी .पुरुषने सतुम कोई ` विकल्प नहीं समभा हो केवल उसे उसने सन्मात्र 
संर्स्वरूप ही समा हो तो यहा पर भी ःविकल्पातीत.उसका ज्ञान. नहीं कहा जा सकता 
है, क्योकि "सत्‌" यह विकल्प. उसके ज्ञानम आ चुकाही है; वह दुनिवार है, म्र्थात्‌ सत्‌ 
इस विकत्पको तो कोई उसके ज्ञानसे. दूर नहीं.कर सकता.। 


` भावाथेः- सम्पूणं विकत्पर्जाल भेद ज्ञानोंको छोडकर केवल जिसने पदार्थको 
` सन्मात्र ही समभा है -उसकंा ज्ञान भी विकल्पात्मक ही है क्योकि उसके .ज्ञानमें संव 
` यह्‌ बिकल्पभ्रा चूकादहै। सत्‌ भीतो पदाथेकाःएक अरंशही. है. | | 


स्थूरं बा धश््मं वा बा्यान्तजल्पमात्रव्रणमयम्‌ । 
हानं तन्मयमिति बा नयकल्पो बाग्िलासत्वात्‌ ॥५१२॥ 
२२ 


१७० ] | पश्चाध्यायी . | [ प्रथम ` 


अर्थः--स्थूल.अथवा सृष्ष्म जो बाह्यजल्प (स्पष्ट बोलना) ओर अन्तजल्य (मन ही 
मनमें बोलना). है वह सव वणेमयहै भौर वह्‌ नयरूप है, क्योकि वहं वचन विन्यासरूप 
है । जितना भी वचनात्मक कथन है सब नयाद्मक है तथा उन वचनोका जो बोधदहै, 
ज्ञान है वह्‌ भी नयरूप ही है । क्योकि वचनोके समान उसने भी वस्तुके विवक्षित श्रंशको 
ही विषय किया हैः। 


भावाथंः--वाचक तथा वाच्य बोध. दोनोंदही नयात्मकदहं। . .. 
अध्वा 
- अवलोकय बरस्तुधमं श्रतिजियतं प्रतिषिशिष्टमेककम्‌ । 
| संन्नाकरणं यदि बा तद्वागुपचयते च नयः || ५१३॥. .. 
अर्थः--एक एक प्रतिनियित वस्तु धर्मको -वस्तुसे विशिष्ट देखकर उस धमं विशिष्ट 
वस्त॒की उसी नामसे संज्ञा-नामकरण करना भी नयदटहै। एसा ज्ञान भी . नयात्मक है 
ओर वचन भी नयात्मक ही उपचार हे । ¦ 
दृष्न्त , 
अथ तयथा यथागनेरौष्णयं धर्म समस्तो ऽपेक्ष्य । 
उष्णोग्निरिति वागि तज्ज्ञानं वा नयोपचारः स्यात्‌ ॥१४॥ 
अथं;ः-- जसे ्रग्निका उष्णधममं सामने देखकर किसीने कहा कि अन्ति उष्णदहै' 
यह्‌ वचन नयरूप है गौर उक्त वचनका वाच्यल्प बोध भी नयात्मक है । 
मवाधः--श्रगतिमे दीपन, पाचन, प्रकाशन, जलाना, उष्णता प्रादि अनेक गरुणदहैँ। 
परन्तु किसी विवश्ित ध्मेसे जव वह्‌ कही जाती है तब वह भ्रमति उतनी मात्रही 
समी जत्तीहै। इसीप्रकार जीवको ज्ञानी कहने परं उसमें श्रनैक गुण रहते हृए भी .. 
वह्‌ ज्ञानमय ही प्रतीत होता है । इसलिये यह्‌ सव कथन तथा दसा ज्ञान नयह्प ही. है । 
इह किल धिदानिदानं स्यादिह परशः स्वतंत्र एव यथा । : 
न तथा नयः स्वतन्त्रो धमंविशिष्टं करोति बस्तुवखाद्‌ ॥५११५॥ `. ` . 
अथंः--जिसप्रकार चछेदनक्रियाका- कारण फरसा छेदनक्रियाके करतेमे स्वतन्व 
रीतिसे चलाया जाता .है । उसप्रकार नय स्वतन्त्र रोतिसे वस्तुको किसी ध्मेसे विशिष्ट 
नहीं समभताहै म्रौरन कहतादहीदहै। ~ ~ 
भावाथंः--फरसाके चलनेमे यह्‌ प्रावश्यक नहीं है कि वह किसी दूसरे हथियार (श्रसर)की 
प्रेक्षा रलकर ही छेदनक्रियाको करे, परन्तु नयका प्रयोग स्वत्तन्व नहीं हो सकता है । 


अध्याय] .. -  , उखगेधिनीःटीका ` [ १७१ 
. बिना किसी अपेक्षा विशेषके नय प्रयोग नहीं हय सकता है । नय प्रयोगमें अपेक्षा विशेष 
` तथा प्रतिपश्न नयकी सापेक्षता श्रावश्यकं हैँ । -इसीलिये चदन क्रियं फरसाके समान 
` ` नय स्वतन्त्र नहीं, किन्तु :विवक्षा मौर प्रतिपक्ष ` नयसे वह्‌ परतर््तरःहै। जो नय बिना 
 श्रपेक्षाके -ग्रौर प्रतिपक्षः नयकी सापेक्षतके प्रयोग कियाजाताहै उसे नय ही नहीं कहना 
चाहिये. अधवा. मिथ्या नय. कहना चाहिये । कः 
वि नय भेद 


एकः सर्वोपि नवो भवतिं विकल्यावि्पतोपि नयात्‌ । 
अपिच द्विविधः. स यथास्वविषय भेदे पिकल्पदे विध्यात्‌ ॥५.१६॥ 


„4 अ्थः--विकल्पात्मंक ज्ञानको हीं नय कहते" हैँ कोई नय क्यो न हो, विकरत्पात्मक ` 

ही होगा इसलिये विकल्पक ' श्रविशेषता होनेसे सभी नय एकं हैँ । सभी नयोकी एकताका 
विकल्पसामान्य ही हेतु -है। विषयभेदकी श्नपेक्षा होनेषरं वह नेय दोप्रकारभीदहै। 

` विषयभेदसे विकत्पभेद--विकल्पद्वेविध्यका होना भी भ्रावंश्यक है ` श्रौर विकल्पद्वै विध्यमें 
नयद्ेविध्यका. होना-भी आवश्यक है । । 


"`` भब नेयके दो मेदो कां उल्लेख किया-जाता है 


 एकोद्रव्यार्थिक इति पर्यायार्थिक् इति दितीयः स्यात्‌ । 
सवेषां . च नयानां मूरुमिदं नयद्वयं यावत्‌ ॥५१७॥ 


| अथः--एक.द्रव्याधिक नय दै, दूसरा पर्यायाथिक नय. है । सम्पूणं नयोके मूलभूत 
येदोहीनयर्है। ... । | | 
द्रव्यार्थिक नय ` | 
द्रव्यं सन्धुख्यतया केवङ्मथेः प्रयोजनं यस्य । 
भवति द्रव्याथिक इति नयः स्वधास्नथसंत्रकश्चकः |।५१८॥ 


अथंः--केवल द्रव्य ही मुख्यतासे जिस नयका प्रयोजन विषय है वह्‌ नय द्रव्याथिक 
नय कहाजातादहै श्रौर वही ्रपनी धातुके प्रथके ्रनुसार यथाथं नाम धारक है तथा 
 षहएकरहै।- .. धक 

भावाथः-पर्यायको गौण रखकर मुख्यतासेः जहाँ द्रव्य कहा जाता है अथवा 


` उसका ज्ञान किया जाता .हैवह्‌ द्रन्याथिक नंय क्रहलाता है, रौर वह्‌ एक है, क्योकि 
उसमे भेद विवक्षा नहीं है ए ` 5१४ 


१०२ ] पञ्चाध्यायी ` ` ` [ज्मः 
क | पयौयार्थिक नय (न | 
अजाः पर्याया इति तन्मध्येः यो विवक्षितो ऽचः सः । . 
अर्थो यस्येति मतः पर्याया्थिकनयस्त्वनेकथ ॥५१९।। 
अर्थः श्रगोका नाम ही पर्याय है उन भ्रंशोमेसे जो विवक्षित श्रं है वह श्रं. 
जिस नका विषय है, वही पर्यायाथिक नय कहलाता है । एेसे पर्यायांिक नय मनेक है । ` ` 
भावार्थः--वस्तुकी प्रतिक्षण नई नई पर्याये होती रहती है, वे सव वस्तुके ही श्रंश ` 
है । जिससमय किसी श्रवस्थारूपमे वस्तु कही जाती है उससमय वह्‌ कथनं भ्रथवा वह्‌ 
ज्ञान पर्यायाथिक नय कहा जाता है । पयं प्रनेक है इसलिये उनको विषय करनेवाला 
ज्ञान भी श्रनेक है त्तथा उसको प्रतिपादन करनेवले वाक्य भी.अनेकहै। .... ~ 
। नयोंका विशद्‌ स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा क त 
अघुना स्पदर्शनं संद्टिषुरस्परं दयोवक्षये | =` ‰ ` ` „~ 
श्रतपूवे मिव सवं भवतिःच यद्वा ऽदुभूतपूव तत्‌ ॥५२०॥ | 
यर्थः--्राचायै कहते हँ कि वे श्रव उन दोनों नयोका स्वरूप दष्टान्तपूरवक करेगे 1.: 
दृष्टान्त पूरवैक कहनेसे सुननेवालोको वह्‌ विषय पहले सुने हृएके समान हो जाता है म्रथवा 
पहले भ्रचुभव किये हुएके समान हो जाता है । 
 पयीयार्थिक नय बिचार 
पयाोयाथिक नय इति यदि वा व्यवहार एव नामेति 
एकार्थो यस्मादिह ` सर्वेष्युचारमात्रः स्यात्‌ ॥५२१॥ ` 


अर्थः पर्यायाथिक नय कहो ्रथवा व्यवहार नय कहौ दोनोका एकं ही श्रयं ह, ˆ ध 
सभी उपचारमात्रहै। ,. | 


४ 


भावाथेः--न्यवहार नय पदाथके यथार्थं रूपको नहीं कहता है, वह्‌ व्यवहाराथं 
पदार्थमें भेद करता है, वास्तव टृष्टिसे पदाथे वैसा नहीं है, इसलिये व्यवहार नय 
उपचरित कथन करता ह । पर्यायाथिक नय भी व्यवहारनयका ही दूसरा नाम है, क्योकि . ` 
पर्याया्थिक नय वस्तुक किसी विवक्षित ्रंशको ही विषय करता है । इसलिये वहु भी _ 
वस्तुमे भेद सिद्ध करता है 1 अतः दोनों नयोंका एक ही श्रथं है यह बात सुसिद्ध है 1 ` 
` व्यवहारनयका स्वरूप ५ | 
. व्यवहरणं व्यवहारः स्यादिति शब्दाथंतो न परमार्थः } ` ¦ १. 
स यथा युणगुणिनोरिह सदमेदे भेदकरणं स्पात्‌ ॥१२२॥ :.; 7: ध 


- अध्यायः] (क. सुबोधिनी टीका | [. १७३ 

अथंः-किसी-वस्तुमे भेद करनेका नाम ही व्यवहार है, व्यवहारनय शन्दार्थ-वाक्य. 
विवक्षके ्राधार पर है अ्रथवा. शब्द श्रौर श्रं दोनों.हीसे श्रपरमार्थं है । वास्तवे यह्‌: 
नय वस्तुके यथाथ रूपको नहीं कहता है ` इसलिये यह्‌ परमाथेभ्रूत नहीं है । जंसे-ययपि 
. सत्‌ ग्रभिन्न~ग्रखण्ड है तथापि उसमे यह गुण ह" यह्‌ गुणी है, - इसप्रकार गुण, गरुणीका 
 भेदकरना ही. इस नयका विषय ह । 


साधारणगुण इति वा यदि वाऽसाधारणः सतस्तस्य । 
भवति विबक्ष्यो -हि यद्‌ :व्यवहारनयस्तदा श्रेयान्‌ ।५२३॥ 


अथः पदा्थकरा सामान्य गुणःहो म्रथवा विशेष गुण हो, जो जिससमय विवक्षित ~ 

होता. है उसीसमय. उसे व्यवहारनयका - यथार्थं विषय - समभना चाहिये । अर्थात्‌ * 

 वित्रक्षित गुण ही गुण गुणीमे भेद सिद्ध करता. है, वह्‌ व्यवहारनयका विषय हं ।. य्ह ॥ 

पर यह शंका की जाः सकती है-कि. जब ` व्यवहारनय -वस्तुमे भेद. सिद्ध करता है तथा. . 

उसके यथाथ स्वरूपका प्रतिपादके नहीं है तो फिर उसक्रा विवेचन ही क्यो किया जाता . 

है, अर्थात्‌ उससे जब किसी उपयोगी फलकी सिद्धि -ही. नहीं होती -तो उसका मानना . 
ही निष्फल ह १ इस शंकाके उत्तरमें व्यवहारनयका फल नीचेके इ्लोकसे कहा जाता है- 


फलमास्तिक्यमतिः .स्यादनन्तधर्मकधर्मिणस्तस्य । 
` गुणसद्धावे नियमादूद्रग्यास्तिखस्य सुप्रतीतत्वात्‌ ।।*४२४॥ 


:, अथंः--व्यवहारनयका फल, पदार्थों भास्तिकयबुद्धिका होना है, व्यवहारनयसे 
वस्तु अनन्त ॒गुणोका- पृञ्खः हे, यह्‌ -बात जानी जातीं है । क्योकि गुणोंकी विवक्षामेः: 
गरुणोका सद्भाव सिद्ध होताहे ओर गरणोके सद्धावमें गुणी-द्रव्यका सद्धाव स्वयं सिद्ध. 
भ्रतुभवमे भता. हः! नयतो ज्ञानका. विकल्प, है जो अभिन्न वस्तु. होनेपर भीः. विवक्षासे 
भेद रूप करता ह परन्तु चारित्र रूप्‌ व्यवहार उपचार.नहीं है. वह वास्तविक है।. 
अगुत्रत, महाव्रत, श्रावक धर्म,. मुनि धर्म. यह्‌ , व्यवहारः, मोक्ष साधक है। श्राचारयँ | 

 -कुन्दकुन्द स्वामीने “दाणं पुजा मुक्लो सावयधम्मो'" भ्रादि रूपसे व्यवहार धर्मको धम 
बताया ह्‌ । 


। भावाथः--व्यंवहारं नयके बिना पदाथ. विज्ञानः होता ही नहीं दशान्तके लिये जीव 
द्रव्यको ही ले लीजिये; व्यवहार नयसे जीवका कभी ज्ञान गुरा विवक्षितं किया जाता है, 
कभी दशेनगुण, कभी चारित्रः कभी सख, कभी वीय, कभी सम्यक्त्व, कभी अ्रस्तुत्व, कभी 


१७४. 1. । पञ्चाध्यायी ` `  . [बन ` 
वस्तुत्व, कभी द्रव्यत्व इत्यादि सवे गु्णोको क्रमशः. विवक्षित करनेसे ` यहं वत्त ध्यानम .- 
भ्रंजाती है कि जीव द्रव्य श्रनन्त गु्णोका पञ्च है। साथःही इस बतिका.भी परिजन. 
(व्यवहार नयसे) हो जाता हःकि ज्ञान, दशन, सुख, चारित्र, सम्यक्त्व, ये जीवके 
विश्चेष गृण ह, क्योकि ये गुण जीवके सिवा अन्य किसी द्रव्यभे नहीं पयि जते. है, श्रौर ` 
प्रस्तित्व, वस्तुव, द्रव्यत्व श्रादि सामान्य गुण है, क्योकि ये गुण जीवः द्रव्यके सिवा श्रन्य 
सभी द्रव्यो भी पये जाते है, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पशे ये पृदुगलके, सिवा अन्य किसी. 
व्यम नहीं पाये जाते है, इसलिये. वे पुद्रगलके विशेष गुण हैँ । इसप्रकार वस्तुमें श्रनन्त 
्ुणोके परिज्ञानके साय ही उसके सामान्य विशेष गुणोका परिज्ञान भी व्यवहार नयसे 
होता है। गुण गुणी श्रौर सामान्य विशेष गुणका परिज्ञान होनेपर ही पदा्थमे आस्तिक्य. ` 
भाव होता है । इसलिये विना व्यवहार नयके माने काम नहीं, चल सकता । क्योकि ` 
पदार्थका स्वरूप विना समाये श्रा नहीं सकता ओौर जो कृ समाया जायगा वंह 
मरंशरूपसे कहा जायगा श्रौर इसीको पदाथंमें भेद बुद्धि कहते हैँ । अभिन्न अखण्ड ` 

पदाथमे भेद वुद्धिको उपचरित कहा गया है । परन्तु व्यवहार नय निश्चय नंयकी श्रपेक्षा 

रखनेसे यथाथ है । निरपेक्ष मिथ्याहं । । 
व्यवहार नयके भेद्‌ 
व्यवहारनयो द्वेधा सद्धतस्त्वथ मवेदसद्धूतः । 
सद्ूतस्तद्वण इति व्यवहारस्तस्दृचिमात्रत्वात्‌ ॥५२५॥ 

अथंः-- व्यवहार नयके दो भेद हैँ । (१) सदुभूतव्यवहार नय (२) श्रसदुभरत 
व्यवहार नय । सदुभ्रूत उस वस्तुके गुणोका नाम दहै, भ्रौर व्यवहार उनकी प्रव्रुत्तिका.. 
तामह । । | | 


भावा्थः-- किसी द्रव्यके गुण उसी द्रव्यमे विव्रक्षित करलेका नाम ही सदृभूत ` 
व्यवहार नय हे । यह्‌ नय उसी वस्तुके गुणका विवेचन करता है इसलिये यथार्थं है ।-. 
इस नयमे अयथाथेपना केवल इतना है कि यह श्रखण्ड वस्तुमेसे गुण -गुणीका भेद 
करता दै । 
सद्‌ भूत ज्यवहारनयकी प्रवरतिका देतु 


ञत्र निदानं च यथा-सदसाधारणगुणो विवक्ष्यः स्यात्‌. 
अविक्षितो ऽथ वापि च सत्साधारणगुणो न चान्यतरात्‌ ॥१२६॥। 


अ्थः--सदुभूत व्यवहार नयकी प्रवर्तिका हेतु-यह्‌ है किं पदा्थके असाधारणे गुण ` | | ४ । 


„ भ्या ] । खवरोधिनी टीका . [ १७५ 


ही इस नयः द्वारा विवक्षित नहीं किये जाते हैँ अथवा पदाथेके.साधारण.गुण इस नय द्वारा 
विवक्षित.नहीः किये जाते हँ । एेसानहींदैकि इस नय दास कभी-कोई्रौर कभी 
कोई गणः विवक्षित श्रौर अविवक्षितः किया जाय । 


श भावाथः-सदभूत ` व्यवहार नय वस्तुके सामान्य गुणोको गौण रखता हुभ्रा- उसके 
. विशेष गुणका ही चिवेचक है । 


इस नयसे दोनेबाखा फर 


अस्यावगमे फलमिति तदितरवस्तुनि निषेधबुद्धिः स्यात्‌ । 
इतरबिभिन्नो -नय उति मेदाभिव्यज्जको ` न नयः. ॥५२७॥ 


अथंः--सदुभूत व्यवहार. नयके समभने पर एक ` पदा्थसे दूसरे पदाथमे निषेध 
बुद्धि. हो "जाती ` है . अर्थात्‌ एक पदार्थे दुसरा पदार्थं जुदा ही प्रतीत होने लगता है यह 
सदुभूत व्यवहार नय एक पदा्थेकी दूसरे पदाथसे भिन्न प्रतीति करनेवाला है । एकर हीं 
पदाथमे.भिन्नताका सूचक नहींहै।  . 


भावाथः--सद्भूत व्यवहारनय वस्तुके विशेष गुणोका. विवेचन करता है इसलिये 
वह वस्तु भ्रपने. विशेष गुणो दारा दूसरी वस्तुसे भिन्न ही . प्रतीत होने लगतीःहै.। जैसे 
जीवका ज्ञान्‌ - गुण इस नय द्वारा विवक्षित होनेपर वह जीवको इतर पुद्गल भ्रादि 
द्रव्योसे भिन्न सिद्ध करदेताहै । एसा नहींह कि जीवको उसके गुणोंसे ही जुदा.सिद्ध 
करता हो.) 
बस यदी इस नयका फर है 


अस्तमितसवेषङ्रदोषं प्षतसवशुल्यदोषं .बा | 
अशुर वस्तुसमस्तं : ज्ञानं मवतीत्यनन्यशरणमिदम्‌ ॥५२८॥ 


अथेः--सदुभूत व्यवहार नयसे वस्तुका यथाथं परिज्ञान होनेपर वहु संब प्रकारके 

` -संकरछ दोषोसे रहित-सबसे जुदी, ` सब .प्रकारके शून्यता-श्रभाव आदि दोष्पसे रहित, 

समस्त ही वस्तु परमाणु समान (ग्रखण्ड) प्रतीत होती हं । एेसी अवस्थामें वहु उसका 
शरण वही दोखतीहं॥ ` 3 । 


# सर्वेषां युगपत्पराप्चिः सङ्करः, येन रूपेण स्वं तेन रूपेणाऽसत्वस्यापि प्रसङ्गः ` । येनरूपे 
चाऽसव्वं तेन रूपेण स्वस्यापि प्रसङ्गः इतिः सङ्करः । सप्तभेगी तरद्धिसी । अर्थात्‌ परस्पर पदार्थो 
मिखनेका नामं दी संकर है । । का । 


१७६ 1 | -पश्चाभ्वायी ` ञ ` ` वतरबन 


माबार्थः--इस नय द्वारा जव वस्तु उसके विशेष गुणोसे भिन्न सिद्ध हौ जाती है, 
फिर उसमें संकर दोष नहीं श्रा सकता ह ।! तथा गुणका परिज्लान-होने पर उसमे 
श्रून्यता, श्रभाव मादि दोष भी नहीं श्रा सकते है, क्योकि उसके गुणोकीं ` सत्ता ्रीर 
उनकी नित्यताका परिज्लान उक्त दोनों दोषोका विरोधी हं तथा जव वस्तुकेः (सामान्य 
भी) गुण उस्मेँही दीखते है उससे बाहर नहीं दीखते, तव वस्तु परमाणुकेः समान्‌ ` 
उसके गुरसे श्रखण्ड प्रतीत होती ह । इतने बोध होनेषपर ही वस्तु अनन्य शरण प्रतीत ` 
होती हं । । | | 

असद्‌ मूत व्यवहार नयक्रा क्छ । 
अपि चाऽसद्भूतादिव्यवहारान्तो नयश्च मवति यथा । ` 
। .  . , अन्यद्रव्यस्य गुणाः सञ्जायन्ते षलाचदन्यत्र # ॥५२९।। , ` 
अर्थः--दरसरे द्रव्यके गुणोका वल पूर्वक दूसरेश्रव्यमे आरोपण किया जाग्र, इसीको 
श्रसदुभूत व्यवहार नय कहते है । । त 

हश्रान्तः 
सं यथा वर्णादिमतो मूतद्रन्यस्य कमं किल मूर्तम्‌ । 
तत्सयोगल्वादिह मृतः क्रोधादयोपि जीवभवाः ॥५२०॥ | 

अर्थैः--वर्णादिवले मूतं द्रव्यसे क्म॑वनते हँ इसलियेवे भी मूर्तहीहँ। उन 
क्कि सम्बन्यसे करोधादिक भाव वनते हैँ इसलिये षै भी मूतं है, उन्हं जीवके कहना 
यही अ्रसदुभरूत व्यवहार नयका विषय ह । (नि 

मावाथेः-- रूप रस गन्व स्पर्शका नाम ही सूति है । वह्‌ सूरत पुद्गलमे ही पाई, 
जाती हे इसलिये पुदुगल दी वास्तवमे मूतं है । उसी पुदंगलका भेद एक कार्माण वर्गणा 
भी हे 1 उस वर्ग॑णासे मोहनीय आदि कमं वनते हैँ ! उन कमेक सम्बन्धसे ही श्रात्मके ` 
कोधादिक वैभाविक भाव वनते है। इसलियेवेभी मूतं है । उन क्रोधादिकोको 
आत्माके भाव वत्तलानेवाला ही असदुभूत व्यवहार नय है 1~+ | | 


व ह | # संशोधित पुस्तकमं “सलायतेः के स्थाने "संयोज्यन्तेः पार ् वह ॒विरोष अच्छा प्रतीत 


_ , आत्मके चारित्र गुरकी वैभाविक परिणतिका नामदी क्रोधादि है।.बे क्रोधादिमाव 
पद्गकक नडा किन्तु जालमाके दी दँ । परन्तु पुद्गरके निमित्ते दोनेवाले है इसलियि वे शद्धातमाके नही 
कदे जा सकत । स्वामी, नेमिचनद्र सिद्धान्तचक्रवती-सूरिने दरन्यसंहमे लीवका कर्तृत्व बतलाते हुए 
करोधादिकको चेतन कमं बतलाया हं । यर उन्दरं अञचुद्ध निश्चयनयका विषय बतलाया है । शुद्ध द्रव्यका - . 
निरूपण करनवाल पच्चाध्यायीकारने उन्दी क्रोधादिर्कोको जीवक ` निनगुण' नदीं माना है इसीचिये . चन्दे 

जीवके पकम जसदमूत ज्यवडार नवका विषय बतलायाहै। ` ,- “1 


` अन्वय]. ` `  , ` सबोधिनीन्टीका . [ १५७ 
4 1 असद्‌ भूतव्यवहार नयकी प्रवृत्तिमि हेतु - : ;" ` । 
` {कारणमन्त्छीना द्रव्यस्य विभावभावकश्षक्तिः स्यात्‌.1: .: 
सा भवति सदजसिद्धा केवरमिह जीवपुद्रर्योः.॥५३१॥ 
अथः--ग्रसदूभूत व्यवहा रनयकी प्रवृत्ति क्यो होती है ? . इसका कारण दरव्यम 
रहनेवाली वैभाविक.शक्ति है वह्‌ स्वाभाविकी शक्ति है तथा केवल जीव श्रौर पुदूगलमें 
`. ही वह पाई जाती है \। | 
 . भवाथंः--जीव ओर पृद्गल इन दो द्रव्यो एक वैभाविक नामा.गुण है यह उक्त 
` दोनों द्रव्योका स्वाभाविक गण है उस गणका पर-कर्मके निमित्तसे वैभाविक परिणमन 
` ` होता है । बिना पर निमित्तके उसका स्वाभाविक परिणमन होता है । % उसी वैभाविक 
¦ शक्तिके विभाव प्रिणमनसे असदुभरूत व्यवहार नयके विषयभूत जीवके क्रोधादिक भाव 
` बनतेहँ। . ` र 
। । | इसका शख .- ` 
फरमागन्तुकमभावाहुपाधिमात्रं विहाय. यावदिह । | 
रोषस्तच्छुद्धगुणः स्यादिति मखा दुदृष्टिरिह कथित्‌ ।५३२॥ 
अथः जीवमे क्रोधादिक उपाधि है ।. वह आगन्तुक. भावो-क्मोसि हृई.है । 
उपाधिको दूर कर देनेसे जीव शुद्ध गुणोवाला प्रतीत होता है, भ्र्थात्‌ जीवके गणोमेसे 
परनिमित्तसे होनेवाली . उपाधिको हटा देनेसे बाको उसके चारित्र श्रादि शुद्ध गुण प्रतीत 
होने लगते है । एसा समभ कर जीवके स्वरूपको पहचान कर कोई. (मिथ्यादृष्टि श्रथवा 
 विचलितव्रत्ति जीव भी) सम्यग्हष्टिहो सकता है । बस यही इस नयका फल है 1 
१ हष्रान्त्‌ 
अत्रापि च संदृष्टः परगुणयोगाच पाण्डुरः कनकः. | 
हिला परणुणयोगं स एव श्ुद्धोऽछभूयते कथित्‌ ॥५३३॥ 
अर्थः--दस विषयमे दृष्टान्त भी स्पष्ट ही है कि सोना दूसरे -पदार्थेके गुणके 
 सम्बन्धसे कुं सफेदीको लिये हुए प्रतीत होता हैः परगुणके बिना वही सोना किन्हीको 
शुद्ध (तेजोमय पीला) भ्रचुभवमे आता है।. 
४१५३ सद्‌ भूतः असद्‌ भूत . नयोके भद्‌ ४.2 
.` , सद्धतव्यवहारोऽलुपचरितोस्ति च : तथोपचरितशं । - ` 
भपि चा ऽसद्भूतः सोदुपचरितोस्ति च. तथोपचरितं ।५३४॥। 


` # पच्चाध्यायीके द्वितीयभागे बन्ध प्रकरणम इसं शक्तिका विशद विवेचन किया गया है | - 


५ | 


१७८ 1 प्चाध्यायो । ू । । (प्रथम्‌ | । 


अर्थः--पदृभूत व्यवहार नय श्रदुपचरित भी होता हैः ग्रीर उपचरित होता है। 
तथा भसदुभूत व्यवहार नय भी श्रदुप्रचरित ग्रौर उपचरित होता है । | 
अलुपचरित सदुभूत व्यवहार नयका स्वरूपम ` 


स्यादादिमो यथान्तरछीना या शक्तिरस्ति यस्य सतः.। 
तत्तरपामात्यतय। निरूप्यते चेदिशेपनिरपेक्षम्‌ ।।५२५॥ 


अथंः--जिस पदार्थके भीतर जो शक्ति है, वह्‌ विशेषकी श्रपेक्षासे रहित सामान्य 
रीतिसे उसीकी निरूपण की जाती है । यही अतुपचरित सदुभूतव्यवहार नयका स्वरूप हे । 
ट्टान्त 
इदमत्रोदाहरणं ज्ञानं जीयोपजीवि जीवगुणः 
ज्ेयारुम्बनकाल्े न तथा ज्ञेयोपजीवी स्यात्‌ ॥*५३६। 
अथंः--्रतरुपचरित-सदुभूतन्यवहारनयके विषयमे यहु उदाहरण रहै कि ज्ञान 
जीवका प्रनुजीवी गुण है । वह्‌ चैयके अ्रवलस्वन कालमें ज्ञेयका उपजीवी गुण नहीं होता है । 


भवाथः किसी पदाथंको विषय करते समय ज्ञान सदा जीवका अचुजोवी गुण 
रहेगा । यही भ्रचुपचरित-सद्‌भृत व्यवहार नयका विषय है । 
उसीका खुलासा 
घटसद्धावे हि यथा धटनिरपेकषं विदेष जीषयुणः । 
अस्ति धटभाषेपि च षटनिरपेक्षं चिदेव जीवगुणः ॥५३५७॥ 


¢ ५ ॥ २ । । मे ~ 
अथेः--जेसे ज्ञान घटके सद्व (घटको विषय करते समय)मे घटनिरपैक्ष 
जीवका गुण है । वैसे घटाभावमें भी वह्‌ घट निरपेक्च जीवका ही गृण है । 


भावाथः--जिससमय ज्ञानमें घटं विषय पड़ा है उस्समय भी वहु घटाकर ज्ञान 
जनान ही है । घटाकार (टको विषय कररेसे) होनेसे वह्‌ ज्ञान घटरूप -श्रथवा घटका ` 
गुण नहीं हौ जाता है । घटाकार होना केवल ज्ञानका ही स्वरूपः है. । जैसे द्पेणमें. 
किसी पदाथेका प्रतिबिम्ब पड़नेसे वह्‌ दर्पेण पदार्थाकार हो जाता है  द्पणका पदार्धकार `` 
होना द्पेणकी ही पर्याय है ! दर्पेण उस प्रतिविम्बसूलक पदा्थरूप नहीं हयो जाता है 
तथा जसा दपण पदार्थाकार होनेपर भी वह्‌ अपने स्वरूपम हैः वैसा पदा्थक्रारन 
होनेपर भी वह अपने स्वरूपम है! देता नहीं है किं पदार्थाक्रार होते समथ पदार्थके कुच _ ` 
गुण दर्पणमे या जते हौं अथवा दर्पणके कुच गुण पदा्थमे चले जते हों उसीप्रकार . ` , 


` अध्याय ] &- । सुबोधिनी ` टीका ` ` [ १७६ 


 - ज्ञान भौ जैसा.पदार्थाकार होते समय जीवका चैतन्य-गुण है.वेसा पदीर्थोकारके बिना. 
श्री जीवका चैतन्य गृण है 1-दोनों ्रवस्थाग्रोमें वर्ह जीवकाः ही गुणं है । 


च + ण्ट ^ 


^  .. एतेनः निरस्तं यन्पतमेतत्सति धटे. घरज्ञानम्‌ । ` 
`: ~  . अति घटेन ज्ञानं न घटज्ञानं प्रमाणशूत्यत्वात्‌ ॥*३८॥ 


अथः- जो सिद्धान्त एेसा मानता है कि-घटके-होनेपरः ही घटन्ञान हो सकता 
 धट्केन होने पर घटज्ञान भो नहो हो सकता श्रौरन्ञान भीनहीं हो सकता हैः. वहं 
सिद्धान्त उपयुक्त कथनसेः खण्डित हो चुका, क्योकि एसा. सिद्धात्त माननेमेः कोई प्रमाण 
४ नहीं है ~ 4 कि 


भावाथंः--बौद्ध सिद्धान्त है कि पदार्थज्ञानं पदाथ ही कारण'है, ' बित्ता पदा्थके 
 . उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, साथ ही ज्ञानमात्र भी नहीं हो सकता है क्योकि जो भी 
ज्ञान होगा वह्‌ पदार्थ॑से हो उत्पन्न होगा, अर्थात्‌ पदाथके रहते हृए ही होगा । पदाथेका 
ज्ञानम कारण होना. वह यों बत्तलाताहै कि यदि पदा्थैके ज्ञानम पदाथे कारणनदहौतो 
जिससमय घटज्ञान किया जाता है उससमय उस ज्ञानम घट ही विषय क्यों. पड़ता दहै 
पटादि श्रन्य ` पदार्थं क्यों नहीं पड़. जाते. ? उसके यहाँ तो घटज्ञानभें घट कारण है 
इसलिये घट ही विषय पड़ता है; घटज्ञानमे श्रन्थ पदार्थं विषय. नहीं पड़ सकते । .पदा्थेको 
ज्ञानम कारण नहीं ` माननेवालोके यहां (जेन सिद्धान्तमें ) ` यह्‌ ` व्यवस्था नहीं बनेंगी 
`सा बोद्ध सिद्धान्त है परन्तु वह्‌ सिद्धान्त उपरके श्लोकं हारा खण्डित हो चुका 
` क्योकि प्रदाथेकेन रहने पर भी पदा्थका ज्ञान होतादहै। पदार्थकरो ज्ञानम कारण 
माननेसे श्रनेक दूषण अते. ।: जसे कोई पुरुष चादर, ग्रोढे हुए भ्रौर शिर ' खोले “हुए 
सोरहाहै कू दूरसे दूसरा आदमी सोनेवालेके ` काले केश देखकर उन्हँं मच्छर सममः 
लेता है, एेसा प्रम होना प्रायः देखा जातां है । यदि पदार्थज्ञानमे पदाथ ही कारणे । 
तो केशोमे मच्छरोका बोध सवेथा नहीं होना चाहिये, वरहापर जो केण पदार्थ. है उसीका ` 
बोघ. होना चाहिये । परन्तु यर्हापर 'उलटी ही बात दहै ।' जो मच्छर पदार्थं नहीं है 
 "उसकातो बोधहो रहा.है ओर जो केश पदाथं उपस्थितं है उसका बोधःनहीं हो रहौ 
है। उभयथा श्नन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार दूषण भ्राता है। इसलिये 
£ प्रदाथेज्ञानमे प्रदाथं .म्रावश्यक कारण. नहीं हैः ।  जेसे-दीपक पदार्थोका प्रकाशक है, परन्तु `. 
*: दीपक. पदा्थोसि उत्पन्न : नहीं. है । : दीपकके दृष्टान्तसे भी यह्‌ बात. सिद्ध नहीं होती कि ` 
` ` .जो जिससे उत्पन्न होता है वही उसका प्रकाशक है । बौद्धकी यह युक्ति भी कि घटज्ञानमें 


१८० ] ` पच्चाध्यायी [प्रथम 


घट ही विषय क्यों पड़ता है, पटादि क्यों नहीं ?. ठीक नहीं है । क्योकि मरे चरके विषयः 
पडते हृए मी मच्छरज्ञान हो जाता है प्रथवा केशके विषय पड़ते हए भी केशज्ञानः ` 
नहीं होता है । जैन सिन्त तो घट ज्ञानम घट ही विषय पड़ता है, पटज्ञानमे पट ही 
विषय पड़ता है, इस व्यवस्थां योग्यतताको कारण बतलाता है । योग्यता नाम उसके 
ग्रावरणके क्षयोपशमका है । ® जिस जातिका क्षयोपशम होता है उसी जातिका बोध | 
होता है । यद्यपि एक समयमे धट पटादि बहुत पदाथकि ज्ञान विषयक श्राचरणकरा 
क्षयोपश्चम हो जाता है, तथापि उपयोगकी प्रधानतासे. उपयुक्त विषयका ही ज्ञान होता 
है । योग्यताको कारण माननेसे ही पदार्थेव्यवस्था बनती ह -अन्यथा नहीं । बौद्ध 
सिद्धान्तके आधार पर पदार्थव्यवस्था माननेसे उपयुक्त दूषणोके सिवा ग्रौर भी -ग्रनेक 
दूषण राते हँ । इस विषयमे विशदज्ञान चाहुनेवालोको प्रमेयकमलमात्तण्डका अवलोकन 
करना चाहिये ¦ 
इसका फट 
फठमासितिक्यनिदानं सदृन्ये वास्तवप्रतीतिः स्यात्‌ । ` 
मवति क्षणिकादिमते परमोपेक्ना यतो विनयात्‌ ॥१३९॥ 
अथः--पदा्थमें यथाथ प्रतीतिका होना ही आस्तिक्य बुद्धिका कारण है ।. एेसी 
यथाथ प्रतीति श्रतुपचरित-सदूभूत व्यवहार नयसे होती है! साथदही. क्षणिकादि ` 
सिद्धान्तके माननेवालों (बौद्धादि)में विना किसी प्रयासके ही परम उपेक्षा (उदासीनता) 
हो जाती ह, यही इस नयका फल है | | 
भावाथः-- घटज्ञान प्रवस्थामे मी ज्ञानको जीवकरा ही गुण सममना श्रनुपचरसिति- 
सदुभूत नय हं, ओर यही पदाथंकी यथाथं प्रतीत्तिका बीज है । 
उपचरित-सद्‌ मूत व्यवहारलयका स्वरूप 
उपचरितः सदतो व्यवहारः स्यान्नयो यथा नाम । 
अविरुद्ं हेतुवशात्परतोष्युपचयते यथा स्वगुणः |५४०।। | 
अथः--श्नविरुडता पूवंक किसी हैतुसे उस वस्तुका उसीमे परकी अवपेक्षासे भो 
जहां पर उपचरित किया जाता है वहाँ पर उपचरित सदूमूत व्यवहार नय प्रवत्तिति 
होता है 1 पि क 
% स्वावरण्षयोपशमलक्चणएयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थं उ्यवस्थापयति । परीक्षामुख अर्थात्‌ भिन्न 


भिन्न आवरण क्चयोपशम लष्चण योग्यता द्वारा ज्ञान उस योग्यताके मतर आये हुए (प्रतिनियत) पदारथक्रा : 
ही बोध रूरतादै। का 





॥ अध्यायः _ ` | ..  -बोधिनी टोका ` ` [{ १८१ 
भावाथः-- यहां पर उसी वस्तुका गृण (विशेषगुण) उसीमें विवधित किया 

जाता है, इतना ्रंशः तो सदुभूतका स्वरूप है । गरणीसे गणका भेद किया यया है, इतना 

भ्रंश व्यवहारका स्वरूप है ` तथा वह्‌ गुण उस वस्तुमे परे उपचरित किया जाता है 

इतना उपचरित-ग्रंश-है । इसलिये एसे. ज्ञानवाला-उपचरित-सद्‌भूत व्यवहार नय 

` कहलाता है, अथवा एेसा.उपचरित-प्रयोग भी उसी. नयका विषय है । 

९ ४ टष्मान्त 6 4 
अथंविकल्पो ज्ञानं प्रमाणमिति रक्ष्यतेधुनापि यथा । 
अथं; स्वपरनिकायो,. मवति: विकल्पस्त॒ चिचदाकारम्‌ ॥५४१॥ 


 अथः- जसे प्रमाणका लक्षण कहा जाता है कि श्रथ विकल्प ज्ञानरूप प्रमाणं 
` , होता है, य्ह पर श्रथ नाम ज्ञान भौर पर पदार्थोका है। विकल्प नाम ज्ञानका'उस 
ग्राकाररूप होना है । भ्र्थात्‌ स्व परज्ञान होनाहीप्रमाणदहै। ` 


भावाथः- ज्ञान श्रपने स्वरूपको जानता हुभ्रा ही पर पदार्थोको जानता है, यही 
` उसकी प्रमाणताका हेतु है 1. स्व पर पदार्थोक्रा निश्चयात्मक बोधही प्रमाण कहलाता है 
प्रौर यह्‌ ज्ञानकी विकल्पात्मक अ्रवस्था है। यहाँ पर ज्ञानका स्वरूप उसके विषयम्‌त 
पदाथेकि उपचारसे सिद्ध किया जाता है, परन्तु विकल्परूप ज्ञानको जीवका ही गण 
बतलाया गया है । इसलिये यह्‌ उपचरित सदुभूत व्यवहार नयका विषय है । 


असदपि लक्षणमेतत्सन्मत्रतवे चनि्षिंकल्पलत्‌ । 
तदपि न विन।बलम्बाननिर्विपयं शक्यते वक्तुम्‌ ॥५४२॥ 
अर्थः--ज्ञानं यद्यपि निविकत्पक होनेसे सन्मात्र है इसलिये उपर्युक्त विकल्प स्वरूपं 
लक्षण उसमें तहीं जाता है, तथापि वह बिना अवंलम्बनके निविषय नहीं का जा 
सकताहै।  , ~ ५. 
तस्मादनन्यशरणं सदपि ज्ञानं खरूपसिद्धातवात्‌ । 
उपचरितं देतवशषात्‌ तदिह ज्ञानं तदन्यशरणमिव ॥५४३॥ | 
अर्थः--इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे स्वयं सिद्ध है अतएव वह्‌ अनन्य शरणा 
(उसका वही श्रवलम्बन) हैतो भी हेतु वश वह ज्ञान अ्रन्य शरणके समान उपचरित 


` ` होता. है 
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| फेस होतेमेदवुं ˆ. ८: - ~" ` | 
हेतुः - स्वूपतिद्विं . विना न परसिद्धिसखरमागलात्‌ । ` 
तदपि च शक्तिविशेषाहव्यविशेपे यथा प्रमाणं स्यात्‌ 1५४४॥। 


अर्थः-रेखा होनेमें कारण भौ यह है कि स्वल्प सिदधिके विना परस सिद्धि 
अप्रमाण ही है, वर्थात्‌ जान स्वरूपे सिद्ध है तभी वह परसे भी सिदढ माना-जाता्है। . 
न्नान स्वरूपसे सिद्ध है इस विषयमे भी यही कटा जा सकता है कि वह्‌ द्रव्य विशेष ` 
(जीव द्रव्य)का गुण विश्चेष है । यह्‌ वात प्रमाण पूवक सिद्ध दहै। 


[0 


मावार्थः--अर्थं विकल्पो ज्ञानं प्रमाणम्‌, प्र्थात्‌ स्व-प्र पदार्थेका बोध ही प्रमाण `, 
है । एेसा ऊपर कहा गया है । इस कथने ज्ञानम प्रमाणता परसे लाई गई है. परन्तु , 
परसे प्रमाणता ज्ञानमें तभी श्रा सकती है जव-कि वहु अपने स्वरूपसे सिदहो; इसी _.. 
वात्तको यहाँ परं स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान श्रपने स्वरूपसे स्वयं सिद्ध. है! कारणकि ` 
वृह जीवद्रव्यका विज्ञेष गुण है स्वयं सिद्ध होकर ही वह्‌ परसे उपचरित कहा जाता है। . 
इसका फ । ् 
मर्थो ज्ञेयज्ञायक्सङ्कर्दोषश्रमक्षयो यदि वा|. 
सविनामावात्‌ साध्यं सामान्यं साधको विरोषः स्यात्‌ ।॥१४५।] 
अथं--उपचरित-सद्भूत व्यवहार नयका यह्‌ फल है कि जेय ओौरज्ञायकमे 
प्र्थात्‌ ज्ञान बौर पदाथेमे संकर दोष न उत्पन्न हो, तथा किसी प्रकारका रम भी इतर्मे 
न उत्पत्च हौ 1 यदि पहले जेय यौर ज्ञायकमें संकर दोष अथवा दोनोमें अम हमा हो 
तो इस नयके जानने पर वहं दोष तथा वह भ्रम दुर हो जात्ता है । यहा पर श्रविनाभावः 
होनेसे सामान्य साध्य है तथा विशेष उसका साधक है प्र्थात्‌ ज्ञान-साध्य है प्रौर . ` 
यटन्नान पटन्ञानादि उसके साधक हैँ दोनोका ही अविनाभाव है। कारण कि.पदा्थं ` 
प्रमेय हं इसलिये वह्‌ किती न किसीके ज्ञानका विषय होता ही है ओर ज्ञान भी ज्ञेयका 
भ्रवलम्बन करतादही ह निविषय वहु भी नहीं ह्येता । 


मवथः--कोईं पदा्थेके स्वरूप नहीं सममनेवले ज्ञानको चट पटादि पदार्थोक्ा 

धमं वतलते है, कोई कोई ज्ञेयके धर्मं ज्ञायकमे वतलाते हुं । अथवा विषय-विषयीके . 
सम्बन्यमें किन्दींको भ्रम हो रहा है उन सवका अज्ञान दूर करना ही इस नका फल . 
है.। इस नव दारा यही वातः वतलाई गई है कि .विकल्पता ज्ञानका साधकं हैः मर्था :. 
घटज्ञान, पटज्ञान, पुस्तकन्ञान, रत्नज्ञान इत्यादि ज्ञानके विशेषण साधक हैँ 1. सामान्धज्ञनि .* ` 


 भष्यय] = बोधिनी टीका ` ` [ १८३ 
` साध्य.है । उपर्युक्त. विशेषणो सामान्यज्ञानकी ही. ' सिद्धि होती. है । ज्ञानमे. घटादि 
` - धर्मता सिद्ध नहीं होती । - एसा यथाथं परिज्ञान होनेसे ज्ञेय ज्ञायकमेः संकरताकाः बोध 
कभी. नहीं हये सकता है. । | । । 

¢ अनुपचरित~-असद्‌मूत व्यवहार नयकर दष्टा 

अपि बाऽसद्ूतो यो ऽदुपचरिताख्यो नयः स भवति यथा। 

 क्रोधाया जीवस्य हि विवक्िताश्वेदबुद्धिभवाः ॥५४६॥ 


, अर्थः--श्रवुदधि पूरवेक होनेवाले क्रोधादिक भावोमे जीवके मावोंकी विवक्षा करना, 
यह असुपचरित असदृभूत व्यवहार नय कहलाता है-1 | 


 भावाथः--दसरे द्रन्यके गुण दूसरे द्रव्यमे विवक्षित किये जाय इसीको असदुभूत 
व्यवहार नय कहते हैँ । कोधादिक भाव कमेकि- सम्बन्धसे होते हैँ इसलिपे वेः जीवके 
. नहीं कहे जा सकते यह बात श्रसद्‌भूत व्यवहार नयके हृष्टान्तमें स्पष्ट कर दी गई है। 
उन्हीं भावोंको जीवके भाव कहना या जानना भ्रसदुभूत नय है ।. परन्तु -क्रोधादिक भावं 
दो प्रकारके होते हँ (१) बुद्धि पूर्वेक (२) भ्रबुद्धि पूर्वेक । बुद्धि पूर्वेक भाव उन्हँं कहते 
` हैजो भाव स्श्रुलतासे उदयमे आ.रहे हों तथा जिनके विषयमे हुम बोध भी कर रहे हौं 
किवे क्रोधादिकभावदहं। रेस्रासमभकरमभोकि. ये क्रोधादिकरदै, फिर भी उन्हं 
जीवके बतलाना या जानना उपचरित नय है, परन्तु जहाँ पर क्रोधादिक भाव सूक्ष्मतासे 
उदयमें श्रारहे है, जिनके विषयमे यह निणथ नहीं किया जा सकता कि क्रोधादि भाव 
हैया नहीं एसे भावोको अबुद्धि पूवेक करोधादि भावोको जीवके विवक्षित करना 
असुपचरित-श्रसदुभूत व्यवहारनय है । यहँपर वैभाविक भावोंको (परमभावोंको) जीवका 
कहना इतनाःअ्रंश तो अ्रसद्‌भूतका. है । गण गुणीका विकल्प व्यवहार भ्रंश हें । भ्रबुद्धि- 
पूवेक क्रोधादिकोको कहना ` इतना भ्रंश: श्रतुपचरितका. है । .. 
| : इसका कारण 
कारणमिह यस्थ सतो या श॒क्तिः स्याद्विमावभावमयी । 
 उपयोग्दशाविष्टा सा शक्तिः स्याच्तदाप्यनन्यमयौ ॥५४५७॥ | 
अथंः--लिस पदाथेकी जो शक्ति वेभाविक भावमयहो रही दहै श्रौर-उपयोगदशा 


 -(कायेकारिणी) विशिष्टहै। तो भी ` वहं शक्ति अन्यकौ नदीं कदी जा सक्ती । यही 
 -्रतूपचरित.असदुभूतः व्यवहारनयकी प्रवृत्तिमे कारण है । 
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भावार्भः-- यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप परिणत हो जाय तव तो एक प्रदा्थेके 
गुण दूसरे पदार्थमें चले जानेसे संकर ओर अभाव दोष उत्पन्न होते रैः तथा सा च्नान . 
म्रौर कथन भी मिथ्यानय है। जीवके क्रोधादिक भाव उसके चारित्र गुष्केही 
परनिित्तसे होनैवले विकार हैँ । चारित्र गुण कितना ही विकारमय अवस्थामे क्योन | 
परिणत हौ जाय परन्तु वह॒ सदा जीवका ही रहेगा । इसीलिये वहां असदुभूत व्यवहारनय . 
प्रवृत्त होता है, भ्र्थात्‌ किसी वस्तुके गणका भ्रन्यर्प परिणत न होना ही इस नयकी 
प्रबृत्तिका देतु हे। | 
इस नयक्रा कट 
फलमागन्तुकभावाः स्वपरनिमिच्ा भवन्तियावन्तः । 
्षणिक्वाननादेया इति बुद्धिः स्यादनात्मधर्मत्वात्‌ ॥५४८॥ | 
अर्थः-श्रपने प्रौर परके निमित्तसे होनेवाले जितने भी प्रागन्तुक भाव 
वैभाविकभाव हैँ । वे सव श्रात्माके धमं नहीं है । इसलिये वे क्षणिक हैँ ! क्षिक होनेसे 
अथवा भ्रात्मिक धर्मं न होनेसे वे प्राह्य-ग्रहुण करने योग्य नहीं ह एेसी बुद्धिका होना 
ही इस नयका फल है । 


मावाथः--म्रनुपचरित-असद्भृत व्यवहार नय वैभाविक भावम प्रवृत्त होता दै। 
उसका फल यह निकलता है कि ये भाव परक निमित्तसे होते हैँ इसलिये अग्राह्य है । 
उप चरित-असद्‌ भूत उयवहार लय 
उपचरितो ऽसद्धतो व्यवहाराख्यो नयः स भवति यथा । 
क्रोधाव्राः बौद यिकाथितश्वेद्भद्विजा षिवक्ष्याः स्युः ॥५४९॥ 


अर्थः--ग्रौदयिक क्रोधादिक भाव यदि बुद्धिपूर्वैक हो, फिर उन्द जीवके सममना 
या कहना उपचरित~ग्रसद्भ्रुत व्यवहार नय हे । 


माबाधथःवुद्धिपूर्वैक क्रोधादि भाव उन्दुं कहते हैँ कि जिनके विषयमे यह ज्ञात 
हौ किये करोधादि भाव रहै । जैसे कोई पुरुष क्रोध करता है श्रथवा लोभ करता है गौर 
जानता मीहै कि वह करोध कर रहारहै श्रथवा लोभ कर रहाट, फिर भी वह अपने 
उस क्रोधं भावको प्रथवा लोभभावको ्रपना निजका समके या कहे तो उसका वह 
समभ्रना या कहना उपचरित-असदूभूत व्यवहार नयका विषय है अथवा वह्‌ नय है । 
क्रोधादिक भाव केवल जीवके नही हैँ । उन्हं जीवके कहना इतना भ्रंश तो असंदुभूतका . 
हैजौकि पहले ही कहा जा चुका है. कोधादिकोको कोधादि सभभ-करके.भी न्दं 
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` : जीवके बतलाना इतना भ्रंश उपचरित है । बुद्धिपूरवैक करोधादिक भाव चछ गणस्थान 

, तकहोते हैँ । उससे उपरनहीं। ` ` _ . 
इसका कारण , 

वीजं विभावमावाः स्वपरोमयहेतवस्तथा नियमात्‌ । ` 

सत्यपि शक्तिषिदेषे न परनिमित्ताद्विना भवस्ति यतः ।५५०॥ 


 अथंः-जितने.भी वैभाविक भाव हैँ वे नियमसे अपने ओर परके निमित्तसे होते 
रहै । यद्यपि वे शक्ति विशेष है भ्र्थात्‌ किसी द्रव्यके निज गुण हैँ तथापि वे परके निमित्त 
जिना नहीं होते है । 


भावथंः--्रात्मके. गृणोका पुद्गल : कमेके निमित्तसे ¦ वेभाविकरूप होना ही. 
उपचरित प्रसद्भूत व्यवहार नयका कारणदहै। _ ` क 
श = इस नयका कछ । .. । 
तत्फमविनामावात्साध्यं तदवुद्धिपू्वंका मावाः । ` 
तत्सत्तामातर प्रति साधनमिह बुद्विपूवंका भावाः |*५५१।॥] 


अथः-- बिना श्रवुद्धिपूवेक भावोके बुद्धिपूवेक भावहो ही नहीं सकते हैँ । इसलिये 

` बुद्धिपुवेक भावोका अबुद्धिपूर्व॑क भावोके साथ श्रविनाभाव ह । अ्रविनाभाव होनेसे 
ग्रबुद्धिपूर्वक' भाव साध्य हँ श्रौर उनकी सत्ता सिद्ध करनेके लिये साधन बुद्धिपुवेक भाव 
हैँ । यही इसका फल है । 6 क | $ 0 


मावाथेः--वुद्धिपूवक भावे भ्रबुद्धिपूवेक भावोकाः परिज्ञान करना ही श्रनुपचरित- 
 - ्रसदूभूत व्यवहार नथका फल है ।. ` 

` राकाकर 

ननु चासद्धतादिमेवति स यत्रेह्यतद्गुणारोपः 

` दृष्टान्तादपि च यथा जीषो चणीदिमानिहास्तिवतिचेत्‌ ॥*५५२॥ 

| . -अथः--असदुभूत व्यवहार नय वहाँपर प्रवर्त होता है जहां कि एक वस्तुके गण 
दूसरी वस्तुमें भ्रारोपित कयि जाते हैँ । दष्टान्त-जंसे जीवको व्णादिवाला कहना । 
एसा माननेमें क्या हानि? 


भावाथः--ग्रन्थकारने ऊपर अनुपचरित ओर उपचरित दोनों प्रकारका ही 
 -्रसद्‌भूत व्यवहार" नय 'तदुगुणारोपी बतलाया है, अर्थात्‌ उसी वस्तुके गुण उसीमें 
` २९१ 
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ग्रारोपित. करनेकी विवक्षाको श्रसद्भूत नय कहा है । क्योकि कोधाद्कि भवभीतो . 
जीव्केहीदहै प्रौर वे जीवे ही विवक्षित कि गये! शंकाकारका कहनाहैकि. ` 
सद्भूत नयको तो तद्गुणारोपी कहना चाहिये ओर श्रसदुभूत नयको प्रतदुगणारोपी . 
कहना चाहिये । इस विषयमे वह्‌ दृष्टान्त देता है कि जँसे वर्णादि पुदूगलके गरुण हैँ उनको 
जीवके कहना यही असद्भूत नयका विषय है ?. 
उन्तर्‌ | 
तन्न यतो न नयास्ते किन्तु नयाभाससंकाः सस्ति । 
स्थयमप्यतद्धणल्ादव्यवहाराऽगिशेपतो न्यायात्‌ ।॥५५३॥ 
अथं--शकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है । कारण जो तद्गुणारोपी नहीं 
हैं किन्तु एक वस्तुके गुण दुसरी वस्तुमे श्रारोपिते करते हैँ वे नय नहीं हैँ किन्तु नयाभास 
हँ । वे व्यवहारके योग्य हीं हैँ । 
भावाथंः--मिथ्यानयको नयाभास कहते हँ। जो नय अतद्गणारोपी है वहं 
नयाभास है । । (म 
तथा ५" द, ~ 
तदभिक्नानं चेतये ऽतद्पुणलक्षणा नयाः प्रोक्ताः। 
तन्मिथ्यावादत्वाद्ष्वस्तास्तद्ादिनोपि मिथ्याख्याः ॥५५४॥ 
अर्थः--जो उपर कहा गया है उसका खुलासा इसप्रकार है कि जितने श्रतद्गुण- 
लक्षण नय कहे गये है वे सब मिथ्यावादरूप हैँ । प्रतएव वे खण्डित किये गये.हैँ। उन . ` 
न॒योके माननेवले भी पिथ्यावादी हैँ । 
वह मिथ्या यों है । 
तद्वादो ऽथ यथा स्याज्ीवो वर्णादिमानिहास्तीति । 
, इत्युक्तं न गुणः स्वास्रसयुत दोषस्तदेकबुद्धित्वात्‌ ॥*५५५॥ | 
अर्थः-- वह्‌ मिथ्यावादयों है कि यदि कोई यह्‌ कहै कि जीव रूप, रस, गन्ध, 
स्पशवाला है । तो एसा कहने पर कोई गुण-लाभ नहीं होता है किन्तु उल्टा दोष होता. ` 
है \ दोष यह होतार कि जीव म्रौर रूप रसादिमे एकत्व वुद्धि होने लगती दै रौर एषी 
वुदधिका होना ही मिध्याहै। 


रकाकार 


नञ किर बस्तु धिचारे भवतु गुणो वाथ दोष एव यतः । ¦ 
न्यायव्रलादायातो दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहथ ।५५६।। . ` 


 .. भश्याय ] ४, ध सुबोधिनी टोका ` [१ 


| अथेः--वस्तुकेः विचार -समयमे शण. हौ अ्रथंवा दोष हो, भरात्‌ जो. वस्तु.ञ्जिसु 
~: - रूपें है 'उसी रूपमे वह सिद्ध होगी, चाहे. उसकी. यथाथसिद्धमे दोष भ्रव -या गुण । 
: ` नयोका प्रवाह न्याय बलसे प्राप्न हज है इसलिये वह दर नहीं किया जी सकता? 


भवाथः जीवको वर्णदिमान्‌ कहना यह भी एक नय है । इस नयको सिद्धिं 
जीव श्रौर वर्णादिमे एकतां भले ही प्रतीतं हो, परन्तु उसकी सिद्धि म्रावेश्यक है । 
सत्यः दुर्वारः ` स्यान्नयप्रवाहो. यथाप्रमाणद्रा । ; `. 
दुर्वार तथा स्यात्सम्यड्मिथ्येति नयविरेषोपि.।।११५७]) | 
अ्थेः- यह्‌ बात ठीक है कि नयप्रवाह प्रनिवायंःहै, परन्तु साथदही यहभी 
 श्रनिवा्यं है कि वह्‌ प्रमांणाधीन होः। तथा कोई नय समीचीन (यथाथ) होता है कोर 
` ` मिथ्या होता है यह्‌ नयोकी विषेषता भी-अनिवा्यं है । 
- | ` तथा - : 4 
अथं विकल्पो जञानं मधति तदेकं विकल्पमात्रत्वात्‌ । 
अस्ति च सम्यश््ञानं मिथ्याज्ञानं विरेषपिषयत्वात्‌ ।५५८॥ _ ` 


अथः ज्ञान म्र्थविकल्पात्मक. होता है मर्था: ज्ञान स्वपर .प्दार्थको विषयः 
` करता है इसलिये ज्ञान सामान्यकी म्रपेक्षासे ज्ञान एक ही है, क्योकि भ्रथं विकल्पतः 
सभी ज्ञानोमे है, परन्तु विशेष २` विषयोकी भ्रपेक्षासे उसी ज्ञानके दो भेद हो.जातेरहैः 
(१) सम्यग््ञान (२) मिथ्याज्ञान । 
2 दोनो ज्ञानोका स्वरूप 
` . तत्रापि यथावस्तु ज्ञानं सम्यजिदोषदैतुः स्यात्‌।  . 
अथ चेदयथावस्तु ज्ञानं मिथ्याधिशेषहेतः स्यात्‌ ।॥५५९। ` `` ` 


। अथे उन दोनों ज्ञानोमे सम्यगज्ञानका कारण वस्तुका यथार्थं ज्ञान है तथा 
मिथ्याज्ञानका कारण वस्तुका श्रयथाथ ज्ञान है । | 


| भावा्थेः- जो वस्तु ज्ञानमे विषय. पडी है उस वस्तुका वैसा ही ज्ञान होना जैसी 
क्रि वह है, उसे सम्यग्ज्ञान . कहते,हँ । जैसे-किसीके ज्ञानमें वादी. विषय्‌.पड़ी हेतो 
चांदीको चाँदी ही वहु-समभे तब्‌ तो .उसका वह ज्ञान सम्यग्ञान है श्रौर यदि चादीको 
वह्‌ ज्ञान सीप समभे तो वह्‌ मिथ्याज्ञान है-जिस ज्ञानमें वस्तुतो कुदछश्रौरहो पडीदहौो 


श्म ] पञ्चाध्यायी ~ । [कम 
रौर ज्ञानं द्रूसरी ही वस्तुका हो उसे मिथ्याज्ञान कते है 1. इसप्रकार विषयके भेदे 
ज्ञानक भी सम्यक श्रौर मिथ्यादठेमेदोभेदहो जति्है1 ` ` | 
: नयकेभीदोमेद दहै 
जानं यथा तथात नयोस्ति स्थो विकल्पमात्रल्वा्‌। -. . ` 
तत्रापि नयः सम्यक्‌ तदितरथ। स्यान्नयामासः ॥५६०॥..., 


अर्थः-जिसप्रकार ज्ञान है उसीप्रकार नय भी रहै, भ्र्थात्‌ जैसे सामान्य ज्ञान एक ` . 
है वैसे सम्पूण नय भी विकल्पमात्र होनेसे (विकल्पात्मक ज्ञानको ही नय कहते है) 
सामान्यरूपसे एक है ओर विशेषकी अपेक्षासे ज्ञानके समान नय भी सम्यक्‌ नय, मिथ्या. 
नयसे दोमेदवालेदहैँ। जो सम्यक्‌ नय उन्दँ नय कहतेहःजोमिथ्या.नयर्है 
उन्हें नयाभास कहते हैं । 


प 
॥ 


दोनोंका स्वरूप ` 


तदणसंिज्ञानः सोदाहरणः सहैतुरथ फरुवान्‌ । 
थो हि नयः सनयः स्यद्धिपरीतो नयो नयामाषः।५६१॥ 


अर्थः--जो तेदुुणसंविज्ञान हो अर्थात्‌ गण गणीके भेद पूवैक किसी वस्तुक विगेष । 
गुणोको उसोमे बतलनेवाला हो, उदाहरण सहित हो, हेतु पूर्वेक हो, फल सहित हो, ` 
वही नयं, नय कहलाता है । उपयुक्त बातोसे जो विपरीतो, वहु नय नयाभास 
कहूलाता है । ५4 4 
फरवत्वेन नयानां माव्यपवश्यं प्रमाणवृद्धि यतः. 
स्यादवयविभ्रमाणं स्युस्तदवयवा नयस्तदंशल्वात्‌ ॥५६२॥ 


-जिसप्रकार प्रमाण फल सहित होता है उसप्रकार नयोंका भी फल सहित 
होना परम श्रावश्यक ह कारण अवयवी प्रमाण कहलाता है, उसीके अवयव नय कहलाते 
ह । नय प्रमाणकेही भ्रंश रूप है। 


भावाथः--नयोकी उत्पत्तिमे प्रमाण योनिभरूत-मूल कारणं है । प्रमाणसे जो पदाथं ` 
कहा जाता है उसके एक प्रंशको लेकर अर्थात्‌ पर्याय विशेषकर द्वारा जो पदा्थका. 
विवेचन किया जाता है उसे ही नय कहते हँ श्रथवा सम्पूणं पदा्थको प्रमाणःविषय ` .. 


करता है भौर उसके एक देशकों नय विषय करता है । इसप्रकार भ्रंश श्रंशीरूप होनेवे 
प्रमाणके समान नय भी फलविशिष्ट ही होता है 


 ईभ्यायं] . `  बोधिनी.टीकाः  [ १८६ 
~ । 4 न - > 1: सारांश 4 
तश्मादलुपादेयो ` व्यवहारो ऽतद्वशे तदरोषः 
इष्टफलाभावादिह न नयो व्णादिमान्‌ यथा जीवः ॥५६३॥ 
| अथः- जिस वस्तुमे जो गुण नहीं है, सरी वस्तुके गुण उसंमें भ्रारोपित-विवक्षित 
किये जाते है; ज्हापर एेसा व्यवहारःकिया जाता है वह्‌ व्यवहार ग्राह्य नहीं है। 
क्योकि एसे व्यवहारसे ईष्ट फलकी प्राचि नहीं होती.दै ।` इसलिये जीवको वर्णादिवाला 
कहना, यह्‌ नयं नहीं है किन्तुं नयाभास है । 
 भवाथः-शंकाकारने ऊपर -कहाथा किं जीवको वर्णादिमाच्‌. कहुनाः इसको 
` श्रसदुभूत .. व्यवहार -नय . कहना. चाहिये । ग्रन्थकार कहते हँ किः यह्‌ नय नहीं किन्तु 
 नयाभासः है.1 क्योकि-जीवके वर्णादि गुण नहीं फिर भी उन्हौ जीवके कहनेसे जीव 
ग्रौर पुदुगलमें एेकत््ववुद्धि होने लगेगी । यही इष्ट फलकी हानि है । । 
- दरकाकार ` 
नु चेवं सति नियमादुक्तासद्भतलक्षणो न नयः 
भवति नयामासः किर करोधादीनामतद्वणारोपात्‌॥५६४॥। 

. . -अ्थेः-यदि-एक वस्तुके गण दूसरी . वस्तुमें प्रारोपित करनेका नाम नयाभसहै 
तो एेसा माननेसे जो ऊपर भ्रसदुभूत व्यवहार नय कहा-गया. है उसे. भी. नय नहीं कहना 
चाहिये किन्तु नयाभास कहना चाहिये । कारण कोधादिक जीवके गुण नहीं हैँ फिर भी 
`. उन्हं जीवके कहा गयाहै। यहु भीतो.अतदुगुणारोपही दहै, इसलिये ्रन्थकारका कहा 

हुभ्रा भी असदुभूत व्यवहार नय नयाभसदहीदहैः? 
£ - उत्तर त 
नेवं यतो यथा ते क्रोधाया - जीवसंमवा भावाः । 
५ न त॒था पद्रल्वपुषःसन्ति च वर्णादयो हि जीवस्य ॥५६५।। 

 : ` अथः--शंकाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है । क्योकि जिसप्रकार. क्रोधादिक 

भाव जीवसे उत्पन्न हैँ अथवा जीवक है । उसप्रकार पुद्गलमय वर्णादिक जीवके भावः 
ह्यह ^. 

` , , भावाथेः-पुदूगल कमेके निमित्तसे आत्मके चारित्र गुणक्रा जो विकार है उसे 

ही क्रोध, मान, माया, लोभादिके नामसे कहा जाता है । इसलिये कोधादिक आत्मके 

वैभाविक भाव है । अतः. जीवमें उनको श्रारोप करना असदुगुणारोप नहीं कहा जा 
सकता किन्तु तदुगणांरोप ही है 1 वे भाव ःशुद्धात्माके नहीं हँ किन्तु परके निमित्तसे होते 


१६० | | ` पद्चोध्यायीः | ` [ श्रथ. 
हु इसलिये उन्हं श्रसदुश्रुत नयका विषय कहा जाता है । चाहे सदुध्रुतहो प्रथवा ` 
श्रसदृभूत हो, तद्गुणारोपी ही नय है अन्यथा वह नयांभास है 1: रूप, रस, गन्वादिक , 
पद्गलके ही गख है, वे जीवके किसी प्रकार नहीं कहे जा सक्ते: हैँ । सूय रसादिको 
जीवके भाव कहना, यहु अतद्गुणासेष है इसलिये यह्‌ नयाभसि है । 9 
कुछ नयामासोंका उल्लेख  ,:. . ,. 
अथ॒ सन्ति नयाभासा यथोपचाराख्यहैतुच्टन्ताः | ` ` ` . .: ` 
ञत्रोच्यन्ते फेचिद्धेयतया वा नयादिश्चुद्धवयथम्‌ ॥५६६॥| - इ -:5: | 
अथः--उपचार नामवाले (उपचार पूरवैक) हेतु टृष्टान्तोको ही नयाभास कहते 
ह । यर्हापर कु नयाभासोंका उल्लेख किया जाता है .। वह इसलिये कि उनः नयाभसोको 
समकर उन्दं छोड दिया जाय श्रथवा उन नयाभासौके देखनेसेः शुद्ध ` नयोका परिज्ञानः 
हो जाय । = ` ~ 
लोक व्यवहार 
जसिति व्यवहारः किर लोकानामयमलच्धबुद्धिसात्‌ | 
योऽयं मयुजादिवपुमेवति स जीवस्ततोप्यनन्यत्वात्‌ ।।५६७॥ 
मथः वृद्धिका श्रभाव होनेसे लोकोका यह व्यवहार होताहैकिजोयह 
मनुष्यादिका शरीर है वहं जीव है क्योकि वह॒ जीवसे अभिन्न है । 
व्यवहार मिथ्या है । 
सोऽयं व्यवहारः स्यादन्यवहारो यथापसिद्धान्तात्‌ । 
अप्यपसिद्धान्तत्वे नासिद्धं स्यादनेकथर्भित्वात्‌ ॥५६८॥ 
सर्थ॑ः--शरीरमे जीवका व्यवहार जो लोकमें होता है वह व्यवहार श्रयोग्य. 
व्यवहार है, अथवा व्यवहारके श्रयोग्य व्यवहार है । कारण वह सिद्धान्त विष्डदहै। `. 


सिद्धान्त विरुता इस व्यवहारमें श्रसिद्ध नहीं है, किन्तु शरीर श्रौर जीवको-भिन्न भिन्न 9 
धर्मी होनेसे प्रसिददहीहै। । 


भागाथः- शरीर पुद्गल द्रव्य भित पदाथंहै श्रौर जोव द्रव्य भिन्न पदार्थैः . 
फिरभीनजो लोग शरीरम जीवं व्यवहार करते हैँ वे श्रवश्य सिद्धान्त विरुद कहते है 1. . . 
नाशङ्कयं कारणमिदमेककते्रावगराहिमात्रं यत्‌ । , , . | 

सवद्रन्येषु यतस्तथावसहाद्धवेदतिव्यापिः ।*६९॥ 


-मध्याय } ॥ त ५. ^ न सुबोधिनी दीका . ` ` = [ १६१ | 
1 अथः--शरीर अर जीव. दोनोका एकःकषेत्रमें प्रवगाहन. (स्थिति) है इसी कारण 
`. लोकम वैसा व्यवहार होता है एेसी अ्राशंका भी नहीं करना चाहिये, क्योकि एक क्षत्रे 


, . तो सम्पूणं द्रव्योका श्रवगाहुन होरहा है, यदि. एक केतरमे अवगाहन हौना ही एकताका 
` -कारणहो तो सभी पदा्थोमिं प्रतिग्या्चिं दोष उत्पन्न होगा । 


 .. ` -मवाथंः-धरमे, म्रधम, भ्राकाश, काल, जीव, पुद्गलये हों द्रव्य एकर क्ेत्रमे 
`. रहते दै परन्तु छंहोके लक्षण जुदे २ हैँ यदि एक क्ेत्रावगाह ही. एकताका कार्णदहोतो 
 छहोमें .प्रतिव्याश्नि दोष अवेगा, अथवा उनमें अनेकता न रहेगी । 


`. अपि भवति बन्भ्यबन्धकमायो-यदिवानयोनं शङ्कयमिति । ` 
तदनेकत्वे नियमाचद्वन्धस्य स्वतोप्यसिद्धत्वात्‌ ॥५७०।। 


५ अथंः- कदाचित्‌ यह्‌ कहा जाय कि जीवंश्रौर शरीरमें परस्पर बेन्ध्य्‌ बन्धक भावं 
है इसलिये वैसा व्यव्हार होता है, एेसो आशंकाःभी तंहीं करना चाहिये क्योंकि बन्ध 
तियमसे भ्रनेक पदा्थोमिं- होता है । एकः: पदाथेमे अपने प्रापरही बन्धका होना श्रसिद्ध 


भावाथेः-पुद्गलको बँधनेवाला नात्मा है, प्रात्मस बेधनेवालो पुद्गलं है । 
` इसलिये पृद्गल शरीर बन्ध्य है, भ्रात्मां उसका बन्धक है । एेसां बन्ध्यं बन्धक सम्बन्ध ` 
होनेसे शरीरम जीवः व्यवहार किया जातादहै एेसी आशंका भी निर्मल है, क्योंकि बन्ध 


तभी दहो सक्ता है जबं किदो पदाथं प्रसिद्ध हो ्र्थातु बन्ध्यबन्धक भावभेतोद्वैतदही 
प्रतीत होता है। ६ -: 


`“: अथ वेदवश्यमेतनिमिचनेमिचिकत्वमस्ति मिथः 
न यतः स्वयं स्वतो बा परिणममानस्य फं निमिचतया ॥५७१॥ 
| , अथः--कदाचित्‌ मनुष्यादि शरीरम जीवत्व वुदधिका. कारण शरीर ओर जीवका 
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धहो, एेसा भी. नहीं कहा जा सकता, कारण जोः श्रपने श्राप 
परिणमनशील है उसके लिये निसित्तपनेसे क्या प्रयोजन ? भ्र्थातर्‌ जीवस्वरूपमे निमित्त 
कारण कुचं नहीं कर संकता । | | 
| भावाथः-जीव ओर शरीरमे निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध शरीरमे निमित्तता अर 


जीवम नैमित्तिकताका ही सूचक होगा, वहु सम्बन्ध दोनों .एकत्व -बुद्धिकाः जनक नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि. जीव. अपने स्वरूपसे ही परिणमन करता है निमित्त. कारणके 
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निभित्तसे उसमे परल्पता नहीं श्राती । इसलिये मदुष्यादि शरीरम जीव व्यवहार करना 
नयाभास है। 
दूसरा नयाभास । 
परोपि नयाभासो भवति यथा मृतस्य तस्य सतः | 
कत्ता भोक्ता लीवः स्यादपि नोक्मकमकृतेः ॥५७२॥। | 
अर्थः--भाहार वगणा, भाषाव्गेणा, तैजसवगंणा, मनोवगेणा ये चार वर्गणायें जब 
मत्मासे सम्वन्वित होती है, तव वे नोकर्मके नामसे कही जाती है, ओर कार्माणवगेणा 
जव आत्मासे सम्बन्वित होकर क्मरूप-ज्ञानावरणादिरूप परिणत होती है तब वहं 
कर्मके नामसे कटी जाती है ।.ये क्म श्रौर नोकर्मं पुद्गलकी पयं है, भ्रतएव वे मूतं 
है । उन मूतं क्म नोकर्मेका जीव कर्ता तथा भोक्ता हे रेता कहना दूसरा नयाभासदहै । . 


भावाथः-- जीव बमूर्तस्वरूपवाला है, वह॒ अपने ज्ञानादिमावोका ही ` कर्ता भोक्ता | 
हो सकता है, उसको ज्ञानादिभावोका कर्ता भोक्ता कहना भी व्यवहार ही है । परन्तु 
जो उसे मूते पदार्थोका कर्ता भोक्ता व्यवहार नयसे बतलति हैँ उस विषयमे भ्राचायं 
कहते हँ कि वहं नय नहीं किन्तु नयाभास है । 
| नयाभास्योंहै [र 

नामासत्वमसिद्रं स्यादपतिद्धास्ततो नयस्यास्य | 

सदनेकत्वे सति किरु गुणसंक्रातिः कुतः प्रमाणा ।५७३॥ 

युणरसकरातिशते यदि कर्चा स्यास्कर्मणथ भीक्तात्मा । 

सवस्य सवसंकरदोपः स्यात्‌ स्वशूल्यदोषश्च ।५७४॥ 


अथः--पूतकर्मोकरा जीवको कर्तां भोक्ता बतलाचेवाला व्यवहार नय नयाभास हं 
यह्‌ बात असिद्ध नहीं है कारण एेसा व्यवहार नय सिद्धान्तविरुदध है । सिद्धान्तविरुढताका 
भी कारण यह है कि जव कर्मं रौर जीव दोनों भिन्न र्‌.पदार्थं हैँ तब उनमें गुणसंक्मण. 
किस प्रमाणसे होगा ? प्रयात नहीं होगा तथा विना मुणोके परिवत्तंन हृए जीव, केका . : 
कर्ता भोक्ता नहीं हौ सकता, यदि विना गुणौकी संक्रा्तिके ही जीव कर्मका कर्ता भोक्ता 
हो जाय तो सव पदा्थमिं सर्व॑संकर दोष उत्पन्न होगा । तथा सवशून्य दोष भी उत्पत 


होगा । 


भावा्थः--यदि जीवक गुण पुद्गंलमे चले जाय. तभी जीव पुद्गलका कर्ता भोक्ता ` 
हो सकता है । कपड़ा वुननेवालेके कु गृण वा सवं गेण उस कपडमें श्राव तभी वह 


 बुननेवाला उस. कपड़ेका कर्ता कहा जा. सकता है । अनन्यथा कपडमे उसकी कतृ ता क्या 
`. आई ? कुच भी नहीं केवल निमित्तता है । "यदि बिना गुणौका संक्रमण हए ही जीवमें 
 पुद्गलका कतृत्व माना जायतो सभी पदाथे एक दूसरेके कर्ता हो सकते हैँ । एेसी 
 श्रवस्थामें धर्मादि द्रव्योका भी जीवम कतृ त्व सिद्ध होगा। 
भ ,, अमका कार्ण  . 
अस्स्त्र भ्रमहेतु्जीवस्याशुद्धपरणतिं प्राप्य । = 
कमतवं परिणमते खयमपि मूर्तिमतो द्रभ्यम्‌ ।५७५॥ 
अथः- जीव कर्मोका कर्ता है, इस भ्रमका कारणमी यह्‌है कि जीवकी अशुद्ध 


परिणत्तिके निमित्तसे पुदुगलद्रव्य-कार्माण वगणा स्वयं (उपादान) कर्मरूप परिणत हौ 
जाती है । 


. भावाथेः-जीवके रागहेष भावोके निमित्तसे कर्माणि वगेणा-कमं पर्यायको धारण 
करती है । इसीलिये उसमे जीवकत्त ताका भ्रम होताहै। 


` स्पष्टीकरण 
इदमत्र समाधानं कर्व यः कोपि सः स्वभावस्य | 
प्रभावस्य न कर्ता मोक्ता वा तन्निमिचमत्रेपि ।५७६॥ 
अथे--उस मका समाधान यह है कि जो कोई भी कर्ता होगा वह श्रपने 
स्वभावका ही कर्ता होगा । उसका निमित्त कारण मात्र होनेपर भी कोई परभावका 
कर्ता श्रथवा भोक्ता नहींहो सकताहै। 
५ | । | दृष्टान्त - 
भवति स यथा. इटारः क्च भोक्ता यथात्मभावस्य । 
न तथा परमावस्य च कत्ता भोक्ता कदापि कठशस्य ॥५७७॥ 
अथः कुम्हार सदा श्रपने स्वभावका ही कर्ता भोक्ता होता है वह्‌ परभाव- 


कलशका कर्ता भोक्ता कभी नहीं होता, भ्र्थातु कलशके बनानेमें वह्‌ केव॑लं निमित्त 
` कारण है । निमित्त मात्र होनेसे वह उसका कर्ता भोक्ता नहीं कहा जा सकता । 


उसीका उत्लेख 
 तद्भिज्ञानं च यथा भवति घटो शरचिकास्वमावेन । 


अपि मृण्मयो घटः-स्यान्न स्यादिह घटः ङलालमयः॥५७८॥ 
२५ | 
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अर्थः--कम्दार कलशका कर्ता क्यो नहीं है इस विषयमे यह्‌ दृष्टान्त प्रत्यक्ष हैः . 
करि घट भिहीके स्वभाववाला होता है, प्रथवा मिटटी स्वरूप ही वह्‌ हता है, परन्तु घटः .. 
कभी कुम्हारके स्वभाववाला अ्रथवा कृम्दारस्वरूप नहीं होतादहै। | ^ 


भावाथः-जवब घटके भीतर कुम्हारका एक मभी गुण नहीं पाया जाताहै तव. ` 
 कुम्हारने घटकाक्याकिया? श्र्थातु कुं नहीं किया, केवल वह्‌ उसका निमित्त. 
साच्रहै]। । 
खोक व्यवहार मिध्याहै 
अथ चेदूषटकर्वासी घटकारो जनपदोक्ति्तेशोयम्‌ । 
दुर्गा भवतु तदा कानो हानियदा तथाभासः |५७९॥ 


अ्थः--यदि यह कहा जाय कि लोकमें यह्‌ व्यवहार होता है कि घटकार-कुम्हार ` .. 
घटक्रा बनानेवाला है; सो.क्योौँ ? श्राचाय कहते हैँ कि उस व्यवहारको होने'दो, उससे ` 
हमारी कोई हानि नहीं है परन्तु उसे नयाभास समो, अर्थात्‌ उसे नयाभास समम्रतेः 
हए बराबर व्यवहार करो इससे हमारे कथनमें कोई वाधा नहीं श्राती है । परन्तु यदि . 
उसे नय समभनेवाला लोकव्यवहार है तो वहु मिथ्या है । | 
तीसरा नयाभास 
अपरे वहिरारमानो मिथ्यावादं बदन्ति दुमेत्यः। ` 
यदवद्धेपि परस्मिन्‌ कत्ता भोक्ता परोपि मवति यथा ॥४८०॥ .. 
अथेः--अओर भी खोटी बुदधिके धारण करनेवाले सिथ्याहष्टि पुरुष मिथ्या बातं 
कहते है । जंसे-जो पर पदाथ सर्वथा दूर है, जीवके साथ जो वेधाहृश्रा भी नहीं है 
उसक्रा भी जीव कर्ता भोक्ता-होताहै। ेसा वे कहते हैँ । 


सदेयादयभावान्‌ गृहधनधान्यं कटवरुत्रौ्र । ;: 
स्वयमिह करोति जीयो शनक्ति वा स एव जीवश्च ।[५८१॥ . . 
मथः-सतावेदनीय कके उदयसे होनेवाले जो घर घन, धान्य, स्री, पुत्र भादि ` 
सजीव निर्जीव पदार्थं (स्थावर जंगम सम्पत्ति ) है उनका जीव ही स्वयं कर्ताहं भौर 
वही जीव उनका भोक्ता , | 
रशक्राकार 
न सति गृहवनिताद्‌। भवति सुखं प्राणिनामिहाध्यक्षात्‌ । 
अप्ताति च तत्र न तदिदं तचत्कर्चा सएव तद्धोक्ता ।१८२॥ 
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.;. ` अथंः-पह बात प्रत्यक्ष सिद्धहै किर, घ्री प्राकिकि होने पर दही जीवोको सुख 
` होता है .उनके श्रभावमें उन्ह सुख भी नहीं होता । इसलिये जीव ही उनका कर्ताहै 
ञओौर वही. उनका भोक्ता है ? ब्र्थात्‌ श्रपनी सुख सामग्रीको यह जीव स्वयं संग्रहु करता 
है ग्रौर स्वयं उसको भोगताहै। .. . 
प, उन्तर ` । 
त्यं वरंषयिकमिदं परमिह तदपि न. परत्र सपक्षम्‌ । 
सति बहिरथपि यतः किल केषाश्चिदसुखादिदेतुतात्‌ ।॥५८३॥ 
अथः यह्‌ बात ठीक हैकि घर वनितादिके संयोगसे यह संसारी जीव सुख 
समभने लगता है परन्तु उसका यह सुख केवल वैषयिक-विषयजन्य है । वास्तविक नहीं 
है। सोभीघर, स्री अदिःपदार्थोकी श्रपेक्षा नहीं रखतादहै। कारण घर घ्री भादि 
बाह्य पदाथकि होने पर भी किन्हीं पुरुषोको सुखके बदले दुःख होता है, उनके लिये वही 
सामग्री दुःखका कारण होती है। 
( सारश्च ` ५ 
इदमत्र तात्पयं मवतु स. कर्ताथ वा च मा भवतु । । 
भोक्ता स्वस्य प्रस्य च यथाकथश्िचिदारमको जीवः ॥५८४॥ 
अथंः--यहाँ पर सारांश इतना ही है कि जीव भ्रपना-मौर परका यथा कथंचित्‌ 
कर्ताहो श्रथवा भोक्ताहो श्रथवा मत हो परन्तु वहु चिदात्मक-चैतन्य स्वरूप है । 
भावाथंः--जीव सदा श्रपने भावोका ही कर्ता भोक्ता है । परकां नहीं । 
` , ~. ~ चौथा नयाभास . | 
अयमपि च नयामासो भवति मिथो बोध्यमोधसम्बन्धः | 
 - ज्ञानं ब्ेयगतं बा ज्ञानगतं ब्ेयमेतदेव यथा ॥५८५॥ 
अ्थः--परस्पर ज्ञान .ओौर ज्ेयका जो बोध्यबोधरूप सम्बन्ध है, उसके कारण 
ज्ञानको ज्ञेयगत-ज्ञेयका धमं मानना अथवा ज्ञेयको ज्ञानगत मानना यह भी नयाभास है । 
.. ावार्थः--ज्ञानका स्वभाव है कि वह हरएक पदा्थको जनि परन्तु किसी पदार्थको 
` जानता हुभा भी वह सदा श्रपने ही स्वरूपम स्थिर रहता. है, वह्‌: पदारथमे नहीं चला 
जाता है ओौरन. वह्‌ .उसका धर्मही. हो" जाता. है.1 तथा न पदाथेका`कुच्छ्रशे ही: 
सानम आता दै, जो कोई. इसके विरूढ मानते हैँ वे नयाभास भिथ्याज्ञानसे ग्रसित ह । ~ 


१६६ ] , पच्चाध्वायी ` ` ` वरयम 
| , दषटन्त | 
चक्ष सूपं . पश्यति स्पगतं ठन्न चल्ुर वथा 
ज्ञानं त्ेयमवेति च च्नेयगतं बा न भवति तज्ज्ञानम्‌ ।५८६॥ 
अर्थः--जिसप्रकार च्यु र्पको देखता है, परन्तु वह रूपमे चला नहीं जाता है 1 
ग्रथवा रूपका वह्‌ घम नहीं हौ जाता दै उसीप्रकरार ज्ञान ज्ेधपदार्थको जानता है परन्तु 
वह ज्ञान जेयम नदीं जाता है ्रधवा उ्तक्रा घमं नहंहो जतादहै ॥ 
इत्यादिकाश्च वहवः सन्ति वथालक्षणा नयामाप्राः । 
तेषामवग्देलो मवति विरक्ष्यो नयास्नयाभासः॥५८७॥ 
र्धः-कुछ नयाभासोका उपर उल्लेख किया गया है, उनके सिवा श्रौरभी 
वहुतसे नयाभास दहैँजो कि वैसे ही लक्षर्णोवाले रह । उन सव नयाभासोकौ यह्‌ उदुश्य- 
श्राश्रय नयसे विरुद्ध है 1 इसीचिये वे नयाभास कहै जाते हैँ | 
भवार्भः-नयोका जो स्वरूप कहा. गया हैः उसते नयाभासोका स्वरूप 
विरुद्ध है । इसलिये जो समीचीन नय है उसे नय कहते हैँ ग्रौर मिथ्या नयको नयाभास 
कट्ते ह | 
सद्ाक्रार्‌ 
तयु सवतो नयस्ते पि नामानोधथ षा कियन्तश। 
कथमिव मिथ्यार्थास्ते कथमिव ते सन्ति सम्पगुपदेश्याः ॥५८८॥। 
अथः- सम्पूणं नयोकि क्या २ नाम श्रौर वे समस्त नय कितने हैः तथा कंसे 
वे मिध्या भ्र्थको विषय करनेवाले हो जति हैँ ओर कंसे यथार्थं पदार्थको विषय करनेवाले 
होते है? श्र्थातु कंसेवे टेक २ कहे जाति दहै ्रौर केसे विरुद कहै जतेहैं ? 
उत्तर ( नयकाद्के मद्‌ ) 
सत्यं यावदनन्ताः सनिति गुणा वस्तुतो विदोषाख्याः । 
तावन्तो नयवादा वचोविलासा विकल्याहयाः ॥५८९।| 
सपि निरपेक्षा मिथ्यास्त एव घापेक्षका नयाः सम्यक | 
सव्िनामावत्वे सत्ति सामरान्यविरेपथोय सपिन्नात्‌ ॥५९०॥ 
अथेः--वास्तवमें जितने भी वस्तुके अनन्त विशेष गुण हँ उतने ही नयवाद दैः 


तथा जितनी भी वचनविवक्ला है वह्‌ :खव नयवाद है । कारण विशेष गरुणोका परिज्लान 
ग्रौर वचनविकल्प दोनी ही विकल्पात्मक दँ । विकल्यज्ञानंको ही नय .कहृते है, तथा.जौ 
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 निरपेक्चनयरवे ही मिथ्या नयहै।. जो दूसरे नयक श्पेक्षा रखते हैँ वे नय यथाथ 
नयहः क्योकि सामान्यः विशेषात्मक ही पदार्थं है । इसलिये सामान्य विशेष दोनौमे 
- परस्पर श्रविनाभाव होनेसे सपेक्षता है। । 
भावाथः-- वस्तुमे जितने भी गरुण हैँ वे सबं जिससमय विवक्षित किये जति दँ 
.. उससमय नय कहलाते हँ । इसलिये ज्ञानको अपेक्षासे प्रनन्त नय हैः क्योकि जितना भो 
भेदरूप विज्ञान है संब नयवाद है । वचन तो नयवाद सुसिद्ध है । यहपर विशेष गूणोका 
उल्लेख इसलिये किया गथा है कि शुद्धपदाथके निरूपणमें तदुगुण हौ नय कहा गया 
द्गुण विशेष ही हो सकता है तथा निरपेक्ष नयको -मिथ्या इसलिये क्म. गया है कि, 
तय, पदाथेके विवक्षित. म्रंशका हौ विवेचन करता है, निरपेक्न श्रवस्थामें वहु विवेचन 
एकान्तरूप पड़ता है, . परन्तु पदार्थं उतना ही नहीं है -जितना करि वहं विवेचित किया 
गया है । उसके अन्य भी अनन्त धमं ह । इसलिये वह एकान्त विवेचन -या ज्ञान मिथ्या 
. है। यदि भ्रन्य धर्मोकी अपक्ष रखकर. किसी नयक प्रयोग किया.जाता है तो वरह, 
समीचीन प्रयोग है, क्योकि वह्‌ सापेक्ष नय वस्तुके ` एक भ्रंशको तो कहता है परन्तु 
पदाथेको . उस प्रंशरूप. ही नहीं समभता है । इसलिये स पेक्ष नय सम्यक्‌ नय है । 
निरपेक्ष नय मिथ्या नय है| | | ४ 
सापेक्षत्वं नियमादविनामावस्त्वनन्यथासिद्धः। ` ` 
॥ अविनामावोपि यथा येन धिना जायते न तत्सिद्धिः ॥५९१॥ 
 अर्थः- सामान्य विशेषमे परस्पर सापेक्षता इसलिये है कि उनमें नियमसे 
 श्रविनाभाव है । उनका अविनाभाव म्रन्यथा सिद्ध नहीं है अर्थात्‌ भौर प्रकार नहीं बन 
सकता है । भ्रविनाभाव उसे कहते हँ कि जिसके बिना जिसकी सिद्धि न हो । 
 भावाथः-सामान्यके बिना विशेष नहीं सिद्ध होता है ग्रौर विशेषके बिना सामान्य 


हीं सिद्ध होता है । अतएव इन दोनोमे अविनाभाव है । परस्पर भ्रविनाभाव होनेके 
कारण ही दोनोमे सापेक्षता! ` `` 


~+ 


नयोके नाम ^." 

` अस्सयुक्तो यस्यं सतो यन्नामां यो गुणो विदेषात्मा । : ` 
तत्पर्यायविशिष्टास्तन्ामानो नया यथाम्नायात्‌ ॥५९२॥ ` 

अथेः--जिस द्रव्यका जिस . नामवाला विशेष गण कहा जाता है,  उंस.गुणको 

, पर्यायोको विषय करनेवाला अथवा उस गणको विषयः करनेवाला नय भी ्रागमके 


१६८ 1 |  पृच्राध्यायी . ` ` {त्रयम ` 
शरनुसार उसी नामसे कटा जाता है । इसीप्रकार जितने भी गुण विवक्षित कयि जते हँ . 
वे जिस २ नामवाले है उनको प्रतिपादन.करनेवलि या जाननेवाले नय भी उन्हीं नामोसे 
कहे जाते है । 
इश्रन्त 
अस्तित्वं नाम गुणः स्यादिति साधारणः सतस्तस्य । ` 
तत्पर्यायश्च नयः समासतोस्तित्वनय इति वा ॥५९३। ` 


अथंः--द्रव्यका एक सामान्य गण श्रस्तित्वं नामवाला है, उस भ्रस्तित्वको विषय 
करनेवाला नय भी संक्षेपसे अस्तित्व नय कहूलाता है । 


कतृं जीवगुणोस्त्वथ वेभाविको ऽथवा मावः | 
तस्पर्यायविरिष्टः कतत्नयो यथा नाम ॥५९४॥ 


` अथृः- जीवक कतृत्व गुण है, अथवा उसका वहु वभाविक .भावहै, उस कतुत्व | | 
पर्यायको विषयं करनेवाला नय भी कवरं त्व नय कहलाता है । | 


मवृथिः-- कतु त्व यणको विषय .करनेवाला नय भी कतृंत्व नय कहा जाता है, . . 
जौर क्रोध कतुंत्व, मान कतर त्व, ज्ञान कतु त्व प्रादि पर्यायोको विषय करनेवाला नय भी 
उसी नाससे कहा जाता है । 


अनया परिपाय्ा किर नयच॒क्रं यावदस्ति वोद्धव्यम्‌। 
एककं धम प्रति नयोपिं चेकेक एव मवति यतः ॥५९५॥ ` 
अथः-- जितना भी नयचक्र है वह सव इसी परिपाटी (ौली)से जान नेना 
चाहिये, क्योकि एक २ धर्मक प्रति नय भो एकर है। इलिये वस्तुमे जितने धमं हैँ 
नय भी उतने ओौर उन्हीं नामोवाले हैँ | | 
सोदाहर्णो याबास्नयो पिरोपणविरेष्यरूपः स्यात्‌ । ` 
व्यवहारापरनामा प्यायार्थो नयो न द्रव्यार्थः |५९६।| ` 
अर्थः 
सव पर्यायाथिक नय है, उसीका दुसरा नाम व्यवहार नय है ।. उदाहरण पूर्वक विशेषण 
विशञेष्यको विषय.कररेवाला नय द्रव्याथिक नय नहीं है । 





भावाथः--जो कुच भी भेद विवक्षसे कहा जाता है वह सव व्यवहार श्रथवा 
पर्य नय है । | ५ ४ 
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नयु चोक्तरक्षण इति यदि न द्रव्यार्थिको नथोःनियमात्‌ । 
कोऽसौ द्रव्यार्थिक इति पृष्टास्तचि्माहुराचार्याः ।॥५९७॥ ` †; “ 
अथेः--यदि उपर्यक्त -लक्षणवाला द्रव्याथिक नय नहीं है तो फिर द्रव्याथिक नय 
कौन है ? इसप्रकार किसीनें भ्राचार्यसे प्रष्न किया, ` प्रष्नानुसार अब भ्राचायं द्रव्याथिक 
नयका लक्षण. कहते ह.।॥ ` 9 . । 
` द्रव्यार्थिक. नयका स्वप । । 
व्यवहारः प्रतिपेध्यस्तस्यं प्रतिपेधकथ परमाः । ` 
 व्यवहारप्रतिषेधः स एव निश्वयनयस्य वाच्यः स्यात्‌ ।॥५९८॥ 
अथेः- व्यवहार प्रतिषध्य है म्र्थात्‌ निषेध करने योग्य है, उसक्रा निषेध करनेवाला 
निश्चय है । इसलिये .व्यवहारका निषेध ही निश्चय नयका वाच्य-अर्थं है । 


... भावाथः-जो-कु.भी व्यवहार नयसे कहा जाता है. .वहु सब हैय-दछोडने योग्य 
है 1.क्रारण.जो कु व्यवहार नय कहता है वह्‌ पदाथंका स्वरूप नहीं है, पदार्थं प्रभिन्न: 
अखण्ड-भ्रवक्तव्यरूप है.। व्यवहार नय उसका. भेद बतलाता है । पदार्थं श्रनन्त गुणात्मक 

` है, व्यवहारः नय उसे किसी विवक्षित. गणसे विवेचित करता है । पदार्थं सामान्य 
 विशेषात्मक है, व्यवहार नय उसे ्रंशरूपसे ग्रहण करतादहै, इसलिये जो कुद भी 
व्यवहार नयका विषयः है. वह्‌ सब निषेध करने.योग्य है वह्‌ निषेध ही निश्चय नयका 
विषय है । जेसे-व्यवहार नय गुणगणीमे भेद बतलाता है निश्चय नय कहता है कि ेसा 
नहीं है" । ग्यवहार्‌ नयमे जो करं विषय पडता है उसका निषेध करना ही निश्चय 
नयका वाच्याथे है । त 
| च्टान्त ` 
व्यवहारः स यथा स्यात्सद्व्यं ज्ञानवांथ जीवो षा । ` 
नेत्येतावन्मात्रो भवति स निंयनयो नयाधिपतिः ॥५९९॥ 
अथेः-- व्यवहार नय विवेचन: करता है. अ्रथवा जानता कि द्रव्य सतुरूप है 
निश्चय नय बततलाता है कि नहीं 1 व्यवहार नय बततलाताहै कि जीव ज्ञानवान्‌ है, निश्चय 
नय. बतलाता है कि नहीं । इसप्रकार न-निषेधको विषय करनेवाला ही निश्चय नय है 
ओर वही सब नयोका शिरोमणिहै। .- व 


भवाथः--ग्यवहार नयने द्रग्यको सत्स्वरूप बतलाया है, परन्तु निश्चय नय इसका ` 
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निषेध करता है कि नही, अर्थात्‌ पदाथं देसा नहीं है । कारण-सतुनाम ्रस्तित्व गुणका ` 
है, पदाथं केवल अस्तित्व - गुण. स्वरूप तो नदीं है किन्तु श्रनन्त गुणात्मक ह इसलिये . 
पदार्थको सदात्मक वतलाना ठीक नहीं है । इसीलिये निश्चय नय उसका निषेव करता 
है ! इसीप्रकार जीवको ज्ञानवान्‌ कहना यह्‌ भी व्यवहार नयका विषय हँ । निकश्चयनय 
इसका निषेव करता है कि नहीं, अर्थाव्‌ जीव एेसा वहीं है, कथोकि जीव अनन्तगुणोका 
अखण्ड पिण्ड है, इसलिये वे भ्रनन्तगरुण अभिन्न प्रदेशी है । श्रभिच्चतामें गरुण गुणीका भेद 
करना ही मिथ्या ह इसलिये निश्चय नय उसका निषेध करता हं । निश्चय नय व्यवहारके 
समान किसी पदा्थैका विवेचन नहीं करता हँ किन्तु जौ कुछ व्यवहार नयसे विवेचन 
किया जाता ह श्रथवा भेदरूप जाना जाता ह उसका निषेध करता है । यदिवहुभी 
किसी विषयका विवेचन करे तो वह भी मिथ्या ठह्रेगा 1 कारण-जितना भी विवेचन 
हं वह सव भ्रंशरूप ह इसलिये वह्‌ मिथ्या है 1 प्रतएव निश्चय नय कुद्धं न कहकर केवल ` 
निषेध करता है । शंका हो सकती ह कि जब निश्चय नय केवल निषेध ही करताहैतो 
फिर इसने कहा क्या ? इसका विषय क्या समभा जाय ? उत्तर-न-नि्षेध ही इसका 
विषय हं । इस निषेधसे यही ध्वनि निकलती हे कि पदाथे श्रवक्तव्य स्वरूप हं । परन्तु 
उसकी श्रवक्तव्यताका प्रतिपादन करना भी वक्तव्य ही हं । इसलिये प्रतिपादन मत्रिका 
निषेध करना ही उसकी श्रवक्तव्यताका सूचक हँ । श्रतएव निश्चय नय नयाधिपति ह । 
राङ्काकार 
नलु चोक्तं लक्षणमिह नयोसिति सर्वोपि किल विकल्पात्मा। 
तदिह विकल्पाभावात्‌ कथमस्य नयत्वमिदमिति चेत्‌ ।६००॥ | 
अ्थ॑ः--यह वात पहले कही जा चुकी है कि सभी नय विकरल्पात्मक ही होते हैँ । ` 
नयका लक्षण ही विकल्प है । फिर इस द्रव्याथिके नय-निश्चय नयमे विकल्प तो कुदं 
पड़ता ही नहीं है । क्योकि उक्त नय केवल निषेधात्मक है । इसलिये विकल्पका श्रभाव 
होनेसे इस नयको नयपना ही कंसे प्रावेगा ? अर्थात्‌ इस नयमे नयका लक्षण ही नही 
जाता है । 
द्रव्यार्थिक नय भी चिकल्पात्मक है 
त्न यतोस्ति नयत्वं नेति यथा रुक्षितस्य पक्षात्‌ । 
पकषग्राही च नयः पक्षस्य विकल्पमात्रखात्र्‌ ६०१ ¦ 
जथः--उपर्यक्त शंका ठीक नहीं है । क्योकि द्रव्याथिक नयमे भी न (निषेधात्मक) 
यह्‌ पक् प्रता दही हं । यह वात पहले ही कदी जा चुकी है कि ्रव्याधिके तयका वच्य 
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नहं ब्र्थात्‌ः निषेध हं । यह्‌ निषेधः ही -उसका एक पश्च हः श्रौर पक्षफा - आहक ही नय 
हेता ह; तथां क्ष. दी ` विकल्पात्मक होता ह । ६ ^ 


= 9 + 


विकल्प पडता ही है, श्रथवां किसी एक पक्षके ग्रहणं करनेवाले ज्ञानको श्रथर्वा 
 . उसके वाचक वाक्यको भी नय कहते हैँ । द्रव्याथिक-निश्चय नयमे निषेधंरूप पक्षकां हीं 
ग्रहण होता है । जिसप्रकार व्यवहार नय किसी धर्मका प्रतिपादन करनेसे : विकल्पात्मक 
है' उसीप्रकार व्यवहार नयके विषयभरत पदाथेकाः निषेध करने रूपका -प्रदिपांदन करनेसे 
निश्चय नय भी विकत्पात्मक ही है । इसलिये नयकां लक्षणं निश्चय नयमे सूर्घटित हीह । 
ष "` "तथा : : ` । । ५. 
्रतिपेध्यो विधिरूपो भवति षिकल्पः स्यं विकल्पस्वात्‌ । 
५ प्रतिषेधको विकल्पो भवति तथां सः खयं निषेधातमा ॥६०२॥ 
अथंः--जिसप्रकार प्रतिषध्य विधिरूप है श्रौर स्वयं विकल्परूप होनेसे विकेत्पात्मक ` 
 है। उसीप्रकार प्रतिषेधक भी निषेधात्मक विकंल्प्प दहै । | 
भावाथंः--जेसे प्रतिषेध्यमे विधिरूप पक्ष होनेसे वह विकल्पात्मक है वसे प्रतिषेधकमें 
निषेधरूप पक्ष -होनेसे वह भी विकल्पात्मक है । पिनि, 
( | : ` +“ .. दान्त व 
` ` तन्नकषणमपि च यथा स्यादुपयोगो विकल्प एषेति । 
` “ ` . अर्थानुपयोगः किरु वाचक इह निर्विकल्पस्य ।६०३२॥ 
अर्थाकृतिपरिणमनं ज्ञानस्य स्यात्‌ किरोपयोग इति । | 
नार्थाद्रतिपरिणमनं तस्य स्यादलुपयोग एव यथा ॥६०४। 
नेति निषेधार्मा यो नादुपयोगः सबोधपक्षत्वात्‌ । 
 ". अर्थाकारेण विना नेतिनिषेधावबोधशुल्यत्वात्‌ ॥६०१। 
अथः--प्रतिषेधक भी `विकल्पात्मक है इस ` बातको ही इन श्लोकों हारा स्पष्ट . 
कियाजाता है । षदोर्थका उपयोगं. ही तौ विकल्प कहा जाता है, तथा  पदार्थका ` 
अन्नुषयोग निविकल्प कहा जाता है तथा ज्ञानका पदीर्थाकार परिणमन होना ही उपयोग ` ' 
कहलाता है, उसका घ्र्थाकार परिणमन न होना अनुपयोग कहुलाताःहै ।> जेब : 
उपयोग भ्रचुपयोगकी एेसी व्यव्रस्था , है.-.तबः द्रव्याथिकंः-नयमे.(न' इत्याकारकं जो 
निषेधात्मक बोधः हैः -व्रह श्री.निषेध ज्ञानरूप पक्षस विशिष्ट हौनैसे श्रेचुपयोग नहीं कहा 


€ ` % 


# 
॥: ॥ ५ 
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जा सकता है ! किन्तु उपयोग ही है, क्योकि. उपयोग उसीको कहते हैँ कि. जिस ज्ञानमें ` 
पदार्थाकार परिणमन हौ । य्ह पर भी. अर्थाकार परिणमनके विना न' इत््राकारक 
निपेधात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है । परन्तु द्रव्याथिक. नयमे निषेधरूप वोध होता है । 
इसलिये निषेधाकार परिणमन होनेसे द्रव्याथिक नय भी उपयोगात्मक है ओर उपयोगको 
ही विकल्प कहते हैँ 1 

मावाथः- किसी पदार्थंको ज्ञान विषय करे इसीका नाम उपयोग है । यही उपयोग _ 
विकल्पात्मक वोध कहा जाता है । जिसप्रकार व्यवहार नयके विषयभूत परदार्थोको 
विषय कृरनेसे वह॒ नय उपयोगात्मक होनेसे विकल्पात्मक है, उसीप्रकार उस नयके. ` 
विषयभ्रूत पदार्थोका निषेव क रनेरूप पदाथेको विषय करनेसे द्रव्याथिक नय भी उपयोगात्मक 
होनेसे विकल्पात्मक है । व्यवहार नयमे विधि विषय पडा है, यहाँ पर निषेध विषय पड़ 
है । विषय वोधसरे व्यवहारके समान वह्‌ भी खाली नहीं है । इसलिये ्रव्याथिक नयमें 
नयका लक्षण ुघटित ही है । 

हष्ान्त 


जीवो ज्ञानगुणः स्यादर्थालोकं चिना नयो नासौ । 


नेति निपेधारमस्वादर्थारोकं चिना नयो नासौ ॥६०६॥ व 
अर्थः--.जिसप्रकार जीव ज्ञान गुणवाला है, यहु नय ( व्यवहार ) अर्थालोकके 
विना अर्थात्‌ पदाथंको विषय करनेके विन। नहीं होता है, उसीप्रकार' ेसा नहीं है, यह ` 
नय (निश्चय) भी निषेको विषय करनैसे भ्र्थालोकंके विना नहीं होता है। विषय 
वोधसे दोनों ही सहित हैँ । 
स्पष्टीकरण 
प यथा शक्तिषिदेपं समीक्ष्य पक्षधिदासमको जीवः 
न तथत्यपि पक्षः स्याद्मिन्रदेशादिकं समीक्ष्य पुनः |६०७॥ 
जथः--जीवकी विशेष शक्तिको देखकर (विचार कर) यह्‌ कहना या समना 
कि जीव चिदात्मक है जिसप्रकार यह्‌ पक्च है, उसीप्रकार जीवको अभिन्न प्रदेशी समम: 
कर यह्‌ कहना या समभना कि वैसा नहीं है, यह्‌ भी तो पक्च है । पक्षग्राहिता उभयत्र ` 
समान है, क्योकि- | व 


अर्थालोकबिकन्पः स्यादुभयत्राविरेषरोपि -यतः । 
. न तथत्यस्य नयतव स्यादिह पक्षस्य छक्षकत्च ॥६ ०८]. 
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.ˆ - ~ :-अथेः--प्रथेका -प्रकाश-पदा्थे विषयित्तारूप विकल्प .दोनों ही जगह समान है । 
“ इसलिये वैसा नहीं है; - इत्या कारक :निषेधको.विषय करनेसे द्रव्याधथिक नयमे नयपनाः.है 
. ही । कारण उसने एक निषेध पक्षका श्रवलम्बन किया है । 


एकाङ्धग्रहणादिति पक्षस्य स्यादिहशिधमत्वम्‌ । 

न तथेति द्रव्याथिकनयोसिति मरं यथा नयस्वस्य ।६०९॥। 
~ ˆ. अधेः पक्ष उसीको कहते है जो एकर श्रंगको ग्रहण करता है । ` इसलिये नः तथा' 
दस पक्षमे भीः ग्रंश धर्मता हैही.1 .म्रतएव "न. तथा! कोः विषय करनेवाला द्रव्याथिक 
तय एक भ्रंशको. विषय ` करनेसे पक्षात्मक.है । 


एकाङ्घत्वमसिद्धं न नेति  निश्वयनयस्य तस्य पुनः! - ... 
वस्तुनि शक्तिपिरेषो यथा तथा तद विरोषरक्तित्वात्‌ ॥६१०॥ . 
अथंः- न, इस निषेधको विषय करनेवाले निश्चयनयमे -एकराङ्खता. असिद्ध नहीं, 


ह किन्तु सिद्धदहीहै। जिसप्रकार वस्तुमे विशेष शक्ति होती हैः उसीप्रकार उसमे 
सामान्य शक्तिभीहोतीरहै। ..-. 


भावाथंः---पदथिं सामान्य विशेषात्मक है, वही प्रमाणक्रा विषय है, तथा सामान्यांश 
दरव्याथिकनयका-विषय है, विशेषांश . पर्यायाथिकन्तयका . विषय. हैः । इसलिये विशेषके 
निषेधरूप सामान्यांशको , विषय करनेवाले निश्चयनय-द्रव्याधिकनयमें एकाङ्खता सिद्ध. 
हीह; | 
रकाकार 
` . नलु च व्यवहारनयः सोदाहरणो यथा तथायमपि । 
` ': मवतु तदा को दोषो ज्ञानधिकल्पाविरेषतो न्यायात्‌ ।६११॥ 
` स यथा व्यवहारनयः सदनेकं स्याचिदाहमको जीवः | 
तदितरनयः स्वपक्षं बदतु सदेकं चिदात्मववितिचेत्‌ ॥६१२॥ _ 
अथंः-जिसप्रकार व्यवहारनय उदाहरण सहित होता है, उसप्रकार निश्चयनय 
. भी उदाहरण सहित मना जायतोक्या दोष आता? क्योकि जैसा ज्ञान विकल्प 
उदाहरण रहित. ज्ञानमें है,.वेसा ही ज्ञानः. विकल्प उदाहरण सहित ज्ञान विकल्पमे है । 
इस न्यायसे निश्चय नयको सोदाहुरण ही मानना ठीक है । उदाहरण सहित निश्चय 
तयको कह्नेसे व्यवहार नयसे कंसे भेद होगा ? . वह इसप्रकार होगा-जैसे व्यवहार नय 
सत्‌को अनेक बतलाता है, -जीवको चिदात्मक बतलाता है । . निश्चय नय केवल श्रपने 
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पक्चका ही विवेचन करे, जैसे सतु एक है; जीव वितु ही है । एेसा ` कहनेसे निश्चय नय 
उदाहरण सहित भी हो जाता है, तथा व्यवहार नयसे भिन्न भी हो जाताहै? ` 
` खत्र्‌ 
नं यतः -सङ्करदोषो भवति तथा स्वेशूल्यदोषशच | 
स यथा रक्षणमेदाल्नक्ष्यविभागोस्त्यनन्यथासिद्धः।६१३॥ ति 
सरथः--शंकाकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है । ेसी शंकरम संकर दोषं भौर 

सर्वशून्य दोष भ्राता है । क्योकि लक्षणके मेदसे लक्ष्यका भेद जव्यंभावी है 1 


भावार्थः--सत्‌को एक कहने पर भी सतु लश्य प्रौर उसका एक लक्षण सिद्ध ` 
होता है । इसीप्रकार जीवको चित्स्वरूपं कहने पर भी जीव लक्ष्य ओर उसका चित्‌ 
लक्षण सिद्ध होता है । एेसा लक्ष्य लक्षणरूप भेद व्यवहारनयका ही विषय हो सकता है 
निश्चयका नहीं, यदि निश्वयका भी भेद, विषय मानाः जाय तो संकरता भौर सवेशून्यता 
भी स्वयं सिद्धहे। | 


लक्षणमेकस्य सतो यथाकथथिधथा दिधाकरणम्‌ । ` 
व्यवहारस्य तथा स्यात्तदितरथा निश्यस्य पनः ॥६१४॥ = ` 
मर्थः- व्यवहार तयका लक्षण यह्‌हंकिएेक ही सत्‌का जिस किसी प्रकार ` ` 
देधीभाव करना, ्र्थात्‌ सतू भेद बतलाना व्यवहार नयका लक्षण है, ठीक इससे उल्टा 
निश्चय नयका लक्षण है, अर्थात्‌ सतुमें श्रभेद बतलाना निश्चय नयका लक्षण ह । ` 
निश्चय नयको सोदाहरण माननेमे दोष 
अथ चेत्सदेकमिति वा चिदेव जीबोथ निश्यो वदति । 
व्यवहारन्तभावो भवति सदेकस्य तद्द्विधापतेः ॥६१५॥ 
थेः--यदि शंकाकारके कथनाचुसार सत्को एक माना जाय श्रथवा चित्‌ ही 
जीव माना जाय श्रौर इनको निचय नयका उदाहरण कहा जाय-तो व्यवहार नयसे 
निश्चय नयमे कुं भी भेद नहीं रहेगा, क्योकि ये दोनों ही उदाहरण व्यवहार नयके ही 
मरन्तगत-(गभित) हो जाते ह । सतुको एक कहनेसे भी .सतुमे .मेद ही सिद्ध होता है, 
मथवा जीवको चित्स्वरूप कटनेसे भी जीवमें मेद ही सिद्ध होता है । किस प्रकार? 
सो नीचे कहते है-- । व 
एव सदुदादरणे सल्नक्ष्यं रक्षणं तदेकमिति । `. `. 
` लक्षणलक्ष्यमिभागो भवति व्यबहारतः.स नान्यत्र ॥६१६॥ - "` ` 
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५ अथवा चिदेव जीषो यदुदाहियतेप्यमेद बुद्धिमता । ८ 
उक्तवदत्रापि तथा उ्यवहारनयो न परमाः ॥६ १७॥ 
अर्थः--शंकाकारते निश्चय ` नयका उदाहरण यह बतलाया है कि सतु एक है, 
इसमे आचाय दोष दिखलाते है-सत्‌ एक है, यहाँ पर सत्‌ तो लक्षय ठहरा है श्रौर 
उसका एक यह लक्षण ठहरता है । इस प्रकारका. लक्षण लक्षयकाः मेद व्यवहार नयमे ही 
होता है निश्चय नयमे नहीं होता । जिसप्रकार सत्‌ श्रौर. एकमे लक्षण लक्ष्यका भेद होता 
है, उसीप्रकार जीव ओर चितुमे भी होताहै। जीव लक्ष्य ओौर चितु. उसका लक्षण 
सिद्ध होता है । शंकाकारने यद्यपि इनं उदाहरणोंको अभेदं बुद्धिसे बतलाया है, परन्तु 
विचार करने पर उदाहरण सात्र ही भेदजनक पडतां है । इसलिये यह्‌ व्यवहार नयका 
ही विषय है, निश्चयका नहीं । क्योकि जितना भी भेद व्यवहार है, सब व्यवहारही है । 
एवं सुसिद्धसंकरदोषे सति सवशत्यदोषः स्यात्‌ । 
निरपेक्षस्य नयत्वाभावाच्ल्नकषणा्यमावत्वात्‌ ।।६१८॥ 
अथंः--दसप्रकार दोनों ही नयोमें संकरता श्राती है संकरता भ्रानेसे सर्वशून्य 
: दोष श्राता है, जो.निरपेक्ष है.उसमे नयपना ही नहीं राता, क्योकि निरपेक्षता नयका 
लक्षण ही नहीं है। | | | । 


भावाथः-- निश्चय ` नयको भी सोदाहरण माननेसे व्यवहारसे उसंमें कु भेद नहीं 
रहेगा दोनों .एक रूपमे भ्रा्ांयगे ेसी भ्रवस्थामें प्रमाण भी प्रात्मलाभ नकर सकेगा 
इसलिये निश्चय नयको उदाहरण सहित मानना. ठीक नहीं है । 
, , : कश्ंकाकार ` ` ५ 
नञ केबलं सदेष. हि. यदि बा जीषो विरोषनिरयेक्षः । 
भवति च तदुदाहरणं मेदामावाच्दा हि को दोषः ॥& १९॥ 
अपि चेवं प्रतिनियतं व्यवहारस्यायकाश एव यथा । 
सदनेकं च . सदेकं _जीविह्व्यमात्मवानिति चेत्‌ ॥६२०॥ 


अथंः-- यदि सतुको एक ॒कहनेसे श्रौ र जीवको चित्‌ रूप कहुनेसे भी ` व्यवहार 
नयका ही विषय श्रा जाता है तौ निश्चय नयका उदाहूरण.केवल सत्‌ ही कहना चाहिये, 
अथवा जीव ही कहना चार्हिये । सत्‌का एकत्व विशेष प्रौर जीवका चित्‌ विश्चेष नहीं | 
कहना चाहिये । सन्मात्रं कहनेसे श्रथवा जीव मात्र कहनेसे फिर कोई दोष नहीं रहता 
. है) सन्मात्र श्रौर जीवः मात्र कहनेसे भेद बुद्धि भीः नहीं रहती है । व्यवहार नयका 
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प्रवकाश तौ भेदम हीः प्रति नियत है जैसे यह कहना किं सत्‌ एक. है" सतु प्रनैक है, जीव 
चिदुद्रव्य है, जीव श्रात्मवाचं है यह भेदज्न ही -न्यवहार नयका लक्षण है 1 निक्वय -. | 
नथमे केवल सतु बथवा जीव ही उदाहरण मान लेने चाहिये ! | | 
~ क | उत्तर. 1 । ९ + 
न यतः सदिति विकल्पो जीवः काल्पनिक इति विकल्यश्च | 
तचद्धमबिगिष्टस्तद्मायुप्चयते स यथा ॥६२१॥ 
` अर्थः--शंकाकारका उपर्युक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि सत्‌ यह विकल्प बौर ` 
जीव यहु विकल्प दोनों ही काल्पनिक हैँ । सिच्च २ धमेसि विशिष्ट हौनेसे उन धर्मवले 
उपचारसे कहे जाते है, अर्थात जिस धमकी विवक्षा रक्ली जती है उसी धर्मस विशिष्ट 
वस्तु कही जाती है 1 वह धर्मका उपचार इसप्रकार होता है-- 
जीवः प्राणादिमतः संज्ञा करणं यदेतदेवेति 1 
जीवनगुणसापेक्नो जीवः प्राणादिमानिहास्स्यर्थात्‌ ।।६२२॥ 
यर्भः--जो प्राणोको धारण करनेवाला है उसीको जीव इस नामसे कहा जातां : . 
है, अथवा जो जीवन ग्रुणकी श्रपेश्चा रखनेवाला है उसे ही जीव कहते हैँ 1 इसलिये जीवः 


मात्र कह्नेसे भी प्राण विशिष्टः भौर जीवत्वगरुण विशिष्टका हीः बोध होता दहै। 
इसीप्रकार-- | 


यदि वा सदिति सत्सतः स्यास्संतना सचगुणस्य सापेक्नात्‌ | 
रुग्धं तदटुक्तमपि सद्भावात्‌. सदिति बा गुणो द्रव्यम्‌ ॥६२३॥ 
अथंः--श्रथवा सत्‌ यह्‌ नाम सत्तागुणकौ अपे्ना रखनेवाले ` (श्रस्तित्व गुण विशिष्ट) ` 


सत्‌ पदा्थका है । इसलिये सत्‌ इतना कहनेसे ही विना. कहे हुए भी श्रस्तित्व गुण . . ¦ 
अथवा अ्रस्तित्व गुण विशिष्ट द्रव्यका बोध होता है । । 


भावाथः-- यद्यपि सतुम यहु विकल्प नहीं उठाया गया है कि वह्‌ द्रव्य है, अथवा 


गरुण ह तथापि वह विकल्प विना कहे हुए भी सत्‌ कहनेसे ही उठ जाता है; श्रौर जितना 
विकत्पात्मक-भेदविन्नान है सव व्यवहार नयका विषय 


यद्‌ च विरषणश्चूल्य विशेष्यमात्रं सुनिशयस्यार्थः | भ | 
द्रव्यं 9 £ 1 ¢ “` । = : ^~ न 
यं युणो न पर्य ति वा नयबदारलोषदोपः स्यात्‌ ६२४॥ , ,. ; `^ 
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अथः--यदि विशेषण रहित. विशेष्यं ही केव॑लः निश्चय नयका. विषय माना जाय 

तो द्व्यःओर गणकी. ही सिद्धि हयेगी; पर्यायकी .सिद्धि नहीं होगी, अथवा ग्यवहारको 

ही लोप हो जायगा । यह्‌ एक बडा दोष है । (4 

~ सारांश 

तस्मादवसेयमिदं . याबदुदाहरणपूको .: सूपः 

तावान्‌ व्यवहारनयस्तस्य निषेधात्मकफस्तु परमाथः | ६२५॥ 


अथेः--इसलिये यह्‌ निश्चय करना चाहिये कि जितना भी उदाहूरण पूर्वक कथन 
है उतना सब व्यवहार नय है उस व्यंवहौरका निषेधकं ही निश्चय नय है । 
| + शंकाकार -. ` ~` | | 
नु च व्यवहारनयो भवति च निश्वयनयो षिकल्पातममा। =: ` 
 , कथमाघः प्रतिपेष्योऽस्स्यन्यः प्रतिपेधकथ कथमिति चेत्‌ ॥॥६२६॥ ` 


अथेः-- व्यवहारः नय भी विकल्पात्मक है गओरौर निश्चय नय भी विकल्पा्मक है 
फिर व्यवहार नय क्यों निषेध करने योग्य है; ` तथा निष्चय नय क्यों . उसका निषेध, 
करनेवाला है? 


। ' भवार्थः- जव दोनों ही नय विकत्पात्मक हैँ तो एक निषेध्य ओर दूसरा निघेधक 
उनमे कंसा? .... 1 ४ 
| उत्तर 
न यतो विकल्पमात्रमर्थाङृतिपरिणतं यथा वस्तु । 
प्रतिषेभ्यस्य न हेतुश्चेदयथाथस्तु हैतुरिह तस्य-।।६२५७॥ 
अर्थः--उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योकि हरएकं वस्तुमे उस वस्तुके श्रनुरूप 
 श्र्थाकार परिणमन करनेवाले ज्ञानको ही विकल्प कहते है । वंह विकल्प प्रतिषेध्यका 
हेतु नहीं है, किन्तु उसका कारण. श्रयथाथेता हैः । | 


भावाथंः-~व्यवहार नयके निषेधका कारण विकल्पात्मक बोध नहीं है विकल्पात्मक 
बोध तो निश्चय नयमें-भी है किन्तु उसकराः अयथार्थ बोधः है, अर्थात्‌ व्यवहार नय मिथ्या 
` दहै इसीलिये वह निषेध करने योग्य है । इसी -बातको नीचे स्पष्ट केरते हैँ । ध 


`. व्यवहारः किर मिथ्या स्वयमपि मिथ्योपदेशकथ यतः। 
4 प्रतिषेभ्यस्तस्मादिहः ` मिथ्यारष्िस्तदथेरष्ट् ॥६२८॥ 
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 . अर्थः--व्यवहार नय भिथ्याहै क्योकि वह स्वयं ही मिथ्या उपदेश देता है।. 
इसलिये वह प्रतिषेध्य निणेध करने योग्य है भौर उस व्यवहार नयके विषयः पर टि न 
देनेवाला-धद्धान करनेवाला भी मिथ्याहष्टि है । । 
तिश्चय नय यथाथं है 
स्वयमपि भूताथंसखाद्धवति स निश्वयनयो हि सम्यक्लरम्‌ । 
अविकल्पवद तिवागिव स्यादनुभवेकगम्यवाच्पार्थः ॥६२९॥ 
यदि वा स॒म्पण्ष्टिस्तद्टष्टिः कयकारी स्यात्‌ । . , 
तस्मात्‌ ष उपादेयोनोषादेय स्तदन्यनयवादः ।६३०॥..: ~ ` . 


अर्थः- निश्चय नय यथार्थं विषयका ` प्रतिपादन करनेवाला है, इसलिये वह 
सम्यकूरूप है । यद्यपि निश्चवयनय भी विकल्पात्मक है, तो भी वहं विकल्प रहितचा प्रतीत ` 
होता है । यद्यपि वह॒ न इत्याकारक वचनसे कहा जाता है तो भी.वह्‌ वचनागोचर ही 
जैसा प्रतीत दहयेता है ! निश्चयं नयका क्या वाच्य है यह बात-अनुभवगम्य. ही है.्र्थात्‌ 
निश्चय नयके विषयका बोध अचुभवसे -ही जाना जाता है। -वचनसे वह्‌.नहीं. कहा 
जाता, वर्योकि जो कुं वचनसे विवेचनं किया जायगा वहु सब भेदरूप हौनेसे -व्यवहार - 
नयका ही विषयं हो जाता है । इसलिये वचनसे तो वहु न' निषेधरूप ही वक्तव्य है । 
अथवा उस निश्चय नयके विषयपर श्रद्धान करनेवाला संम्यण्हषटि है श्रौर वही कार्यकारी, 
है । इसलिये निर्चयनय ही उपदेय-ग्राह्य है । भ्रन्य जितना भी नयवाद दहै समी ` 
अग्राह्य-त्याज्य है । 
दक्रकार 
नु च ्यवहारनयो भवति स सर्वोपि कथमभूताथः ` 
गुणपयंयवद्द्रव्यं यथोपदेशाचथानुभूतेथ ।६३१॥ ` `ˆ -~ ` ` 
अथ किमभूता्थत्वं द्रन्यामाचोऽथ बा गुणामावः ` 1 
उमेयाभावो बा किङ तथोगस्याप्यभावसादिति चेत्‌ ।(६२३२॥. . = ` -“ 


अथः सम्पूणं ही व्यवहार नय किसप्रकार मिथ्या हो सकता है १-क्योकि शगुण- 
पययवदूद्रव्यम्‌, गख पर्यायवाला द्रव्य. होता है, एेसा उपदेश. (सर्व्न व महषिरयोका) भी ` ` 
हे तथा अनुभवने भौ यही वात सिद्ध होती है । हम पृच्छते हैं. (शंकाकारि) कि यहा - 
पर क्या अमूता्थपना है, दरव्याभाव है अथवा गुणाभाव है ।. अथवा दोनोका श्रभाव हैः 
जथवा उन दोनोकि योग (मेल)का श्रभाव है । किसका श्रभाव्‌ है जिससे कि शरुणपयय- 
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 वदुद्रव्यम्‌' यहु कथन ब्रभूता्थं सम्रा जायं; यदि किसीका श्रभाव नहींहै तो फिर 
व्यवहार नय मिथ्या क्यों ! न + 
6 उत्तर . न: 
सत्यं न गुणाभावो द्रव्याभावो न नोभयामावः । 
व नहि तवोगामावो व्यवहारः. स्या्थाप्यभूताथः ।६२३॥ 
` . अर्थः-टीकषहे, न गुणका अभावहै, न द्रव्यका म्भावदहै, न दोनोका अभाव 
हैः श्रौर न उन दोनोके योगकरा प्रभावषहै, तो भो व्यवहार नय मिथ्याही.है। क्यों 
मिथ्या है १ उसीको स्पष्ट करते है- 
इदमत्र निदानं किंल . गुणवहव्यं यदुक्तमिह सत्रे । 
अस्ति गुणोसिि द्रव्यं तघोगाचदिह छन्धमित्यर्थात्‌ ।६३४॥ 
 तदसन्न गुणोस्ति यतो न द्रव्यं नोभये न तद्योगः । ` 
। केवरुमद्वतं सद्धवतु गुणो वा ` तदेव सद्व्यम्‌ ॥६३५॥ 
अथः- व्यवहारनय मिथ्या है, इसमें यह कारण है किं जो सूत्रम गुणवदुद्रग्यम्‌ | 
कहा गया है, उसका यह्‌ अर्थं निकलता. है कि एक कोई गुण पदार्थं है एक द्रव्य पदाथ 
है, उन दोनोके योगसे द्रव्य सिद्ध होता है । परन्तु एेसा कथन ही मिथ्यांहै । क्योकिन 
कोरईगुणदहै,न द्रव्यै, न दोनों, भौर न उनकायोगही है, किन्तु केवल अद्वैत सत्‌ 
है, वही सत्‌ गुण कहलाग्रनो अथवा वही सत्‌ द्रव्य कहलीभो । कुं कहुलाओ ।` ` 
| | ञ्यवहारनय मिथ्या है 
 तस्मान्यायागत इति व्यवहरः स्यान्रयोप्यभूताथंः । 
';." ` कैवलमयुमवितारस्तस्य च मिथ्यादशो हतास्तेपि ॥६३६॥ 
अर्थः--इसलिये .यह्‌ बात न्यायसे प्राप हो चुकी-कि व्येवहारनय श्रभूताथं है । 
जो लोग.केवल उसी ग्यवहारनयका श्रचुभव. करते रहते हैँ वे नष्टहौो चकै है अर्थात्‌ 
सद्धिचारसे हीन हैँ तथा वे मिथ्यादृष्टि ह । "^ ^ 
2 । राकाकार | 2. -8 
नचु चेवं चेन्नियमादाद्रणीयो नयो हि परमाथः 1. -. 
किमकिथ्वित्कारित्वाद्व्यवहारेण तथाविधेन यतः ।६२७॥ 
अथंः--यदि व्यवहारनय मिथ्या ही.है तो केवल निश्चयनय दही श्रादेरणीय होना 
चाहिये । व्यवहारनय मिथ्या है इसलिये कुच भी करनेमें प्रसमर्थं है, फिर उसे स्वेथा 
कहना ही नहीं चाहिये ए. ` त 4 
२७ . 


४ 


२१० ]. ` ` -पश्चाध्यायी. ४  : [प्रथमः 
` उत्तर-वश्तु विचाराथं व्यवदारनय भी आवश्यक दै - `. 


नैवं यतो वरादिह विप्रतिपत्तौ च संशयापचौ । 
वस्तुविचारे यदि वा प्रमाणष्ुभयावलस्वि तज्ज्ञानम्‌ ।।६३८॥ 
 -अथेः-ऊपरकी . शंका ठीक नहीं है, कारण किसी विषयमे विवाद होने पर श्रथवा ` 
किसी विषयमे संदेह होनेपर अथवां वस्तुके विचार करनेमें ` व्यवहारनयका अवलम्बनं 
वलपूर्वेक (ग्रवश्य ही) लेना पड़ता है । जो ज्ञान निश्चयनय ्रौर व्यवहारनय दोनोकां -. 
अवलम्बन करता है वही ज्ञान प्रमाणज्ञान समभा जाता हे । ` 


भावार्थः विना. व्यवहारनयका श्रवलस्वन कयि केवल. निश्चयनयसे ज्ञानम 
प्रमाणता ही नहीं श्रा सकती है । विना व्यवहारनयका अवलम्बनं किये पदा्थका विचार. 
ही नहीं हो सकता है, यह शंकाफिरभीकी जाः सकती है कि जवब-व्यवहारनय मिथ्या 
है तो उसके द्वारा किया हृभा वस्तु विचार भी मिथ्याही होगा ? यद्यपि किसी भ्रंशमें 
यह्‌ शंका ठीक हो सकती है, परन्तु बात यह है कि वस्तुकरा  विच्रार बिना व्यवहारके.ही 
नहीं सकता, विना विवेचन किये यह्‌ कंसे जाना जा सकता है कि वस्तु अनन्त गुणात्मक, , 
है, परिणामी है, इसलिये व्यवहार दवारा वस्तुको जानकर -उसकी यथार्थताका बोध हो 
जाता है । दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिये कि यह्‌ आत्मा व्यवहा रपूरवेक ही निश्चयनयं 
पर श्रारूढ्‌ होता है, विवेचना वस्तुक यथाथेता नहीं है, किन्तु विवेचनाके द्वारा ही 
यथाथेताका बोध होता है इसलिये व्यवहार नय भी श्रादरणीयहै। ` 


तस्मादाश्रयणीयः केषाित्‌ स नयः-प्रसङ्गत्वात्‌ +. 
` अपि सविकल्पानामिव न प्रेयो निर्विकल्पवोधवताम्‌ ।।६३९॥ 


अथः- इसलिये प्रसंगवश किन्हीं २ को व्यवहार नय भी. श्राश्रयणीय (आश्चय 
करने योग्य } है 1 वहं सविकल्पक बोधवालोके लिये ही प्राश्य करने योग्य हैः। सविकल्पक 
वोघवालोके समान निविकल्पक वोधवालोके लिये वह्‌ नय हितकारी नहीं है । 


मावाथः--सविकल्पक बोध पूवेक जो निविकल्पक. वोधकी पा चुके है, फिर उन्दै . 
व्यवहारनयकी शरण नहीं लेनी पड़ती है निश्चय नयको प्राप्चिके लिये ही व्यदहारका ` 
ग्राश्चय लेना भ्रावश्यक है । 

रकाकार ध 
ननु च सपीहितसिद्धिः किल चेकस्मान्नयात्कथं न स्यात्‌| 
विपरतिपचिनिरासो व्तुषिचारश्च निश्यादिति चेत्‌ ।६४०॥ † 
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अर्थः--श्रपनें श्रभीष्टकीः सिद्धि -एक्र ही <नय (निश्चय)से क्यो. नहीं हो जाती है 
वरिवादक्ा परिहर ओर वस्तुका.; विचार भी, निंश्चय॒से ही हो, जायगा इसलिये . केवल 
निश्चयनयदही मननलो! | 4.4 | 
५. न 
\ मैवं यतोसित.मेदोऽनिवचनीयोःनयः.स प्रमाथः । | 
५ भ | (८ ~: तस्मात्तीथेस्थितये श्रेयान्‌ कथित्‌ स वावदकोपि -॥६४१॥ 


न 


क 
अथेः--उपर जो शंका की गई है वह ठीक नृही; है क्योकि: दोनो नयोमे. भेद है । 
निश्चय नयश्रनिवचनीय है, उसके हारा पदार्थ॑का विवेचन नहीं किया-जा. सकता; इसलिये 
= धूर्म श्रथुवा दशैनकी स्थितिके लिये अर्थात्‌ वस्तु.स्वभावको जाननेके लिये कोई बोलनेवाला. 
` भी-नय~व्यवहार नय हितकारी. है । श 0 | 
1 क ^ 4 4 
` ., . नमु निशयस्य वाच्यं फिमितिःयदालम्न्य वत्तं ज्ञानम्‌। -; .. ` :. ` 
| सवेविशेषामावेऽस्यन्तामावस्य : वै प्रतीतत्वात्‌ ॥६४२॥ 
 अ्थंः-- निश्चय नयका क्था वाच्य (विषय) है कि जिसको श्रवलम्बन करके ज्ञान 
रहता है ? सम्पूणं विशेषके .अभावमें निश्चयनयसे अत्यन्ताभाव ही प्रतीत होता है । 


. , भवाथंः- निश्चयनय जब किसी विशेषका श्रवलम्बन नहीं करतारहैतो फिर 
उसका कुं भी विषय नहीं है, ` वहः केवल श्रभावात्मकदहीःहै। 
उत्तर ` ५ [ 
इदमत्र समाधानं व्यवहारस्य च नयस्य यद्राच्यम्‌ । ` .' 
सव विकल्पाभावे तदेव निश्वयनयेस्य यद्राच्यम्‌ |६४३॥ 
अथे--ऊपरकी शंकाका यर्हापर यह समाधान किया जातादहैकिजो कुच व्यवहार 
नयका वाच्य है उसंमेसे सम्पूणं विकल्पोको दूर कंरनेपर जो वाच्य रहता है वही निश्चय 
नयका वाच्य है । 
2 दृष्टान्त (&“ :4 
` अस्त्यत्र च संदृष्टिस्तृणागिनिरिति बा यदोष्ण एवाग्निः 
" . . सषविकल्पाभावे तत्संस्पश्चादिनाप्यशीतत्वम्‌ ।।६४४॥ 
` -अथंः-- निश्चयः नयके वाच्यके. विषयमे .यर्हापर प्रग्निका - दृष्टान्तः दिया. जाता है- 
प्रम्नि यदि तुणकीः भ्रमि है तब भी-स॒गिनि ही. है) यदि-वहःकण्डेकी रग्नि हैतो भी वह्‌ 


+ + + 


` सर] प््ा्ययी. ' 
उष्णा श्रभ्नि ही है, यदि वह्‌ कोथलेकौ अग्निरैतो भी वह उष्ण श्रगि ही है। इसलिये 
उस श्रग्निमेसे तृण, कण्डा (उपला) कोयला आदि विकल्प दूर कर दिये जाय तो भी 
वह्‌ स्पर्शादिसे उष्ण ही प्रतीत होगी । ४५ अ 


भवाथेः--त्रणकी अग्नि कहना ही वास्तवमें मिथ्या है, जिससमयं तरख अमि 
परिणत है उससमय वह तृण नहीं किन्तु रग्नि है। जिससमय भ्रमति परिणत नहीहै ` 
उससमय वह्‌ तृण है अन्ति. नहीं है। इसलिये तृणादि विकल्पोको दुर कर देना ` 
ही ठीक है। परन्तु अग्निरूप सिद्ध करनेके लिये पहले त्रणादिका व्यवहार होनाभी ` ` 
प्रावश्यक है ! ठीक यही दृष्ान्त निश्चयनयमें घटित होता है । जो व्यवहारनयका.विषयदहै 

वह॒ विकल्पात्मक है, उसमेसे विकल्पोको दूरं कर जो वाच्य पड़ता है वही निश्चयनयका ` 
विषय,है । निश्चयनय गुणद्रव्य पर्यायरूप भेदको मिथ्या समतां है 1 ग्ुणात्मक~ ` ` 
अखण्डपिण्ड ही निश्चयनयका विषय है । वह्‌ प्रनिर्वचनीय है ! इसीलिये व्यवहार नयके ` 
विषयको निषेध द्वारा कह दिया जाता है । निषेध कटहुनेसे उसका प्रभावात्मक वाच्य ` 
नहीं समभना चाहिये किन्तु शुद्ध द्रव्य समना चाहिये । | 

राकाकरार 
नयु चेवं परसमयः कथं स निश्यनयायंवी . स्यात्‌ । 
अविरेषादपि घ यथा व्यवहारनयावरंवी यः ।६४१५॥ 
अथंः- जो व्यवहारनयका प्रवलम्बन करनेवाला है, वह जिसप्रकार सामान्य- 
रीतिसे मिथ्यादृष्टि है उसीप्रकार जो निष्चयनयका श्रवलम्बन करनेवाला दहै वह 
मिथ्या क्यो है ? भ्र्थातु व्यवहारनय के. अवलम्बन करतेवलिको मिथ्याहष्टि कहा 
गया है, सो ठीक परन्तु निश्चयनयावलस्बीको भी सिथ्याहष्टि ही कहा गया है सो क्यो ? ` 
उन्तर | | 
सत्यं किन्तु विशेषो मवति स क्ष्मो गुरूपदेश्यत्वात्‌ । 

यपि निश्वयनयपन्नादपरः स््रासमानुभूतिमहिमा स्यात्‌ ॥६४६॥ 
अथेः--ठोक है, परन्तु निश्चयनयसे भी विशेष कोई है, वह सूक्ष्म है, इसलिये व्ह . ` 
रुके ही उपदेश योग्य है । सिवा महनीय गुरुके उसका स्वरूप कोई नहीं बतला सकता । - ` 

वह्‌ विशेष स्वात्माचुभतिकी महिमा है जो कि निष्चयनयसषे भी बहत सूक्ष्म प्नौर भिन्नदै । ` 


उभयं णयं विभणिमं जाणई णवरं तु समय-पडिवद्धो । अना 
णदु णयपक्खं गिण्डदि किंचित णयप्खपरिदीणो ।(१॥. “~ ˆ` ` . 


न 
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न इत्युक्तघ्त्राद पि सविकल्पत्वा्तथीनुभूतेशच । | 
सर्वोपि नयो यावान्‌ परसमयः स च नयावरंनी ।६४७।। 


अथंः--निश्चय नयावलम्बीको भी मिथ्याहष्टि कही गया है इस विषयमे उक्त 
` गाथाभी प्रमाण है 1 उसका श्रथ यह्‌हैकि जो दो प्रकारके नय कहे गये है उन 
सम्यग्हष्टि जानता तो है परन्तु किसी भी नयकर पक्षको ग्रहण नहीं करता है, वहं नय 
` पक्षसे रहित है । इस गाथारूप सूत्रसे यह बात सिद्ध हो चुकी कि सम्यण्ष्टि निश्चय 
तयका भी ' अवलम्बन नहीं करतार दूसरी बात यह्‌ है किं निश्चय नयको भी 
आचायेने सविकल्पक बतलाया है भ्रौ र जितना सविकल्प ज्ञान है उसे भ्नभूताथं बतलाया 
है -जेसा कि पहले कहा गया है यथा-““यदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पोस्ति सोप्यपर- ' 
` सार्थः" इसलिये सविकल्पन्ञानात्मक होनेसे भी निश्चय नय मिथ्या सिद्ध होता है, तथा 
भन्नुभवमे भी यही बातश्राती है कि जितने भी नय है सभी पर समय-मिथ्या है, तथा 
उन नयोंका भ्रवलम्बन करनेवाला भी मिथ्याहष्िहै? 
स्वात्माचुभूतिका स्वरूप 
स यथा सति सविकल्प भवतिस. निश्वयनयो निषेधात्मा । 
न विकल्पो न निषेधो मवति चिदात्माचुभूतिमात्रं च ॥६४८॥ 
` अथैः--वह्‌ स्वात्मानुभूतिकी महिमा इसप्रकार दहै कि सविकलत्पनज्ञान होनैपर` 
निश्चय नय उसं विकल्पकरा निषेध करता है । परन्तु जहां परनतो विकत्पहीहै 
भ्रौर त निषेध ही ह वहां पर चिदात्मानरुभूति मात्रःहै। 
. | ` दृष्टान्त 
दष्टान्तोपि च महिषध्यानाविष्टो यथा हि कोपि नरः 
` महिपोयमहं तस्योपासक इति नयावरम्बी स्यात्‌ ॥६४९॥ 
` चिरमचिरं बा यावत्‌ एव देवात्‌ स्वयं हि महिषा । 
माहषस्यकस्य यथा भवनान्‌ महिषाजुभूतिमत्र स्यात्‌ ॥६५०॥ * 
` अर्थः--स्वात्माचुभतिके विषयमे दृष्टान्त भी है, जैसे-कोरई पुरुष महिषके ध्यानमें 
भ्रारूढ है । ध्यान करते हृए वह यह समभता है किं यह्‌ महिष (भसा) है श्रौर मैं 
उसकी उपासना. (सेवा-ध्यान) करनेवाला हँ । :इसप्रकारके ` विक्रल्पको लिये हुए जब ` 
` तक उसका ज्ञान है तब तक वहु नयका अलम्बन करनेवाला हैः. ; बहुत .काल तक 
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ग्रथवा जल्दी ही ध्यान करते २ जिससमय. वह दैव वश क स्वयं महिषरूप बन जाता 
है तो उससमय वह -केवल एक महिषका ही भ्नचुभव करता है,. वही महिषानुभूति हे । 


 भावाथः-महिषका ध्यान.करनेवाला जब तक-यह विकल्प करता दहैकि यह 
महिष है मै उसका उपासक हँ तब. तक तो वह्‌ विकल्पात्मक-नयके ्राधीन है, परस्न्तुः. ` 
ध्यान करते २ जिससमय उसके ज्ञानसे यह. उपर्युक्त विकल्प दूर हो जाता. है केवल. 
महिषरूप श्रपने आपको श्रुभवन करने लगता है उसीसमय उसके महिषाचुभूति होती. ` ` 
है । इस प्रकारकी भ्रनुभूतिमे फिर उपास्य उपासककां भेद नहीं रहता है श्नात्मा ` जिसे: 
पहले ध्येय बनाकर स्वयं ध्याता बनता है, अनुभूतिके समय ध्याता ध्येयका. विकल्प ` 
नहीं रहता है किन्तु ध्याता स्वयं ध्येयरूप होकर तन्मय होजाता है इसीलिये स्वाचु- 
भूतिकी श्रपार महिमा है । ४ 
। दाष्न्त्‌ - 
= स्वात्मध्यानाविषटस्तथेह कथिन्ररोपि किरु यवत्‌ । _ 
अयमहमात्मा स्वयमिति स्यामयुभविताहमस्यनयपक्षः ॥६५१॥ 
चिरमचिरं वा देवात्‌ स॒ एव यदि निर्विकल्प स्यात्‌ । 
 स्वयमात्मेत्यद्चमवनात्‌ स्यादियमात्मानुभूतिरिहं तावत्‌ ॥६५२॥ 


अथेः--उसी प्रकार यदि कोई पुरुष श्रपने आत्माके ध्यान करनेमें प्ररूढ है, ध्यान 
करते हए वह विकल्प उठता है कि मँ यह्‌ प्रात्मा हैँ मरौर मैँ ही स्वयं उसका श्रचुभवन 
करनेवाला ह, जेबतक उसके सा विकल्पात्मक बोधः है तव. तक उसके नय पक्ष है ।. 
बहुत कालतक. श्रथवा जल्दी ही ` दैववश वही भ्रात्मा यदि निविक्रल्प हो जाय, अर्थात्‌ ` ` 
मिं उपासक ओर्मै ही स्वयं उपास्य ह इस उपास्य उपाक विकल्पको दुर कर 
स्वयं श्रात्मा निज आत्मामं तन्मयः होजाय तो उस समय. वहु भ्रात्मा स्वात्मातुभवन 
करने लग जाताहै। जो स्वात्माचुभवन है वही स्वात्माचुभूति कहलाती है । 


भावा्थः-- कविवर दौलतरामजीने छंहढालामे इसीका प्राशय -लिया है । वे कहते 
है कि जह. ध्यान ध्याता. ध्येयको न विकल्प वच भेदन जर्हा' रादि, अर्थाव्‌ जिस. 
म्रात्माचुसूतिमें ध्यान क्या है, ध्याता कौन है, ध्येय कौन है यह विकल्प ही नहीं उक्ता 
है, रौर न जिसमें वचनका ही विकल्प है । निश्चय नयमे भी विकल्प. है इसीलिषे ,. ` 





# देववराका आशय यह्‌ नदीं है. कि वह बारंतवमें महिपकी प्यीयको धारण कर लेता हो, किन्तु ` . 
यह दै कि पुख्योदयवर यदि ध्यानकी एकाग्रता हो जाय तो । ्‌ ति 
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. -सेम्रगष्टि-स्वत्मादुभूतिनिमरन . उसे भी छोड देता है, ` इसीलिये. "णयपक्ल परिहीणो 
ग्र्थाति ` सम्यरट्टि दोनो नय पक्षोसे रहित'दै एसा कहा गथा है । जहां, विकल्पातीत, 
` वचनातीत श्रात्माकी निविकलत्प अवस्था है वही स्वात्मायुभूति विज्ञान है । वह निश्वय- 
नयसे भी बहुत उपर है, बहुत सूक्ष्म है, उस अलौकिक श्रानन्दमे निमग्न महात्माभ्रों 
द्वारा ही उसका. कुछ विवेचनं हो सकता है, उस श्रानन्दसे वचित पुरुष उसका यथां 
स्वरूप नहीं कह सकते हँ । जिसने मिश्रीको चख लियाहै वहो कुं उसका स्वाद 
किन्हीं शब्दम कह सकता है । जिसने भिश्रीको सुना ःमात्र है वह. विचारा उसका स्वाद 
क्या बतला सकता है, इसीलिये स्वात्मा नुभरतिको  गुरूपदेष्य कहा गया हं । 
। सारस 
तस्माद्ग्यवहार इव प्रकृतो नात्मानुभूतिहैतुः स्यात्‌ । 
अयमहमस्य स्वामी सदवश्यम्भाविनो ` विकल्पत्वात्‌ ।६५२॥ 
अथंः--इसलिये व्यवहारनयके समानःनिश्चयनय भी श्रात्मानुभूतिका कारण नहीं 
है.। क्योकि उसमे भी यह भ्रात्मा है, मै इसका स्वामी ह, एेसा सत्‌ पदा्थमें श्रवश्यंभावी 
, विकल्प उठता ही है । + (न 
न ~ ^" शह्ककार -. ." , 
“नतु केत्ररमिह निशयनयपक्षो यदिःविवक्षितो भवति। 
. , चयवहाराननिरपेक्षों भवति तदात्माुभूतिदेतः, सः ॥६५४॥ , , 
---यदि यहापर व्यवहार नयसे निरपेश् केवल निश्चयनयका पक्च ही विवक्षित 
किया जाय तो वहु प्रात्मासुभूतिका कारण होगा 
= . . उत्तर. 
नेवमसंभवदोषाधतो न. कथिन्नयो हि निरपेक्षः 
` सति च विधौ प्रतिषेधः प्रतिपेे सति विपैः प्रसिद्धत्वात्‌ ।॥६५५॥ 

, अ्थः--उपर जो शंका की गई है वह ठीक नहीं है कारण वैसा माननेमे भ्रसस्मव 
दोष.आता है । कोई भी.नय निरपेक्ष नहीं हृभ्रा करतारहै, न हो सकता है । क्योंकि 
विधिके होनेपर प्रतिषेधका होना भी प्रवष्यंभावी है, ओर प्रतिषेधके होनेपर विधिका 
होना भी प्रसिद्धदहै। `: ` : ` । 


भावाथः- नय वस्तुके एक भ्रंशको विषय करता है, इसलिये वह्‌ एक-विवक्षित 
 भ्रंशका विवेचन करता हुभा दुसरे श्रंशकी श्रपेक्षा अवद्य रखता है । श्रन्यथा निरपेक्ष 
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श्रवस्थामे उसे तय ही नहीं कह सकते ! विधिकी विवक्षामें प्रतिषेधकी सपिक्षतता .भ्रीर ` 
प्रतिपेधकी ` विवक्षामे विधिकी सपेक्षताका होना मावश्यक दहै) इसलिये. व्यवहार. ` 
श्रौर निंश्वयनयमें परस्पर सापेक्षता दही है। ५ 
दांकाकारः .- -- ` 7 ~ र 
नु च व्यवहारनयो भवति यथाऽनेक एव सांश्चवात्‌ । ` =` ` `` 
अपि निश्चयो नयः किल तद्रदनेको ऽथ चंककस्तिति चेत्‌ ॥8५६॥ ` 
अथः-जिसप्रकार अ्रनेक अंश सहित होनेसे न्यवहारनय श्रनेक ही है, उसीप्रकारः  . 
व्यवहारनयके समान निश्चयनय भी -एक एक मिलाकर नियमसे अनेक है सा माना. ` 
जायतो ? | 


४ उत्तर 

नैवं यतो्त्यनेको नैकः श्रथमोप्यनन्तधर्मलत्‌। 

न तथेति रक्षणत्वादस्त्येको निश्चयो नि नानेकः || &५५७। | 
अथंः--उपर्यक्त कहना ठीक नहीं है, कारण व्यवहारनय तौ श्रनन्तधर्मात्मिक होनेसे. . . 
प्रनेक है, वह्‌ एक नहीं है । परन्तु निश्चयनय भ्रनेक नहीं है, क्योकि उसका लक्षण न 
तथा' है श्र्थात्‌ जो कुं व्यवहारनय कहता है उसका निषेध करना, कि (पदार्थं) वैसा 
नहीं है । यही निष्चयनयका लक्षण है, इसलिये कितने ही धमेकि विवेचन क्यों न क्रि . ` 
जाय, सवोका निषेध करना मात्र ही निश्चयनयका रक कायं है अतद्व. वहु एक 


हीह) 


न 


दष्न्त । 
संदृष्टिः कनकलवं . ताम्रोपधे्निवृचितो यष्टकू्‌ । 
अप्रं तदपरमिह रा स्क्मोपाधर्निडचितस्तादक्‌ ॥६५८॥ 


अ्थः--निषचवयनय क्यों एक है इस विषयमे सोनैका हष्टान्त भी है । सोना तविकी । | 
उपाधिकी निव्रत्तिसे जैसा है, वैसा ही रचादीकी उपाधिकी निन्रत्तिते भी है, अ्रथवा श्रौर ` 
प्रौर अनेक उपाधियोकी निवृृत्तिसि भी वैसाही सोना है, अ्र्थति सोनेमे.जो तावा, | 
पीतल, चादी, कालिमा नादि उपाधियाँ है वे अनेक है परन्तु उनका श्रभाव हीना ग्रनेक.ः .. 
नहीं है, किसी उपाधिका त्रमावक्यों नहो वह एकरूप ही रहेगा । हरएक उपाधिकी ` 
निवृत्तिमे सोना सदा सोना ही रहेगा † `` 3 
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| ८५ निश्चयनंयको अनेक कहनेवाले ठीक नदीं है ` । | 
| < : ~ एतेन हतास्ते ये स्वाहमप्रज्ञापराधतचः केचित्‌ । 
~~ ~. ~: जप्येकनिश्चयनयमनेकमिति. सेवयन्ति यथा ॥६५९॥ 
`... - अथंः--इसः कथनसे वे पुरुष खण्डित किये गये जो. कि श्रपने ज्ञानके .दोषसे एक 
निश्चय नयको अनेक सममते है। कोई कोई अज्ञानी निश्चय नयके इसश्रकार भेद. 
कहते हैं । 
_ शद्धद्रन्याथिकं इति स्यादेकः शुद्धनिश्यो नाम । 
अपरोऽश्ुद्धदरव्या्थिक इति तदशुद्धनिश्यो नाम ॥६६०॥ 
अथेः- एक शुद्ध द्रव्याथिक नयहै, उसीका नाम शुद्ध निकश्चयनयदहै) दुसरा 
्रशुद्धद्रव्यांथिक नय है उसका नाम-अशुदध निश्चय नय है पैसे निश्चय नयकेदोभेददहैं।' 
इत्यादिका बहवो भेदा निश्वयनयस्य. यस्य मते । - 
सहि भिथ्यादष्टिखात्‌ सवेजञाज्ञापमानको नियमात्‌ ॥६६१॥ 
अथंः--ग्रौर भी बहुतसे भेदं निश्चय नयके जिसके मतम 'हँ वह्‌ मिथ्याहष्टि है । 
इसीलिये वह नियमे स्वेज्ञकी ओआज्ञाका उल्लंवन करता है, - भ्र्थात्‌ निश्चय नयके शुद्ध 
ग्रणुद्ध प्रादि भेद कु भी नहीं है एसा जेन सिद्धान्त है, वह केवल निषेधात्मकर एक है । 
जो उसके भेद करता है वह सवेज्ञकी आज्ञाका उल्लंघन करता है ।.. श्रतंएव वह्‌ 
मिथ्याहष्टि है । 4 व 


1 





# पद्चाध्यायीकारका निरूपण ससमय की यपे है इसील्यि दूसररोने जो शद्ध द्रव्या्थिक 
अशुद्ध द्रव्यार्थिक भेद करिये है उनको इन्होंने उ्यवहारनयमे ही गर्भित किया है । आङापपद्धत्तिकारने 
करोधादि भारवोंकों आर्माके माव ज्दध द्रव्यार्थिक नयसे बतलये ह, तथा आत्म।के द्र्ंन ज्ञानादि गुण 
हय मेदसपिक्ष कल्पना भी उक्त प्रन्थकारने अद्ध द्रघ्यार्थिकं नयसे बताई है, अर्थवा श्रीमन्तेमिचन्द्र 

` सिद्धान्त चक्रवतीं ने द्रन्यसं्रहमे रागादि भावोंका - कर्ता जीवको अयुद्ध निश्चयनयंसे कहा है । पञ्चा- 
ध्यायीकारने करोधादि भावोंको अनुषचरित-असदूभूत उ्यवहारनय तथा उपचरित-असद्‌ भूत ठयवहारनयसे 
चतङाया है, तथा जीवके ज्ञानदशंनादि गुण है यह. कथन सद्भूत व्यवहारनयसे करिया है । यद्‌ इतना 
बड़ा मेद केवर अपे्षाका मेद है । परंचाध्यायीकारने स्समयकी पेश्चासे -निरूपण किया है । स्रसमयकी 
अपेश्चासे जीवके. क्रोधादि भाव कहना वास्तवमें मिथ्या है । सूक्ष्मष्टिसे विचार करनेवालों को सभक 
;2 कथन एक ही प्रतीत होते हैँ । क्योकि सबका कथन अपेक्षा मेदसे है । नय विभाग ही अपेक्षा पर निर्भर 
है । जो कथन एक दृष्टस मिथ्या प्रतीत होता है वही दूसरी दृष्टिसे ठीक समभा जाता है ।  इसछ्यि बिना 
नय .बिभागके समभे जेन धमकी यथाथेताका बोघ हो ही नहीं सकता । शुद्ध निश्चय नयते द्रन्य अखण्ड 
` पतं अभिन्न रूपसे एक २ रूप अवक्तव्य है | 4 
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पञ्चाध्यायी  . रणम: 


` 

[ किन | 
4) 

| | 


इदमत्र तु तात्पययमधिगन्तन्यं विदादि यदस्तु । 
व्यवहारनिथधयामभ्यामविरुदधं यथस्मश्ुद्धयथंम्‌ ।1६६२॥ | 
अर्थः--यर्हां पर इतना ही तात्प है कि जीवादिक जो पदाये हैँ वे ब्रात्मशुदिके 
लिये तभी उपयुक्त हो सकते हैँ जव कि वे व्यवहार ओर निश्चय नयके हारा अविरद्र 
रीतिसे जाने जाते ह| 


अपि निश्चयस्य नियतं हेतुः सामान्यमत्रमिह बस्तु । 
फलटमात्मिद्धिः स्यात्‌ कपकरङ्कावग्ुक्तवोधारमा ६ ६३॥ 
--तिश्वय नयका कारण नियमसे सामान्य मात्र वस्तु है! फल भत्माकी 
सिद्धि है । निश्चय नयसे वस्तु बोध करने पर कमं कलंकसे रदित ज्ञानवाला प्राता हो. 
जाताहै। - 
भमाणका स्वरूप कहनेकी प्रतिज्ञा 
` उक्तो व्यवहारनयस्तद्च नयो निधयः प्रथक्‌ पथक्‌ । 
युगपदहथं च मिलितं प्रमाणमिति रक्षणं व्ये ।1६६४॥ 
अर्थः-- व्यवहार नयक्रा स्वरूप कहा गया, उसके पी निश्चय नयका भी स्वरूप ~ 
कहा गया । दोनों ही नय भिन्न २ स्वरूपवाले हैँ । जव एक साथ दोनों नय मिल जाति 
है तभी वह्‌ प्रमाणका स्वरूप कटलाता है 1 उसी प्रमाणका लक्षण कहा जाता है । ` 
प्राणका सरूप | 
विधिषूः प्रतिपेधः प्रतिपेधपुरस्सरे विधिस्त्वनयोः | 
मवी प्रमाणमिति बा स्यपराकारावगादि यज्ज्ञानम्‌ ।६६१॥ 
अथेः--विचिपूर्वक प्रतिषेध होता है । प्रतिषेध पूवैक विधि होती है विधि श्रौर 
प्रतिषेध इन दोनोकी जो त्री है वही प्रमाण कहलाता है श्रथवा स्व परको जाननेवाला † 
जोज्ञान है वही प्रमाण कहुलाता है। 
स्पष्टीकरण 
अयमर्थोथंविकल्पो ज्ञानं फिर रक्षणं स्वतस्तस्य । 
एकविकल्पो नयसादुभय विकल्पः प्रमाणमिति गोधः ।॥६६६।। | 
सर्थः--उपर जो कटा गया है उसका खुलासा इसपकरार है । अर्थाकार-पदा्थकिार 
रिणमन करनेका नाम दी श्र्थं विकल्प है, यही ज्ञानका लक्षण है । वह ज्ञान जव एक. ` 
विकल्प होता है त्र्थात्‌ एक प्रंशको विषय करता दै तवः वह नयाधीन-नयात्मकः ज्ञान 


भ्यव] =  खनोभिनीदीका क 
 कहलाता है, ओौर वही ज्ञान जब उभय विकल्प होतो दै ब्रथात्‌ पदार्थे दोनों ्रंशोको 
. विषय करता है तब वह्‌ प्रमाणरूप ज्ञान कहुलाता है । 


` भवाथः पदा्थमे सामान्यं श्रौर विशेष रेसी दो प्रकारकी प्रतीति होती है । ्यह 

` वही है". एेसी श्ननुगत प्रतीतिको सामान्य प्रतीतिः कहते है, तथा विशेष २ पर्यायात्मक 
_ -प्रतीतिको विशेष प्रतीति कहते हँ । सामान्य विशेष प्रतीति पदार्थमे तभी `हो सकती दै 

जब कि वह सामान्य विशेषात्मक हौ । इसलिए सिद्ध होता है कि पदाय उभयात्मक है । 
(सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः) देस सूत्र भो है, त्र्थात्‌ पदार्थके सामान्य श्रंशको 

` विषय करनेवाला द्रव्याथिक नय है । उसके विशेषांशको .विषय करतेवाला पर्यायार्थिक 
नय. है। दोनों भ्रंशोको ` युगपत्‌ (एक साथ) विषय . करनैवालो. प्रमाण. ज्ञान - है । 
उभयात्मकं पदाथ ही प्रमाण॒का विषय हैः। 


` शंकाकार ` | 
` नल) चास्त्येकिकल्पोप्यविरुद्रोभय विकल्प एषास्ति । 
कथमिव तदेकसमये चिरुद्रभावदयोर्विकल्पः स्यात्‌ ॥६६७॥ 
 : अथ चेदस्ति भिकल्पो क्रमेण युगपद्वा -बलाद्ाच्यः। 
. : अथ चेत्‌ क्रमेण नय इति भवति न नियमासरमाणमितिदोषः |६६८॥ 
` : धुगयच्चेदथ न मिथो. विरोधिनोर्योगपद . स्यात्‌ । 
दृष्टविरुद्धसवादपि ` प्रकोाशतमसोद्रयोरिति ` चेत्‌ ॥६६९॥ 


 अथः--एक विकल्प भी श्रविरद्ध उभय (दो) विकल्पवाला हो सकता है | अर्थत 
. श्रविरोधी करई धमं एक साथ रह्‌ सक्ते हँ परन्तु एक समयमे विरुद्ध दो-भावोका विकल्प 
` किसप्रकार हौ सक्ता ? यदि एक साथ विरुढ दो विकल्प हो सक्ते है तो क्रमे हो 
सक्ते है या एक साथ उन दोनोंका हठ पूवेक प्रयोग किया जा सकताहै ? यदि कहा 
जायकि विरोधी दौ धमं क्रमसे हो सक्ते दहतो वे रमसे होनेवाले धर्मं नय ही कहे 
` जायगे, प्रमाण वे नियमे नहीं कहे जा सकते, यह एकं बड़ा दोष उपस्थित होगा । यदि 
कहा , जाय कि वे दोनों धमंःएक साथ हो सकते हैँ तो यह्‌ बात बनती नही, कारण 
` विरोधी धर्मं एक साथ. दो रह नहीं सकते ! दो विरोधी धर्मं एक साथ रह इस विषये 
` ्रत्यक्ञ प्रमाणसेः विरोध श्राता है ।. जसे प्रकाश श्रौर-म्रन्धकार दोनोंही विरोधी है । 
वे क्या एक साथ रहते हए कभी किसीने देखेर्दै.? 


` २२० ] .. पञ्चाध्यायी ` [त्रयम 
विसेधी घर्मं भी एक साथ रद सकते दै 

न यतो गुक्तिषिरोषादुगपद्वततिर्वियोधिनमस्ति। 

पदसदनेकेषामिह भावाभावध्रवाघ्रवाणाश्च 1 ६७०॥ 


अर्थः-ऊपरकी हुई शङ्का ठीक नहीं है, कारण युक्ति विशेषसे विरोधी धर्मोकी 
भी एक साथ वृत्ति रह्‌ सकती है । सत्‌ श्रसत्‌, भाव अभाव, नित्य अनित्य, भेद प्रभेद, 
एक श्रनेक आदि श्रनेक धर्पोक्ो एक पदा्थेमें एक साथ वृत्ति रहती है । 


मावार्थः- यद्यपि स्थुल हृष्टिसे सत्‌ श्रसत्‌ आदि धर्म विरोधी प्रतीत होते. है, परन्तु 
सूक्ष्म हृष्टिसे सयपेश्च विचार करनेपर जो विरोधी ध्म हँ वे भी श्रविरोधी प्रतीत होने 
लगते ह । श्रथवा यदिवे विरोधीभी बने रहै तो भी पदार्थका यह स्वभावदहै कि वह 
परस्पर विरुद्ध धर्मोको भी एक समयमे धारण करे, इसका कारण द्रव्य ओर पर्याय है । 
दरव्यष्टिसे पदाथ सदा सतु रूप है, भावरूप है, नित्य है, प्रभिन्न है, एक है, परन्तु वही 
पदाथं पर्यायहृष्टि से श्रसत्‌ है, अभावरूप है, अनित्य दै, भिन्न है, अनेक है । ग्रन्थान्तरमें 
कहा भी है-'समूदेति विलय मृच्छति भावो नियमेन पयंयनयेन, . नोदेति नो विनश्यति ` 
दरव्यनयालिद्ध्ितो नित्यम्‌, भ्र्थात्‌ पदाथ पर्यायदष्टिसे उत्पत भी होता तथानष्टभी 
होता रहता है, परन्तु द्रव्य हष्िसे उत्पन्न होता है ओर न नष्ट होता है । स्वामी समन्त- 
भद्राचायेने भी कहा है-“सत्सामान्यात्तु सर्वेक्यं पृथग््रन्यादिभेदतः ।` भेदाभेदविवाक्षा- 
यामसाधारणहेतुवत्‌” 11 श्र्थाद्‌ जिस प्रकार असाधारण हेत पक्षधर्मादि भेदोकी श्रपेक्षासे , 
ग्रनेक है ओर हेतु सामान्यकी श्रपेक्षासे वही हेतु एक है । उसी प्रकार पदा्थे भी द्रव्य 
भेदको अपेक्षासे भिन्न है-अनेक है, परन्तु वही पदार्थं सत्‌ सामान्यकी अपेक्षा अ्रभिच्- ` 
एक है 1 इसलिये पदाथे कथंचित्‌ भेदाभेद विवक्लासे एक अनेक भिच्च श्रभिन्न आदि 
धर्मोवाला एक ही समयमे हरता है । विना अपेक्षाहष्टिसे उन्हींदो धर्ममिं विरोध. 
दीखता है, श्रपेक्षाहष्टिका परिज्ञान करनैसे उन्हीमे अविरोध दीखने लगतादहै। 


अयमर्थो जीवादौ प्रकृतपरामशपूकं ज्ञानम्‌ । 
यदि वा सदभिक्ञानं यथा हि सोयं वलादृषयामरि ॥६७१॥ 
अथंः--उपर जो कुचं कहा गया है उसका यह्‌ अर्थं है कि जीवादि पदा्थोमिं 
व्यवहार भ्रौर निश्चयके विचोरपुर्वेक जो ज्ञान है वही प्रमाण ज्ञान है 1: अथवा पदाथ 


जो प्रत्यभिज्ञान है वह्‌ प्रमाण ज्ञान है जैसे-यह वही है; इसप्रकारका ज्ञानं एकत वस्तुकी 
सामान्य विश्रेष दोनों भ्रवस्थाओंको एकर समयमे ग्रहण करता है । . 


मि अध्याय ] 1 [ि ` सुबोधिनी टीका | ` [२२ 
| | ` दृष्टन्तं. 
सोयं जीवविरेषो यः सामन्येन सदिति वस्तुमयः 
` ` संस्कारस्य वशादिह सामान्यविशेषजं भवेऽक्षानम्‌ ।६७२॥ 
वि त ` अथं वही यह्‌ जीव ` विशेष है जो सामान्यतासे सन्मात्र-वस्तुरूप था । उस 
 सत्पदाथेमें संस्कारके वशसे सामान्यतिशेषात्मक ज्ञान हो जाता है । 
भावाथेः- सामान्य इष्टिसे वस्तु सन्मात्र प्रतीत. होतो है । विशेष हृष्टिसे वही 
विशेष पदार्थरूप प्रतीत होती है । जो जोव पदार्थं सन्मात्र प्रतोत होता है । वही जीव- 
रूप (विशेष) भी प्रतीत होता है । जिस समय सन्मात्रं भ्रौर जीवरूप विशेषका बोध 
एक साथ होता है वही सामान्य विशेषको विषय करनेवाला प्रमाण ज्ञान हे । 
अस्तयुपयोगि ज्ञानं सामान्यविशेषयोः समं सम्यक । 
| > आदशेस्थानीयात्‌ तस्य प्रतिधिम्बमात्रतोऽन्यस्य ॥६७३॥ 
 अर्थः-एक साथ सामान्यविशेषका ` उपथोगात्मक ज्ञान .भले प्रकार हो सकता है । 
जेसे-द्पणसे उसमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब यद्यपि (कथंचित्‌) भिन्न है । तथापि उस 
प्रतिबिम्बका भ्रौर दपेणका एक साथ बोधहोताहै। 


॥ 1 


भावाथः-जो भ्रनेक प्रकारका चित्र ज्ञान होता हैँ वह्‌ भी अनेकोक्रा युगपत्‌ 


ही ` होता है इसलिये युगपत्‌ सामान्य विशेषका उपयोगी ज्ञान होता है यह्‌ सर्व 
सम्मतदहै। 


दराकाक्ार 
नु चवं नययुर्े व्यस्तं नय एव न्‌ प्रमाभं-स्यात्‌ । 
तदिह समस्तं योगात्‌ प्रमाणमिति केवलं न नयः ।।६७४॥ 
` अथेः--दोनों ही नय जब भिन्न २ प्रगुक्त किये जति रहै तबततोवै नयहीहै 
` प्रमाण नही म्रौरवे ही दोनों नय जब मिलाकर एक साथ प्रयोगमे लाये जाते है 
तब वहु केवल प्रमाण कहलाता है, नय नहीं कहलाता है ? 


` भावार्थः--या तो नयकी . सिद्धि होगी या प्रमाणकी सिद्धि होगी । नय प्रमाण 
दोनोकी सिद्धि नहीं हो सकती है? . . | । 


>< यह श्छोकका अधं भाग चंपी हृ प्रतिमे नदीं है किन्तु छिखी हृकसे छिया गया है । 


९२] ` -पच्वाध्वायी  { प्रथम्‌ 
प्रमाण नर्योसि भिन्न है 


तन्न यतो नययोगादतिरिक्तरधान्तरं प्रमाणमिदम्‌ । 
लक्षणविषयोदाहतिहैदुफलस्यादिमेदभिन्नवाव ।६७५।॥ 


अथः--उपर जो शंका की गई है वह ठीक नहीं है, क्योकि न्योके योगसे प्रमाण 
भिन्न ही वस्तु है, प्रमाणका लक्षण, विषय, उदाहरण हेतु, फल, नाम, भेद -जादि स्वस्प ` 
नयोसे जुदादही है । उसीको नीचे स्पष्ट करते है । 


तत्रोक्तं रक्षणमिह सवस्वग्राहकं प्रमाणमिति । 
| विषयो वस्तुसमस्तं निरशदेशादिभृरुदाहरणम्‌ ॥६७६।। 
अथृः--प्रमाणका लक्षण सम्प्ण॑पदाथेको ग्रहण करना । प्रमाणका विषय-समस्त 
वस्तु तिरशदेशादिक पृथ्वी उसका उदाहरण हँ । 
नः | तथा ` । 
हेतस्तच्यध्ुयस्पोः संदिग्धस्याथवा च बाटस्य | 
सार्थ॑मनेकं द्रव्यं हस्वामलकवदवेतुकामस्य ॥६७५७। 
अर्भः-ततत्वके जाननेकी इच्छा रखनेवाला जो कोई संदिग्व पुरुष श्रथवा सूं 
पुरुष दै उसकी एक साथ अनेक द्रव्यको हाथमे रक्खे हुए मामलेके समान जाननेकी 


इच्छाका होना दी प्रमाणका कारण है । 
तया 


फलमस्यातुमबः स्यात्समक्षमिव ` सर्ववस्तुजातस्य । 
आख्या प्रमाणमिति किर मेद; प्रतयक्षमथ परोक्षं च्‌ ६७८] 
अथंः--सम्पुणं वस्तुमात्रका प्रत्यक्षके समान प्रचुभव होना ही प्रमाणका फल है । 
प्रमाणक्रा नाम प्रमाण दै । प्रत्यक्न श्रौर परोक्ष उसके दो भेद है| 


 भवाधं--उपयुक्त कृथनस प्रमाण ओर नयमे श्रन्तर सिद्ध दहो गया-।. प्रमाण 
वस्तुके सव धर्मोको विषय करता है । नय वस्तुके एक देशको विषय करता है । इसी 
वातको सर्वार्थिसिद्धिकारने कहा है कि (सकलादेशः प्रमाणाधीनम्‌, विकलादेशो नंयाधीनम्‌ 
इसीप्रकार प्रमाणक्रा लक्षण जुदा है) एक गुणके द्रारा समस्त वस्तुके कथनको परमाण 
कहते है" प्रमाणसे जाने हृं पदाथंके परिणाम विशेषके कथनको नय कृते हँ । प्रमाणका 
फल समस्त वस्तुवोव है । नयका फल वस्तुका एकदेश्र बोध है । शव्द भेद भी है। 
प्रमाण ग्रौरनययेदो नाम भी जुदे रे दै) प्रमाणके प्रत्यक् परोक्त श्रादि भेद हैँ । नयके 





„ : मभ्याय ] | . , सबोधिनीःटैका [रषद 
- द्रव्य, पर्याय श्रादि भेद हैँ । इसलिये प्रमाण श्रौर नय दोनोका ही स्वरूप जुदा २है। 
 . उनसे किसी एकका लोप करना सवं लोपके प्रसंगका हेतु है । नयके अभावमें प्रमाण 
व्यवस्था नहीं बन सकती है, ओर प्रमाणके अ्रभावमें नय॒ व्यवस्था भी नहीं बन 
 स्क्तीहै। 
| | प्रमा नयमे विषय मेदसेसेददै . . 
जञानविशेषो नय इति ज्ञानविशेषः प्रमाणमिति नियमात्‌ । 
उभयोरन्तर्भदो षिषयविशेषानन वस्तुतो मेदः ।६७९॥ 
अथः नय भी ज्ञानविशेष है, मौर प्रमाण भी ज्ञानविशेष है। -दोनोमे विषय 
विशेषकी श्रपेक्षासे ही भेद है, वास्तवमें ज्ञानकी श्रपेक्नासे दोनोमे कुच भी भेद नहीं है 


भवाथः नय ओर्‌ प्रमाण दोनों ही ज्ञानात्मक हैँ परन्तु दोनोका विषय जुदा र 
है इसीलिये उनमें भेद है । अब विषयभेदको ही प्रकट किया जाता है-- 


स यथा विषयविशेषो द्रव्येकांशो नयस्य योन्यतमः 
` सोप्यपरस्तदंपर इह निखिरं विषयः प्रमाणजातस्य ॥६८०।। 
अथः प्रमाण ओर नयमे विषयभेद इसप्रकार है-द्रव्यके भ्रनन्त गुणोमेसे कोई 
सा विवक्षित भ्रंश नयका ` विषय है} वहुःम्रंश तथा श्रौरं भी सब श्रंश प्रथत अनन्त 
 श्णात्मक समस्त.हीं वस्तु प्रमाणका विषय है । 
व आशंका ओर परिहार 
` यदनेकनयसंमूहे -संग्रहकरणादनेकधमंसम्‌ । 
` तत्पदपि न सदिवं यतस्तदनेकत्वं विरुद्धधमंमयम्‌ ६८ १॥ 
यदनेकांशग्राहकमिह प्रमाणं न प्रत्यनीकतया । 
` प्रसत मंत्रीभावादिति नयमेदाददः प्रभिन्नं स्यात्‌ ॥६८२॥ 
अथंः--कोई एेसी आशंका करते हैँ कि जब वस्तुके एकं ्रंशको ` विषय करनेवाला 
नय रहै.तो भ्ननेक न्योका समूह होनेपर उससे ही भ्रनेक धर्मतां प्रमाणमेःश्रा जायगी 
 भ्र्थात्‌ प्रमाण स्वतन्त्र कोई ज्ञान विशेष न माना जाय, श्रनेक नयोके समूहको ही प्रेमाणं 
कहा जाय तो क्या हानि है.?: श्राचार्यं उत्तर देते ह कि यहु भ्राशंकां किसी प्रकार टीकं 
सी मालुम पड्तीरहैतोभी ठीक नहीं है । क्योकि भ्रनेक नयोके संग्रहसे जो भ्रनेक 
` धर्मोकिा संग्रह होगा वह्‌ विरूढ होगा । कार्ण नय सभी एक दूसरेसे प्र॑तिपक्न धर्मोका 
` , विवेचन करते हँ! प्रमाण जो भ्रनेक ब्रंशोका ग्रहण करतार सो वह विर रीतिंसे 


२२४  वच्वर््ययी ~ प्रथम. . 


नहीं करता है । किन्तु परस्परं मैत्रीभाव पूर्वक ही उन धर्मोको ग्रहण करता है । इसलिये 
नयभेदसे प्रमाण भिच्दहीदहै। + ॑ 


भावार्थः-- प्रत्येक नय एक २ ध्मेको विरुद रीतिसे ग्रहण करता है, परन्तु प्रमाण 
वस्तुके सर्व्शोको श्रविरुढतासे ग्रहण करता है । इसका. कारण यह्‌ है कि सव प्रंशोको 
विषय करनेवाला एक ही ज्ञान है । भिन्न २ ज्ञान ही प्रस्येक भ्रंशरको विवक्षतसे ग्रहण 
कर सकते हैँ । जसे एेक ज्ञान रूपको ही जानता है, सरा रसको जानता है, तीसरा 
गन्धको जानता है, चौथा स्पणंको जानता । ये चारों हये ज्ञान परस्पर विरुद ह क्योकि 
विरुद्ध विषययोको विषय करते ह, परस्तु रूप, रस, गन्ध स्पश, चारोका समुदायात्मक 
जो एक ज्ञान होगा वह्‌ भ्रविरुढ ही होगा । यही हृष्टन्त प्रमाण नयमे सुघटित कर लेना 
चाहिये । तथा पदार्थेका नित्यां ग्र उसके भ्रनित्यांशका विरोधो है, - उसीप्रकार अनित्यांश 
उसके नित्यांशका विरोधी ह परन्तु दोनों मिलकर ही पदार्थस्वरूपके साधक हैँ । इसका 
कारण यही है कि प्रत्येक पक्षका स्वतन्त्र ज्ञान द्वितीय पक्षका. विरोधी है परन्तु उभय 
पक्षका समुदायात्मक्र ज्ञान परस्पर विरुद ह्येता हृश्रा भी अविरुद्ध है । 


दसकाकार 


ननु युगपदुच्यमानं नयध्रुममं तथास्ति नास्तीति । 
एको भङ्गः कथमयमेकांशग्राहको नयो नास्यत्‌ ।६८३॥ 
अपिचास्ति न चास्तीति सममेकोक्तया प्रमाणनाश्चः स्यात्‌] 
अथ चक्रमेण यदिवा सस्य रिपुः स्रयमहो स्वनाशाय ।६८४॥ 
अथवा ऽवक्तन्यमयो वक्तुमशक्षयात्मं सर ॒वेद्धङ्कः | 
पूर्वापरवाधायाः इवः प्रमाणासमाणमिह सिद्धयेत्‌ ॥६८५॥ 
इदमपि वबक्तुमयुक्तं वक्ता नय एव न प्रमाणमिह । 
मूलविनाशाय यतौऽवक्तरि किर वचेदबाच्यतादोषः ॥६८६॥ 


अथंः--स्यात्‌ अस्ति नास्ति यह्‌ एक साथ कहा हुजा नययुग्म एक भ ङ्ध कहलाताः 
हं । यह भंग एक श्रंशका ग्रहण करनेवाला नय कंसे कहा जा सकता है, इसमें अस्ति 
नास्ति'एेसेदोभ्रंण मा चुके हैँ इसलिये यह प्रमाण क्यों नहीं कहा जाता है? दूसरी. 
वात यह्‌ भीहं कि श्रत्ति नास्ति' ये एक साथ कहै जातेहैँतो फिर प्रमाणका नाशी 
हो जायगा । कारण भ्रस्ति नास्तिको .एक. साथ कहुनेवाला एक भंग ही है उसीसे कायं 
चल जाता ह फिर प्रमाणका लोप ही समना चाहिये, अथवा यदि यह कहा जाय किं 


अध्यायः] सुबोधिनी टीका [. २२५ 
-. रस्ति नास्ति रमसे होते हैँ तौ यह्‌ कहना अपने नाशके.लिये स्वयं-अपना श्रु हं । कारण 
` रमसे होनेवाला. भंग, दुसरा हीः है, अथवा. यदि यह कहा जाय॒ कि रस्ति नास्ति एक 
साथ कहा नही .जा सकता इसलिये. वह अवक्तव्यमय भंग है तो एेसा माननेमें पूर्वापर 
बाधा प्राती है । किस प्रमाणसे किस प्रमाणको सिद्धि हो सकती है ? अर्थात्‌ यदि एक 
साथ कथन अवक्तव्य है तो प्रमाणकी सिद्धि करनेवाला कोई प्रमाणं नहीं रहेगा क्योकि 
प्रमाण. तो. ्रवक्तव्य. हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि बोलनेवालां नय ही होता है 
प्रमाण नही, तो एेसा कथन भी मूलका विघात करनेवाला है क्योकि प्रमाणको श्रवक्ता 
(नहीं बोलनेवाला) मान लेने पर अवाच्यताका दोष भ्राता? । 
ध उत्तर | 
` नैषं यतः प्रमाणं भगध्वंसादमेगबोधवपुः | 
 - भेगास्मको नय इति यावानिह तदंशधमंत्वात्‌ ॥ ६८७ 
अथैः--उपर की हई शंका ठीक नहींहे। क्योकि प्रमाण भंगज्ञानमयं नहींहै 


` . किन्तु श्रभंगज्ञानमय है, भंगन्ञानसय नय होताहै, कारण जितना भी नय विभागैः 
सभी वस्तुके भ्रंशधर्मको विषय करता है इसलिये- ` ` ` 


स यथास्ति च नोस्तीति च क्रमेण युगपच वानयोभगः | 
अपि षाञवक्तव्यमिदं नयो विंफल्पानतिक्रमादेष ।६८८॥ 


: अथः--्यात्‌ अस्ति स्यात्‌ नास्ति" इनका क्रमसे होनेवाला श्रथवा युगपत्‌ होने- 
वाला, भंग, भंग-हीः हे; अथवा श्रवक्तव्यरूप भी भंगही है । इन सब भंगौमे विकेत्पका 
उल्लंघन नहीं है इसलिये ये सभी भंगनयरूपहँ। . 

मावार्थः--स्यादस्ति स्यान्नास्तिये दोनों क्रमसे भिन्न र्‌ कहे जाय तो पहलां 

दसरा भंगहोता है यदि इन दोनोका रमसे एक साथ प्रयोग किया जायतो तीस्षरा 
-भंग स्यादस्ति नास्ति' होता है । यदि इन दोनोंका अक्रमसे एक साथ प्रयोग किया जाय 
तो श्रवक्तव्य' चौथा भंगहोतादहै।\ इसलिये ये स्वे नयकेही भेद हैँ श्रौर वे सब 


म्ंशात्मक दँ । प्रमाणल्प~ग्रनेक धमत्मिक नहीं कहै जा सकते हैँ । इसी बातको पूनः स्पेषट 
किया जाता है- । 


# मूल पुरस्तकभे समयोस्ति एसा पाठ है, उसका अथं आत्मा हैः ठेसा होता. है परन्तु वह अर्थं 
` . यां पर पूरवीपर सम्बन्धं न ॒दोनेसे ठीक :नदीं ज चता. इसलिये संशोधित पुर्तकका उप्त "स यथास्तिः 
` -पाठचल्खिागयाहै। ` 


२९ व 0 


२२६ ] पृच्राध्यायौ | [भयम 
तत्रास्ति च नास्ति समं भगस्यास्यैकधर्मता नियमाद्‌ । 
न पुनः प्रमाणमिव किर विरुद्धधमेदयाधिरूटवम्‌ ॥६&८९। 
अथंः--उन भंगोमें स्यादस्ति नास्ति' यह एक साथ बोला हुआ भंग नियमसे 
एक ध्मेवाला है । वहू प्रमाणके समान नहीं कहा जा सकता क्योकि प्रमाण एक ही 
समयमे दो विरुद्ध धर्मोका मैत्रीभावसे प्रतिपादन करता है उस प्रकार यह्‌ भंग विष 
दो धर्मोका प्रतिपादन नहीं करता है किन्तु पहले दूसरे भंगकी भिली हुई तीसरी ही 
प्रवस्थाका प्रतिपादन करता है इसलिये वह ज्ञान भी प्रशरूपहीदहै। 
अयपथंथाथवशादथ च विषक्षावश्राचदशत्वम्‌ । 
युगपदिदं कथ्यमानं क्रमाज्ज्ञेयं तथापि तत्स यथा ||६९०॥ 
अथे--ऊपर कहे हुए कथनका यह प्राशय है कि प्रयोजलवश अथवा विवक्षावश 
घ्रुगपत्‌ क्रमसे कहा हश्रा जो भंग ह वह्‌ भ्रंशरूप ह इसलिये वह नय ही हं । 
अस्ति स्वरूपसिद्धेनस्ति च पररूपसिद्धवमावाच । 
अप्रस्योभयसूपादितस्ततः कथितमस्ति नास्तीति ॥६९१॥ | 
अर्थः--वस्तुमे निजरूपकी अपेक्षासे श्ररितत्व है, यह प्रथम भंग है । उसमें पर 
रूपकी श्रपेक्नासे नास्तित्व है, यह्‌ द्वितीय भंग है । तथा स्वरूपकी श्रपेक्षासे अस्तित्व 
पररूपकी श्रपेक्षासे नास्तित्व एेसा तृतीय भद्ध उभयरूपकी म्रपेक्षासे भ्रस्ति नास्ति रूप 
कहा गया हं । अर्थात्‌ (१) स्यादस्ति (२) स्याच्नास्ति (३) स्यादस्तिनास्ति । ये 
तीन भद्ध स्वरूप, पररूप, स्वरूप पररूपकी, अपेक्षासे क्रमसे जान लेने चाहिय । प्रमाण 
का स्वरूप इन भद्धोसे जुदा ही हं- 
उक्तं प्रमाणदशेनमस्ि स योयं हि नास्तिमानथंः। 
मवतीद युदाहरणं न कथश्िदे प्रमाणतो ऽन्यत्र ॥६९२॥ 
मथः प्रमाणका जो स्वरूप कहा गया ह वह्‌ नयसे जुदा ही है वह इस प्रकार 
है--जो पदाथ श्रस्तिरूप है वही पदाथ नास्तिरूप ह । तृतीय भङ्खमे स्वरूपसे अस्तित्व 
श्रौर पररूपसे नास्तित्वं कमसे कहा जाता है प्रमाणमें दोनों धर्मोका प्रतिपादन समकालमें 
प्रत्यभिन्ञानरूपसे कहा जाता हं । जो अस्तिरू्पह वही नास्तिरूप है, यह्‌ उदाहरण 
भमाणको छोडकर श्रन्यत्र किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता है, अर्थात्‌ नयो दवारा एसा 


विवेचन नही किया जा-सकत्ता । नयोसे- युगपत्‌ एेसा विवेचन क्यो नहीं हय सकता .?- 
उसे ही स्पष्ट करते ह 


19; | भध्याय 7 न ् सबोधिनीः दीका ॥ { २२७ 
१ ` तदभिङ्गानं हि यथा वक्तमरशंक्यात्‌ समं नयस्य यतः । 
अपि तुयो नयभंगस्तच्छावक्तन्यतां धितस्तस्मात्‌ ॥६९२॥ 


` ,. अर्थः-उसका कारण यदह किर्नय एक साथ दो धर्मोक्रा प्रतिपादन करतेमें 
असमर्थं है । इसलिये एक साथ दो धंमेकि कहुनेकी विवक्षामें ` श्रवक्तव्य' नामक चौथा 
 भङ्खदहोता है । यह भंग भी एक श्रशत्मकदह। जो नहीं बोला जा सके.उसे श्रवक्तव्य 
कहते हैँ एक समयमे एक ही धर्मक्रा विवेचन हौ सक्ता, दो का नहीं) 
। ` परन्तु 
न पुनवक्तमशकषयं युगपद्धमंदयं प्रमाणस्य । 
क्रमवती. केवलमिह नयः प्रमाणं-न तद्दिह यस्मात्‌ ।॥६९४॥ 


अथेः-परन्तु प्रमाणके त्रिषयन्ूत दो धमं एक साथ कहे नहीं जा सक्ते एेसा 

नहीं है, किन्तु एक साथ दोनों धमं कहै जाते हैँ । क्रमवर्ती केवल नय है, नयके समान 

` प्रमाण क्रमवर्ती नहीं है,. अर्थात्‌ प्रमाण चतुथे नयके समान श्रवक्तव्य भी नहीं हं श्रौर 

तृत्तीय नयके समान वह्‌ रमसे भी. दो धर्मोका प्रतिपादन. नहीं करता है, किन्तु. दोनों 
धर्मोका समकाल ही. प्रतिपादन करता ह । इसलिये. नय युग्मसे प्रमाण भिच्नही हं) 


यत्किल पुनः प्रमाणं वक्तमटं वस्तुजातमिह याषत्‌ । 
सद सदनेककपथो नित्यानित्यादिकं च युगपदिति ॥६९१५॥ 


अथेः--वह प्रमाण निश्चयसे वस्तु सात्रका प्रतिपादन केरनेमें समथं है, प्रवा 


सत्‌ भ्रसत्‌ एक भ्रनैक, . नित्य भ्रनित्य, - इत्यादि अनेक धर्मोका युगपत्‌ प्रतिपादन करनेमें 
प्रमाणदही समथंदहं। 


|  प्रमाण्के मेद्‌ 

अथ तद्द्विधा प्रमाणं ज्ञानं प्रत्यक्षमथ परोक्ष । 

असहाय प्रस्यक्षं मयति .परोक्षं सहायसापेक्षम्‌ ॥६९६॥ 
 अ्थः--प्रमाणरूप ज्ञानके दो भेदै, (१) प्रत्यक्ष (२) परोक्ष। जो ज्ञान 


किसीकी सहायता कौ भ्रपक्षा नहीं स्लता वह्‌ प्रत्यक्ष है, प्रौर जो ज्ञान दूसरोको 
सहायताकी . ्रपेश्ना रखता .हे वह्‌ परोक्ष ह । 


भावाथः-- जो ज्ञान बिना इद्दिय, मन. भ्रालोक आदि सहौयताके केवलं श्रात्पासि 
` ` होता. है वहं प्रत्यक्ष. ह श्रीर्‌ जो ज्ञान इन्दरियादिकौ सहायतासे होता -है -वह परोक्ष है । 


ररम] । : पञ्चाध्यायी ` व  [भ्रयमः' 
प्रस्यक्चके भेद र 
प्रत्यक्षं दिषिधं तत्सकरप्रत्यक्षमक्षयं ज्ञानम्‌ । .. 
सषायोपसमिकमपरं देशप्रस्यक्षमक्षयं क्षयि. च ॥६९७\ | 
` अर्थः प्रत्यक्च दो प्रकारका है (१) सकल प्रत्यक्ष (२) विकल प्रत्यक्ष । नो. 
मरक्षयश्रविनाशी ज्ञान है वह सकल प्रत्यक्ष है । दूसरा विकल प्रत्यक्न अर्थात्‌ देश प्रत्यक्ष 
क्कि क्षयोपशमसे होता है 1 देश प्रत्यक्ष कमेकति क्षयसे नहीं होता दै; तथा यह्‌ -विन.शौ 
भी है तथा अविनाशी भी है 1 विपुलमत्ति मनःपर्येय केवल ज्ञानके पहले द्ूटता नहीं है । 
सक्र प्रत्यश्चका स्वरूप 
अयमर्थो यज्ज्ञानं समस्तकर्मक्षयोद्धवं साक्षात्‌ । 
, प्रत्यक्षं क्षायिकमिदमक्षातीतं सुखं तदक्षयिक्म्‌ ॥६९८॥। 
, सर्थः--स्पषट प्रथं यह है कि जो ज्ञान समस्त कमोकि क्षयसे प्रकट होता हैः तथा 
जो साक्नात्‌-भ्रात्म मात्र सपक्ष होता है वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है । वह प्रत्यक्ष 
ज्ञान क्षायिक ह, इन््रिथोसे रहित हँ, आत्मीक सुख स्वल्प है,.तथा भ्रविनश्चर हं । 


भावार्थः--भावरण श्रौर इन्द्रियों सहित जो ज्ञान होता है वह पूरणं नहीं हो सकता, 
कारण जितने भ्रंश उस ज्ञानके साथ आ्आदरण लगे हुए हँ उतने भ्रंशमे वह ज्ञान चपा 
हृश्राही रहेगा । जैसाकि हम लोगोका ज्ञान आवरण विशिष्ट ह इसलिये वह्‌ स्वल्प 
है । इसीप्रकार इन्द्रियों सहित ज्ञान भी पूणं नहीं हो सकता है । क्योकि इद्िय ओर 
मनसे जो ज्ञान होता है वह्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादाको लिये हुए होता है, साथ 
ही वह क्रमसे होतां है, इसलिये जो इद्दियोसे रहित तथा श्रावरणसे रहित ज्ञान है वही 
पणं ज्ञान है । वह्‌ ज्ञान फिर कभी नष्ट भी नहीं हो सक्ता है ग्रौर उसी परिपुणं ज्ञान 
केवलज्ञानके साथ भ्रनन्त श्रक्षातीत श्रात्मीक सुख गुण भी प्रकट हो जाता है । 
टरा प्रत्यक्िका स्वरूप 
देशप्रत्यक्षमिहाप्यवधिमनःपययं च यज्ज्ञानम्‌ | 
देशं नोईन्द्रियमन उत्थात्‌ प्रस्यक्षमितरनिरयेक्षात्‌ ।६९९॥ 
अथेः--प्रवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ये दो ज्ञान देश प्रत्यक्ष कहलाते हैँ । देष. 
प्रत्यक्ष इन्दं क्यों कहते हूं । देश तो इसलिये कहते हँ क्रि ये मनसे उत्पन्न होते है । प्रत्यक्ष 
इसलिये कहलाते है कि ये इतर इद्द्ियोकी सहायतासे निरपेक्ष है । 


भावाथः--जववि गौर सनःपर्यैय ये दो ज्ञान स्थेशचनादि इन्द्रियो : उत्पन्न . नहीं 


अध्याय. ` . . : ४ | ` सुबोधिनी टीका ` त {२२९ 
होते है,-केवल- मनसे उत्पन्न. होते है इसलिये. ये देश प्रत्यक्ष कहलाते, है । ` व्यक्तिका 
` बाहरी रूप एवं वचन देखकर. ऋजुमति तव मनकी बातको प्रत्यक्ष करता दै । 
ं ` '' परोक्चका स्वरूप त 
आभिनिगोधिकवोधो विषयविषयिसन्निकषजस्तस्मात्‌ । . 
भति परोक्षं नियमादपि च मतिपुरस्सरं भरतं ज्ञानम्‌ ।७००॥ 


` अथः--आभिनिनोधिक बोध भ्र्थात्‌ . मतिज्ञान पदार्थं श्रौर इन्रियोके सञ्धिकषसे 
` हीत है इ्चलिये वह्‌ नियमे परोक्ष है, ओर मतिज्ञानपुवेक श्रुतज्ञान होतादहै, वहभी 
परोक्षहि।. 
व वत्तेमान. योग्य क्षेत्रमें ठहरे हृएः पदाथेको भ्रभिमूख कहते है, भौर 
जो. विषय जिस इन्दरियका नियत-है.उसे नियमित कहते हैँ । इन्द्रियोके यारा जो ज्ञान 
होता है वह स्थुल.पदार्थका होता है, सूक्ष्म परमाणु भ्रादिका नहींहोतादहै। साथी 
` योग्यं देशमे.. (जितनी निकटता या दूरता श्रावश्यक है) सामने स्थित पदा्थैका जान 
होतारहै। श्रौर चध्युका रूप विषय नियत हैः. रसनाका रस नियतहै एेसेही पचो 
इन्द्रियोका नियत विषथं है! इनके सिवा जो मनकेः द्वारा बोध होता है वह्‌ सब 
मतिज्ञान कहलाता हैः श्रभिमुख नियमित बोधको ही भ्राभिनिबोधिक बोध कहा गया है । 
यह नाम इन्ियोकी मृख्यतासे कहा गया है । मतिज्ञान परोक्ष है श्रुतज्ञान सतिज्ञनपुरवैक 
होता है तथा मनकी अपेक्षाः सुख्यतासे रखता है इसलिये वह भी परोक्न है । इतना 
विशेष है कि जो मतिज्ञानको विषय विषयीके सचिकषं सम्बन्धसे उत्पन्न बतलाया गया 
है उसका आशय यह है कि स्पशेन, रसन, घ्राण, श्रोत्र ये चार इन्ियां तो पदार्थका 
सम्बन्ध कर बोध करती है, परन्तु चक्षु श्रौर मनये दो इन्द्रियां पदार्थको दूरसे ही 
जानतीदहैँ। नतो इनकेपास पदा्थही प्राताहैश्रौरनये दही पदा्थैके पास पर्हुचती 
है । मनसे हजारो कोशोमे ठहरे हृए पदार्थोकरा बोध होता है । इसलिये वह॒ तो पदार्थका 
बिना सम्बन्धक्ियिदही ज्ञान करतांहै यह निर्णीत दहै। चक्चु भी यदि ` सम्बन्ध 


¦ * गोम्सारके “इन्दियणोइन्दियजञोगादि पेक्रिलन्नु उजुमदी होदि णिल्ेकिलय बिडल्मदी ओहि 
वा.होदि णियमेण" इस गाथाकरे अनुसार लुमति मनःपयय इन्द्रिय नोडन्दरियकी सहायतासे होता है 
परन्तु धिपुलमति मनःपर्यय.ओर अवधिज्ञान दोनों ही इन्द्रिय.मनकी सहायतासे नहीं होते है । ऋजुमति 
हेहामतिक्ञानपूरवेक ( परम्परा } द्योता है ।. इसछिये . उसमे इन्द्रिय मनकी सपिश्चता समी गर है । 
 पच्चाघ्यायीकारने अत्रि मनःपयय दोनोमे दी मनकी सापेक्षता बतराई है । यह सब सापेक्षता चाह्यपेश्षासे 
है, साक्वात्‌ तो आत्ममात्र सश्च दी दोनों ह । तथापि, चिन्तनीय है | 


२३० [ ` पच्चाध्यायी `: ` | [ श्रयम. 


पदा्थंका वोध करता तो त्रम लगे हए श्र॑जनका बोध स्पष्ट होता, परन्तु चश्चुसे श्रतिः. 
निक्रटका पदार्थं नहीं देखा जाता है 1 पुस्तकको यदि चश्चुके ग्रति निकट रख दिया जाय 
तो चक्षु उसे नहीं देखता है । द्री वात यह भी दहै कि नेत्रको खोलते ही सामनेके 
वृश्च चन्द्रमा श्रादि सवोको वह॒ एक साथ ही दैख लेता है, यदि.. वह पदार्थोका सम्बन्ध 
करके ही उनका वोध करता तो जैसे स्पश्चैन इन्िय जसा रे स्पर्णंकरतीदहैवेसार दही 
क्रमसे बोध करती है उसीप्रकार चश्च भी पहले पासके पदार्थोको देखता, पीले दूरवर्ती 
पदार्थोको क्रमसे जानता । एक साथ सवोका वोध सम्बन्ध माननेसे कदापि नहीं बन 
सकता है । तीसरी वात यहु दहैकि यदि पदाथकरि सम्बन्धस ही चक्षु पदार्थोका बोध 
करता तो एक वड़े मोटे काचके भीतर रक्ते हृए पदार्थोको चक्षु नहीं देख सकता, परन्तु 
कितना ही मोटा काचक्योँनदहौ उसके भोतरङ पदार्थोका चक्षु बोध करलेता है) 
यदि इसके विपक्षे यह्‌ कहा जाय कि श्रव्द जिसप्रकार भित्तिका प्रतिवन्ध रहते हृए भी 
दुसरी ओर ठहरे हुए मयुष्यके कानमे चला जाता है उसीप्रकार चक्षु भी काचके भीतर 
अपनी किरणे डाल देता है । परन्तु सृषश्ष्म विचार करनेपर यह्‌ विपक्ष कथन खण्डित हौ 
जाता है । शब्द विना खुला हृ प्रदेश पये वाहर जाता दही नहीं है। मकानके भीतर 
रहकर हम भित्तिका प्रतिवन्ध समते हँ परन्तु उसमे शब्दके बाहर निकलनेके बहुतसे 
मागं खुले रहते ह जंसे-किवाड़की दरार, चिडकियोकी सदे फरोखे आदि । यदि स्वेथा 
वन्द प्रदेश हौ तो शव्द भी बाहर नहींजाता है पानीमें इव जानिपर यदि बाहरमे 
कोड मनुष्य कितना ही जोरसे क्यो न चिल्लावे परन्तु पानीमे इवा हुश्रा मद्ुष्य उसका 
शब्द नहीं सुनता है यह्‌ ्रनुभवकी हई बात है । यदि शब्द प्रतिवन्ध रहनेपर भी .वाहर 
चला जाय तो सित्तिके भीतर धीरे २ बात करनेपर क्यों नहीं दूसरी श्रोर सुनाई पड़ती 
है । इसका कारण यही है वह शव्द वर्गणा वहीपर दीवालसे टकराकर रह्‌ जाती है । 
इसलिये चक्षु पदाथेसे सम्बरन्य नहीं करता है किन्तु दूरसे ही उसे जानताहै। मनभी 
एेसाही है । इन दोनोके साथ सम्वन्धका प्रथं योग्य देश प्राप्न करना चाहिये 1 
चारोदहीन्ञान परोक् दै 
ठंबस्थावस्थायामवरशेद्धियसहायसापेक्षम्‌ । 
यावञ्ञानचतुटयमर्थात्‌ स्वं परोक्षमिववाच्यम्‌ ॥७०१। 

# नैयायिक तया वेदोपिक्र दशंनवाले चको पराप्यकारी अर्थात्‌ पदाथेकि पास जानेवाला वतलाते 
है परन्तु ठेसा उनका मानना उपय क्त गुक्तििंसे सर्वथा वाधित है । चलुको प्रान्यकारी मानने चौर मी ` 
अनेक दोप मति दै जिनका विरत वणेन प्रमेयकमल मार्तर्डमे करिया गया है . 


अध्याय्‌ ] . | सुबोधिनी टीका ` . , ` [ २३१; 
~ "~ अर्थः--चछदयस्थ-अत्पज्ञ.अवस्थामे जितने भी ज्ञान है-मति, श्रुत, अ्रवधि,-मनःपयैय 
-चारोंही श्रावरण श्रौर इन्ियोकी सहायताकी; श्रपेक्षा रखते हैः । इसलिये ईन चारों ही 
 ज्ञानोको परोक्षके समान ही कहना. चाहिये । अर्थात्‌ मतिश्रूत तो परोक्ष कहै हौ गये है 
` परन्तु अवधि मनःपयय भी इन्द्रियं श्रावरणकी .श्रपक्षा रखते हैँ इसलिये वे भी परोक्ष 
तुल्य ही है। भ ५. 
अवधिमनःपयंय विदतं -प्रत्यक्षमेकदे शत्वात्‌ । 
केवलमिदग्रुपचारादथ च विवक्षावशान्न चान्वर्थात्‌ ॥७०२॥ 


अथः--प्रवधिन्ञान ओर मनःपययज्ञान ये दो ज्ञान एक -देशः प्रत्यक्ष कह गये 
है परन्तु इनमे यह प्रत्यक्षता विवक्षावश केवल. उपचारसे ही. घटती है । वास्तवमे ये 
प्रत्यक्ष नहीं है । ` ~ 
तत्रोपचारदेतुयथा मतिज्ञानमक्षजं नियर्मात्‌ । 
भथ तत्पूवं श्रृतमपि नं तथाबधिचिचपयंयं श्नानम्‌ ।७०३। 


अथः---उपचारका.कारण भी यह्‌ है करि जिस प्रक्रार मतिज्ञान नियमसे इन्द्रिय 
जन्ये ज्ञाने है, गौर उस मतिज्ञानपूवेक श्रुतज्ञान भी इन्द्रियजन्य है । उस प्रकार. अवधि 
श्रौर मनःपयय ज्ञान इन्द्रियजन्य नंहीं है इसीलिये म्रवधि ओौरः ` मनःपययः उंपचारसें 
प्रत्यक्ष कहें जातेहै। - ` . । 


यत्स्याद्वग्रहेहावायानतिधारणापरायत्तम्‌ । 
आं त्नानं इयमिह यथौ तथा नेर चान्तिमं द्वेतम्‌ ।।७०४। 


अरथेः--भ्रवग्रह्‌, ईहा, अवाय धारणाके पराधीन जिसप्रकार श्रादिके दो ज्ञान होतते 
है उस प्रकार ्रन्तकेदोनहींहोते।! | `` 


दूरस्थानथानिह समक्षमिव वेचि हेलया यस्मात्‌ । 
केवलमेव. मनःसादवधिमनः पयंयद्वयं ज्ञानम ।७०४॥ 


- थेः--अवधिज्ञान ग्रौर मनःपयेयज्ञान केवल मनकी सहायतासे दूरवर्ती पदार्थोको 
` कौतुके समान प्रत्यक्ष जान. लेते है । । | 
| ` ¦ ~: 1. -मतिश्रुत भी.मुख्य प्ररयक्षके समान प्रत्यक्ष है 
मपि किंवाभिनिवोधिकबोधदतं तदादिमं यावत्‌ । 
स्वार्मायुभूतिसमये प्रत्यक्षं तत्समक्षमिव नान्यत्‌ ।|७०६॥ ` 


२३२ ] | व्वाध्यायी ` । , [ भरथनःः 
अर्थः-- विशेष बात यह्‌ है कि मतिज्ञान -यौर श्रुतज्ञान ये आक्कि्दोज्ञान भी 
स्वात्मानुभूतिके समय अ्रत्यक्च ज्ञानके समान प्रत्यक्ष हो जाते है, गौर स्मये नहीं । 


भावार्थः--केवल स्वात्मानरुभवके समय जो ज्ञान होता है वहु यदपि मतिज्ञान है | 
तोभी वह्‌ वैसा दी प्रत्यक्चहै जैसा क्रि अ्रत्मिमात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यल होता है । किन्तु ` 


तदिह दवेतमिदं चित्स्पर्शादीद्धियविषयपर्ग्रहे । 
व्योमाद्यव¶मकाल्ते मवति परोक्षं नः समक्षमिह नियमात्‌ ॥७०५७।। 
अर्थः वे ही मत्िजान श्रुतज्ञान जव स्पर्शादि इ्ियोके विष्योका (मानसिक) 
वोध्‌ करने लगते हु तव वे नियमसे परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं क्योंकि श्राकाश धमं श्रमं 
कालं ईन श्रसूत्तिक द्रव्यो को वे नहीं जान सकते हैँ । ॑ 
शांकाकार 
ननु चाध हि परोक्षे कथमिव धते कृतः सषुदेशः | 
अपि तल्लक्षणयोगात्‌ परोक्षमिव सम्भवत्येतत्‌ ।[७०८॥ 
अर्थः--श्राचे परोक्षम्‌ इस सूत्रम मतिज्ञान श्नुतज्ञानको परोक्ष वतलाया गया दहै, 
तथा परोक्षका लक्षण भी इन दोनोमे सुघटित होता है इसयियि ये दोनों ज्ञान परोक्ष 
हैँ । फिर-उन्ह स्वानुभूत्िके समय प्रत्यक्ष क्यों बतलाया जाता है ? 


भावाथंः--जागम प्रमाणसे भी दोनों ज्ञान परोक्ष है तथा इन्द्रिय श्रौर मनकीः 
सहायतासे उत्पद्च होनेके कारण भी मतिश्रृत परोक्ष हँ फिर ग्रन्थकार स्वात्मावुभूति 
कालमे निरपेश्च ज्ञानके समान उन्हं प्रत्यक्ष कंसे बतलाते है ? 


के 


उन्तर त 
सत्यं वस्तुबिचारः स्याद तिशयवर्जितो ऽविष्षवादात्‌ । 
साधारणरूपतया भवति परोक्षं तथा प्रतिज्ञायाः ।॥७०९॥ 
इहं सम्यश्टषटेः किरु मिथ्यास्वोदयविनाशजा शक्तिः । 
काचिद्निवेचनीया स्वात्मप्रतयक्षमेतदस्ति यया ।।७१०॥ 
सर्थः--टीक्‌ है परन्तु वस्तुका विचारं भ्रतिशय रहित होता है, उसमे कोई विवाद 
नहीं रहता । यद्यपि यह्‌ वात ठीक है श्रौर एेसी ही सूत्रकारकी प्रतिज्ञा है कि साधारण 
रूपसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान परोन्न है, परन्तु सम्यर्हष्टिके मिथ्यात्व कर्मोदयके नाश होनेसे 


एसी श्रनिवेचनीय शक्ति प्रकट होजाती है कि जिसके द्वाराः नियमसे स्वात्म प्रत्यक्ष 
होने लगता है) 


-सध्यायः; ` ` खबोधिनी. दीका ४ 3 


| भवार्थः-प्रयपि सामान्य रोतिसे मति श्रुत परोक्ष हैँ तथापि दशेनमोहुनीयके 
नाश या उपशम या क्षयोपशम होनेसे, सम्यग्हष्टिके . स्वात्मान्ुभवरूप. ;मतिन्ञानं विशेष 
उत्पन्न हो जात हैः वही प्रत्यक्ष है, परन्तु स्वात्माचुभवको छोडकर इतर पदा्थोकि ग्रहण 

` कालभे उक्त ज्ञान परोक्ष ही है । इसका.कारण--. 


 तदभिह्ञानंः हि यथा -शद्धस्वारमादुभूतिसमयेस्मित्‌। 
 स्पशेनरसनघ्राणं चज्ञुः श्रोत्रं च नोपयोगि मतम्‌. 1७११ 


अथंः--इसक्रा कारण यह है कि इस शुद्ध स्वात्माचरुभवके समयमे स्पशंन, रसन, 
घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्रं ये पचो इन्दरयां उपयोगात्मक नहीं मानी गई है! अर्थात्‌ शुद्ध- 
अत्मानुभवके समय. इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं होता है, किन्तु- ` 


कैवरश्ुपयोमि मनस्तत्र च . भवतीह , तन्मनो देषा । 
द्रव्यमनो भावमनो नोइन्द्रियनाम किर स्वार्थात्‌ ।७१२॥ 
 अथः-- केवल मन ही उस समय उपयुक्त होता है। वहुमनदो प्रकार है। 
(१) द्रव्यंमन (२) भावमन । मनका ही उसके भ्र्थाचुसार दूसरा नाम नो इन्द्रिय है। 


 भवाथः-निसप्रकार इद्धया बाह्य स्थित हैँ. ओर नियत विषयको जानती दहै 
 उसप्रकार मन बाह्य स्थित नहीं है तथा नियत विषयको भी नहीं जानता है । इसलिये ` 
वह्‌ ईषत्‌ (कम) इन्द्रिय होनेसे नोइन्द्रिय कहलाता है ।. ` 
`  -द्रव्यमन . 
द्रव्यमनो हृत्कमल्ते घनाइ्गुलासंख्यभागमात्रं यत्‌ । | 
अचिदपि च भावमनसः स्वाथग्रहणे सहायतामेति ॥७१३॥ 


अथंः--द्रव्यमन हदय कमलमे ` होता है, बह घनाङ्गुलके असंख्यात मात्र भाग 
प्रमाण होता है । यद्यपि वह्‌ अचेतन-जड़ है तथापि भाव मन जिससंमय पदार्थोको विषय 
करता है उससमय द्रव्यमन. उसकी सहायता करतादहै। 


. मावाथः-पुदुगलकी जिन रपाच वर्गेणाश्रोसे जीवका ~ सम्बन्ध.है. उनमें एक. 
मनोवगेणा भी है।. उसी मनोवगेणाका. हदय स्थानमे. कमलवत्‌ द्रव्य सन बनता है । 
उसी द्रव्य मनमे आत्माका हेयोपादेयरूप विशेष ज्ञान-भाव मन उत्पन्न होता है 
जिसप्रकार रूपका बोधं ग्रात्मा चक्षुदहासदही करता है उसीप्रकार भ्नात्माके विचारोकी 


` .. उत्पत्तिका स्थान द्रन्यमन है! 
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२३४ 1 । प्चाध्यायी ` ` [ भयम.“ 
न ममन ` , : - ~ 

भवमनः-परिणामो मवति. तदात्मोपयोगमाप्रं वा । 

कन्ध्युपयोगविशिष्टं स्वावरणस्य क्षयक्रमाच्र स्यात्‌ ॥७१४॥ 
अर्थः--भावमन श्रात्माका ज्ञानात्मक परिणाम विशेष है । वहु श्रपने प्रतिपक्षी 
श्रावरण कर्मके क्षय होनेसे लब्धि भ्रौर उपयोग सहित क्रमसे होता है । 

भावार्थः क्मोकि क्षयोपशमसे जो भ्रात्मामें विशुद्धि-निर्मलता होती है उसे लब्धि 
कहते. है; तथा पदार्थोकरी ग्नोर उन्मुख (रुज्‌ ) होकर उनके जाननेको उपयोग कहते हैँ । 
विना लन्धिरूप ज्ञानके उपयोगात्मक बोध नहीं हौ सकता है, परन्तु लन्धिके रहते हए , 
उपयोगात्मक बोधहोयान हो, नियम नहींदहै। मनसेजो बोध होता है वह्‌ श्ुगपत्‌ ` 
नहीं होता है किन्तु रमसे होता है । । 
स्पशनरसनघ्राणं चज्ञुः शरोत्रं च पश्चकं यावत्‌ । 

| सूतग्राहकमेक मूर्चामूत्तस्य वेदकं च मनः ॥७१५।। 

, अथः स्पशंन, रसना, घ्राणः चक्षु ओौर श्रोत्र. ये जितनी भी पचो इन्दिरा है, 
सभी एक मूर्तं पदार्थको ग्रहण करनेवाली हँ । परन्तु मन मूतं ग्रौर प्रसूतं दोनोको जानने- 
वाला.है । इतना विशेष है कि मूतं सम्बन्धित ्रमूतेको ही समन ग्रहण करता है । 

 तस्मादिदमनवचं स्वात्मग्रहणे किङोपयोगि मनः 
किन्तु विरिष्टदशायां भवतीह मनः स्वयं ज्ञानम्‌ ॥७१६॥ 

अथः--इसलिये वह बात निर्दोष रीतिसे सिदध हो चुकी कि स्वात्माके ग्रहण 
करनेम नियमसे मन ही उपयोगी है । किन्तु इतना विशेष है कि वह्‌ मंन विशेष अवस्थामें 
भ्रथात्‌ अमूतं पदा्थेके ग्रहण करते समय स्वयं भो श्रमूतं ज्ञानरूप हो जाता है । 

भावाथः-- पहले कहा गया है कि स्वात्मातुभूति यद्यपि मतिज्ञान स्वरूप है भ्रथवा 
तत्पू्वक श्रुत ज्ञान स्वरूप भी है । तथापि वहु निरपेक्ष ज्ञानके समान प्रत्यक्ष ज्ञानरूप 
है । इसी बातको यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यद्यपि मतिश्रुत परोक्ष होते हैँ तथापि 
वे इन्द्रिय ्रौर मनसे होते दै, मन भ्रमूर्तंका भी जाननेवाला है । जिससमय वह केवल 
ममूतं पदाथको ही जान रहा है अर्थात्‌ केवल स्वात्माका ही ग्रहण कर रहा है उससमय 
वह॒ मनरूप ज्ञान भी अमतं हीं है । इसीलिये वह्‌ भ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है । इन्द्रियां मूतं 


पदार्थका ही ग्रहण करती हँ इसलिये स्वात्म प्रत्यक्षमे .उनका उपयोग ही नहीं है । इसीको 
पुनः स्पष्ट करते हैँ 


भ्र्याय] ` ` सुबोधिनी - सैका | । { २३२ 
नासिद्धमेतद्क्तं तदिन्दियानिन्ियोद्धवं घत्रात्‌ । 
स्यान्महिक्ञने यत्तत्पू ` किर मवेच्छुतज्ञानम्‌ ७ १७॥ 
` “ अयमर्थो भावमनौ ज्ञानविशिष्ट स्वयं हि सदमूतम्‌ । 
~ ~~ ;: . ` ." तेनाह्मदशनमिह प्रस्यक्षमतीन्द्रियं कथं न स्यात्‌ ।।७१८॥ 
:: अरथः यह्‌ बात असिद्ध भी नहींरै, सूर हारा यह्‌ बतलाया जान्चुक्राहै.किः 
मतिज्ञान तथा उस मतिन्ञान पूर्वैक श्रुतज्ञान दोनों ही इन्द्रिय प्रौर मनसे उत्पन्च होतेह । ` 
इतना विशेष है कि भावमन विशेष (भ्रमूरतं) ज्ञान विशिष्ट जब होता है तब वहु स्वयं; 
श्रमूतं स्वरूप हो जाता है । उस अमूत--मनरूप ज्ञानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष होता है 
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मानसिक ज्ञान है वह्‌ भवश्य श्रतीद्दरिय प्रत्यक्ष है। ` 


अपि चामसंसिद्धवं नियतं हेतू मतिश्रती ज्ञने । 
यद्वयं धिना स्यान्मोक्षो न .स्थाहते मतिदेतम्‌ ॥७१९।। | 
अर्थः--तथा आत्माकौ भले प्रकार सिद्धिके लिये मतिश्रूतयेदो ही ज्ञान नियत ` 
कारणरहैँ। कारण इसका यहहै किश्रवधि ग्रौर मनःपयय ज्ञानोके विना तो मोक्ष, 
होजाता है परन्तु मतिश्रृतके विना कदापि नहीं होतां। । 


भावाथः-- यह्‌ नियम नहीं है कि सब ज्ञानोके होनेपर. ही केवलज्ञान उत्पन्न हो । - 
किसीके अवधि मनःपयय नहीं भी होते हैँ तो भी उसके केवलज्ञान होजाता है । परन्तु 
मतिश्रुत तो प्राणीसात्रके नियमसे होते हैँ । इसलिये सुमति सृश्रृतयेदोही श्रात्माकी 
प्राप्तिमें मूल कारण हैँ । श्रतएेव मिथ्यात्वके प्रचुदयमें' विशेष मतिज्ञानद्ारा स्वात्माका 
साक्षात्कार्होहीजातादहै। ` ५ + त ८ 
८ = ` ` -क्ंकाकार ` . : र 
नु जनानमेतन्पतं मतेष्वेव नापरेषां हि । ` ` ~ 
िप्रतिपत्त वहः प्रमाणमिदमन्यथा वदन्ति यतः ॥७२०॥ 
भवाथः सम्पूणं मतोमें जनियोके मतम ही प्रमारकी देसी व्यवस्था है दुसरोके 
यहां एेसी नहीं है । यह विषयं विवादग्रस्त है, क्योकि बहुतसे मत प्रमाणका स्वरूप 
रे हीः प्रकार कहूतेहैं। ` 
भवाथः-जनियोने उपयुक्तः कथनानुसार ज्ञानको ही प्रमाण. मानकर उसके 
भ्त्यक्ष परोक्ष दो भेद किये हैः परन्तु. अन्य दषौनवलि.ठेसा नहँ मानते है? 
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२३६ }, ` षच्राध्यायी | [ प्रथम 
कोई वेदको ही प्रमाण मानते ई 


वेदाः प्रमाणमिति ्षिङ वदन्ति वेदान्तिनो विदाभसाः। 
यस्मादपौस्पेयाः सन्ति यथा व्योम ते स्वतः सिद्धाः ॥७२१॥ 


अर्थः- ज्ञानाभासी (मिथ्याज्ञानी) वेदान्त मततवाले कहते हँ कि वेद ही प्रमाण 
है । ओौर वे पुरुषके बनाये हए नहीं है, किन्तु श्राकाशके समान स्वतः सिद्ध हैँ । अर्थाव्‌ 
जिसप्रकार आकाश अनादिनिधन स्वयं सिद्ध है किसने उसे नहीं बनाया है उसी प्रकारः ` 
वेद भी श्रनादिनिधन स्वयं सिद्ध है | 


कोई प्रमाकरणको प्रमाण मानते दै 


अपरे प्रमानिदानं प्रमाणमिच्डन्ति पण्डितम्मन्याः 
समयन्ति्षम्यगनुभवस्ाधनमिह यल भाणमिति केचित्‌ ॥७२२। 


अर्थः-दूसरे मतवाले (नैयायिक) श्रपने श्रापको पण्डित मानते हृदे प्रमाणका 
स्वरूप यह कहते हैँ कि जो प्रमाका निदान हो वह्‌ प्रमाण ह भ्र्थात्‌ प्रमा नाम प्रमाणके 
फलका है । उस फलका जो साधकतम कारण है वही प्रमाण है एेसा नैयायिक कहते 
है । दूसरे कोई एेसा भी कहते हैँ कि जो सस्यगश््ञानमे कारण पडता हो वही प्रमाण 
है । एेसा प्रमाणका स्वरूप माननेवालोमे वंशेषिक वौद्ध आदि करई मतवावे भ्राजति 
जो किं आलोक, पदार्थ, सन्निकर्षादिको प्रमाण मानते है] 


इत्यादि वादिन्रन्देः प्रमाणमालक्ष्यते यथारुचि तव्‌ ! 
आप्तामिमानदग्धेररन्धमानेरतीद्दरियं वस्तु ॥७२३॥। । 
अथंः-जिन्होने श्रतीन्रिय वस्तुके स्वरूपको नहीं पहचाना है, जो व्रथा हीः भ्रपनें 
प्रापको आप्तपनेके ग्रभिमानसे जला रहै हैँ ठेसे अनेक वादीगण प्रमाणका स्वरूप श्रपनी 
इच्छानुसार कहते ह । 
वेदान्तादिवादिर्योके मने हुए प्रमाणो दूषण 
प्रकृतमरक्नणमेतल्नक्षणदोषैरधिष्टितं यस्मात्‌ । 
स्याद विचारितरम्यं विचाय॑माणं खपुष्पवस्सर्वम्‌ ॥७२४।। - 
अथः- जिन प्रसाणोका ऊपर उल्लेख किया गया है वे सव दूषित दहै, कारणजोः 


लक्षण किया गया दै वह्‌ दोषोसे विशिष्ट (सहित) है तथा श्रविचारित रम्य है। -उनः 


 अथ्यायः] `  : :: | स॒बोधिनीः. टोका. . | ~ {२३७ 
समस्तं प्रमाणोके,लक्षणोपरः विचार कियो जाय तो वे श्राकाशके पुष्पके संमान मालुम 
होते हैः भ्रा ्रसिद्ध ठ्हसते है ।: क्यों ?: सो आगे कहा. गया है ।-- 
ध | ज्ञान द्दी.प्रमाणःहै प 
 . अर्थाद्रथा कथश्िज्ज्ानादल्यत्र न प्रमाणलम्‌ ।.. ` 

|  द्रणादि विना ज्ञानादचेतनं कः प्रमाणयति ॥७२५॥ ` 
अथंः--अर्थात्‌ किसी भी प्रकार ज्ञानको छोडकर श्रन्य किसी जड़ पदाथेमें 
` प्रमाणता आ नहीं सकती है 1 विना ज्ञानक प्रचेतन करण, ` सचचिकषं इन्द्रिय श्रादिको 
. कौन प्रमाण स्मफेगा? अर्थात्‌ प्रमाणका-ःफल प्रमा-श्रन्ञान निवृत्तिरूप है, उसका कारण 
भी भ्रज्ञान.निव्रत्तिरूप होना आ्व्यक है इसलिये प्रमाणःभी अज्ञान निवृत्ति. ज्ञानस्वरूप 
होना चाहिये + जड़ पदाथः पमेय हैँ वे प्रमाण नहीं हो सकते हैँ, भ्रपनेः म्रापको जाननेवालां 
ही परक्रा ज्ञाता हो.सकता है जो स्वयं श्रज्ञानरूप है. वह्‌ स्वपर किसीको नहीं जना 


सकता.है 1 इसलिये करण श्रादि जड़ वे प्रमाण नही; हो सक्ते, किन्तु. ज्ञान हीः 
प्रमाणः है । {4 


५ ८ ५ 


तत्रान्तरछीनलवाज्ज्ञानसषनाथं प्रमाणमिदमिति चेत्‌ । 
ज्ञानं प्रमाणमिति यश्रङृतं न कथं प्रतीयेत ।७२६।। 


अथः- यदि यह्‌ कहा जाय कि करणं आदि बाह्यं कारण हैँ उनमें भतरं जानने-ः 
 -वालाज्ञनदही है. इक्तलिये ज्ञान सहित करणःआदिप्रमाणदहै, तो एेसा कहुनेसे वहौ 


वात सिद्ध हुई कि जो प्रकरृतमें हम (जेन). कह रहे दह भ्र्थात्‌ ज्ञान हौ प्रमाणहै।. यही 
नात सिद्धः हौ गर । र 


 मावाथेः--प्रमाणमे सहायक सामग्रो प्रकाश ` योग्यदेश, इन्द्रियव्यापार, ` कारक 
साफल्यं, पदाथं साच्तिध्य सन्निकषं आदि कितने ही क्यों न होजाभ्रो परन्तु पदार्थका बोधः 
करनेवाला प्रमाण ज्ञानं ही पड़ता है उसके विना सभी कारण सामग्री निरर्थक है 
। ।  इाकाकार | 
 . ननु फरुभूतं ज्ञानं तस्य तु करणं भवेसखमाणपिति । 
ज्ञानस्य कृत थस्यात्‌ फएर्वत्वमसिद्धमिदमिति चेत्‌ ॥७२५७।। 
अर्थैः ज्ञानको प्रमाणका फल मानना चाहिये, उसके कारणको प्रमाण मानना 


चाहिये । यदि ज्ञानको हौ : प्रमाण मान लिया जाय तो ज्ञानका प्रयोजन तोहौ चुका 
फिर फलं क्या. होगा 7? -फिर फल असिद्ध ही होगा । 


रदेन ] `` पच्वाध्यायी ` [ प्रथमः 

भवार्थः-- शंकोकारका यह प्रभित्रायहै कि प्रमाण-जौरःप्रमाणका फल दोनों.ही 
जुदे २ होने चाहिये ओर.प्रमाण फल सहित ही होना चाहिये । एेसी प्रवस्थमें ज्ञानको; 
भमाणका फल श्रौर उस ज्ञानके कारण (करण-जड़)को प्रमाण मानना ही ठीक ह 
यदि एेसा नहीं माना जाय श्रौर ज्ञानको ही प्रमाण माना जाय तोःफिर प्रमाणकरा फलं 
क्या ठह्रेगा ? उसका अभाव ही. हौ जायमा ? 

: ॥ उन्तर्‌ ॥ त्रः 
नेवं यतः प्रमाणे फलं च फठवच्र तत्स्वयं ज्ञानम्‌ । - ` 
दृष्टियंथा प्रदीपः स्वयं प्रकाश्यः प्रकाशचकथं स्यात्‌ ।॥७२८॥ 

अर्थः--उपर की हई शंका ठीक नहीं है, क्योकि प्रमाण, उसका फ़ल, ` उसका ` 
कारणं स्वयं ज्ञानदही है। जिसप्रकार दीपक स्वयं अपना भी प्रकाश.करता है. गौरः 
द्सरोंकाः भी प्रकाश करता है, अंथवा दीपक स्वयं प्रकाश्य (जिसका प्रकाश किया 'जाय) 
भी रहै ओर वहीःप्रकशकंहै। . ~. ~, : 0 

भावाथंः--दीपकके इष्टान्तके समान प्रमाण भीज्ञानदहीदहै, प्रमाणक कारणमी 
ज्ञानदहीदहै नौर प्रमाणका फल मभीज्ञानहीहै। ज्ञानसेभिन्नन कोई प्रमाणरहै श्रौरन 
उसकाफलहीरहै। र्हा पर यह्‌ शंकाग्रभीखडीदही रहतीदहैकि दोनोंको ज्ञानरूप 
माननेसे दोनों एक ही हो जाये, भ्रथवा फल शून्य प्रमाण श्रौर प्रसाणशून्य -फल हो 
जायगा, परन्तु विचार करनेपर यह्‌ शंका भी निर्मूल ठह्रती है. जैन सिद्धान्तमें प्रमाणः 
मरौर प्रम्राणक्रा फल सर्वेथा भिन्न नहीं है 1 किन्तु कथंचित्‌ भिन्न है, -कंथंचित्‌ भेदे: 
जानकी पूवं पर्याय प्रमाणरूप पडती है उसकी उत्तर पर्याय फलरूप पड़ती है । . क्योकिः 
प्रमाणका फल श्चज्ञान निवृत्ति माना है तथा हेयोपादेय प्रौर उपेक्षा भी प्रमाणका फल 
है । जो प्रमाणरूप्‌ ज्ञान है वही. ज्ञान. अज्ञानसे निवृत्त होताहै श्रौर उसीमें हेयोपादेय 
तथा उपेक्षा रूपः बृद्धि होती है । इसलियि ज्ञान ही प्रमाण्‌ रौर ज्ञान ही फल सिद्धहो 


चुका । साथ ही प्रमाण ग्रौर्‌ प्रमाणका फल दोनों एक हो जाँयगे श्रथवा फल शून्य प्रमाण 
हो जायगा, इस शंकाका परिहार भी हो चका । 


उक्त कदाचिदिन्दरियमथ च तदथन सन्निकषंयुतम्‌ | 

 -भवृति कदाचिज्ज्ानं तरिविधं करणं - प्रमाया्च 1|७२९॥ 

पूष पू -करणं तत्र॒ फलं चोचरोत्तरं हेयम्‌ । 
न्यायास्तद्रानद्‌ चत्फल च फरवच तत्स्वयं ज्ञानम्‌ ।७३० .; - ~: 
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` : अर्थः- कमी इन्द्रियो - प्रमाण कहा गया है, कभी इन्दिय ओर पदार्थके 
सन्निकर्षको प्रमाण कहा गया है, कभी ज्ञानको ही प्रमाणा कहा गया है । इसप्रकार तीन 
प्रकार प्रमा. (प्रमाणका फल) काकरण भ्र्थातु प्र॑माणका ` परम साधक कारण कहा 
गया है} ये तीनों ही जात्माकी ्रवस्थायें है ! पहली इन्द्रियरूप श्रवस्था भी श्रात्मावस्था 
ह, सच्चिकषं विशिष्ट प्रवस्था भी श्रात्मावंस्था है । तथा ज्ञानावस्थां मी. ्रात्मावस्था हे 
मर्थात्‌ तीनोंही ज्ञानरूप । इन तीनोमे पहला पहला करण. पड़ता है. ओर भ्रागे 
आगेका फल पडता है 1 इसलिये यह व्रात न्यायसे सिद्ध.हो चुकी कि ज्ञान ही फल है 
ग्रौर ज्ञान दही प्रमाण है । | | 


` तत्रापि वदा करणं ज्ञानं फरसिद्धिरस्ति.नाम तदा । 
अबिनाभावेन चितो दानोपादानबुद्धिसिद्वितात्‌ ।७२१॥ 


अर्थः--उनमे भी जिससमय ज्ञान करण पडता है, उससमय अविनाभावसे श्रात्माकी 
हान उपादान रूपा बुद्धि उसका फल पड़ता है श्र्थात्‌ पूरव ज्ञानि करण श्रौर उत्तर ज्ञन 
फल पडता है ओर यह बात असिद्ध भीनहींहै) 


नाप्येतदप्रसिद्धं साधनक्ाध्यदयोः सद््टन्तात्‌ । ` 
न्‌ विना ज्ञानात्यागो जगदेव घ्गादपादानम्‌ ।॥७३२॥ `. 


अथंः- साधन भी ज्ञान.पड़ता है श्रौर साध्यभी ज्ञान पडता है. यह बातत असिद्ध 


नहीं है किन्तु दृष्टान्तसे सुसिद्धं है । यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि ज्ञानके विना सर्पादिका व्याग 
ओर माला श्रादि इष्ट पदार्थोका ग्रहण नहीं होताहै। . ` `~ 


` भवाथः--प्रमाणका स्वरूप इसप्रकार है-"हिताहितप्राध्निपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं 
ततो ज्ञानमेव तत्‌“ हित नाम सुख श्रौर सुखके, कारणोका दहै, अहित तनाम दुःख श्रौर 
दुःखोके कारणोका है । जो हितकी. प्रधि श्रौर म्रहितकां परिहार करानेमें समथंहै वही 
प्रमाण होता है । ेसा प्रमाणज्ञानदही हौ सकता है 1 क्योकि सुख ्रौर सुखके कारणोका 
परिज्गान तथा दुःख प्रौर दुःखके, कारणोंका परिङ्गान सिवा ज्ञानके जड़ पदा्थसि नहीं हो 
सकता है, ज्ञानम ही यह सामथ्यं है कि. वह्‌. सर्पादि अनिष्ट पदाथेमिं त्यागरूप बुद्धि श्रौर 
पुष्पमालामें ग्रहणरूपः बुद्धि करावे इसलिये प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है । तथा फल भी 
ज्ञानरूप ही होता है येह बात प्रायः सर्व सिद्ध. है! कारण प्रमाणका फल श्र्गानं 
निबृत्तिरूप होता है । एेसा फल ज्ञान ही हो सकता है, जड नहीं । ` `. 


उक्त ्रमाणलक्षणमिह यदना्ईतं वादिभिः स्वरम्‌ । 
 . त्त्रसषणदोपतराचत्सवं रक्षणामासम्‌ ।७३३॥ | 
अथः- जो कुद प्रमाणका लक्षण कुवादियोने कहा है वह प्रात (जन) लक्षण 


नदीं है, किन्तु उन्होने स्वेच्छा पूर्वक कहा है, उसमें लक्षणके दोष श्राते है इसलियि वह्‌ 1 
लक्षण नहीं किन्तु लक्षणाभास है! ` 


भावार्थः भ्रव्यात्नि, अतिव्या्नि, भ्रसम्भव ये तीन लक्षणके दोषरहँः जो लक्षण 
जपने लक्यके एक देशमे न रहे उसे श्रव्याप्नि दोप कहते ह जौ लक्षण अपने लक्ष्यके 
सिवा श्रलक्षयमे भी रहे उसे भ्र्तिव्यप्ति दोष कहते रँ जो लक्षण अपने लक्ष्यमे सर्वेथा न 
रहे उसे श्रसम्भव दोष कहते हँ । इन तीन दोषोसे रहित लक्षण ही लक्षण कहलाता है 
ग्रन्यथा वह्‌ लक्षणामास है । प्रमाणका जो लक्षण अन्यवादियोने किया है वह्‌ इन दोषोसे 
रहित नहीं है यही वात नीचे कही जाती है- 


स यथा वेलमाणं क्यं तल्न्षण प्रमाकरणम्‌ । 
अव्यापतिको हि दोषः सदेश्वरे चापि तदयोगात्‌ ।।७२४॥ 


शै न (५ 
अथ्‌ः- यदि प्रमाण लक्ष्य है, उसका प्रमाकरण लक्षण है तो अन्याप्ति दोष भ्राता 
है, क्योकि ईश्वरम उस लक्षणका सदा प्रभाव रहता है । 


भावाथ नैयायिक ईश्वरको प्रमाण तो मानते हँ वे कहते हँ तन्मे प्रमाणं शिव 
इति' श्रातं वह्‌ ईशर मुके प्रमाण है । परन्तु वे उस ईश्वरको प्रमाका करण नहीं मानते 
है किन्तु उसका उसे ्रधिकरण मानते हैँ । उनके मत्से ईश्वर प्रमाणरहैतो भी उसमें 
प्रमाकरण रूप प्रमाणका लक्षण नहीं रहता । इसलिये लक्ष्यके एक देग-ईश्चरमे प्रमाणका 
लक्षण न जानेसे अव्याप्ति दोष वना रहा । 
। तथा 
योगिङ्ञानेपि तथा न स्यात्ट्नकषणं प्रमाकरणम्‌ । 
परमण्वादिषु नियमान्न स्याचत्सन्निकर्प ॥७३५।। 


अथः-इरीप्रकार जो लोग प्रमाकरण प्रमाणका लक्षण करते हँ उनके रहा 
योगियोकि ज्ञानम भी उक्त लक्षण नहीं जाता है, क्योकि उन्हीं लोगोने योगिथोके ज्ञानको 
दिव्य ज्ञान माना हं वह्‌ सूक्ष्म ग्रौर ्रमूतं पदार्थोक्ा भी प्रत्यक्ष करता है ठेखा वे स्वीकार 
करते हं परन्तु परमाणु आदि प्रदाथेमिं इन्द्रिय सचचिकषं नियमसे नहीं हो सकता है । ` 
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भावार्थः--इद्रियसलिकषं श्रथवा इन्दियव्यापार ही कोंवेप्रमाकरण बतलाते हैः 
यह्‌ सच्निकषे ओर व्यापार स्थुल मूर्तं पदा्थोकि. साथ दही हो सक्ता है, सूक्ष्म परमाणु 
` तथा अभूतं ध्मधि्म, रौर दूरवर्ती पदार्थोका .वह नहीं हौ सकता है, इसलिये सचिकषं 
। अथवा इन्द्रियव्यापार-प्रमाकरणकोःप्रमाण माननेसे योगीजन सूष्ष्मादि पदार्थोका प्रत्यक्ष 
` नहीं कर सकते परन्तु वे क्रते हैँ एेसा वे मानते हैँ इसलिये योगीजनोमँ उनके मतसे 
, ही प्रमाकरण लक्षण नहीं जाता है यदिंवे योगियोको प्रमाका करण स्वयं नहीं मानते 
है तो उनके मतसे ही प्रमाणकां लक्षण अव्याप्ति दोषसे दुषित हो गयाः । क्योकि उन्होने 
योगियोके ज्ञानको प्रमाण मानादहैः। ¦ 
| | वेद भी प्रमाण नदीं है 
वेदाः प्रमाणपत्र तु हतुः केवलमपौसेयत्वम्‌ । 
आणमशोचरताया हेतोरन्याधरितादहेतुत्वम्‌ ।॥॥५२६॥. 
अधैः--वेदको प्रमाण मानंनेवाले वेदान्ती तो केवलं अपौरुषेय हेतु ह्यारा उसमे ` 
प्रमाणता लति हैँ । दूसरा उनका हैतु श्रांगम है, ग्रागम प्रमाणहूप हेतु भ्रन्योस्याश्रय दोष 
आनेसे श्रहैतु हो जाताह्‌¶ ` ` ` । । 
भावाथभ--वेदकों अपौरुषेय माननेवाले उसकी श्रनादितामें प्रवाह नित्यताका हतु 
देते है, वह प्रवाह नित्यता क्या शब्दमात्रे हेः या.विशेष श्रारुपुर्वीर्पि जो शब्द वैदमें 
उच्चिखित द उन्हीमे दै ? यदि पूवे पक्ष स्वीकार किया जायं तब तो जितने भी शब्दै 
सभी वैदिक हो जायने, फिर वेद ही क्यों अपौरुषेय ` (परुषका नहीं बनाया हृभ्रा) कहा 
जाता है ? यदि उत्तर पक्ष स्वीकार किया जाय तो प्रष्न'होता. है कि उन विशेष आनु- 
पूर्वीरूप शब्दोका अथे किसीका समभाहुप्राहै या नहीं? यदि नहीं, तब तो बिना 
ज्ञानके उन वेद वाक्योमे प्रमाणता नहीं ग्रा सकती दै, यदि किसीका समभा हभ है 
तो उन वेद वाक्योके ` अथेको संमभानेवाला-व्याख्याता सर्वज्ञं है या प्रत्पन्ञ.? यदि 
स्वेज्ञ है तो वेदके समान अतीद्द्रिय पदा्थोकि जाननेवाले सवज्ञके वचन ` भी प्रमाणरूप 
व्यो न माने जायं, एसी श्रवस्थामे वेदमें सवेन्ञ पुरुष कत ही प्रमाणता आती है इसलिये 
उसका श्रपौरुषेयत्व प्रमाणं सूर्चक नहीं सिद्ध होताः। यदि वेदका व्याख्याता" अल्पन्न है 
तो उस वेदके कठिनं २ वाक्योकां उलटा भी प्रथं कर सकता है," क्योकि - वाक्य. -स्वेयं 
तो यह्‌ कहते नहीं हँ कि हमारा- अमुक श्रथ है, श्रमुक नहीं है, किन्तुः पुरुषों दारा उनके-, 
अर्थोक्ता बोध किया जाता हैः यदि वे पुरुषं श्रज्ञ रौर रागादि दोषोसे. विशिष्ट है तोत 
प्रवय क्का: कख निरूपणं कर सकते .ह + -कदाचितुः यह्‌: कहा-जाय कि उसके व्याख्याता 
३२१ 
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अरल्पज्ञ भी हों तो भी वेदोके अर्थक व्याख्यान परम्परा ` वरावर ठींक-चली :श्रानिसे वे 
उनका यथाथ निरूपण कर सकते है, एेसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि ठक परम्पराः 
चली आने पर भी श्रतीन्द्रिय पदार्थोमिं श्रत्पज्ञोकी संशय रहित प्रवर्ति (व्याख्यानमे) 
नहीं हो सकती है, दूसरी बात यह्‌ है कि यदि वेदाथे अनादि परम्परासे ठीक चलाः 
ग्राता है तो सीमांसकादि भावना, विधि, नियोगरूप भिच्च २ अर्थं प्रतिपत्तिको र्यो 
प्रमाण मानते हैँ 2 इसलिये वेदको श्रनादि परम्परागत-अपौरुषेय मानना प्रमाण सिदध 
नहीं है । वेदको अनादि माननेमें एसा भी कहा जाता है क्रि जिसप्रकार वत्तंमान काल्मेः 
कोई वेदोको बनानेवाला नहीं है उसप्रकार भूतकाल ओौर . भविष्यत्‌ कालभे भी कोई: 
नही हो सकता है । परन्तु ग्रह कोई युक्ति नहीं है, विपरक्षमें एेप्ना भी कहा जा सकता है 
कि जसे वत्तंमानमे श्रुतिका बनानेवाला कोई नहीं है वैसे भरत भविष्यत्‌ कालमे भी कोई 
नहीं हो सकता है, अथवा जैसे वर्तमानकालमें वेदोका कोई जानकार नहीं है वैसे उनका 
जानकार श्रुत भविष्यत्‌ कालमें भी कोई नहीं हो सकता है इसीभ्रकार ेसा . कहना भी 
कि वेदका श्रध्ययन वेदाध्ययन पूवेक है वत्तमान  श्रध्ययतके समान, मिथ्या ही है ।- 
कारण विपक्षे भी कहा जासकता है कि भारतादिका श्रध्ययन भारताध्यायन पूर्वक ` 
है । वत्तंमान अध्ययनके समान । इसलिये उपयु क्त ॒कथनसे भी वेदमें अनादिता -सिद्ध 
नहीं होती है । यदि यह्‌ कहा जाय कि वेदके कर्ताका स्मरण नहींहोता है इसलिये : 
उसके कर्ताका अभाव कहु दिया जाता है एेसा कहना भी बाधित ह क्योकि एेसी बहुतसी - 
पुरानी वस्तुं हैँ जिनके कर्चाका स्मरण नहीं होतादहै, तोक्यावे भी श्रपौरुषेय मानी. 
जायेगी ? यदि नहीं तो वेद ही क्यों वैसा माना जाय ? तथा वेदके कर्ताका स्मरण नहीं. 
होता ठेसा सव वेदानुयायी मानते भी नहीं हैँ । पिटकच्यमे वेदके कत्ता कद्ध लोग स्मरण .. 
करते ही है । इसलिये वेद पुरुषः कृत नहीं है यह बात किसी प्रकार नहीं बनती कुदं - 
कालके लिये यदि वेदको अपौरुषेय भी मान लिया जाय तो भी उसमे सर्व्ञका श्रभाव . 
होनेसे प्रमाणता नहीं प्राती है । सवेज्न वक्ताके मानने पर वमे चोदनैव प्रमाणम्‌, अर्थात्‌ ` 
धर्मेके विषयमे वेद ही प्रमाण है यह्‌ वात नहीं वनेगी, क्योकि सर्वज्ञका वचन भी प्रमाण . 
मानना पड़ेगा, तथा स्ज्ञ उसका वक्ता मानने पर उस वेदे पूर्वापर विरोध नहीं रह सकता. ४ 
है, परन्तु उसमे पूर्वापर विरोध है, हिसाका निषेध करता हुश्रा भी वंह कहीं हिसाका . 
विधान करता है वथा एक ही वेदका एक ब्रंश एक वेदाच्ुयायी नहीं मानता है वह उत्ते. 
प्रमाण सम मन्ता हना उलीके दूसरे ्रंशको वह्‌ प्रमाण मानता. है, जिसे- वह प्रमाण... 
मानता है उसे ही तीसरा वेदाद्यायी अप्रमाणःमानता. है ।-य॒दि. वह्‌ सर्व वक्तासे प्रति... 
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पादित होता तो इसश्रकारः पूर्वापर विरोधं .सवैधा नहीं 'हो सकता. है' इसलिये . वेदमें 
प्रमाणतां किसी प्रकार तहीं श्रातीः) ्‌ 


वेदके विषयमे यह कहना कि उसके कर्ताका स्मरण नहीं होता इसलिये वह्‌ अनादि 
ग्रपौरुषेय ह, इस कथनके विषयमे पहली बात तो यह ह कि नित्य वस्तुके विषयमे एेसा 
कहना ही व्यथे ह, निव्य' वस्तु जो होती हं उसमे न तो उसके कर्ताका स्मरण दही होता 
हन ्रस्मरण (स्मरणकान होना) ही होता ह किन्तु वह अ्रकतरुक होती हुं यदि यह्‌ 
` कहा जायः कि वेदको. सम्प्रदाय (वेदका वणेक्रमः पाठक्रम. उदात्तादिक्रम). का. विच्छेद 
 नहीं.है इसीलिये यह कहा. जाता है कि उसके कर्तकं ` स्मस्णःतही. -टोतां हे. तो य्ह 
` कथन भौ ठीक नहीं हँ, बहुतसे एसे वाक्य हैँ :जिनका विशेष प्रयोजन न होनेके कारण 
उनके कर्ताका स्मरण नहीं रहा हं, साथ ही वेः -ग्रनवंचिदन्न चले -आ रहै हँ जेसे-'बवे 
बटे वैश्रवणः" "वृक्षः वृक्षमे यक्ष. (कुत्रेर) रहता ह 1 तथा “चत्वरे २२ईष्वरः । पर्वते २ 
रामः सवत्र मधुसूदनः. ।- सा. ते भवतु सुप्रीता देवी-गिरिनिवासिनी,विद्यारंभं करिष्यामि 
सिद्धिर्भवतु मे सदा" श्र्थात्‌ घर,.२.मे ईश्वर ह, पवत परवतमें -राम है, सर्वत्र कृष्ण. है -:: 
तेरे उपर पार्वती . देवी प्रसच्न.हो, मै. विद्यारंभ.करू गा; मेरी. सदां सिद्धिः हये; इत्यादि 
अनेक वाक्य अविच्छि्र है, परन्तु उनकोःवेद , वाद्ियोने.भी -्रपौरुषेय, नहीं माना है + 
 दूसरो बात यह्‌ ह कि वेदके कर्ताका त्रभाव किस प्रकार कहाजा सकता ह पौराणिक 
लोग वेदका कर्ता ब्रह्माको, बतलाते हैँ । वे कहते .है. कि: वक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिसूता 
 ्र्थात्‌ ब्रह्यके मुखोसे वेद निकले हैँ . "यो वेदांश्च प्रहिणोत्ति, इत्यादि वेदवाक्य ही वेदके 
कर्ताको सिद्ध करते हैँ । सबसे बड़ी बात यह है कि. उसमे ऋर्षियोकरे नाम्‌ भी श्रायेह। 
इसलिये या तो वेदवादी उन ऋषियोको श्रनादिनिधन मनया वेदको श्रनादिनः मानें | 
 दोनोमेसे एक बात ही बन सकती है, दोनों नहीं । -इंसं.कथनसे यह्‌.बात भली भाति सिद्ध 
है कि वेदोकी प्रमाणंताकी पोषक एक.भी -सदुक्ति नहीं है.।. इन संब'बातोके सिवा 
वेदविहित भ्र्थोँ पर यदि दृष्टिं डाली जायं तो वे सब ेसे-ही' असम्बद्धं जान पडते हें 
कि जैसे दशदाडिमादि वाक्य भसम्बद्धःहोते हैँ। वेदोका अथे पूर्वापर विरुढं ग्रौरं 
असमञ्चप है, वेदोकी ग्रघ्रमाणताक्राः विशेष निदंशेनं करनेके लिये. प्रमेयकमल मार्तण्ड 
ग्रौर ग्र्टसहस्रीको देखना ` चाहिये । ध ध क 0 
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अर्थः--इसग्रकार जितना भी श्रनेक विध प्रचलितं मिथ्या मतोका समूह है ` वह्‌ 
सव असार है इसलिये वह श्राद्वाचुवार स्याद्रादवेदी-द्रध पुरषो द्वारा ग्रहण करने योग्य ` 
नहीं है 1 | व 
| | ` निकतेपाके-कदनेकी प्रतिज्ञा ् 
क्तं प्रमाणछक्षणमनुमवगम्यं यथागमन्नानाद्‌ | 
अधुना नित्तेपपदं सं्तेषाल्लक्ष्यते यथालक्ष्म ।(७३८॥ | 
अथंः- मागमन्तानके श्रनूत्ार अनुभवमें भ्राने योग्य प्रमाणका लक्षण कहा गया । 
श्रव संक्षेपसें निक्षेपोका स्वरूप. उनके लक्षणानूक्चार कहा जाता है । | ५१५ 

शकक्रर्‌ 
नमु निरेपोननयोन च प्रमाणं न चारकं तस्य | 
पृथगुदेश्यत्वाद पि पृथगिव रक्ष्यं सवलक्षणादितिचेत्‌ ॥७३९॥ 

अर्थः निक्षेपननयहै, गौरनप्रमाणहै, न उसका श्रंशहै, नय प्रमाणः 
निक्षेपक्रा उष्य ही चुदा है। उदेश्य जुदा होनेसे उसका लक्षण ही जुदा है, इसलिये 
लक्ष्य भी स्वतन्त्र होना चाहिये ? त्रयात्‌ निक्षेप नय प्रमाणसे जब जुदा हतो उनके ` 
समाचं इसका भी स्वतन्र-ही उल्लेख करना चाहिये ? , ` | 

लिक्तेपका स्वरूप ( उत्तर ) 
सस्यं गुणसारेपो सविपक्ः घ च नयः स्वपक्षपतिः । ` 
य इहं गुणाक्तेपः स्यादुपचरितः केवरं स निकेपः ॥७४०॥ 

अथंः-- नय तो गौण ग्रौर मृख्यकी अपेक्षा रखता है, इसी लिये वह विपक्ष सहित 
है 1 नय सदा श्रपने (विवक्लित) पक्का स्वामी है घ्र्थातु वह्‌ विवक्षित पक्ष पर ्रारूढ्‌ 
रहता है श्रौर दूसरे प्रतिपक् नयकी श्रपेश्चा भौ रखता है, निक्षेपे यह बात नहीं है, 


यहा पर तो गौण पदाथेमे मुख्यका आक्षेप किया जाता है, इसलिये निक्षेप केवल 
उपचरित है । 


 भवाथंः--नय श्रौर निक्षेपका स्वरूप कटहनेसे ही शंकाकारकी शंकाका. परिहार . 
हौ जाता है! सवसे वड़ा भेद तो इनमें यह है कि नय तो ज्ञान विकल्परूप है ग्रौर निक्षेप . 
पदाथि व्यवहारके लिये किये हए संकेतोका नाम है । वह संकेत कहीं पर तदुगण होता 

श्रौर कहीं पर अतद्गुणः हौता है । नय ` ्रौर निक्षेपे विषय विषयी सम्बन्ध है, नय 
विषय करदैवाला क्ञान है, मौर निक्षेप उसका विषयभरुतः पदार्थं है. । इसलिये नयोके कृह्नेसे 
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ही निक्षेपोका विवेचन स्वयं हो जाता हैः; ग्रतएव इनके स्वतन्त्र उत्लेखेकी भ्रार्वश्यकता ` 
, नहीं हैः।  फिरभी यह शंका-हो सकती है कि जब. निक्षेपं नयका ही विषयदहैतों फिर 
चार निक्षेपोका स्वतत्त्र विवेच॑न सूत्रों हारा ग्र॑थकारोने क्यों किया है? . इसके उत्तरे 
इतना कहना ही पर्यप्नि है कि केवल समानेकेः श्रभिप्रायसे, निक्षेपोक्रा निरूपण किया 
गया है, अनन्यथा विषयभ्रूत-पदाथमिंही वे गभित हैँ 1 दुसरे भिन्न भिन्न व्यवहार चलानी 
ही निक्षेपोका प्रयोजन ह इसलिये उस प्रयोजनकोः स्पष्ट करनेके-लियेः ग्रन्थकारोनेः उनका 
 निरूक्णं किया.ह॥ , , =." „न 


इस -ष्लोकमें गणक्षेपः' पद श्राया ह). उस्तका-म्रथं चारों निक्षेपोमेः- इसप्रकार 
` घटित होता ह-नाम गौण पदाथमे अर्थात्‌ ्रतद्रगुण प्रदाथमे.केवल व्यवहाराथं किया 
हु्रा ग्राक्षेप । स्थापनामे-अतदूगुण पदाथंमे किया हुआ गणोका ग्राक्षेप । द्रव्यमे-भाविं 
ग्रथवा भूत तदुगृणमे वत्तेमानवत्‌ किया हुप्रा गणोका ओंक्षेष । भावमे--वत्तमानं तदुगुणमें 
किया हृश्रा वत्तमान गृणोका आक्षेप । इसप्रकार गौणमे रक्षेयं ्रथवा गुणका आक्षेप 
ही निक्षेप है। | 


नाम, स्थापना, द्रव्य ये तीन निक्षेप द्रव्याथिक.नयके विषय हैँ । भावनिक्षेप 
पर्यायाथिक नयका विषय है । श्रन्तनयोकी श्रपेक्षासे नाम निक्षेप समभिरूढ नयका विषय 
है स्थापना ग्रौरं द्रव्य. निक्षेप नैगमनयका विषय है । भाव निक्षेप ऋजुसूत्र तथा एवं- 
 श्रूतनयका विषयदहै। ` ` ˆ`. ` | 


निक्ेपः स चतुधा नाम ततः स्थापना ततो द्रव्यम्‌ । 
भावस्तलनक्षणमिह मथति यथा र्ष्यतेऽधुना चारथात्‌ ॥७४१॥ 
-- निक्षेप चार प्रकार ह-(१) नामं निक्षेप, (२) स्थापना निक्षेप (३) द्रव्य. 
निक्षेप (४) भाव निक्षेप । अब इन चारोका लक्षण कहा जातादहै। | 
 वस्तुन्यतद्रणे खल संज्ञाकरणं जिनो यथा नाम । 
। सोऽयं तत्समरूपे तद्ध द्विः स्थापना यथा प्रतिमा ॥७४२॥ 
अथः--किसी वस्तुमे उसके नामक्रे अचुसारःगुण "तो न हौ, केवल व्यवहार चैलानेके 
लिये उसका नाम रख देना नामः निक्षेप है.। जंसे किसी ` पुरुषमें कमेकरि. जीत्तनेका गुण 


 सवेथा नहीं है, वह मिथ्यादृष्टि दै. उसको; बुलानेकर लिये “जिनं यह्‌ नाम रवं दिया ` 
। जातादहै। स क न र 


२५४६ } | । पच्चाध्यायी ८4 , । : -भ्रमम 


किसी समानःश्राकारवले अथवा: ग्रसमान -आकारवलि पदार्थं गणते.नहै ` 
परन्तु उसमें गुणोकी बुद्धि रखना,.जौर उसका थह वही है' एेसा व्यवहार करो स्थापना 
निक्षेप है. जसे-प्रतिमा, जैसेः पाश्वैनाथकी. प्रतिमाको. मन्दिरमे . हम पूजते है, ` यद्यपि. ` 
प्रतिमो पुरूषाकार है परन्तु हैःपाषाणकी ।, उस पाषाणकी प्रतिमासे, उन पाण्वंनाथ भग~ 

वानके जीवकीः जो कि श्रनन्तगुण धारी-ग्रहुबरं ह (थे) स्थापना.करना ग्रौर व्यवहार करना 
कि.यह्‌ प्रतिमा ही पार्वंनाथ है स्थापना निजैपहैः1- . ^. 


भावाथेः-उपयुक्त उदाहरण तदाकार स्थापनाका है) चकिल ग्रादिमे जो पहले 
श्ररहन्तकीः स्थापना को जाती धी वहु श्रतदकरार स्थापनी है । ्रथवा शतरंजके मोहुरोमें 
जो -घोडे हाथी पयदे आदिकः स्थापना की जाती है वह अतद्यकार स्थापनाहै। . ˆ~: 


यद्यपि नाम ओौर स्थापना दोनों ही अतद्गुण (गणं रदित) है, . तथापि दोनौमें 


~ 4. 


स्थापना की जाती है, उसका जैसा श्नादर सत्कार श्रथवा पूज्यता प्रौर गुण स्तवन होता । 
है वैसा ही उसकी स्थापनामे किया जोता है । जैसी जिनं (अरहन्त) की पुज्यता मूल | 
जिनमें है वेसी ' ही उनकी स्थापित मूतिमेंभीरहै। बस यही ्रन्तरदहै। ` ` ˆ 


< 


ऋलजुनयनिरपेक्षतया, सपिक्षं भाविनेगमादिनयेः 
खंडस्थो जिनजीषो जिन इव माल्यो यथात्र तद्व्यम्‌ ।(७४१। 


अथः-- ऋलुसूत्र नयको अपेक्षा नहीं. रखनेवाला किन्तु भाविनैगम श्रादि नयोकी 


अपेक्षा रखनेवाला द्रव्य निक्षेप है । जसे-चछद्चश्य जिनके जीवको साक्षात्‌ जिनके समान ` ` 


समभ्नाः। 


भावाथः-- द्रव्य निप तदुगण होता है, परन्तु पदार्थमे जो गण श्रागे होनेवाले हँ 
अथवा पहले हो चुके ह उन गुणौवाला उसे वत्तेमानमें कहना यही द्रव्यनिष्षेप है जै 
हावीर स्वामी सर्वज्ञ होनेपर जिन कहलाये थे,` परन्तु उन अल्प॑ज्ञ ्रवस्थामे ही जिन 
कहना; यह भराविः द्रव्य -निक्षेप है तथा महावीर स्वामीको मोक्ष गए हृए` भ्राज; २४४४ 

वषे -वीत गये परन्तु-दि वालीके दिन यह्‌ कंहनाः कि आजं ही महावीर स्वामौः मोक्ष ग्य 
है भूतः्रव्य॒निक्षेप-हे । दन्यनिक्तेप -वंततमरान, युणोकी ` पेक्षा नहीं रखता है इसलियेः वह्‌ 

ऋजुसूत्र नयका विषय नहीं है किन्तु भूत प्रौर भावि नैगम नयका विषयहै। , ~ ङः 


| भभ्वाय ] | र [र ० = सुबोधिनी टीका ` । | [ २४७ 
| तत्पर्यायो भावो यथा जिनः समवशषरणसंस्थितिकः। 
 घातिचतुष्टयरहितोः ज्ञानचतुष्टयगरुतो हि दिव्यवपुः ।७४४॥। 
अथः--वत्तमानमे जो पदार्थं जिस पर्याय सहिते है उसी पर्यायेवाला उसे कहना भाव 
निक्षेप है) जैसे समवशरणमें विराजमान, ` चारः घातियाकमसि रहित,. ्रनन्त - दशन, 


श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्तसुखः; भ्रनन्तवीये, इस ज्ञानचतुष्टय ` (श्रनन्त चतुष्टय )से विशिष्ट, परम 
ग्रौदारिक शरीरवाले अरहन्त-जिनको जिन कहना । । 


मवाथेः- माव्निक्तेप, वत्तमान तदूगणवाले पदाथका वत्तंमानमे ही निरूपण. करता: 
है इसलिये वह ऋलजुसूत्र नय ्रौर ` एवंभूत नय॒का विषय है ।` यदि शब्दको वाच्य मात्र 
पर्यायका निरूपण करता है तब तो वह्‌ एवंभूत -नयका विषय है, -श्रौर यदि पदा्थेकी 
समस्त अथं पर्यायोंका वत्त॑मानमे निरूपणा करता है तो वह्‌ च्छजु सूत्र नयका विषय 
है 1 द्रव्यनित्तेप ओर भाव.निक्तेप दोनों ही तद्गुण हँ तथापि उनमें कालभेदसे भेद है । 


दिडमात्रमत्र कथितं व्यासादपि त्तुटयं : यावत्‌ । 
प्रतयेकयुदाहरणं ज्ञेयं जीवादिकेषु चार्थेषु 1|७४५।। 


| अथः-- यर्हापर चारों निक्तेपोंका डिङः मात्र (संक्षिप्त) स्वरूपः कहा-* गयाः है । 
, इनका विस्तारसे कथन श्रौर प्रत्येकका उदाहरण जीवादि पदा्थमिं सुघटित जानना 
चाहिये 1 दुसरे ग्रन्थमें भी सोदाहरण चारों निक्षेपोका "उल्लेख इसप्रकार है -- 


णामःजिणा जिण णामा उवेणजिणा निणिदपडिमाए। 
दव्वजिणा जिणजीवा . भावजिणा समवस्रणस्था ॥ १॥ ` 
अर्धः-- जिन नाम रख देना नाम जिनःकहलाता है । जिनेन््रकीः परतिमा स्थापना 
जिन कहलाती हैः । जिनका. जीव द्रग्यजिन कहलाता है. श्रौर समंवसरणमेः विराजमान 
जिने भगवान्‌ भाव. जिन कहलाते हैँ । ._ 


पः ४ 


+इं रोगोसे देसी शंकरा भी सुनने जाती दै कि मावनिकषेप ऋजुसूत्र नय ओर एवंभूत नय, 
` इन तीनों क्था अन्तर है क्योंकि तीनों दी वन्तमान पदार्थका निरूपण करते है । पेसे छोगोकी रांकाका 

परिहार उपयु क्त कथने मलीर्भोति होजातादहै, हम ल्िलिचुके है कि निक्षेप भौर नयमे तो विषय 
विषवीका मेद है । ऋजुसूत्र अथंनय है, एवंभूत शब्दनय है ' भर्थात्‌ छजुसूत्र नय पदार्थकी व्वंमान समस्त 
र्थं पयोर्योको ग्रहण कंस्ता है, ओर एवंभूत-बोले हए शब्दकी "वाच्य मात्र वर्तमान क्रियाको श्रहण करता 


, दै, इसद्यि दो्नोमे मदान्‌ -अन्तर है, परन्तु भावनिक्षेप ज्ञानास्मक ` नदी. किन्तु पदार्थकी वर्तमान 


२४८ ] ` धश्चाध्यायी [भयम 
| प्रतिक्ना | 
उक्तं गुरूपदेशन्नयनिक्षेपप्रमाणमिति तवत्‌ । 
द्रव्यगुणपययाणायुपरि यथासंभवं दधाम्यधुना ।७४६॥ 
अर्थः--गरुर (पूर्वाचार्य) के उपदेशसे नय, निक्तेप ग्रौर प्रमाणका स्वरूप मैने 
कहा । श्रव उनको द्रव्य गुण पर्यायोके ऊपर यथायोग्य मै (ग्रन्थकार) घटाता हू 1 
भावार्थः--्रब ग्रन्थकार नय प्रमाणको निक्तेपों पर घटते हैँ । पहले वे द्रव्याथिक ` 
रौर पर्यायाथिक दोनों नयोका विषय बतलाववेगे पीछे प्रमाणका विषय बतलवेगे । 
द्रव्यार्थिक प्यीयार्थिक नर्योका विषय 
तक्वमनिषचनीयं शुद्धदव्यार्थिकस्य भवति मतम्‌ । | 
 शुणपर्ययवददरव्यं पर्यायार्थिक्कनयस्य पक्नोऽयम्‌ ।|७४७]। ˆ : 
अथंः-- तत्त्व अनिवैचनीय है श्र्थात्‌ वचनके अगोचर है । यह्‌ शुद्ध द्रव्याथिक ` 
तयका पश्च है । तथा तत्तव (द्रव्य) गुण पर्यायवाला है यह्‌ पर्यायाथिक नयका पक्ष है । 
भावाथेः-तत्त्मे भ्रभेदबुद्धिका होना द्रव्याथिक नय श्रौर उसमें भेदबुदधिका होना 
पर्यायाधिक नय है । 
प्रमाणक विषय , 
यदिदमनिमेचनीयं गुणपयेयवत्तदेष नास्त्यत्यत्‌ । 
गुणपयंयवधदिदं तदेष तं तथा प्रमाणमिति ।७४८॥ 
अ्थेः-जो तततव अनिवेचनीय है वही गुण पर्यायवाला है, श्रन्य नहींहै तथा जो 
तत्तव गरुण पर्यायवाला है, वही तत्तव है, यही प्रमाण॒का विषय है । 

: भावाथः--वस्तु सामान्य. विशेषात्सक है । वस्तुका सामन्यांश द्रन्याथिकका विषय 
है । उसका विशेषांक पर्यायाथिकका विषय है, तथा सामान्य विशेषात्मक-उभयात्मक 
वस्तु प्रमाणका विषय है । प्रमाण एक ही समयमे भ्रविरुद्ध रीतिसे दोनों धर्मोको विषय 
करता है । 

भेद अभेद पक्ष 
यद्द्रव्यं तन्न गुणो योपि युणस्तन्न द्रव्यमिति चार्थात्‌ | 
-पर्यायोपि यथा स्याद्छज्ञनयपक्षः स्वप्षमात्रसवात्‌ ॥७४९॥ ` -`  , 
` . यदिद्‌ द्रव्यं स गुणो योपि गुणो द्रव्यमेतदेकार्थात्‌ 1. ; ¦ ; `: 
तदुभय दक्षो विवक्षितः प्रमाणपक्षो ऽयम्‌ ।(७५०॥ | | 


` भभ्याय ] 9 2 | सुमोधिनी दीका च । [ २४६ 


--जो द्रव्य है; वह्‌ गुण नहीं, जो गुण है वह्‌ द्रव्य नहीं है, तथा.जौ द्रव्य 
गुण है बह पर्याय नहीं है। यह ऋलुसूत्र नय  (पर्यायाथिक) काः पक्ष है क्योकि भेद 
पृक्षही पर्यायाथिक नय कापक्षहै । तथाजोद्रव्यहै वहो गुणदहै, जो गुण है वही द्रव्य 
है । गण द्रव्य दोनोका एक ही भ्र्थं है। यह्‌ अभेदपनक्त द्रव्याथिकं नयका पक्ष दै तथा 
भेद गौर श्रभेद इन दोनों पक्षोमे समर्थं विवक्षित प्रमाण पक्षहै। 
` पथगादानमशिष्टं निक्षेपो नयविशेष इव यस्मात्‌ । 
तदुदाहरणं नियमाद स्ति नयानां निसूपणवसरं ॥७५.१॥ 
अर्थः-- नय प्रौर प्रमाणके समान निक्तेपोका स्वतन्त्र निरूपणं . करना व्यथः है, 
क्योकि निक्ञेपोंका उदाहरण नयोके विवेचनेः नियमसे कियां-गया है । 
५ । एक अनेक प्च ` < 
` - भसति दरव्यं गुणोऽथवा पर्यायस्तस्रयं मिथो ऽनेकम्‌ । 
व्यवहारैकविरिष्टो नयः स वाऽनेकसंजको न्यायात्‌ ॥७५२॥ 
` अथैः- द्रव्य ्रथवा गुण अथवा पर्याय, ये तीनों ही ्रनेक है । व्यवहार विशिष्ट 
यही नय ग्रनेक संज्ञक कहलाता है, अर्थात्‌ व्यवहार नाम पर्यायका है पर्याय विशिष्ट -अ्रनेक 
ग्रनेक पर्यायाथिक नय कहलाता है । ` | 
एकं सदिति द्रव्यं गुणोऽथवा पययो ऽथवा नाम्ना । 
इतरद्रयमन्यतर्‌ छन्धमनुक्त स. एकनप्रपकल्षः ॥७५२। 
अर्थः- द्रव्य अथवा गुण श्रथवा पर्याय ये तीनों ही एक नामसे सत्‌ कटे जाते है । 
रथात्‌ तीनों ही श्रभिन्न एक सतुरूप रहैः। .एकके कहनेसे बाकीके दो का-बिना कहै हुए 
ही ग्रहण हो जाता है । यहो एक नयका पज्ञ है अर्थात्‌ एक पर्यायाथिक नयका पक्ष है । 


` नद्रव्यं नापि गुणो न च पर्यायो निरंशदेशस्वात्‌ । 
व्यक्तं न बिकल्पादपिं शुद्धद्रव्यार्थिकस्य मतमेतत्‌ ॥७५४।। 


| अथंः-न द्रव्य हे, नगुणहे, न पर्याय है जौर न विकल्पद्वारा ही प्रकट है किन्तु 
निरंश देशत्मक. (तत्वे) है 1 यह्‌ शुद्ध द्रव्याथिक नयक्रा पक्षहै। 

ि ्रव्यगुणपययाख्येयंदनेकं सद्विमिघते हेतोः । .; ` ~ - 

` ` तदमेघमनंशलंदिकं सदिति प्रमाणमतमेत्‌।७१५॥. `: `: 


` चदे 


२५० ] । पच्वाध्यायी |  { प्रयत्न 
अर्थः-- कारणा वश जो सत्‌ द्रव्यगुण पर्यायोक्रे द्वारा श्रनेक रूप भिन्न किया 
जाता है वही सत्‌ अंश रहित होनेसे श्रसिन्न एक है । `यद्व एक अनेकात्मक उभयरूप 
प्रमाणप है । = 9 
` अस्ति नास्ति प्च 
अपि चास्ति सामान्यमात्रादथवा विशेषमात्रल्ाद्‌ । 
अविवक्षितो विपक्नो यदन्यः घर तावदस्ति नयः ।॥७५६॥ 
अर्धंः--वस्तु सामान्यमात्रसे है, अथवा विगेषमात्रसे है। जब तक विपक्षनय 
श्रविवक्षित (गौण) रहता है तबतक अनन्यल्पसे एक श्रस्ति नयः ही प्रधान रहता है । 
नास्ति च तदिह विशेषैः सामात्यस्य वरिवभितायां बा । 
सामान्यैरितरस्य च गौणत्वे सति भवति नास्ति नयः ।[७५५७॥ 
अर्थः- वस्तु सामान्यकी विवक्षसे विशेषरूपसे नहीं है. अथवा विशेषकी विवक्ामें 
सामान्यरूपसे. नहीं है र्हा पर नास्ति नय ही प्रधान रहता है । 
दरव्यार्थिकनयपक्नादर्ति न तच्च स्वरूपतोपि ततः । 
न च नास्ति परस्ससपाद्‌ सर्वविकल्पातिगं यतो वस्तु ॥७५८॥ ` 
अर्थः द्रव्याथिकनयकी श्रपेश्नासे वस्तु स्वरूपसे भी भ्रस्तिरूप नहीं है, श्रौर पर 
स्वरूपसे नास्तिरूप भी नहीं ह क्योकि सवे `विकल्पोते रहित ही वस्तुका स्वरूप ह । 
यदिदं नारित स्वरूपामावादस्ति स्वरूपसद्धावात्‌ । 
~ ५ 4 
तद्वाच्यात्ययरचितं धाच्यं सवं प्रमाणधक्षस्य ॥७५९॥ 
¢ । क 
अथेः--जो वस्तु स्वरूपाभावसे नास्तिरूप है ओर जो स्वरूप सन्धावसे श्रस्तिरूप 


हे वही वस्तु विकल्पातीत (्रवक्तव्य) है । यह्‌ सव प्रमाण पक्ष ह, अर्थात्‌ पर्यायाथिक ` 
नयसे भ्रस्तिरूप श्रौर द्रव्याथिक नयसे विकल्पातीत तथा प्रमाणसे उभयात्मक वस्तु है । 


तिच्य अनित्य पश्च 


उपरते विनश्यति सदिति यथास्वं प्रतिक्षणं यावत्‌ । 


व्यवहार विशरिष्टोऽयं निवतमनित्यो नयः प्रसिद्धः स्यात्‌ ।1७६०|, - , ^ : 


अथः-सत्‌-पदाथं श्रपने आप प्रतिक्षण उत्पन्न होता है ओर विनष्ट होता है । यहं 
प्रसिद्ध व्यवहार विशिष्ट प्रनित्य नय॒ अर्थात अनित्य व्यवहार (पर्यायाधिक) नय है । 


द 


मध्याय.) | न  : सबोधिनी-टीका . [. २५१ - 
नोत्पद्यते न नश्यति ` ध्वमिति सत्स्यादनन्यथावृ्तः 1. `: 
न्यवहारन्तभूतो नयः स नित्योप्यनन्यश्षरणः स्यात्‌ ॥७६१।। 


| अथंः--सतु न तो उत्पन्न होता है ओरन नश ही होतां'ह्‌, किन्तु म्नन्यथा भाव 
न होनेसे वह नित्यं है । यह्‌ ग्रनन्य शरणं  (स्वपश्न नियत) नित्य व्यवहार नय हं । 


न विनश्यति वस्तु यथां बस्तु तथा नव जायते नियमात्‌ । 
स्थितिमेतिं न केवटमिह भवति स निश्वयनयस्य पक्षश्च ।॥७६२॥ 


 अर्थः--जिसप्रकार वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसप्रकार वह्‌ नियमसे उत्पन्न भी । 
नहीं होती ह, तथा ध्रव भी नहीं.हः। यह्‌ केवलः निश्चय नयकाः पक्षःह । | 


भावाथः--उत्पांद, व्यय, ध्रौव्य. तीनों ही ` एक समयमे होनेवाली सत्‌की पयय 
है 1" इसलिये इन पर्ययोंकोः पर्यायाथिक नय ` विषय करता है; परन्तु निश्चय नय सवं 
विकत्पोसे रहित वस्तुको; विषय करता हं । 9 11. 


यदिदं नास्ति विशेषैः सामान्यस्याविवक्षया तदिदम्‌ । 
पजत्सामान्येरस्ति तदेतसरमांणम िशेषात्‌ः।।७६२।। 


`  अर्थः--जोः वस्तु सामान्यकी श्रविवक्षंमे विशेषोसे नहीं हं वही वस्तुं सामान्यकी | 


विवक्षासे हं, यही सामान्य रोतिसे प्रमाण पक्हु-। 


मावार्थः-- विशेष नाम पर्यायका है, पययिं ग्रनित्य होती ह । इसलिये विशेषकी ` 
ग्रपेक्षासे वस्तु भ्रनित्य हे, सामान्यकी श्रपेक्षाः वह नित्य भीहे। प्रमाणकी भ्रपेश्षा वह्‌ 
निव्यानित्यात्मक है। ` । 
| | ` भाव अभाव पश्च 
अभिनवभाव परिणतेर्योयं -पस्तुन्यपूंसमयोयः 
इति यो बदति.स कशचित्‌ पयायांथिकनयेष्वभावनयः ॥७६४॥ 


अथं नवीन परिणाम धारण करनेसे वस्तुमे नवीन ही भाव होताहं, एेसाजो 
कोई कट्ता-है वह पर्यायाथिक नयोमे प्रभाव नय हं । 


परिणममनेपि तथा मूतेमाविर्विनश्यमनेपि। 
 नायमपू्वो भावः पर्याया्थिकविशिष्टमावनयः ॥॥७६५॥ 
 अ्ः--वस्तुके परिणमन करनेपर भी तथा उसके पूर्वं भावोके विनष्ट होनैपर भी 
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वस्तुमे नवीन भाव नहीं होता ह किन्तु जैसेका तैसा ही रहता ह, वह पर्यायार्थिक भाव 

नय हे । | 
शरदधप्रव्यादेशादभिनवभावो. न॒ सवतो वस्तुनि । 

नाप्यनभिनवश्च यतः स्यादभूतपूर्ो न भृतपूर्यो था ॥७६६॥ 


अर्थः--शुदध द्रव्याथिक नयसे वस्तुमे स््र॑था नवीन भाव-भी नहीं होता है, तथा 
प्राचीन भाव भी नहीं रहता है, क्योकि वस्तु न तो ब्रभ्ूतपूवेहं प्रौरन भूतपूव ह्‌। 
ग्रथ्‌ शुद्ध द्रव्याथिक हृष्टिसे वस्तु न ननीनहं गरन परानीहं क्न्तुजंसीदहं केसी ` 
हीहे। | 


अभिनवभावैयंदिदं परिणममानं प्रतिक्षणं यावत्‌ | 
असदुत्पन्नं नहि .तत्सन्ष्टं बा न प्रमाणमतमेतत्‌ ७६७ न 
अर्थेः-जो स्‌ प्रतिक्षण नवीन २ भावोसे परिणमन करता हं वह्‌ नतो असत्‌ 
त्न्नहोताहंओरन सत्‌ विनष्टही होता हं यही प्रमाण पक्ष. हेः ४ 
इत्याद यथासम्भवशुक्तामवादक्तमपि च नयचक्रम्‌ |` 
योज्यं यथागमादिह- प्रसयेकमनेकमावयुतम्‌ ॥७६८॥ 
अथ--इत्यादि अनेक -धर्मोको धारणः करनेवाला श्रौर भी नयसमूहु जो यहाँ पर 
नहीं कहा गया है, उसे भी कहे हृए के तुल्य ही समना चाहिये, तथा हर एक नयको 
आगमके प्रनुसार यथायोग्य (जहा जेसी अपेक्षा हो) घटाना चाहिये । 


॥ -पूरवाधं समाप्त ॥ 








| | % ॐ नमः सिद्धेभ्यः 
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समान्य सद्गुण द्रव्य.पयेय व्ययो््पादन धौऽयकी; 

ठउ्यवहार निश्चय नय कथनकी अनेकात प्रमीणकी । _ . 
 अतिविश्चदव्याख्या हो चुकी पूर्बाद्धमे अव ध्याने) 
 सम्यक्त्वकी व्याख्या पटो भव हरो सम्यग्न्ञानसै ॥ 


सिद्धं ` विशेषबदस्तु सत्सामाल्यं सतो यथा। 
नाधिद्धो धातुसंन्नोपि कथित्‌ पीतः- सितो ऽपरः ॥१॥ 


--जिसप्रकार वस्तुका- सामान्य धर्म स्वयं सिद्ध है. उसीप्रकार वस्तुका. 

विशेष धर्म भी स्वतः सिद्ध ह । जिसमे सामान्य धमं . पाया जाता है उसीमे विशेष.धरममं . 
 भीःपाया जाता ह यह्‌.बात श्रसिदढ नहींहै। जिसप्रकार किसी वस्तुकी “घातु संज्ञा 
रखदी जाती है यह्‌ तो सामान्यहै, चाँदी भी धातु कहुलाती है, सोना भी धातु कहलाता - 

` . है इसलिये धातु शब्द. तो सामान्य हैः परन्तु कोई धतु पीली है श्रौर कोई. सफेद है"। 
` यह्‌ पीले श्रौर्‌ सफेरका जो कथन है वह्‌ विशचेषकी अयेक्षासे है । | 


भावथः-संसारमेः जितने पदाथ हँ सभीमे सामान्य धर्मं भी पाया. जाता है-ओर: 
` विशेष .धमे-भी पायाः जाता हैः। वस्तुको.केव्रल सामन्यिःधर्मवाली) माननाःमरथव्रा केवलः. 


- भक्ष 


८ अ 
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विञचेष धर्म॑वाली मानना यह सिथ्यात्व है । यदि सामान्य तथा विशेष दोनों ल्पोसे भौ. 
वस्तुका स्वरूप माना जाय, परन्तु निरपेक्ष माना जाय, तो वह॒ भी मिथ्या हीह । 
इसलिये परस्परम एक दृसरेकी श्रपेक्षा.लिये हए सामान्य विशेषात्मक उभयस्वरू्प ही ` 
वस्तु है 1 इसी बातको प्रमाणक्ता विषय बतलति हृएे स्वामी माणिक्यनंदि आचायने 
भी कहा है कि 'सामात्यविगेषात्मा तदर्थो विषयः" इसका प्राशय यहरहै कि द्भ्य 
पर्याय स्वरूप उभयात्मक (सामान्ये विगरेषात्मक) ही वस्तु प्रसाणका विषय है केवल 

द्रव्यरूप या केवल पर्यायिरूप नयका विषय है भौर वहु नय वस्तुके .एक देशक्ो विषय 
करता है! प्रमाण सम्पूणं वस्तुको विषय्र करता है, इसलिये वस्तुका पूर्णं रूप द्रव्य 
पर्यायात्मक है । इसी कारण द्रव्यं हष्टिसे वस्तु सदा रहती है उसका कमो नाश नही 
होता परन्त पर्याय हृष्टि वस्तुका नाश हौ जाताहै वयोकि पययिंसेदा एकसी 
नहीं रहती उत्तरोत्तर वदलती रहती हैँ । द्रव्यपर्यायकी श्रपेक्षासे ही वस्त॒ कथंचित्‌ नित्य 
ग्रौर कथंचित्‌ श्रनित्य है । । ॥ 

सामान्य विरोषमे अन्तर ` “ ` ^ : 
बहुव्यापकमेगरेतत्‌ सामान्यं सदृशत्वतः । 
उस्त्यल्पव्यापको यस्तु विशेषः सदशेतरः 1२}: 
अर्थः-- सामान्य बहुत वस्तुभमे रहता. है । क्योकि श्रनेक वस्तुश्रोमें रहनेवाले 

समान धर्मेको ही सामान्य कहते ह । विशेष बहुत वस्तु्रोमें नहीं रहता, किन्तु खास २ 
वस्तुश्रोमें जुदा जुदा रहता है । जो बहुत देशमें रहे उसे व्यापकं कहते हैँ भौर जो थोडे 
देशमें रहै उसे व्याप्य कहते हैँ । सामान्यं व्यापक है ग्रौर विशेष व्याप्य है । श्रस्तित्व 
गरुण एक्‌ द्रव्यके सभी श्रनन्त शृणोमि रहता है क्योकि सभी गुण भावात्मक हँ परन्तु 


नि दशेन आदि. गुण चुदे २ है अतः एक द्रव्ये असितित्व गुण सामान्य है. ओर "अन्य 
गरुण विशेष हैँ श्रतः एक द्रव्यमें भी व्याप्य व्यापक भाव है। इ 


. भावाथः-- संमान्य दो प्रकारका है । एक तियेक्‌ सामान्य, दूसरा ऊरध्व॑ता सामान्य । 
वस्तृओके-समान परिणाम (्राकार)को ही तिर्यक्‌ सामान्य कहते ह । जिसप्रकार ` 
काली, पीली, नीली, सफेद, चितकवरी, खण्डी, मुण्डी प्रादि सभी तरहकीं गौग्रोमे | 
सवका एकसा ही गौरूपी परिणमन है इसलिये सभीको गौ कहते हँ । वास्तवमे देखा 
जाय तो काली गौका परिणमन कालीमी है। पीलीका पीलीमें हीःहै 1: इसीः तरह 


सभी गौश्रोकां परिणमन जुदा जुदा है. परन्त्‌ जदा जुदा होनेपर भी समान है; इसलिये 
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उस समानताके कारण सबोको गौ शब्दसे पुकरारते हैँ 1 इसीका नाम गोत्व सामान्य है 1 
समान परिणामको छोडकर गोत्व जाति ओौर कोई वस्तु नहीं है । 


` पूर्वं ओर "उत्तर पर्यायमे रहनेवाले द्रव्यको उध्वेता सामान्य कहते हँ । जिसप्रकार 
किं एक मिटरके घडेको फोड़ देनेसे उसके दो टुक्डे हो जाते हँ । फिर छोये छोटे अनेक 
 टुक्डे हो जाते हैँ ? उन दुकडोकी लि हो जाती है। इसीप्रकार ओर भी कई श्रवस्थायें 
हो जाती है परन्तु मिट सब प्रवस्था्रोमे पाई जाती है। 


इस पलोकमे . “सहशत्वतः" एेसा जौ सामान्यकी व्यापकतामें हेतु दिया है वहु 
नेयायिक . दशेनमें मानी हुई सामान्य जातिका निराकरण करता हे । नेयाथिकोने सामान्य 
जात्तिको एक स्वतन्त्र पदार्थं मानादहै उसे नित्य ओर व्यापकभी मानारहै, वे लोग 
सामान्यको दो प्रकारसे मानते हैँ । एक महासत्ता, दूसरी अवान्तर (अन्तगंत) संत्ता ।, 
महासत्ता द्रव्य गुण कमं तीनोमें रहती है श्रवान्तर सत्तायं बहुतसी हैँ । संसारभरके. 
सभी घटोमे एक ही घटत्व जातिं है भ्रौर वह्‌ नित्य हँ रेरा उनका सिद्धान्तं है परन्तु 
यह सिद्धान्त युक्त नहीं है । यदि सभी घटोमं एक ही ` घटत्व जाति मानी जाय तो वह्‌ 
रस्सीकी तरह एकरूपसे सर्वत्र फंलेगी, एसी अवस्थामें जहां चट नहीं है वहां भी वह पाई 
जायगी ओौर उसके सम्बन्धसे घटसे भिन्न पदार्थं भी घट कहलाने .लगेगे इसीप्रकार 
उसके नित्य माननेमे घटका-कभी नाश नहीं होना चाहिये । इसी तरह ओर भी श्रनेक दोष 
आते है इसलिये वस्तृके सहश परिणमनको छोडकर उससे भिन्न सामान्य नामक कोई ` 
स्वतन्त्र पदार्थं नहीं है । | | ॑ 


बिना व्यक्तिके सामान्यसे कोई प्रयोजन भी तो नहीं निकलता है । गौसे ही-दूघ, 
दुहा जाता है । गोत्वंसे दूध कोई नहीं दुह्‌ सकता है । इसी बात्तको स्वामी विद्ानन्दिने ` 
 अष्टसहस्ोमें लिखा है कि न खलु स्वत्मिना सामान्यं वाच्यं तत्प्रतिपत्तेरथैक्रियां 
` प्रत्यचुपयोगात्‌ नहि गोत्वं वाहदोहादौ. उपयुज्यते” इसलिये स्वतन्त्र गोत्व जाति कोई 
चीज नहीं है । केवल समान धमेको ही सामाध्य समभ्रना चाहिये । 


इसीप्रकार विशेषभीं दोप्रकारदहै एक पर्याय दुस्तरा व्यतिरेक  . एकं द्व्यमें 
क्रमसे होनेवालि परिणामोको पर्याय ` कहते हैँ । जिसप्रकार आत्मामं . कभी हषै.होता है , 
भी विषाद. होता है कभी दुःख होता है, कभी सुख होताहै। , 


एक पदाथेकीं अपेक्षा दूसरे पदाथमे जो विलक्षण परिणाम है उसे व्यतिरेक कहते. ; 


0) पच्छाध्यायी . । [ प्रथमं 


क) 


१ १, 


५ 


है । जिसप्रकार गौसे भिच्च परिणामं अैँसका होता है । पुस्तकसे भित्च परिणाम चौकीका 
है, इभीलिये गौसे भस्त जुदी है तथा पृस्तकते चौकी जुदी ह । | 


जिसप्रकार % सामान्य स्वतन्त्र नहीं है । इसो प्रकार विश्चेष भी वस्तुके परिणमन 
विश्चेषको छोडकर ग्रौर कोई वस्त्‌ नहीं है ।-जो लोग सर्वथा विशेषको द्रन्यसे भिन्न ही 
मानते दैवे भी युक्ति ग्रौर भ्नचुभवसे शुन्यहै। 
` विशेष द्रया स्वरूप 

जीवाजीवविशेपोस्त द्रव्याणां शब्दतो्॑तः। 

चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवोप्यचेतनः ।।२॥ | 
, बर्भः-्रव्यके मूलम दो भेद हँ जीव द्रव्य श्रौर श्रजीव द्रव्य । ये दोनों भेद 
षरल्दकी श्रपेक्लासे भी हैँ श्रौर अथेकी अपेक्लासे भी है। जीव भौर अजीवये दो वाचक 
रूप शव्दर्ह। इनके वाच्यभी दो प्रकार एक जीव ओर दसरा अजीव । इसप्रकार 
शब्दकी अपेक्षासे दो भेद है । श्र्थकी प्रपेक्नासे भी दो भेद हैँ । जिसमें ज्ञान दश्ेनादिक 
गुण पाये जाय, वह्‌ जीव द्रव्य है श्रौर जिसमें ज्ञान दशन प्रादिक गुणन पाये जय वहु 
अजीव द्रव्य है। 


भावार्थः--“जित्तियमित्ता सदा तित्तियसिताण होंति परमत्था” जितने शब्द होति 
हैँ उतने दही उनके वाच्यरूप्र्थंमी होतेह! जीव, प्रनीवये दो शव्द हैँ इसलिये: 
जीव श्रजीव ङ्प द्रव्य इनके प्रथं हँ । सामान्य रीतिसेदोदही द्रव्य एक जीव श्रौर 
दुसरा श्रजीव, परन्तु विशेष रीतिस्ते अजीवके ही पचि भेद दै-पृद्गल, धमं, त्रधमे, च्नाकाश्च 
वौर काल । इसप्रकार कुल छह द्रव्यै । इनमें जीवद्रव्यतौो ज्ञान दशंनवाला दहै 
वाकीकै द्रव्य ज्ञान देन रहित (जड़) हँ । इसीलिये जीवको छोड़कर सव अजीवमें 
ग्रहण कर लिये जते है । 
जीव अजीवकी सिद्धि 
नासिद्धं सिद्धच्शास्ताच्चेतना ऽचेतनद्रयम्‌ | 
जीवदपुटादिभ्यो विशिष्टं कथमन्यथा ।४।] 
अथः--जीव भौर प्रजीव ्रथवा चेतन श्रौर प्रचेतन ये दो पदार्थं हं यह्‌ वार्त 
भ्रसिद्ध नहीं हं प्रसिद्ध दृष्टान्तसे जीव श्रौर गजीवं दोनोंकी सिद्धि हो जाती है! यदि 





# सामान्य मौर विरोषका विरोष कथन “जषटलदवी"'म ५सत्सामान्यानतु सरवक्य ध्र्रन्यादि 
भेदतः । भेदाभेदुविवश्भायामसाधारणएदेुवचः इस कारिकाकी व्याख्या विस्तारसे किया दै ! 


भध्याय ] । ३ 4 । 5 सथोधिनी टीका । | [ २५७. 
जीव ओौर ्रजीव दोनोँक्ो ज॒देःजदेःन मानकर एक रूपं ही मान लिया.जायतो जीते 


हए शरीरम श्रौर घट व्र श्रादिक - जड पदार्थमिं प्रत्यक्ष श्रन्तर दीखता है वह नहीं 
दीखना चाहिये इस प्रत्यक्ष -भेदसे ही जीव ओर श्रजीवकी भिच्.२ सिद्धिहो जाती है। 


भाषाथः--यद्यपि श्रात्मा अनन्त गुणात्मक श्रमूतं पदार्थं है ।: इसलिये -उसक्रा प्रत्यक्ष 
नहीं हो. सकता है । तथापि श्रनादिकालसे सूतं कर्मोका सम्बन्ध. होनेसे. संसारी अत्मा 
शरीरम श्रनुमान प्रमाण ओर स्वानुभवसे जाना जाता है । प्रत्येक संसारी भ्रात्मा जसा. 
- शरीर पातारहै उसी प्रमाण रहता है । जिस शरीरमे आत्माहं वही शरीर जीवित शरीर 
कहटलाता है । जीवित शरीरम जो जो.क्रियायें होती हवे हो क्रियाय आत्माकी सिद्धिमें 
` प्रमाण हैँ । किसी. बातके विषयमे प्रुषन करनेपर ठीक ठीक उत्तर. भिलनेे तथां समभ 
- पुवेक काम ` करनेसे, चतुरता पुवेक बोलनेसे प्रादि सभी बातोसें भले प्रकार सिद्ध होता 
 हैकिं शरीर विशिष्ट श्रात्मा जुदा प्रदाथेहै ग्रौर घट पटादिक जड़ परदाथे जुदेहैं। `` 
. ,  . जीव सिद्धिम अनुमान. ` 
. अस्ति जीवः सुखादीनां संबेदनसमक्षतः । 
यो नैवं स न जीवोस्ति सषरसिद्धो यथा घटः ।(५॥ 
अथः जीव एक स्वतन्त्र पदाथ है इस विषयमे सुलादिकोका स्वसंवेदन ज्ञान ही 


प्रमाण है जो सुखादिकका ्रनुभव नहीं करता है वह॒ जीव भी नहीं दहै, जिसप्रकार कि 
एक घडा} 


`, भव्राथः-मे सुखी ह अथवा मै दुःखी ह, इसप्रकार श्रात्मामें. मानसिक स्वसंवेदन 
(ज्ञान) प्रत्यक्ष होता है । सुख -दुःखका श्रनुभव्‌ ही .आत्माको जडसे भिन्न सिद्ध करता 
है । घट वस्र आदिक जड़ पदा्थोमिं सुख दुःखकी प्रतीति नहीं होती है इसलिये वे जीव 


भी नहीं है । इस व्यतिरेक ग्या्चिसे सुख दुःखादिकका अनुभव करनेवाला जीव पदार्थं 
सिद्ध होतादै। 4६ 


इति. देत॒सनाथेन प्रत्यक्तेणावधारितः 
साध्यो जीवस्सरिद्ध्यथमजीवश्च ततो ऽन्यथा £| 
अथः--“जीवः अस्ति -स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात्‌" - पूर्वोक्त षलोकके श्रतुसार इस 
` . ` अनुमानसे जीवकी सिद्धि होती. है । . ऊपरके -्रनुमान वाक्यमें स्वसंवेदन हेतु प्रत्यक्षरूप 


है । जीवका भ्रस्तित्व (सत्ता) साध्य है ।. जिसमें पूर्वोक्त स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप हेतु नहीं है 
वह्‌ जोवसे भिन्न प्रजीव्र पदा्थंहै। 


< ३ | * ह 1 9 


२५ ] | |  पच्चाध्यायी [ प्रयसः 
मूतं तथा अमूतं दरव्यका विवेचन ` - 
मूतामूतविशेषध द्रव्याणां -स्यानिषगतः । 
मूत स्यादिन्दियग्राद्यं तदग्रह्यममूतिमत्‌ ॥७।। 


। अर्थः--चछ्टो दरव्यम कुच व्रव्य तो मूतं है श्रौर कु अ्रमूतं दै द्रग्योमेःयह मूतं 
रौर अमूर्तंका भेद स्वभावसेही है किसी निभित्तसे किया हुमा नहीं है । जो इद्धियोसे ` 
जाना जाय उसे मूतं कढते है भौर जो इ्दरयोके गोचर न हो उसे अभू कहते हं । ` ` 


मावार्थः--रव्योमे मूतं ओर प्रसूतं व्यवस्था स्वाभाविक है । जिसमें रूप, रस, गंध 
ग्रौर स्पशे पाया जावे उसे ही मूतं कहते हैँ । इसीलिये दूसरी रीतिपे मूर्त॑का लक्षण 
यह बतलाया है कि जो इच्छरियोसे ग्रहण हो सके वही मूतं है मूतं द्रव्यके उपर्युक्त दोनी 
लक्षणं श्रविरुदध हैँ । वास्तवमे वही इन्द्रियोसे ग्रहण हो सकता है जिसमे किं रूप, रस, 
गन्ध, स्पशं पाया जाता है । क्योकि इन्द्ियोके ही विषय, रूप, रस, गंध, स्पशे पडते है । 
चष्युका रूप विषय है, रसनाका रस विषय है, नाकंका गंध विषय है, स्पशेनेन्द्रियका 
स्पशं विषय है । कणंन्दरियंकौ विषय शब्द भी रूप, रस, गंध स्पशत्मिक हो है । इसलिये 
विषय विषयीकी प्रपेक्नासे ही मूतेका लक्षण इन्द्रिय विषय कहा गया है । जो इच्दिय- 
गोचर है वहं तो मूतं ्रवश्य है परन्तु जो इन्द्रियगोचर नहींहै वह भी मूतंदहैःजेसे कि 
पुद्गलका एक परम णु । इंद्वियगोचर होनेमे स्थूलता -कारण है परमागु सूक्ष्मैः 
इसलिये वह्‌ इन्द्रियगोचर्‌ नहीं है । परंतु वही परमाणु स्थूल स्कंधमें मिल जानेसे स्थूलं 
रूपमे परिणत होकर इन्द्रियगोचर होने लगता है। हाँ स्पशंनादि प्रत्यक्ष परमाणु 
अवस्थमें भी हो सकता. हैः । इसलिये इन्द्रियगोचरता मूर्तमात्नमें व्यापक है जो इद्दिय- 
गोचर नहीं है वहःम्रमूतं है । = ६ 
४ मूतंकी तरह अमृतं भी यथाथ है 


न॒ पृनवस्तव मूतममूतं स्यादवास्तवम्‌ 
सवराल्यादिद षाणां सनेपातात्तथाः सति - ।<।। 


भथः-- मूतं पदाथं ही वास्तविक है श्रपूर्तं पदार्थं वास्तविक नहीं है यह्‌ बात भी 
नहीं है क्योकि एेसा माननेसे सव पदार्थोकी शून्यताका :प्रसंग आ जायगा + 


| मावाधः--कितने ही पुरुष प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थोको ही मानते हँ परोक्ष पदा्यकरी =` 
नहीं मानते । परन्तु परोक्ष पंदाथकिं स्वीकार किये विना पदार्थोकी व्यवस्था हीं नही | 
बन सकती परोक्ष पदार्थोकौ सत्ता त्रनुमान जौर श्रागंमसते मानी जात्ती है † अविनी - 


भभ्याय] | | ् सुबोधिनी टीका | | - [` २५८४; 


हेतंसे -अनुमानः प्रमाणः माना जाताः हैः: मरौर स्वाचुभवन,.अ्रखण्डयुक्ति तथा अबाधकपनेसे 
श्रागम प्रमाण मानाजाताहै। : ` :. . 


ि मूतेका रक्षण. 
स्पशो रसश्च गन्धश्च वर्णोऽमी सूतिसज्ञकाः। : 
तथोगान्मूर्तिमहग्यं तदयोगादमूतिमत्‌ ।॥९॥ 


 -“ < अ्थैः-- रूप, रस, गन्ध, वणका नाम हीं मूत्त है । जिसमे मूति.पाई जाय वही 
मूतं द्रव्य कहलाता है श्रौर जिसमें रूप; रस, गन्ध, वणेरूपं सूति. नहीं गई: जायः वही 
 अमूतं द्रव्य कहुलाता दहै । १ । क ~; £. 


~ 


 भावाथेः--पृद्गलमें रूप, रस, गन्ध व्णेरूप मूति पाई जाती है इसलिये वहं सूतं 
 कहलाता है । बाकी द्रव्ये उपर्युक्त सूति नहीं पाई जाती इसलिये वे भ्रमूतं हैँ । 
| | मूतंका हीः इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है 
< नासंभवं भवदेतत्‌ प्रत्यक्षानुमबाघथा । 
सन्निकरषोस्ति वर्णाय रिन्द्ियाणां न चेतरः ॥ १०॥ 
अथंः--इन्द्रियोका  रूपादिकके साथ ही संम्बन्ध होतादहै ओौर दू्षरे पदा्थोकि 
साथ नहीं होता यह्‌ बात असम्भव नहींःहै किन्त प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुभवसे सिद्धदहै। 
४, अभूतं पदाथे है इसमे क्या प्रमाण है { 
८, : „ ; :, : ~ नन्वमूरताथेसद्धावे किं प्रमाणं बदाद्रनः.। . 
=. `: . ` , यद्विनापीन्दरियार्थाणां सन्निकर्षात्‌ खपुष्ययत्‌ ।११॥ 


: `. अथः-- यहां पर शंकाकार कहता है कि अमूतं पदाथ भी हैँ इसमें क्या. प्रमाण है 
` क्योकि जित्तने पदाथं हँ उरनं सबका, इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध होताःहै । अमूत पदाथैका 


इन्दियोके साथ सम्बन्ध नहीं होता है इसलिये उसका माननाेसाही है जिसप्रकार कि 
श्राकाशके फूलोका मानना । 


भावाथंः-जिसप्रकार श्राकाशके फूल वास्तवमें कोई. पदाथं नहीं है, इसलिये उनका 
` इन्द्रिय प्रत्यक्ष भी नहीं होता.। इसीप्रकार जब अमूतं पदार्थं भी कोई वास्तविक पदार्थं 


नहीं है, यदि अमूतं पदाथं वास्तवमें होता. तो घट व्र म्रादि पदार्थोकी तरह उसकाभी 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता 1 ,  . . | । वि 


---~-~~----*--~-~ 





# मूतिस्‌न पदाय । 
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यर्हापिर शंकाकारका आशय.यही - है कि जिन पदार्थोक्रा इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता हैः 
वेहीतो वास्तवे है उनसे अलग कोई पदाथं नहीं ह । ५ 
दाकाकारका उतर 
सैवं यतः. सुखादीनां पंवेदनसमक्षतः । . 
नासिद्धं वास्तवं तत्र किचतिद्धं रसादिमत्‌ | १२॥ 
अथंः--जमूतं पदाथेकौ सत्तामे कोई प्रमाण नहीं है ेसा शंकाकारका कहना टक 
नहीं है:। क्योकि सूल दुःखादिकका स्वसंवेदन होनेसे आत्मा भले प्रकार सिद्ध दै सुख; 


दुःखादिकका प्रत्यक्ष करनेवाला ्रात्मा असिद्ध नहीं है परन्तु उसमें क्प, रस, गन्ध, स्पश. | 
मानना श्रसिड है, 


वास्तवमें इन्दिय्नान मलिन ज्ञान है ओर इसीलिये यथाथ हृष्टिसे बह परोक्त है ।: 
उसका विषय भी वहत थोड़ा श्रौर मोटा है । सूक्ष्म पदार्थोका विशद बोध प्रतीच्य 
्रत्यक्षसे ही होता है । इसलिये जिनका इन्द्रिय ज्ञान होताहैवे ही पदाथं ठीक है वाकी 
कु नहीं, ेसा मानना किसी तरह युक्ति सद्धत नहीं है ।% 

जस्मा रसादिकसे भिन्न है 
` त्था. तद्रसज्ञानं स्वयं तन्न रसादिमत्‌ । | 
यस्माञ्ज्ञानं सुखं दुःखं यथा स्यान्न तथा रसः । १३॥ 

अरथंः--उपरके इ्लोकमें रसादिक श्रात्मासे भिन्न ही बततलाये है । उसी बात्तको 
यहापर खुलासा करते हैँ । श्रात्सामे जो' रसंका ज्ञान होताहै वहज्ञनहीदहै। रस ज्ञान 
हयनैसे. लान रसवाला नहीं हो जाता है क्योकि रस पृदगलका गुण है वह्‌ जीवमें किस 
तरह श्रा सकता है.। यदिरसभी श्रात्मामे पाया जातातो जिसप्रकार ज्ञान, सुख, 
दु-खका श्रनरुभव होनेसे ज्ञानी सुखी दुःखी अत्मा वन जाता है उसीप्रकार. रसमयीभी 
हो जाता परन्तु एेसा नहीं है 

खखदुःखादिक ज्ञानसे मिनन नदीं है 


नासिद्धं पुखटुःखादि ज्ञानानर्थान्तरं यत्तः | -: ` ` 3 ~ 
चेतनत्वात्‌ सुखं दुःखं ज्ञानादत्यत्र न कचित्‌ .॥१४॥ „~ .. . > 





% जो छोग इन्द्रिय प्रतयक्चको ही मानते हैँ उनके परटोक गव जनकादिककी भौ सिद्धि नीद 
सकती है जनकादिककी भसिद्धतामे जन्यजनक सम्बन्ध भी न्धी बनता। । 


भभ्वाय :]. ` | ऋ -^ सुबोधिनी --दीकाः- न [` २६९. 


अर्थः--सुख दुःख भ्रादिकःजोः भावः है बे ज्ञानसेः अभिन्न है भर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप ही 
` . है । क्योकि चेतन भावो ही सुख दुःखका अनुभव होता है ज्ञानको. छोड़कर भ्रन्यत्रः कही 
सुख दुःखादिकका प्रचुभव नहीं हो सक्ता । ` ` 
^" -छुखादिक ` अजीवमें नहीं है `. 
` न पुनः: स्वैरसश्वारि पं दुःखं ` चिदात्मनि! 
 अचिदास्मन्यपि व्याप्त वर्णादौ. तदसम्भवात्‌ ॥१५॥ 
अर्थः--ठेसा नहीं है कि सुख दुःख भाव जीव प्रौर म्रजीच दोनो ही स्वतंतरतासे ` 
व्याप्त रहः ।-किन्तु ये भाव जीवके हीह, वर्णादिकमें इन. भावोकता होना ्रसंभवहै। . 
` भवाथः ्रव्योमे दो प्रकारके गुण होते हैँ सामान्ये श्रौरः विशेष । सामान्य ःप्रुणं 
समान रीतिसे सभी द्रव्यो पाये जाति हैँ परन्तु विशेष गुणोमे यहः बात नहीं है । वे जिस ,. 
 द्रन्यके होते हैँ उसीमे असाधारण रीतिसे.रहते हैँ दृसरेमे कदापि नहीं पाये जाते । सुख 
दुःखादिकं जीव द्रव्यके ही श्रसाधारण वैभाविक. तथा स्वाभाविक भावै 1 इसलिये 
वे जीवःद्रन्यको छोडकर. अन्य पुद्गल श्रादिकर्मेः नहीं-पाये.जा सकते । - ` `.:: 
४, सारद । 
ततः सिद्धं चिदात्मादि स्यादमृतं तदथवत्‌ | :. `, 5 
प्रसाधितसखादौनामन्यथाऽलुपपचितः ॥ १६॥। 
अर्थः--इसलिये यह्‌ बात सिद्ध हौ चुकी कि श्रात्मा श्रादिप्रमू्तं पदाथ भी वास्त- 
विक है इनको न माननेसे स्वानुभव ` सिद्ध. सुखदुःख आदिकीःप्रात्चि नहीं हो सकती । 
^> । . दाङ्काकार 
नन्वसिद्धं सुखादीनां मूतिमल्वादमूर्तिमत्‌ । 
. तदथा. यद्रसन्ञानं तद्रसो रसवद्यतः ॥ १७॥ 
त्भूतैतवे इतस्त्यं स्यादमूतं कारणाद्धिना । | 
- यत्साधनाविनाभूतं साध्यं न्यायानतिक्रमत्‌ ॥१८॥. _. . 
अथः- सुख. दुःख आदि मूर्तं हैँ इसलिये. उनको -अमूते मानना प्रसिद्ध है 1 जैसे 
 रसका ज्ञान होता & बह रस स्वरूप ही है. क्योकि वह्‌ ज्ञान रसवाला है इसी तरह 
` सुखाद्विकमे-सूतेता सिद्ध हो जाने पर बिना कारण-उनमे श्रमूतता किस तरह आ सकती 
` है.?:-श्रविनाभावी साघनसेऽहीः साध्यकी सिद्धि-होती है.पेसा.न्यायका सिद्धात.है:। 


भावराथः--शङ्धाकारका अभिप्राय.है कि जिस पदाथंका ज्ञान होता है वह ज्ञान 
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उसी कल्पो जाता दहै. । जिस समय ज्ञान रूपः, रस, गध स्पशंको जन रहा है उससमय 
ज्ञान रूप रस गंध. स्पर्शात्मक ही है । 
उत्तर ` ` \ ` ५ व 
नेवं यतो रसराधरथ जनानं तन्न रसः स्वयम्‌ । 
अर्थाञज्नानममूतं स्यान्मतं पूर्तोपचारतः:-॥| १९॥ 


अर्थः--उऊपरः जो शङ्का उठाई गई है वह ठीक नहीं है । क्योकि जौ रसादि 
पदार्थोकरा ज्ञानं होता है वह्‌ स्वयं रस रूप नहीं हो जाता प्र्थात्‌ जान ज्ञान ही रहता 
है श्रीर वह श्रमू्तंही है । यदि उस ज्ञानको मूते कहा जाता दै तो उससमय. केवल 
उपचारमात्र ही समभफना चाहिये । 


भावार्थः--यदि जिस पदार्थका ज्ञान होता है वह॒ स्वयं उसी रूप हौजाय तो देव. 
या मनुष्यं जिससमय नारकियोके स्वरूपका ज्ञान करते हतो क्या उससमय वे 
नारक स्वरूप हो जते हैँ ? इसलिये ज्ञान परपदाथेको जनता. है परन्तु उस पदाथ. खूप. 
स्वयं नहीं हो जाता! जौ क्षयोपंशम जान है वहु भी वास्तव दृष्टे श्रमूतं ही है.। क्योकि 
आत्माका गुण है । ज्ञान मूर्तं पदार्थोको विषय करता है इसलिये उसे मूतं मानना यह्‌ 
केवल मूर्तंका उपचार है । ज्ञानमें कोई मूर्तता नहीं ्राती है ।: ` 

- ज्ञानको मूतं माननेमे दोष 
~ ` 5: ~ -न पनः सर्वथा ` मूतं ज्ञानं वर्णादिमच्तः 1 
 , ˆ स्वपंवेधाय भावः. स्याचजहलादुषङ्गतः ॥२०॥ . . : : `<; 

अथः-- ज्ञान उपचार मात्रसे तो मूर्त है परन्तु वास्तवे मूर्त नहीं है । वह वर्णादिकको 
विषय करनेवाला है इसीलिये उसमे उपचर ह 1 -यदि वास्तवसें ज्ञान मूर्तं हो जायतो 
पुद्गलकी तरह्‌ ज्ञानम जडपना भी त्रा जायगा, गौर एेसी अवस्थामें स्वसंवेदन आदिकका 
श्रभावदही दहो जायगा । 


-- , . भवाथः-जहपिर मुख्य पदाथ न हो परन्तु कुछ प्रयोजन या निमित्त-हो वरहापर 
, उस मुख्यका उपचार किया जाता हे । जिसप्रकार लोग विल्लीको सिंह कहं देते हैँ । विदली 
` यद्यपि सिह नहीं है तथापि कररता, जाति भ्रादि निमित्तवेशं विल्लीमे सिहंका उपचारं 
कर लिया जता है । उसीघ्रकार वर्णादिके आकार न्नानं हों जाता है इसीलिये उर 


ज्ञानको. उपचारते मूर्तं कह देते है, 'वास्तवमे ज्ञान मूर्त नहीं ह अन्यथा वह्‌ जडो 
7 + 
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नप्याय]  स्गेधिनीटीका , ` [ २8३ 
9 निश्चितं सिद्धान्तः : -- 
तरमादर्णादिशस्यास्मा जीवाघरथेस्त्यमूतिमान्‌ । 
स्वीकतव्यः प्रमाणाद्रा स्वानुभूतेयंथागमात्‌-।॥२१॥ 
 अ्थः--इसलिये वरणादिकसे रहित जीवादिक पदाथ अमूते हैँ एेसा उपर्युक्त प्रमाणसे 
. स्वीकार करना चहिये-जथवा: स्वातुभवसे स्वीकार करना चाहिये.। अगम भीः इसी 
- बोतको बतलाताहै कि वर्णादिक ` पृदुगलके गण हैँ ओर बाकी जीवादिकर्पाचःद्रव्धः 
ग्रमूर्त है । १ । 
| ~~~ ` रखोकः.ओर अलोकका मेद्‌ 
लोकारोकविशेषोस्ति. ` द्रव्याणां लक्षणाघथा । । 
 `षुद्रव्याहमा स लोकोसिति स्यांदलोकस्ततोऽन्यथा ।२२॥ ~<: 
 अर्थः--द्रव्योके लक्षणकीः अपेक्षासे ही लोक . ओरं श्रलोकका विभाग हता है । 
जंहा पर छह द्रव्यं पाये जाय श्रथवा जो छह द्रव्य स्वरूप हो उसे लोक कहते हैँ । श्रौरं 
जहाँ छह द्रव्य नहीं पाये जाय उसे श्रलोक कहते. है । । 
, ` ` भवार्थः--लोक शव्दका यहीं श्रथ. कि "लोक्यन्ते षट्पदार्था यंत्र अंसौ लोक 
अर्थात्‌ जर्हांपर चह पदाथ पाये जाय या देखे जाय उसे लोकं कहते दँ । जहांपर छह 
` पदार्थं नहीं किन्तु केवल पराकाश ही पाया जाय उसे अलोक कहते हैँ । तात्पये यह है 
कि सभी द्रव्योका प्राश्यं प्राकाशःद्रव्यहै। जिस श्राकाशमे श्रन्यर्पाच द्रव्यै उसे 
लोकाकाश कहते है श्रौर जहाँ केवल श्राकशि ही है, उसे भ्रलोकाकाश कहते हैँ । एकं 
प्राकाशके 'ही ` उपाधिभेदसे (निमित्त .भेदसे) दोःभेद हो-गयेः हैं 1 । 

: ,अंखोकका स्वरूप  . : ` : । 
सोप्यलोको न शुल्योस्ति षु भिद्रन्येरशेषतः । 
च्योममात्रावरोषल्वादूव्योपात्मा केवलं भवेत्‌ ॥२३॥ 

मथं;ः- जो ब्रलोक है वह॒ भी छह दरव्योते सर्वेथा शून्य नही.है । श्रलोकमे भी 
 . छह द्रव्योमेसे एक आकाश द्रव्य रहता है इसलिये अलोक केवल श्राकाशस्वरूप ही है 
~ भवाथेः--अलोक भी द्रव्यशून्य नहीं है किन्तु आकाश, द्रव्यात्मक है । 
. पदी्थोमिं विशेषता 
= क्रिया भवविरेषोस्ति तेषामन्वथतो यतः.। ` ` ˆ. ` <: ` 
भलक्रियादयोपेताः केविद्धावयताः परे ॥२४॥. - . ` ~ ~ - 


२६४ ] पश्चाभ्यायी-. ` । (प्रथम 
अर्थः---उन छह द्रव्योमे दो भेद हैँ कोई द्रव्यतो भावात्मकदहीहँ श्रौर कोई 
भावात्मक भी है तथा क्रियात्मक भी हैं । | 
भावार्थः- जो पदार्थं सदा एकसे रहते हैँ जिनमें हंलन-चलन क्रिया नही होती वे 
पदार्थतो भावकूपदहै, श्रौर्‌.जो पदार्थं कभी स्थिरमी रहते दँ ओर कभीक्तिया भी 
करते हवे भावस्वरूप भी हैँ श्रौर क्रिया स्वल्प भी हँ । तात्पयं यह्‌ है कि जिन पदार्थों 
क्रियावती ` शक्ति है उनमें क्रिया होती है, जिन पदाथेमिं क्रियावती शक्ति नहीं है उनमें. 
हलन-चलन रूप क्रिया नहीं होतो है । वे केवल भाववती शक्तिवाले कहलति हू । 
कोई महाशय जिन पदावेमिं क्रियावती शक्ति नहीं है . केवल भाववती शक्ति है 
उन अपरिणामी न सम लेवें । परिणमन तो सदा सभी पदा्थेमिं होता है परन्तु 
परिणमन दो तरहका होता है, जिसमें वस्तुके प्रदेशोका एक `देशसे दूसरा देश हो भ्र्थातु 
स्थानसेः स्थानान्तर हो उसे तो क्रियारूप परिणमन कहते हँ भौर जिसमें प्रदेशोका तो 
हंलन-चलन न हो प्ररन्तु पहली भ्रवस्थासे दुसरो अवस्था हो जाय उसे भाव-परिणाम 
कहते हँ दृष्टां तके लिये हमारी कलमक्तो ले लीजिये, कलमका द्रूट जाना तो -उसका 
क्रियारूप परिणमन है श्रौर विना किसी हुरकतके रक्खी हुई नवीन कलमका पुराना हौ 
जाना परिणाम है । निष्करियमावोमे इसोप्रकारका परिणमन.होताहै।. . ` 
भाववती ओर क्रियावती रक्तिवाले पदाथेकि नाम 
भाववन्तौ क्रियावन्तो द्वावेतौ जीवपुर | 
तां च रेषचतुभ्कं च पडते मावसंस्टृताः ।॥२४॥ । 
अथः-जीव ओर पृदगलये दो द्रव्य भाववले.भीरहैँ श्रौर क्रियावालेभीहै। 
तथा जीव, पृदुंगल श्रौर शेष चारों द्रव्यः भाव सहित है । । 
भावाथः--जीव शरीरं पुद्गल तो क्रिया श्रौर भाव दोनों शक्तिर्या है परन्तु धम, 
प्रधम, अकश श्रीर्‌ काल ये चार द्रव्य केवल भाव शक्तिवालेहीरहैँ। इन चारों 
क्रिया नहीं होती, ये चारों ही निष्करियरहै। 
। क्रिया ओर भावक्राङ््ण _ --~- - 
तत्र. क्रिया प्रदेशानां परिस्पंद्लात्मकः -। - ` 
मावस्तत्परिणामोस्ति धारषाद्येकवस्तनि ॥२६॥। 
अरथः-प्रदेशोके हिलने-चलनेको .क्रिया कहते है प्रौर भाव परिणामको कहते है 
जो कि प्रत्येक वस्तुमे धारावाही- (वरीव्रर)से होता रहतां है । 


प “~+ ~ व सुबोधिनी टीका | । [ २६५ 


य 


भवाथः प्रदेणोका एक. स्थानसे - दूसरे स्थानमें जाना-घ्राना तो क्रिया कहुलात्ती 


- है. ग्रौर वस्तुमे जो निष्क्रिय भाव हैँ उन्हं भाव कहते हँ । . इसका खुलासा चौबोसवं 
-श्योकमे कर चुके हैं । ~ 


|  परिणमनस्दाहोताहै 
नासंमवमिदं यस्माद्थाः परिणामिनो ऽनिशं । 
तत्र केचित्‌ कदाचिद्वा प्रदेशचरनात्मकाः | २७॥ 


अथेः--यह्‌ बात श्रसिद्ध नहीं है कि.पदाथं प्रतिक्षण परिणमन करते रहते हैँ । 
उसी परिणमनमे कभी-कभी किन्दीं-किन्हीं प्रदाथकि प्रदेश भी. हलन चलन करते है । 


भावार्थः समी पदाथ निरन्तर एक .अवस्थांको छोडकर"दूसरी भ्रवस्था तो बदलते 
ही. रहते है परन्तु कभी जीव ओौर पुदुगलमें उनके प्रदेशो क्री हलन-चलन रूप क्रिया भी 
रोती हैः। ५ ध 
+^  म्रन्थकारकी प्रतिज्ञा 
तद्यथाचाधिचिद््रव्यदेसनाऽरम्यते मया । 


` युकत्यागमाुभूतिम्यः पू्वाचार्यानतिक्रमात्‌ ।२८॥ 


अथंः-- ग्रन्थकार कहते हैँ कि श्रब हम चेतन द्रव्यके विषयमे ही व्याख्यान करेगे । 
जो कुछ हम करगे वह हमारी निजकी ` कल्पना नहीं समना चाहिये, किन्तु युक्ति, 
प्रागम, अनुभव ओर पूर्वाचायेकि कथनके प्रनुक्रूल ही हम कदेगे । इनसे विरुद्ध नहीं । 


भावाथेः-पदाथेकी सिद्धि कई प्रकारसे होती है । कोई पदाथ -युक्तिसे सिद्ध होते 
है, कोई श्रनुभवसे सिद्ध होते है, ओर कोई भागमसे सिद्ध होते हैँ । ग्रन्थकार कहते है 
कि जो हम चेतन पदार्थं (जीव) का स्वरूप कगे उसमें युक्ति प्रमाण भी होगा, भ्रागम 
प्रमाण भी होगा, मरौर अनुभव प्रमाण.भी होगा । साथ ही पूर्वके महषि्योकी विवेचना 
(कथन) से श्रविरुढता भी रहेगी । इसलिये जब हमारे कथनमें युक्ति, भ्रागम, श्रनुभव 
प्रौर पूर्वाचा्योकि कथनसे अविस्ढता है तो वह्‌ भ्रग्राह्य किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
इस कथनसे श्राचायैने उत्सूत्रता भ्रौर भ्रयुक्तकथनका परिहार किया है । 
. सप्त तत्वोमे जीवक मुख्यता 

। प्रागुदश्यः स जीबोसिति ततो ऽजीवस्ततः क्रमात्‌ । 

आस्रवाधा यतस्तेषां जीवोधिष्टानमन्वयात्‌ ॥२९॥ 


अर्थः पहले .जीवतत्वका निरूपण किया जाता है फिर श्रजीव तच्वका किया ` 


२६६ ] पच्चाध्यायी [ दृस्रा 
जायगा 1 उसके वाद रमसे प्राव, वन्ध, संवर, निर्जरा मोक्षका कथने किया जायगा । 
जीवका निरूपण सव्रते प्रथम रखनेका कारण भी यही है कि सम्पूणं तर्त्वोका श्राधार 
मुख्य रीत्तिसे जीव ही पडता है सातो तत्वोमे जीवका ही सम्बन्ध चला जाता है।. ~ 

भावार्थः--वास्तव हृष्टिसे विचार किया जाय तो सातो ही तत्व जीवद्रव्यकी ही 
प्रवस्था विशेष है । इसलिये सातो तत्वोमिं जीवतत्व ही मुख्यता रखता है इस्रलिये सवसे 
प्रथम उसीका कथन किया जताहै। ` 

| जीव निरूप 

अस्ति जीवः स्वतस्सिद्धो ऽना्रनन्तोप्यमूर्विमान्‌ । 
ज्ञानायनन्तधरममादि सढस्ादूष्रव्यमव्ययम्‌ ।[३०॥ 

अर्थः--जीव द्रव्य स्वतः सिद्ध है। इसकी श्रादि नहीं है इसीप्रकार प्रन्त भी नहीं 
है । यह जीव ग्रूर्त है, ज्ञान, दशन, सुख, वीर्यादिक श्रनन्त ध्मत्मिक है इसीलिये यहु 
नाशरहित द्रव्य है । | | । | 

भावार्थः--चार्वाकि या अन्य कोई नास्तिक कहते है कि जीव द्रव्य स्वतन्त्र कोई 
नहीं है किन्तु पंचभूतसे मिलकर बन जाता है । इसका खंडन करनेके लिये. प्राचार्थने 
स्वतः सिद्ध पद दिया है । यह द्रव्य क्रिसीे किया हु्रा नहीं है किन्तु श्रपने श्राप सिदध ` 
दे, इसीलिये इसकी न आदि है न ्रन्त है । पुदुगल द्रव्यकौ तरह इसकी रूपादिक मूत्तिं ` 
भी नहीं है 1 यह द्रव्य ज्ञानादिक्र ्रनन्त गुण स्वरूप हे । गुण नित्य होते हँ इसलिये जीव ` 
द्रव्य भी नित्य है इसका कभी भी नाग्र नहीं होता है केवल अवस्था भेद होता रहता है । 

फिर भीजीवकादही निह्पण ` [न 
साधारणगुणोपेतोप्यसाधारणधर्ममाक्‌ । 
विश्वरूपोप्यवरिश्वस्थः स्ोपे्नोपि सवित्‌ ॥३१॥। 
मथः--यह जीव साधारण यु सहित है रौर असाधारण गुण सहित भी है। 


विश्व (जगत्‌) रूप है परन्तु विष्वमें व्रा नहीं है । सवस उपेक्षा रवनेवाला है, तो भीं 
सवका जाननेवाचा है । । क 


भ ५८ य रह चार्यते ५ ध 

वाधः व्होपर प्र साहित्यको छटा दिखाति हृए्‌ जीवक स्वल्प कहा है । 
विरोवालद्ारे एक वात्तको पहने दिखलते ह फिर उससै विपरीत ही कह देते है परन्तु 
` वास्तवमं वह्‌ विपरीत नहीं होता 1 केवल चिपरीतं सरीखा दिखता है । जैसे यहुपरदही 
| जीवका स्वरूप दिखंति हृए कहा है कि वह्‌ साधारण .धमेवाला-है तो-भी भ्रसाधारण 


: .भध्याय. | | | .. ` ,. सुबोधिनी टीकाः ` [ २६७ 


, ` -धर्मवाला हैः! जो साधारण धर्मवाला होगा वह्‌ असाधारण धर्मवाला कंसे हो सकता है 
:. एेसा विरोध सा दिखता है परन्तु बहु विरोध नहीं है केवल प्रलंकारकी फलक है । य्हपर 


 ; :.साहित्यकी न मुख्यता है. ग्रौर न आवश्यकता है इसलिये उसे छोडकर श्ोकका आशय 
, . लिखा जाताहै। , ` क | 


 “ ` प्रत्येक द्रभ्यमे अनन्त गुणहोते हैँ भ्रथवा यों कहना चाहिये कि वह द्रव्य अनन्त 
` ` गुणस्वू्पहीदहै।. उन गुणोमे कुछ साधारण गुण होते हैँ श्रौर कु विशेष गुण होते 
` है।जो समान रीतिसे सभी द्रव्यो पाये जाँय उन साधारण गण कहते है । इन्टींका दूसरा 
: ` नाम सामान्य गुण भी ह! ओरजो खास रे वस्तुमेही पाये जाय उन्ह.विशेष गुण कहते 
है । जीव द्रव्यमे सामान्यगुणभी हैँ ग्रौर विशेष गुण भी हँ । अस्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व 
आदिक सामान्य गुण हैँ । ये गुण समान रीतिसे सभी द्रव्योमें पाये जाति ह, प्रौर ज्ञान, 
दशन, सुखः वीयं आदिकं जीवके विशेष गण है, ये जीवको छोडकर श्रन्यत्र नहीं पाये 
जाते इसलिये जीवमे साधारण गुण ओौर विशेष गण दोनों है । लोक भ्रसंख्यात प्रदेशी 
` है श्रौर जीव भी लोकके बराबर श्रसंख्यात प्रदेशी है इसलिये यहु जीव विश्वरूप है । 
 भ्र्थात्‌ लोकःस्वरूप है तथापिं लोकभरमे ठहरा हु नहीं है किन्तु लोकके अंसंख्यातवें 
भाग स्थानमे है । अथवा ज्ञानकी श्रपेक्षा विश्वरूप हि परन्तु विश्वसे जुदादै। यह्‌ जीव 
` . सर्वै.पदाथेसि ` -उपेक्षित है ` भ्र्थात्‌ किसी. पदार्थ॑से इसका ` सम्बन्ध नहीं है तथापि यह्‌ 

जीव सब पदार्थोको जाननेवाला.है) ॥ 

~ फिर भी जीवका स्वरूपं . 

:: असंख्यातप्रदेशोपि स्यादखण्डप्रदेश्चवान्‌ । 
: सवद्रव्धातिरिक्तोपि तन्मध्ये संस्थितोपि च ।३२॥ 


अथं;--यह्‌ जीव असंख्यात प्रदेशवाला है । तथापि प्रखण्ड द्रव्य है भ्र्थात्‌ इसके 
प्रदेषा सब प्रभिन्न है तथा समस्पणं व्रव्योसे यह्‌ सिच है तथापि उनके बीचमे स्थित हे । 
५ अ, 4 । फिर भी जीवक स्वरूप . - 
: . अथ शुद्धनयदेजच्छुद्श्चकव्रिधोपि यः 1 

स्यादृद्विधा सोपि पर्यायान्थुक्तायुक्तप्रमेदतः. ।३३। 


, . अथः शुद्ध नयक श्रपेक्षासे यह्‌ जीव द्रव्य शुद्धस्वरूप है, एक रूप है; उसमें मेद 


` कल्पना नहीं है, तथापि पर्याय दृश्िसे यहं जीवः दो प्रकार है एक .मृक्त जीव दूसरा 
भरमृक्त.जीव। क 


-गद८ | । -पच्वाध्यायी. ` | {द्ृल्स 


भावार्थः- निश्चय नय उसे करहुते हँ जो कि वस्तुके स्वाभाविक भावकरो ग्रहेणकरे 
मौर व्यवहार नय वस्तुकी प्रशुद्ध श्रवस्थाकौ ग्रहण करता है । जो भाव पर निमित्तत | 
होते हैँ उन्ह ग्रहण करनेवाला ही व्यवहार-नय है । निश्चयं नयसे जीवने किसी प्रकारका 
भेद नहीं है इसलिये उक्त नयसे जीव सदा शुद्ध स्वरूप है तथा -एक क्प है, परन्तु 
, कृ्म॑जनित श्रवस्थाके भेदसे उसी जीवके दोभेददहं। एक संसारी, दूसरा मृक्त। जो. 
कर्मोपाधि सहित आत्मा है वह्‌ संसारी भत्माहै भ्रौर जो उस कर्मोपाधिसे रहित है 
वही मुक्त प्रथवा सिद्ध ्रात्मा कहलाता है। येदो मेद क्मोपाधिसे हुए है । मौर | 
क्मोपिाधि निश्चयनयसे जीवका स्वरूप नहीं है इसलिये जी वने द्रव्य हष्टिसे भेद नहीं किन्तु 
पर्याय हृष्टिसे भेद है । । कि . 


संसारी जीवका स्वरूप । 
बद्धो वथा स संसारी स्यादलन्धस्वहूपवान्‌ । | 
मूधितोनादितोषटमिर्घानायावृतिकर्मभिः ।।२४॥  § 
अर्थ॑- जो आत्मा कर्मोसि वेधा हमा है वही संसारी है । संसारी श्रात्मा जपते ` 
- यथाथ स्वरूपसे रहित है श्रौर अनादिकालसे सानावरणीय बादिक. आठ कमंसि -मूचिति | 
हो रहाहै। क ८ 
भावाथेः--भ्रत्माका स्वरूप शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध वीयं आदि रनन्त 
छणात्मक है । ज्ञानावरणीय श्रादि कर्मोनि उन गुणोंको ढक दियां है । इन्हीं आटो करभो 
जो मोहनीय करम है उसने उन्हँ विपरीतः स्वादु वना दिया है इसीलिये संसारी अत्मा ` 
भ्रसली स्वभावका अनुमान: नहीं करता है । जव यह दोष श्रौर आवरण मल भ्रात्मसि ` ` 
हट जाता है तव वही भ्रात्मा निज गुदधरूप ्तुभव करने लगता दै । | | 
| जीव क्थंका सम्बन्ध अनादिष्ट 
यथानादिः स जीवात्मा यथानादिश्च पुद्लः । 
उयोन्योप्यनादिः स्याद्‌ सम्बन्धो जीवकर्मणोः ।|३५॥ | 
अर्थः--यह्‌ जीवात्मा भी श्रनादि है रौर पृदुगल भी श्रनादि है । इसलिये दोनोका ` 
सम्बन्धरूप वन्ध भी न्रनादि है। । | 
मावर्थः-- जीव ओर कर्मका सम्बन्ध प्रनादि कालसे है । यदि इनका सम्बन्धं सादि .. 
अर्थात्‌ किसी काल विशेषसे -हृग्रा.माना जावे तो अनेक दोषं श्राति. ।. इसीः बातको - 
ग्रन्थकार स्वयं अगे दिखलते हैँ । | क 1 


[० 


#. 
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ध | दरयोरनादिषम्बन्धः कनकोपंरपन्निमः | 
अन्यथा दोषएव स्यादितरेतरसंश्रयः ।३६॥ 


| अथः-- जीव श्रौर कमे दोनोंका सम्बन्ध प्रनादि कालसे चला आ रहौ है। यहं 
``. सम्बन्ध उसीप्रकार है जिसप्रकार किं कनकपाषाणका सम्बन्ध श्रनादिकालीन होता है। 
`. -यदि जीव पुद्गलका सम्बन्ध श्रनादिसि न माना जाय. तो प्नन्योन्याश्रय दोष भ्राता है। 


| भावाथंः--एक पत्थर एेसा होता है जिसमें सोना मिला रहता है, उसीको कनक- 
.. पाषाण -कहते. हँ । कनकपाषाणः खानिसे भिला हुआ ही निकलता-है । जिंसप्रकार सौनेका 
, ओर पत्थरका हमेशासे सम्बन्ध हैः उसीप्रकार जीव प्रौर कर्मका भी हमेशासे सम्बंध दै । 
यदि जीव कमक सम्बन्ध प्रनादिसे न माना जावे तो श्रन्योन्याश्रय दोष श्राता हि ।% 
` ~. अन्योन्याश्रय दोष 
` तद्यथा यदिः निष्कर्मा जीवः प्रगेव तादश्चः | 
धामावेथ श्द्धेपि बन्धश ननिघेचतिः. कथम्‌ ।1३७।। 


अर्थः--यदि जीव पहले कंभैरहित श्रत्‌ शुद्ध माना जाय तौ बन्धं नहीं हो सकता, 
ओर यदि शुद्ध हौनेपर भी उसके बन्ध मान लियाजायतो फिर मोक्ष किसप्रकार ही 
ि संकती दहै? ^ - 


4 भावाथः-आत्माका कमेके साथजो बन्ध होता है वह अशुद्ध भ्रवेस्थामें होता है! 
यंदि कर्मबेन्धसे पहले ग्रात्माको शुद्ध माना जाय तो बन्ध नहीं हो सकता? क्योकि बन्ध 
' श्रशुद्ध परिणामोसे ही होत है । ईसलिये बन्ध होनमे तो अशुदधताकी श्रावश्यकता पडती 
` है ओौरग्रशुद्धतामें बन्धकी श्रावश्यकता पड़ती ह । बिना पूरवेबन्धके शुद्ध श्रात्मामें अशुद्धता 

` भा नहीं सकती । यदि विना बन्धके शुद्ध ्रत्मामें मी ्रशुद्धता श्राने लगे तो जो श्रात्मायें 

मृक्त हो चुकी है ्र्थात्‌ सिद्धदहैँवेभी फिर अशुदधहो जायगी जौर श्रशुद्ध होनेंपर बन्ध 
भी करती रहँगी 1 फिर तो संसारी ओर मक्त जीवम कोई भ्रन्तर नहीं रहेगा 1 इसलिये 
बन्धरूपं का्येके लिये अशुद्धता रूप कारणकी आवश्यकता है ` ग्रौरं प्रशुद्धता रूप कार्यके 
लिये, पूर्वैबन्ध रूप कारणकी आवश्यकता है । विना पूव कर्मके बधे हुए भ्रशुदधता किसी 
.: प्रकार नहीं भ्रा सकती है! इसलिये प्रशुद्धतामें बन्धकी ओर बन्धमे अशुदधताकी श्रपेक्षा 





दो पदार्थेमि परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा रदनेसे अन्योन्याश्रय दोष आता है । इसत दोपकी 
सत्तामे एक पदा्क्री भौ सिद्धि नदीं ह्योपाती। - ` 
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पडनेसे ठक भी सिद्ध नहीं. होता, बस यही भ्रन्योन्याश्चय दोष है । यदि जीव कर्मका 
सम्बन्ध अनादि माना.जाय तो यहु दोष सर्वेथा नहीं आता । 


दूसरी बात यह है कि सादि सम्बन्ध माननेसे पहले तो शुद्ध आत्मामं बन्धहो 
नहीं सकता क्योकि विना कारणके काये होता ही नहीं । थोडी देरके लिये यह भी मन 

लिया जाय कि जिना रागद्वेष रूप कारणके शुद्ध अत्मा भी बन्ध करताहैतौ फकिर्‌ बिना ` 
 कारणसे होनेवाला वह बन्ध किस तरह च्रूट सकता है ? यदि राग्द्रेषरूप कारणे 

` बन्ध माना जाय तव तो उन कारणोकि हटनेपर बन्धरूप कायें भी हट जाता है । परन्तु ` 

बिना कारणत होनेवाला बन्ध दूर हो सकता हैया नहीं देखी श्रवस्थामे इसका कोई | 
` नियम नहीं है । इसलिये सोक्ष होनेका भी कोई निश्चय नहींदहै। इस तरह्‌ सादि बन्ध 

माननेमे श्नौरमभी भ्रनेक दोष आतेदहैँ। ` 
द्गरूको शुद्ध माननेमं दोष 
अथ चेत्पुदलः शुद्धः सर्वतः प्रागनादितः | 
| हेतोर्विना यथा ज्ञानं तथा करोधादिरात्मनः ॥।२३८॥ 

अर्थः--यदि कोई यह करै किं पुदुगल श्रनादिसे सदा-शुद्धदही रहता है, एेसा 

 कहनैवालेके मतम श्रात्माके साथ कर्मोका सम्बन्ध भी नहीं बनेगा । फिर तो चिना 

कारण जिसप्रकार आत्माका ज्ञान स्वाभाविक गुण है उसीप्रकार करोधादिक भी भ्रात्माके 
स्वाभाविक गण ही ठह्रेगे । | 


| भवाथेः--पुदृगलकी कमं रूप अशुद्ध पर्यायके निमित्ते ही प्रात्मामें क्रोधादिक ` 
दते है एेसा माननेसे तो करोधादिक भ्रात्मके स्वभाव नहीं ठहुरते हैँ परन्तु पृद्गलको 

` शद्ध माननेसे श्रात्मामें विकार करनेवाला फिर कोई पदार्थं नहीं ठहुरता । एसी अवस्थामें 
 क्रोधादिकका हेतु श्रात्मा ही पड़ेगा जौर क्रोध मान माया लोभ श्रादि श्रात्माके स्वभावः 
समे जाये यहु बात प्रमाण विरुद है । 


एवं बन्धस्य नित्यत्वं हेतोः सद्धावतो ऽथवा ] 
द्रव्याभावो गुणाभवि क्रोधादीनामदशेनात्‌ ॥२९॥ 


अथंः-- यदि पुदूगलको भ्रनादिसे शुद्ध माना जाय श्रौर शुद्ध प्रवस्थामे भी उसका 
प्रात्मासे बन्ध माना जाय तो वहु बन्ध सदा रहेगा, क्योकि . शुद्धं पुद्गल रूप हेतुके 
सद्धावको कौन हटनेवाला हं ? पूदुगलकी शुद्धता. स्वाभाविक है वहु सदा भी रह. 
सकती है, ग्रौर देतुकी सत्तामें कार्यं भी रहेगा ही । | प 
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` +` यंदिबन्धदहीन माना नाय तो शश्ञानकी तरह क्रोधादिकभीर््रात्मके हौ गुण 
` ठहरेगे" वही दोषः.जो कि .पहुले श्लोकम कह चुके हैँ फिर भी आता ह रौर क्रोधादिकको 
` श्रात्माका गण स्वीकार-करनेमें दूसरा दोष यह भ्राता हःकि - जिन जिन प्रात्माओमिं 
क्रोधादिकका श्रभावहो चुका है उन उन श्रात्माओंका भी श्रभावहो जायगा । क्योकि 
जवं क्रोधादिकको गुण मान चुके हैँतो गुणके श्रभावमे गुणीका प्रभाव होना स्वत 
 सिंद्धहै, ओर यह्‌ बात देखनेमे सी श्रातीं है कि किन्हीं र्‌. शांत ब्रत्माओमें क्रोधादिकं 
बहुत थोडा पाया.जाता ह । योगिरथोमें अति मन्द पाया जाता है, श्रौरःबारहुवें गणस्थानमें 
तो उसका सर्वथा प्रभाव हं. इसलिये अशुद्ध पुदुगलका अशृद्ध जात्मासे . बन्ध. मानना 
ही त्याय संगत | ¦ ` 

। .. . साय . 

 तस्सिद्धः. सिद्धम्बन्धो जीवकर्मोभयोर्मिथः 
सादिसिद्धेरसिद्धतस्वात्‌ असत्संदष्टितश्च तत्‌ ॥४०। 


अथंः--इसलिये जीव ओर कर्मकरा सम्बन्ध प्रसिंद्धहैम्रौर वह्‌ प्रनादिकालसे बन्धं 
रूपै यह्‌ बात सिद्ध हो चुकी. जो पहले शद्काकारते जीवः कर्मका सम्बन्ध सादि 
(किसी समयः विंशेषसे) सिद किया था वह्‌ नहीं सिद हो सका । सादि सम्बन्धःमाननेसे 
तरेतर ( अन्योन्याश्रय). प्रादि अनेक. दोषः श्राति. तथा. दृष्टान्त भी कोई ठीक नहीं 
मिलता । | 
| भावथंः--कनक पाषाण श्रादि दृष्टन्तोसे जीव कृ्मकरा प्रनादि सम्बन्धही सिद्ध 
होता है। यापर यह शङ्का हौ सकती है कि दो पदार्थोकरा सम्बन्ध हमेशासे कंसा ? वह्‌ 
तो किसी खास समयमे जब दो पदाथ मिलें तभी हो. सक्ता है? इस शङ्काका उत्तर 
यह्‌ है कि सम्बन्ध दो प्रकारका होता है, किन्हीं पदार्थोका तो सादि सम्बन्ध होता है । 
जेसे कि मकान 'बनाते समय ईटोंका ` सम्बन्ध सादि है + : ओर्‌ किन्हीं पदार्थोका अनादि 
सम्बन्ध होता है, जसे कि.कनक पाषाणका, श्रथवा जमीनमें मिली हुई श्रनेक चीजोका 
ग्रथवा बीजं ओर ब्रृक्षका, श्रथवां जगदुग्यापी महास्कन्धका श्रथवा सुमेर पवेतका । 
इसीप्रकार जीव श्रौर कर्मकां सम्बन्ध भी अनादिह): . | ॥ 
= ५ ` `जीवकी अज्ुद्धताकां कारण । 
, : ` जीवस्याजुद्धरागादिमवानां कपे कारणम्‌ । ` : ` 
| कमेणस्तस्य रागादिभावाः श्रसयुपकारिवत्‌ ॥४१।। । 
. अ्थैः--जीवके अशुद्ध रागादिकं भावोंका कारण कर्म है, उस कर्मके. कारण जीवके 
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रागादि भाव हँ । यह परस्परका कार्येकारणपन एस ही है जसे कि कोई पुरूष किसी: ` 
पुरुषका उपकार कर दे तो वह उपकृत पुरुष भी उसका वदला चुकानेके लिये उपकारं ` 
कृरनेवालेका प्रत्युपकार करता हं । १ न 
। माव्‌[थः--यह संसारी आत्मा अनादि कालस कर्मकरा वन्ध कर रहादहै, उस क्म | 
वन्धे कारण आत्मके रागद्ेष भाव हैँ । रागद्ेषके निमित्तसे ही संसारम भरी हुई 
कार्माण वर्गणाओंको अथवा विखसोपचयोको यह घ्रात्मा खींचकर अपना सम्बन्धी वना 
लेता दहै। जिसप्रकार कि श्नग्निसे तपा हमा लोहैका गोला श्नपने श्रासतपास् भरे हरं 
जलको खींचकर श्रपनेमे प्रविष्ट कर लेता है । जिन पुद्गल वर्गणाग्रोको यह अशुदढ 
जीवात्मा खीचताहैवेही वर्भणाये श्रात्माके साथ एक ततेत्रावमाह रूप (एकमएक) से 
व॑ध जाती रहैँ। बंध समयसे उन्हीं वगेणाश्रोकी कर्मरूप पर्यायहो जातीहै। फिर 
कालान्तरे उन्दीं वाधे हए कमेकि निमित्तसे चारित्रके विभाव भाव रागद्वेष बनते हैँ 
फिर उन रागद्वेष भावोसे नवीन कमं वधते हैँ । उन कमोकि निमित्तसे फिर भी राग्धेष 
उत्पत्च होते हैँ । इसप्रकार प्रहले कर्मपसि रागद्रेष ओर रागद्रेषसे नवीन कर्मं होते रहते 
हँ । यही परस्परम कार्यं कारण भाव श्रनादिसे चला आता हुं । 
इसी वातकरो नीचेके श्टोकँसे पुष्ट करते हैँ 
पूरकर्मोदयाद्धाबो भावास्मत्यग्रसंचयः । 
तस्य पाकाप्पुनमबो भावाद्वन्धः पुनस्ततः | ४२॥ 
एवं सन्तानतोऽनादिः सम्बन्धो जीवकर्मणोः | 
संसारः स॒ च दुर्मोच्यो विनासम्यम्दगादिनां ।४३॥ 
अर्थः--पहये कर्मके उदयसे रागदधेष-भाव वदा होति है, उन्हीं रागद्वेष भावोसे 
नवीन कर्मोका संचय होता है, उन आये हए कमेकि पाक (उदय) से फिर रागद्वेष भाव 
वनते हँ, उन भावोसे फिर नवीन कर्मोका वन्ध होता है, इसीप्रकार प्रवाहुकी अवेक्नाते 
जीव भौर कमका सम्बन्ध अनादि चला आया ह । इसी सम्बन्धकरा नाम संसार है 





क [4 ^, 
` ॐ कमके खीचनेमं योग कारण दै यौर जये हृद कमो स्थिति अनुभाग बन्धे कषाय-कारण है + . 
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` श्र्थात्‌ जीवकीः रोगद्रेषःरूप श्रशुद्धः ्रवस्थाकाःही ` नाम संसार हं ।. यह संसार ` विनां 
 सम्यग्दशंन श्रादिःभविोकेः नहीं चरूट सकता ह 1 < ~ ~: ¦. 


| भावारथः--“संसरणं संसारः” परिश्रमणका नामं संसार है । चारों गतियोमें जीव 
` उत्पन्न होता रहता दै इसीको संसारः कहते हैँ । इंसं परिभ्रमणका कारण कर्म ह |. जेसा 
कर्मका उदय होता है उसीके अनुसार गति, आयु, शरीर भ्रादि श्रवस्थायें मिल "जातीं 
है । उस कर्मका भी कारण आत्माके रागद्वेष भावं है, इसलिये संसारके कारणोको ही. 
आचार्यने संसार कहा है । -यह संसार तभी टः सकता हैः जबःकि संसारके कारणोको 
हटाया जाय । संसारके कारणः मिथ्यादशेन, अविरति, प्रमाद, कषाय भ्रौर योग, ये पाच 
है 1 इन पाचोके प्रतिपक्षी. भाव. भी; पच है । - मिथ्यादशंनका प्रतिपक्षीःसम्यग्दशेन हे । 
इसीप्रकार .अविरतिका.विरतिभाव, प्रमादका -तअरप्रमत्तभाव,.कषायकाः ्रकषायभावः "मौर 
योगका अयोगभाव प्रतिपक्षी है । जब ये सम्यग्दशेनादिक भाव भ्रात्मामें प्रगट होःजाते 
 है.तो फिर.इस.जीवका. संसार. भी. हट जाता.-है । 0 


~ 5 =न केवलः प्रदेशानां बन्धभः-सम्बन्धमात्रतः | - ¦: " , `: (श 
सोपि भवेरश्द्धः स्यात्सापेक्षस्तदटहयोरितिः।।४४॥ 


अथेः---ग्रात्मा ओर केमेका जो बन्ध "होता है, वहः केवल दोनोके सम्बन्धं मात्रसे 
ही 'नहीं हौ जातां है, किन्तु आत्मके अ्रशुदध भावोसे होता है भ्रौर वहं परस्पर्‌ ` दोनोकी 
` श्रपेक्षा भी रखता = त द तजि ध 


 भविथेः--बन्ध दो प्रकारका होता-है1.एकंतो दो वस्तुश्रोके मेल ही जाने मात्रे 
ही होता है । जेसे किं सूखी ईटोको परस्पर मिलोनेसे होता है ।` सुखी ईटोका समबन्वं 
भ्रवेष्य है, परन्तु घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है । दसरा ईटोका, ही वहं सम्बन्ध जो कि च्ुनेके 
 लंगानेसे" वे सब ईट एकरूपमे हो. जाती हैँ ।' यदपि यह मोटा दृष्टान्त है तथापि एकं 


>८ इखका अभिप्राय यह है किं ज॒बत्तक सम्यग्दशोन नदीं होता तबतक मिथ्या कर्म जाद्माके 
स्वाभाविक भावोंको टके रहता है. अथवा-यों कहना चाहिये कि -वह मिथ्यात्व उन भावोंको विपरीत 
रूपसरे परिणमा देता है । उन भार्वोे विपरीत होने फिर नये कमं आते है. ओर उन कर्मोकि उद्यसे फिर 
रागद्वेष रूप विपरीत भाव होते दहै परन्तु जब वहं मिथ्यात्वं नष्ट होकर सम्यग्द्नं प्रगट हो जाता है तब 
वे भाव विपरीत नदीं ोते किन्तु जपने सवभावम दी ब॑ने रहते है इसच्यि. फिर उनसे नये कर्मोका जाना 
भी चन्दो जाता है ओरःसंचय किये हुए कमं भी धीरे-धीरे; नष्टं हो. जाति हैँ इस तरः सम्यग्दर्खन आदिं 
मानसि द्यी संसार चूटताहै। 1 - :. +, म श द स द द 
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देणे घनिष सम्बन्धे घटता ही है । दूरा दृष्टान्त जल श्रौर दधकाभी है 1: इसीप्रकारे . 
जीव श्रौर क्मका सम्बन्ध है । यह सम्बन्व जीव आीर.करमके प्रदेशकरे एक रूप टो जने 
पर हौ होता है । इस सम्बन्यमे कारण आत्मके च्शुदध भाव ही है 1.कमं सम्बन्व प्रर 
अथुढ भाव-इन दोनोमे परस्पर अपेक्षा दै, ग्र्थातु एक दरसरेमें परस्मर कथयि कारण 
भाव्रहै। 

चन्धक्रा मृ कारण . 


 अयस्कान्तोपराकृष्ट ` घचीवचदद्रयोः प्रथक्‌ । ` 
यस्ति शक्तिर्धिमावाख्या मिथो वन्धाधिकारिणी ॥४१५॥ 
यर्थः जिसप्रकार चुम्वक पत्यंरमे भुर्ईको खींचनेकी शक्तिं है उसीप्रकार जीवं 


परीर पुदुगल दीनम वैभाविकी नामा एक श्क्तिदै जोकि दोनीमे परस्पर वर्करा 
कारण है । १ 


भावार्थः- जिसप्रकार चुम्बक पत्यरमे लींचनेकौ शक्ति है उसी प्रकार लोहे खीचे 
जानेकी शक्ति है! यदि दौनोमे खीचने श्रौर खीचें जानकी शक्ति नमानीजायतौो 
चुम्बक पत्थरके सिवा पीतल, चोदी आदिसे लकड़ी पत्थर भी दिचने चाहिये 1 इसलिये 
मानना पड़ता है कि दोनोमें रमसे खीचने मौर खिचनेकी शक्ति ह 1 .उसीप्रकां र-जीवमें 
कर्मके रवाँधनेकी गक्ति है ` श्रीर्‌ कर्ममे जीवके साथ -कंवनेकी शक्ति है । जव जीव.मौर. 
कर्म दोनोमे रमसे वाँधने श्रीर्‌ वंधनेकी शक्ति है तव दोनोक्रा श्रात्सत्तेत्रमे वंध हौ जाता 
है.1.्रात्मामे ही वांधनेकी शक्ति. है इसलिये अत्पामें ही कमं श्राकर वंघ जति दं । 
जीव.ओौर पुद्रगल ही भ्रपनी शुढ श्रवस्थाको. छोडकर वन्य क्प श्रशुद्ध म्रवस्थग्रे. क्यों 
जतिःह ?. धमं श्रवमं जादिक द्रव्य क्यों. नहीं श्रशढ होते! . इसक्रा-यही कारण हैक्ि 
वैभाविक्र.नामा गुण इन दो (्रीव, पुद्गल) व्योम हो-पाया -जात्ता दैःदसलिये इन,दोमे 
ही विकार होता है, गेष द्रन्योमें नहीं होता 1 

ˆ“ ˆ ` वन्ध तीन प्रकार्य होताहै 
अथंतक्चिषिध्रो बन्धो भाव्द्रव्योमयात्मकः } 
प्रत्येक तदूद्रयं यवचतीयो कमात्‌ ।|४६॥ वि 


अ्थंः--वास्तवमे वन्घ तीन प्रकारका है 1. भाववन्ध; द्रव्यवन्ध ग्रौर उभयवन्ध 1 
उनमें भाव वन्व गौर द्रव्य वन्व- तो श्रलग श्रलग स्वतन्त्रैः परन्तु तीसंराजौ 
उभयवन्ध है बह जीव श्रादि पुदुंगल दोनोके मेलसे होता है । 


~" ^~ ^ 
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भावाथः--बन्धकां लक्षण है किः “श्रनेकपदार्थानामेकत्वबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषो 
` बन्धः" अर्थात्‌ भ्रनेक पदाथि एकत्व बुद्धिको उत्पन्न करनेवाले संम्बन्धका नाम बन्ध 
 है.1 यर्हपर बन्ध तीनः प्रकारका बतलाया गया है उसमे उभय बन्ध तो जीवात्मा प्रौर 
पुद्गल-करमै, इन दोनोके सम्बन्ध होनेसे होता है । बाकीका जो दो प्रकारका बन्ध है बहु 
दन्द्रज नहीं है किन्तु अलग २ स्वतन्त्र है । भावबन्ध तों भ्रात्माका ही वैभाविक (ग्रशुदढध) 
भाव है ओरं द्रव्य बन्धं पुदुगलका वह्‌ स्कन्ध है जिसमे कि बन्ध होनेकी शक्तिद । इन 
दोनो प्रकारके भ्रैलग रलं. वन्धोमे भी एकत्व ` बुद्धिको पदौ ` करनेवाला ' बन्धका ` लक्षण 
जातादही है । क्योकि रागात्माजो भावबन्ध है वह्‌ भी वास्तवे जीव भ्रौरः पुदुगलका 
ही विकार है-यह्‌ राग पर्याय जीव श्रौर पदंगल दोनोके योगसे हुई है । श्रात्मांशकी 
संपेक्षासे रागं पर्यायः जीवकी ` बतलाई जाती है नौर पुद्गर्लशकौ श्रपेक्षासे वही पर्याय 
` पुद्गलकी बलाई. जाती है:। -रागपर्याय दोनोकी है इसका भ्रथं यह नहीं है किः जीवं 
पुद्गलात्मक होः जाता है : अथवा पुदुगल जीवात्मक हो जाता है किन्तु दोनोकें अंशोकेः 
मेलसे रागपर्याय होतीहै। जो द्रव्य बन्धं है वह भीं अनेक परमाणुश्रोका समुदायहै 
तथा उभय बन्धे तो बन्धका लक्षण स्पष्टदहीहै। ि 


ऊपर कहै तीनों प्रकारके बन्धोका स्वरूप ग्रन्थकार स्वयं म्रागेके श्लोकोसे प्रगट 
करते है-- | 
५  , भाववन्ध ओर द्रव्य बन्धका स्वरूप ` । 
रागात्मा मावबन्थः स जीववन्ध इति स्मृतः =, -न्ु 
द्रव्यं पौद्शिकः पिण्डो बन्धस्वच्यक्तिरेवबा।॥४७॥ =. : -- ; 


 अथं--जो. प्रात्माका-रागद्रेषःरूप परिणाम है वही. भावबन्ध कहलाता है 1 उसीको 
जीवबन्ध भी- कहते ह + :द्रव्यवच्घ इस, पदमेःपडाःहुभ्रा जो द्रव्य शब्द है उसका भ्र्थ तो 
पुदरगलःपिण्ड.है"।-उसःुदगरलः पिण्डमें जोःञात्माके साथ बन्ध होनेकी शक्ति है वही बन्ध 
म्राब्दका श्रथंःहैः। ६ 


भावाथेः--ग्रात्ाका रागद्वेष.रूपजो परिणाम है वह तो भावबन्धहै श्नौर संसारमें 

भरी हई वे पुद्गल वगंणायें जो कि: 'आत्मके साथ बंधं जानेको शक्ति रखती हैँ द्रव्य 
बन्ध कहटलाती हैँ । संभी पुद्गलोमे श्रत्माके साथं बन्ध होनेकी शक्ति नहीं है । पुद्‌गलके 
तेईस.भेद बंतलोये गये हैँ ! उनमें पाच व्गेणायें एेसी हैँ जिनसे कि जीवका संम्बन्ध है 

` बौकी-पुद्गंलंसे नहीं. । वे वगेणेयें आहार वंगेणा, तेजस वर्गेणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गेणा 
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कार्माण वर्गणा, इन नामोत प्रसिद्ध है । ये ही पाचों आत्मके साथ वन्ध हौोनेक्ौ शक्ति 
रखती हैँ । रागदरेष क्या वस्तु है इस विषयको स्वयं. ग्रन्थकार प्रागे लिखेगे । 
- उभय चन्धय कः 
इतरेतरवन्धश्च देशानां तद्द्रथोर्मिथः 
वन्ध्यवन्धकभावः स्याद्धाववन्धनिमिचतः ।४८॥ १ 
अथः---भावबंधके निमित्तसे पुद्गल-कमं श्रौर जीवके प्रदेशोका जौ परस्पर 
बन्ध्य-बनधक भाव अर्थात्‌ एक रूपसे भिल जाना है वही उभय बंघ कहलाता है । 


भवाथः जो बांधनेवाला है बह बंधक कहलाता है । भौर जो वंधनेवाला ह वह 
वन्ध्य कृहलाता है ! जव बाँधनेवाला नात्मा श्रौर बैधनेवाला कमं दोनों मिल जति है 
तभी बन्ध्य बन्धक भावः कहलाता है । इसीका नाम उभय वंच है । मात्माके प्रदेश भ्रौर 
कर्मैके प्रदेश, दोनों एक क्षेत्रावगाही अर्थात्‌ एक रूपसे मिल जाते है उसीको उभय बंध 
कहते है । यह्‌ बन्ध भी रागद्वेष रूप-भाव बंधके निमित्तसे ही होताहै। 
जीव ओर कमंकी सत्ता + 
नाप्यसिद्धं स्वतस्सिद्धेरस्तित्वं जीवकम॑णोः। 
स्वासुभवगभयुक्तेवा समभ्नोपरुन्धितः ॥४९॥ | 
अथः- जीव श्रौर कर्मकी सत्ता भी भ्रसिद्ध नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध है। जीव 
भी स्वतः सिद्ध है भौर कमे भी स्वतः सिद्ध है । श्रथवा जीवे श्रौर क्मंकी सत्तामें अनेक ` 
“ शक्तया जो कि अपने श्रचुभवमें आती ्रथवा जीव ओौर क्मकी सत्तमे प्रत्यक्ष 
प्रमाणमभीदहै। 
मावाथंः--ऊपरके श्लोक हारा जीव-कर्मका मिला हुभ्रा उभय बन्ध बतलाया है, ` 
उसके विषधमे यदि कोई शंका करे कि उभय बन्ध किस. -तरहं हो सक्ता है? इस 
शंकके उत्तरम श्राचयें कहते हैँ किं जीवं गीर कमं दोनों ही ग्रनेकं. अनुभव पूरं 
युक्तियोसे सिद्ध है । दोनोकी सत्ता स्वयं सिद्ध है! दोनों ही प्रत्यक्ष प्र॑माणसे प्रसिद्धं है । 
दोोकी सिद्धिम प्रव्यक्च प्रमाण 
अहम्प्रत्ययवेधच्ाजीवस्यारितन्वमन्वयात्‌ । । 
एको ददि एको हि श्रीमानिति च कमंणः।|५०। | 
अथः- इस शरीरके भीतर निह, मह" एसा जो-एेक प्रकारका ज्ञानः होताः 
. रहता. है उस न्ञानसे जाना जाता है कि इस शरीरके भीतर जीवरूप. एक वस्तुः स्वतन्त्र, 
` दहै श्रथवा भैम इस बोधसे हीः जीवात्माका मानसिक प्रत्यक्ष स्वयं होता है 1 इसीप्रकारः. 


। १ | व ] नि । ॥ । । । | सुबोधिनी टीका । | ( २७७ 
` .कोई.दरिद्र.है, कोई धनाल्य है कोई. अन्धा है कोई. गगा है आदि.अनेक प्रकारके जीवोकरि. 
 देखनेसे. कर्मका बोध होताहै। -; , ~ ; । 
भावाथः--यदि आत्मा-शरीरसे . भिन्न . स्वतः सिद्ध-स्वतन्त्र पदाथ न होता तो 


शरीरसे भिव: “नैम. ठेसी -श्रन्तर्मलाकार (अभ्यन्तर वचन) प्रतीतिः कभी न होती 1 


` यदिक्मन होता तो नीवोमें “कोई सुखी कोई दुःखी" श्रादि भेदकभीनेपाया ` 
जाता । | ; 


जीव कमेका सन्न्ध 
यथासतित्वं स्वतः सिद्धं संयोगोपि तथनयोः। 
कतृभोक्त्रादिभावानामन्यथाञुपपत्तितः ।॥५१॥ 
मथः जिसप्रकार जीव श्रौर कर्मका अस्तित्व (सत्ता) स्वतः सिद्ध है. उसीप्रकार 


, इनः दोनोका संयोग भी स्वतः सिद्ध.है । यदि जीवः कर्मका सम्बन्ध नहीं माना जाय तो. 
जीवमे कर्तापिना तथा-.भोक्तापना नहीं. आ ` सकता । ॥ 


| मव्राथः--जीव ओरं कमेका काये हम 'परत्यक्न देखते हँ इसलिये ` जीव कमेक 
सम्बन्धमें हमको कोई शंका नहीं रहती, यदि जीव कर्मका. श्रनादिकालीन घनिष्ट संबंध 
न होता तो जीव कर्मं करनेवाला ओर कर्त॑व्यानुसार फल भोगनेवाला कभी सिद्धन 
होता । - - 
| ` शंकाकार 
` ननु मूतिंमता मूर्तो ` वध्यते: दयणुकादिवत्‌ । 
मूर्तिमत्कमणा बन्धोः नामूतस्य स्फुटं चितः ॥५२॥ 
अथः--शंकाकार कहता `हैःकि मूतिमान पदाथेसे मूतिर्वाला पदार्थं ही बंघ सकता 
ह+ जसे किं हयणुकः ढचणुक ` दो परमाणुभ्रोके समूहको कहते हैँ । दोनौही परमाण 
मूते रहै इसीलिये उन. दोनोका मिलकर द्चणुकं कहलाता है । परंतु `मूतिवाले कर्मसे 
भ्मूतं -प्रात्मोका.बंध कर्भीनहीं हयो सकता ? 
उत्तर 4 
नेवं यतः सवतः सिद्धः स्वमावोतक्रंमोचरः । 
तस्मादहेति नाेपं चेत्परीकनां च सोर्हति ॥५३॥ 
अथेः--करमका जीवात्माके साय बन्ध नहीं हो सकता है एसी. शङ्का करना ठीक 
नहीं. है 3; क्योकि जीव-कर्मकरा बन्ध. ्रनादिसे स्वयं सिद्ध है यहु एक स्वाभाविक वात 
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ग्रौर स्वभाव किसीकाकंसादहीक्योन दहो, उसमें किसी प्रकारकी शद्धा नहींहो . 
सकती । जीव-कर्मकरा बन्ध श्रनादिकालसे हो रहा है यह अशु जीवात्माका स्वभविही'. 
है श्रौर कर्मकाभी यह्‌ स्वभावरहै करि वह्‌ श्रशुद्ध जीवात्मासे संयुक्त हौ जाताहै तथा 
जीवकी श्रशुद्धता श्रनादि कालसे है, इसलिये इस स्वाभाविक विषयमे आक्षेप करना व्यथं 
है । -यदि कोई इसं बातको (जीव-कर्मका वन्ध कंसे हुभा) परीक्षा ही करना चाहे तो 
उस श्रनादिकालीन बन्धरूप स्वभावकी परीक्षा भीदहो सकतीदहै। ४ 

स्वभावका उदृहिरण 
अग्नेरष्ण्यं यथा लक्ष्म न केनाप्यर्जितं हि तत्‌ । 
एवं विधः स्वभावाद्वा नः चेहस्यश्चन स्पृरंयताम्‌ ॥५४॥। 

--जिसप्रकार श्रग्निका उष्ण लक्षण है। वहु किसीने करहीसे लाकरं नहीं 
रक्खां है । इसप्रकारका अग्निका स्वभावही है कि वह गमे रहती "है । यदि कोई यह्‌ 
शंका करे कि श्रगिक्यों गर्महै? तोः इसक्रा उत्तर यहीहौ सकताहै..कि.अ्रगिनिकाः 
स्वभावहीटेसाहै। “दसा स्वभाव क्यों है" यदि एेसी तकंणा उठाई जाय तौ यही 
कहना; पड़ेगा कि नहीं मानते हो तो छक्र देवलो, स्पशे करनेसे हाथ जलने लगता है , 
इसलिये श्रगिनि गमे;है । यह निर्णीत अ्रग्निक्रा स्वभावदहीहै।.. ; - ५ 

टष्टीन्त । 
तथानादिः स्वतो बन्धो नीवपुद्ककमंणोः । 
कुतः केन कृतः कतर प्रश्नों व्योमपुष्पवत्‌ ।।५१५॥ 

-जिसप्रकार श्रग्निमें स्वयं सिद्ध उष्णता है, उसीप्रकार जीव ओर पुद्गल 
क्का भी अनादिसि स्वयं सिद्ध वन्ध हो रहा है 1 जिसप्रकार अग्निके उष्णपनेमे किसी 
प्रकारको शंकां नहीं हो सकती है उसीप्रकार जीव ओौर कर्मके बन्धे भी किसी प्रकारकी 
शंका नहीं हो सकती है । फिर यह बन्व कहि हुभ्रा ? किसने किया ? . कर्हा-किया ? 
जादि प्रश्न श्राकाशके पुष्पकी तरह सर्वथा निष्फल .है । जिसप्रकार . ्राकाशके पुष्प. नहीं 
ठहरते उसीप्रकार यह्‌ प्रए्न भी नहीं ठहूरता । 


चेद्‌ वियुत्सास्तिचिचें ते स्थांचधा बाल्यथेति बा । 
स्वाचुभूतिसनायेन प्रतय्तेण ` -विभरश्यताम्‌ ॥५६॥ 
` ~ यर्थः यवां न 
इत्यादिं जाननेको यदि तुम्हारे हृदयम गोकक्ष है तो स्वचिभूति प्रत्यक्षसे विचार .लो-( . 





 भर्ष्योय]. ; `. ` सबोधिनी टीका (स [ २७६ ` 
 . `. मोवः जिससे श्रात्मामें स्वानुभव होने लगेगा, उसंसमंय इनं बोतोका स्त्र्यं 
परिज्ञानदहौ जायगा.। `. ``" ~ 


अमृते अत्माका मूते पुद्गरूके साय किस भ्रकौर सम्बन्धं होता है इसीका खुलासा किया जाता है 


अस्स्यमूतं मतिज्ानं शरुतज्ञानं च वस्तुतः । 
मद्यादिना समूर्तन स्यात्तत्यकालुसारि तत्‌ ॥५५७।। 


अथंः--वास्तवमें मतिज्ञान. ओ्रौर श्रुतज्ञान दोनों ही जनः-प्रमूतं है परंतु मूतः मच. 
आदि.पदाथकिःयोगसे उन ज्ञानोका परिणमन बदल जाता हं । 


भायाथेः-- मतिज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान दोनों ही श्रात्माके ज्ञान गणकी पर्यायरूप है । 
आत्मो मूतं हैः :इसलिये ये दोनो भी अ्रमूते ही ह, .परंतु जब.कोई श्रादमी मदिराभंगः 
प्रादि मादक.पदार्थोकाः पानं कर लेता है तो.उस आदमीका ज्ञानः गुण नष्ट हो जता है, 
मदिरापान ` करनेवाला . मनुष्य बेहोश .हो ` जाता हैः। यहं बेहोशी उसी: ` मूतं मदिरकेः 
निमित्तसे होती हैः इस केथनसे श्रात्माका मूते. कर्मसे किस. तरह.बंध हो जाता हं 
इस .प्रशनका-अच्छीः; तरह निराकरण हो जाता ह. 
.. उसीक्रा खपष्टाथं ` न 
नासिद्धं तचथायोगत्‌ यथाः. ृष्टोपरन्धितः 1 ~. `~ : : 
बिना मादिना यस्मात्‌ तद्विशिष्टः न तद्वयम्‌. ।५८॥ 0 


अथेंः---मदिरके निमित्तसे-ज्ञान मंदं हो जाति है यह बात श्रि नहीं है किन्तु 
परत्यक्षं सिद्ध ह + क्योकि मदिरा श्रादिके विनो मतिज्ञान; श्रुतज्ञान सूचित नहीं होते । 


{~ ~~~ 


भावाथेः-- बिना मदिरके ज्ञान निर्मलं. रहता है ओर मद्य.पीनेसेः मूखित हो जाता 
ह इसलिये भ्रमते ज्ञानपर मूते .मदिराक्रा.पुरा.अस्र पडता ह्‌ 
ग 2 स्तिवंमं ज्ञान .अमूते है = | स 
९. | अपि चोपचाराः मूर्त तकत ज्ानदयं दि.यत्‌.।. ~; + 
~ | न तत्तत््वाधथा.श्ञानं वस्तुसीम्नो ऽनतिक्रमात्‌ ॥५९॥ 


3 १९४. 
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मूतंपना उपचारसे है, वास्तवमे नहीं हं । `तत्त्वदृ्िसे देखा जायं तो ज्ञान भ्रमूरतंही हँ 
 श्रौर अमूतं ज्ञान मूतं कभी नहीं 'हौ. सकता. हे ` क्योकि ` वस्तुकी सीमाका उल्लंघन कभी 
नहीं हो सकता हैः।.-जो मूतं ह वह सदा मूते-हीःरहता हैः रौर जो अमूतं है वह सदा ` 
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रमूं ही - रहता हैः}. -इसलिये मतिज्ञान श्रुतज्ञान प्रौत्मके गृण हैँ .वे वास्तवे बमूतं 
ही हँ केवल उपचारसे मूतं कहलाते हैँ । । 
. >. ज्ञान मृतं मीहै 
नाधिद्धधोपचारोयं मृतं. यचत्वतोपि च । 

वेचित्यादस्तुशक्तीनां स्वतः स्वस्यापराधः ।६०॥ | 

अथंः-मतिन्ञान, श्रुतज्ञानको वास्तवमें अमूतं कहा गया है मौर उपचारसे मूर्तं 

कहा गया है, ` उस उपचारको कुं न सम कर या असिद्ध समभ कर जो कोई उक्त 
जञानोको सर्वथा श्रमूर्त ही समभते हों उनके लिये कहा जाता है कि जिस उपचारसे 

उक्त ज्ञानको मूर्तं कहा गया .है वह॒ उपचार भी असिद्ध नही है किन्तु. सिद्धः हौ है। 
दुसरी: तरसे यह भी कहाःजा सकता है कि वास्तवमे भी उक्त ज्ञान मूतं हँ 1 र्हा परः 
कोई शंका करे कि वास्तवमे अमूं पदाथ मूर्तं कंसे. हौ गया १ इसके लिये श्राचायं ` उत्तरः 
देते हँ कि वस्तुओंकी. शक्तियाँ विचित्रहँ किसी शक्तिका कंसा ही परिणमन.होता ह भौर 
क्रिसीका कंसा हीः आ्रत्माका ज्ञान गुण भ्रमूतं है वह्‌ मूतं कंसे हो गया श्रौर वस्तुः 
शक्तिका एसा विपरिणमन क्यो हुभा १ इसमें क्रिसीका दोष ` नहीं है ` स्वयं भ्रात्माने 

श्रपना श्रपराध किया हं जिससे उसे मूतं बनना पडा हं । | 

भावाथंः--““मुस्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते" जरह पर मूल 

पदाथ न हो परन्तु `किसी. प्रकारका. - प्रयोजन -उससे सिद्ध ` होता दो ्रथवा वह्‌ किसी 

कायम निमित्त पडता हो तो एेसे- स्थल.-पर. उपचारसे -उक्षकी -सत्ता-स्वीकार-की जीती 
हे ! जैसे -किसी बालकमें - -तंजस्त्व्‌.+ गरुण देखकर उसे. अग्नि कह देते. हैँ वास्तवमे. वह. -. 
भ्रग्नि नहीं हे क्योकि. उसमे उष्णता श्रादि गण नहीं ह तथापि वजस्त्व गणके प्रयोजनसे 
किसी प्रयोजन वश किया गया हँ । इसीप्रकार कहीं पर निमित्त वश उपचार होता है । 
ज्ञानम जो मूतेताका उपचार किया गया हैँ . वह्‌ कर्मके निमित्तसे है । दूसरे-कमेका 
प्रात्मके साथ अनादि कांलसे ग्रति घनिष सम्बन्धं होनेसे अत्माका विपाक ही वैसा 
होने लगा हं, इसलिये कठना पड़तां हँ कि भ्रात्मा मूतं है । भूतंतामे एक हतु यह भी है 
कि -श्रात्मने. अपना निजः स्वभाव छोड. दिया रहः - | र 

3 ` : जीवंकां परिणमन > 

अप्यस्त्यनादिसिद्धस्य सतः. स्वाभाविकी क्रिया | - : : -: 
वैमाविकी क्रिया चासि. परिणामिकरक्तितः॥६१॥.: .- “` = 


। अध्याय ] (त व सुबोधिनी. दीका | | [ रेत 
। अथैः--श्रनादि सिद्ध सत्ता .रखनेवाने इस जीवात्माके दो प्रकारकी क्रियां होती 


है 1 एक स्वाभाविकी क्रिया श्रौर दूसरी वैभाविकीं क्रिया ।. यह दोनों प्रकारकी क्रियाः 
 शंक्तियोके परिणमनशील होनेसे होती है .. ` --. : | 


भव्राथः पणे शक्तिर्या परिणमनशील हैँ, - एकः भ्रेवस्थाको छोडकर दुसरी 
` श्रवस्थाको धारण करती" रहती है । ` परिणमनके कारण ही जीवात्माभे स्वभाव परिणमन 
मौर विभाव परिणमन-दोनों प्रकारका परिणमन होता हं । 
५. 3. 4. वैभाविकी शक्ति आत्माका गुणै 
| . -: न परं स्यात्परायच्ता सतो वैभाषिकी क्रिया । 
यस्मारतोऽसती शक्तिः कतुमन्येनं शक्यते ॥६२॥ 


अथेः-यदि कोई वैभाविकःशक्तिको पराधीन ही समभे, तो उसके लिये श्राचार्यं 
कहते कि वैभाविक शक्ति अत्माका ही निज यण है क्योकि जिसमे जो गण नहीं है 
वह्‌ दूसरोसे नहीं भ्रा सकता । 


भावाथेः-- आत्मामं अन्य गुणोकी तरह एक. वेभाविक गुण भी है. उसी वैभाविक 
गुणका विभाव परिणमन श्रौर स्वभाव परिणमन होता है.। यदि वंभाविक गुण आत्माका 
निज गुण न होता तो म्रात्मामे.विभाव-~स्वभावरूपं परिणमन भी नहीं हो सकता । 
शाङ्काकार 


नसु वेभाविकमावाख्या क्रिया चेत्पारिणामिकी । 
स्वामाविक्याः क्रियायाथ कः शेषो हि बिरेषभाक्‌ ।।६३॥ 


अथेः-शङ्ाकार कटुता हैःकि यदि वेभाविक नामकी शक्ति ही परिणमनशील 
है तो उसीका विभावः ओर स्वभाव परिणमनः होगा + फिर: स्वभावकी शक्तिम क्या 
विशेषता , बाकी रहेगी ? | नि 


फिरमीशंकाकार 

८ अपि. चाथं परिच्छदि ज्ञानं स्वं रक्षणं चितः । 

1 २ ज्ञेयाकारक्रिया. चास्य कृतो पेभाविङी क्रियः. ।६४॥ 
अथः--शंकाकारका .कहना है कि पदाथको. नाननेवाला जो ज्ञान है वह्‌ इस 

जी वात्माका निज लक्षण है । उस ज्ञानम जोः ज्ञेयके आकार क्रिया होती है वह्‌ क्रिया 

वेभाविकी-कंसे कही जा सकती है ? 2 ४ 


भावाथः--इस ष्लोकसे शंकाकारने वे भाविक शक्तिको अनुपयोगी समकर उड़ा 
३8 
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ही-दिया है । वह कहता है . कि. वैभाविक्र. उसे हो -कहते है किं जो पर निमित्ते हो, ` 
्ञान-भी जञेय-पदरार्थके-निसित्तसे उसं ज्ेयके प्राक्रारकोःधारण करता है, परंतु ज्ञेयाकारकोः 
धारण करनेवाला ज्ञान वैभाविक किसीप्रकार नहीः.कहा जा सकता हैः? ˆ: 
५ ~: ~. इसी शंकाको नीचेके श्लोकते स्पष्टठकरते हँ ` „` `. ˆ :~ ` : 
=... ~. = तस्माद्यथा वटाक्रत्या घटज्नानन तदूषटःः| ` ` ` ` ~ 
मचयाङृत्या तथाज्ञानं ज्ञानं शानं न तन्मयम्‌ 1६४।` .~ ` ` 


अर्थः--शंकाकार कहता है कि लिससमय ` जेयके निमित्तसे ज्ञान ज्ञेयाकार हो 
जाता है, उससमय ज्ञानं ज्ञानः ही रहता है, ` वहं जेयं नहीं हौ जाता 1 हृष्टान्तके लिये 
घटन्ञानको ले लीजिये । जिससंमय ज्ञान घटाकार होता है उसरसमंय घटन्नान ज्ञानदहीतो 
है, वहं चट ज्ञान चंटे नहीं वने जाताः। इसीप्रकार मदिरोके निमित्तसे जो ज्ञान मद्याकार 
अर्थात्‌ मलिन तथा मूचितं हो जाता है, वहं भी जनि ही है, ज्ञानं मदिरामयं (विकारी) 
कभी नहीं हो सकता है । । | त 


भवाथः-गेककारकी हष्टिसे वैभाविक पैरिणमनःकोई' चीज नहीं है । वहः कहता 
है किं जिसरसमयं मदिरके निमित्तसे ज्ञानं मालिन्यः रूपमे श्रोता है ` उसंसमंय वह ज्ञान 
हीतोहै, चाहे वह किसी रूपमे च्योँनदहो1 शकाकारने जञेयके `निमित्तसे वंदलनेवालें 
ज्ञानमे कु भी अन्तर नहीं समभा है इसलिये उसके कथनानुसार स्वाभाविक शक्ति ही ` 
मानना चाहिये । वभाविकं शक्तिकी कोई आंवष्यकता ही. है । 


क 
* 


` उत्तरः :* 
` : नैवं-यतो षिशेषोस्तिःवद्धवद्धाववोधयोः | 
मोहकमाडतो वद्धः स्यीदवदवस्तदत्ययात्‌ 11६ क्षे] 


अर्थः -जो पहले शंकाकारकी तरफसे यह कहा गया था कि मदिरके निर्ित्तसे 
वदला हुम्राज्ञानमभी ज्ञानदहीहैग्रौर ज्ञेयाकारं.होनेवालाभीज्ञानही है, ज्ञानपना 
दोनोमें समान है । इसके उत्तरम ब्राचांयं कहते है करि यहं वीतं नहीं है क्योकि बिना 
किसी अत्य निमित्तके (केवल जञयके निर्मित्तसे) 'जेयांकार हौनेवोले ज्ञानम नौर मदिराके 
निर्मित्तसे वंदलने वां ज्ञानिने बहुत शरन्तंर है 1: मदिरीके निमित्तसे-जो-ज्ञानःवदला है 
वंह ज्ञान मलिनःहै' उं जनम यथार्थता नही है" यंथा्थैत उसी ज्ञंनिभे" हैः जोकि. 
वस्तुको यथाथं रीतिसे ग्रहण करता ह । जो ज्ञान केवल जञेयके निमिततंसेः लेयाकरिर हता . 
है वह्‌ वस्तुको -यथाथेः ग्रहण करती है इसलिये दोनों ज्ञानोमें वड़ाःश्रन्तर हः 1; 


 - अभयाय. ] ` . ` : खुबोधिनी रीका {८३ 
-: - ~ इसीप्रकार-जीवोंका ज्ञानः दो. प्रकारका है, .एकः बद्ध ज्ञान दुसरा अबद्ध ज्ञान । नौ 
` ज्ञान. मोहनीय कमेसे ठका हभ्रा है. भर्थात्‌ जिसके साथ मोहनीय कर्म लगा हृभ्रा ह. उसे 
तो बद्ध भ्र्थात्‌ बंधा हुभ्रा ज्ञान कहते हैँ गौर जो ज्ञान मोहनीय क्मसे रहित हौ चुका 
है वह ज्ञान श्रबद्ध कहलाता ह । बद्ध श्रौर अबद्ध ज्ञानम बड़ा ग्रन्तर-हं । 
| क : उसी अन्तरको नीचे दिखलाति है 
“.; -मोहकमवितं जानं प्रत्यथं परिणामि यत्‌ । 
| इष्टानिष्टा्थसंयोगात्‌ स्वयं रल्यद्दविषश्रथा ॥६७॥ | 
अर्थः--मोहनीय कर्मसे जो ज्ञान श्रावृत हो रहा है वह जिस-जिस पदाथेको 
जानता ह उसी उसी पदार्थमे दृष्ट ग्रौर अनिष्ट बुद्धि होनेसेः स्वयं रागद्वेष करता हँ । 
भावा्थेः--ययपि प्रत्येक पदार्थको करम २ से जानना देसी योग्यता ज्ञानमें ज्ञाना- 
वरणीयके.. निभित्तसे होती हे, परन्तु इष्टरूप या श्रनिष्टरूप जसे पदाथं मिलते ` है, उन 
पदा्थमिं रागद्वेष रूप बुद्धिका होना यह बात ज्ञानमें मोहनीय केके निभित्तसे आती ह 1 
अवद्ध ज्ञानक स्वरूप ५ (५4 ` 
तत्र ज्ञानमषद्धं स्यान्मोहकर्मातिगं यथा । 
कायिक शुद्धमेषेत्नोकारोकावभासकम्‌ । ६८ ॥ 
अथ जिस ज्ञानके साथ मोहनीय कमका सम्बन्ध नहीं रहा है बहु भ्रबद्ध ज्ञान 
कहलाता है ।: एेसा ज्ञान परम शुद्ध क्लायिकर ज्ञान है वही ज्ञान लोक अलोकका-जाननेवाला 
है 1. . ( । । 
भावाथेः--चार घातिया ` कर्मकरा नाण करनेवाले तेरह गुणस्थानवर्ती अररहन्त 
`. भगवानके जो जगत्‌का प्रकाश करनेवाला केवलज्ञान है वही अबद्ध ज्ञान हैः।.; ~ - 
क्षायिक ज्ञान अबद्ध क्योहै सो बतलातिरहै 
नासिद्धं सिंद्धदशान्तात्‌ एतद्द्शोपरुन्धितः ` 
, ` शीतोष्णासुमवः स्वस्मिन्‌ नं स्यात्तज्जे परात्मनि ६९ 
~= अथेः--क्नायिक ज्ञान अबद्ध है, उसमें इष्ट प्रनिष्ट.रूप. वुद्धि" नही. होतौ है यह 
बात असिद्ध नहीं है . किन्तु प्रत्यक्ष .सिद्धहै। हम शीत ग्रौर गर्मीका अनुभव करते है, 
पर्थात्‌ हमे ठण्ड भो.लगती है ओौर गर्मी भी लगती है, परन्तु सरा मनुष्य जो कि 
हमारे शीत्त उष्णका परिज्ञान करता है वह्‌ शीत उष्णका श्रुभव नहीं करता है । , 
: :भावाथः--हम किसी-कष्टको भोग रहे हो तो दसरा मसुष्य यह्‌ तो जानता है कि 


८४ ॑ ` पञ्चाध्यायी (द्र 
वह कष्ट भोगं रहा है परन्तु उसे कष्ट नहीं है । कष्टका होना ओओौर कष्टक ज्ञान होना इन. 
दोनोमे वहतं भ्रन्तरं है । सिद्धोकां ज्ञान सांसारिक पदार्थोको तथा नंरकादिक ग्तियोक्ो . 
लिता है परन्तु उन पदार्थोमिं किसी प्रकारकी रचि श्रयवा अरुचिकां उत्पादक नहीं हौ 
सकता है! क्योकि रचिं श्रवा अर्चिकां होना मोहनीयके निमित्तसे है वहा पर 
मोहनीयका स्वैवा अभाव हौ दुका है-इससे भलीभतिःसिद्ध होता दहै कि जो मोहनीय 
कर्मे सम्बन्ध रखमेवाला ज्ञान है वही बद्ध-है श्रौर उससे रहित भ्रवद्ध है 1 

५ । निष्करष ६ | 
ततः सिद्धः सुद्न्तो ` मूत ` नद्यं य॑था ।: ` ‰ ` ~ 

¦ . -अं्त्यमूरतोपिं जीवातमा बद्धः स्यान्मूतकर्भमिःः।७।] ` ` | 

~ अथंः--इसलिये इतने कथनसे तथा मदिराके ज्वलन्त उदाहरणम - यहं बात भले 
प्रकार सिद्धो गई कि जिसप्रकार मतिज्ञान ग्रौरश्रुतक्ञानःश्रमूर्तं होने पर भीः मूतंदहों 

जाति ह1 ` उसीप्रकार अमूतं भी ` जीवात्मा मूर्तिमान्‌ कर्मोसि वंध जाता है, भ्रति मूतं छ 

कृमकि निसित्तसे अमूतं श्रात्मा भी कथंचित्‌ मृतं हो .जात्ता है । | 

+ श~ 4442 
ननु ` बद्धत्वं कि नामः रिमञचुद्धसपथतः 
~ ~~. > वावदृकोध संदिग्धो वोध्यः कधिदिति क्रमात्‌ ॥७१। ˆ ~. -: 
. -उसर्थः--छपर कहा गया है कि जीवं कमंसि वधा हृश्रा है 1 य्ह परे यहुः बंत्तलौशयेः 
कि वदताक्या वस्तुहै? तथा ब्रणुदता भी वास्तवमे क्या वस्तुरै? जिस किसीं' 
श्रकिकः बोलनेवालेको इस विषयमे -सन्देह्‌ हैः- उसके -सन्देहकोः दूर कर उसेः यथां बोध 
करा दीजिये ?: ध. । ॥ | ~: 


। , -: -चर्धका स्वप. ~ `^, : 
अथाद्रमाविकी-शक्तिया सा चेष्ययोगित्ी। 
द्रणाकारसक्रातिवन्धः स्यादन्यहेतुकः.-11७२।। 


`: अर्धः--बात्म्मः म्न्य .गृणोकीः {तरः एक वैभाविक नामा-शक्ति भी है वह 
शक्तिः जच उपयुक्त श्रवस्थाम रात है तव आत्माके गुणोकीः संक्रान्ति { च्युतं): होती है 1 


1 भ्रपने स्वरूपसे च्युत होना ही. बन्धं कहल ता हैः ्नौर वह्‌ बन्ध रेके -कारणसे 
होता है । ध ः 


मवाधः- रंगदटेषके.निमित्तसे वैभाविकं शंक्तिका  परिणमनं विभावशूप होता दै । 


अर्ध्याय.] भना  सवोधिंनीन्टीका ग [ २४ 
लो वैभाविकंः शक्तिकां विभेविंह्यंः परिरं है वहीं परिणमन वैभाविकं 'शंक्तिकी 


उपयोगी व्यवस्थां है । उसीः अवस्थामे श्रात्मा अपने स्वंरूपसे गिर जाता "ह वही बन्धका 
यथाथ स्वरूप है । इसी बातको नीचे स्पष्ट किया जाता है-~ ` ` ` 


` तत्र बन्धे न हेतुः स्याच्छक्ति वेभावरिकी परम्‌ । 
नोपयोगोपि तत्किन्तु परायत्तः प्रयोजकम्‌. 1७३॥ 


 ^-अर्थः--भ्रात्माके -गुणोकी च्युति होने रूप-बन्धमें केवल वैभाविकी शक्ति ही कारण 
नहीं है भ्रथवा उसका केवल उपयोग भी कारण नहीं है किन्तुःपराधीनता हीं प्र्योजंक हैः! 


` ` 'भवाथः--यदि बन्धका कारणं वैभाविकं शक्तिही दहो तो वहु शक्ति नित्य है-- 
` संदा आत्ममे रहती है इसलिये श्रो्मामे सदा बन्धं ही होती रहेगा, श्रात्मा मुक्तं कभी 
न होगा } श्रथवा सक्त अत्मा भी बन्ध करने लगेगा इंसंलिये केवल शक्ति हीं बन्धका 
` . कारण नहीं है । तथा केवल उपयोग भी नहीं है 1 उषयौगं नाम शक्तिके परिणमनका 
` है । वह्‌ उपयोग शक्तिकी स्वंभवि अवेस्थामे भी होता हैँ ओरं विभाव अवस्थमें भी होता 
 दहै।-यदिःशक्तिकोःणुद्धःउपयोग. भीः बन्धका कारण हो तो भीवहीः दषं. आतीः्है जो 
, किःऊपर कहां जाः चुका हैः । इसलिये-वुदंगलंके निमित्तसे जो वैभाविके शक्तिकां विभावः - 
` रूप उपयोग है वही बन्धका कारण है । इस कंथनसे बन्ध~कारणमे वुदगलकीः भी भृस्थेतीं 
ली गर्ईहै। इसी बात्तको श्रौरंःभीः स्पष्ट-करतेःहैः। | 


` असितं वेभाविकी शक्तिस्तत्तरव्योपजी्िनी । 
सा चेदन्धस्य हेतः स्यादर्थान्युक्तरसभरः ।[७५४।॥ 


| --जीव म्रौरःपृद्गलकाः:वेभाविक्र उपजीवीः-गुणः है यद्धि्वंहीः बन्धका कारण 
हये तो जीवकीःकभीः सोक्षव्हीं' नहीं हो-सकंतीः है-+ ॐ, 


भावाथंः-- जो गुण भावरूप. होते है उन्हीको उपजीवी गणं कहते हैँ । ज्ञान, 
सुख, दशंन, वीर्य, अस्तित्व, व॒स्तुत्व आदि . गुण. सभं उपजीवी गण हैँ ये गण श्रपनी 
सत्ता रखते हँ । इसीप्रकारका गण वेभाविकभोहै। जो. गरुण भावरूपन हों केवल 
कमकि निमित्तसे हौनेवाली श्रवंस्थाकौ अभावं हो जानेसे प्रगट हुए. हो उन्हे प्रतिजीवौ- 
गणः कहते हैँ 1 -जंसे गो्रके निमित्तसे श्रात्मा उच्च नीचे कहलाता थाः: गोत्रा कंमेके दूर 
हो जानेसे भव उच नीच नदीं ` कहलाता इसीका ना ` अगुरुल्ः है 1" वीस्तवेभे यहु: 
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अरगुरलघु गुण नहीं हैः किन्तु गुर मरौर लघ्ुपनेके प्रभावको ही प्रगुरलघ कहा गया है। 
यह्‌ भी आत्माका श्रभावात्मक धर्मं है। वैभाविक आत्माका. सुरूप गुण है इसलिये ` ` 
वह्‌ बन्धका हेतु नहीं हो सकता । | 
उपयोग भी बन्धका कारण नहीं है 
उपयोगः स्यादभिन्यक्तिः शक्तेः स्वार्थाधिक्रारिणी । 
सेव बन्धस्य हैतुश्चेत्‌ सर्वो वन्धः समस्यताम्‌ ।७५॥ 
अर्थः--शविततिकी स्वरूपात्मक व्यक्तताका नाम भी उपयोग है 4 यदि-वही उपयोग 
बन्धका हैतुहोतो सभी बन्ध विषशष्टिहोर्जायगे। ` - ^ ` 
 भावाथेः-वैभाविक शक्तिका श्रपने स्वरूपको, लिये हए प्रगटपना शुद्धः श्रवस्थामें 
होता है । वह उक्त शकितिका स्वभाव परिणमन कहुलाता है ।. यह्‌ स्वभाव परिणमन 
बन्धका कारण नहीं है किन्तु दूसरादहीदहै। उसे ही बतलाते ह 
तस्मात्तद्रतुसामग्री सान्निध्ये तद्युणाङ्ृतिः. 
स्वाकारस्य परायत्ता तया बद्धो ऽपराधवान्‌ ।।७६॥ 
अर्थ--इसलिये बन्धका कारण कलाप मिलनेपर यह्‌ स्वयं श्रपराधी श्रात्मा परतंत्र 
होता हमरा वेव जाता है उसीसमय श्रात्माके निज गुणोका स्वरूप श्रपनी श्रवस्थाको 
छोडकर विभाव (विकार) अवस्थामें श्रा जाताहै। | 
मात्माकी पराधीनता भी भसिद्ध नदीं हैः 
नासिद्धं - तत्परायत्तं सिद्धसंदृष्टितो यथा । 
छीतश्रुष्णमिवात्सानं ुवेनात्माप्यनात्मवित्‌ ॥॥७७॥ 
अथंः-संसारी अत्मा क्मोकि परतन्त्र है यह बातत भी श्रसिद्ध नहीं है । प्रसिद्ध 
हृष्ान्तसे यह बात सिद्ध है ) जिस्समय यह आत्मा ठण्ड यो गर्मीकिा अनुभव-करने लगता 
है उससमय यह्‌ मूखं ग्रात्मा म्रपनी आत्माको ही ठण्ड या गरम समभने लगता हे । यह्‌ : 
मूखंता इसकी कर्मोकी परतन्तसे ही होती | 
। ` शीत ओर उष्ण क्या १ 
तद्यथा मूतद्रव्यस्य शीतथोष्णो गुणोखिलः 
आत्मनश्चाप्यमूतेस्य शीतोष्णाद्चमवः कचित्‌ ॥७८॥। 


 # एकद्रव्य दूसरे द्रन्यरूपन दो जाय जिसका यह कायं है जिसमें षद्‌ गुसी हानि बृद्धि -हेती 
रहती है वट.अगुरुखघु .उपनीवी गुण दूसरा दी है । 


अ्यायः -  . ` खबोधिनीनटीका - (२८५ 
अर्थः- शीत ओर उष्णे दोनों मूतंद्रव्य (पुदृगल)के गुण हैँ । इन शुणोका+- 
कहीं कहीं अमूतं श्रात्मामे-भीः मरनुभवः होता है ए 
भावार्थः---श्रात्मा .यद्यपि.श्रमतं है उसंके.न शीत हैप्रौर न-उष्ण दहै तथापि कर्मकी 
प्रतंन्वतासे..यंह आत्माः ्रपने श्रापको. हीः षण्डा श्रौर गरम.मानताहै-1.. _.^ 
० श य 
द ~: नदु वैभामिकी शक्तिस्तथा स्यादन्ययोगतः । : 
। प्रयोगादिना किन; स्याद्वासिति तथान्यधाः॥॥७९॥ .. , | 
थः--क्या वैभाविक शवित्तका विभाव रूप परिणमन दूसरेके निमित्तसे ष्टी होता 
है? दुसरेके विना निमित्तके नहीं ही होती ? -श्रथवा वैभाविक शक्ति वास्तवे हैया 
नहींदहै? 0 4 क 
0 „4. त उत्तर: व 
त्यं नित्या तथाः शक्तिः -शक्तित्वच्छुद्धशक्तिषत्‌ 1 
अयास्पथा सतो नाशः शक्तीनां नातः; क्रमात्‌ ॥८०॥ 
अथेः--आचायं कहते है .कि वैभाविक  णवित :वास्तवमें है"ओरं वह्‌ नित्य है क्योकि 
जोजो शक्तियाँ होती रैः वे-संबःनित्यःहीः हु करती.है, जिसप्रकार श्रात्माकी शुद्ध 
` शक्तिर्या ज्ञान दशेनादिक.नित्य.है.-उसी प्रकार यह्‌ भी. नित्यः है-1. यदि इस वैभाविक 
 शक्तिको नित्य न॒ही. मानमा.जाय॒ तो सत्‌ पदार्थंका ही.नाश्न,हो जायगा । क्योकि शक्तियों 
(गुणो )का समूह्‌ ही तो पदाथ है । जब शक्तियोकादही क्रम करमसे नाश होने लगे तो 
पदार्थे भी ्रवश्य नष्ट हौ जायगा । भ्रंग नाशसे भ्रगीका नाश श्रवश्यंभावी है । इसलिये 
वैभाविक शक्ति ्रत्माका-नित्य गुण.है। # 
^ अशुद्धतम.देतु (४ 
। किन्तु. तस्यास्तथाभावःशुद्धादन्योन्यहेतुक! |: ~ ` :.:: क ५ 
तन्निमिततोद्िना शद्धीं भावः स्थात्केवंरु स्वतः ॥८१। 
._ _ अथेः-- किन्तु उस वभाविक शंक्तिकी .णुद्ध अ्रवस्थासे जो गणु अवस्था होती है 
वृहू.दुसरेके . निमित्तसे होती है । वेह निमित्त जब श्रात्मसि दुरहो जाता है तन उस 
शवितकी शुद्ध अवस्था हो जाती है । त 


) 


# सपरगुणकी पयाय । संसारी आत्मामं । ~ 1 व व व 


देर ] पच्चाध्यायी ` ` [ दुरं 
४"  ... दृ्टन्त | (1 
नासिद्धोषौ हि सिद्धन्तिः सिद्धः संदषटितो यथा । 
बह्धियोगाज्ञल्योष्णं . शीतं तचदयोगतः ८२ 
अर्थः--दरूसरेके निमित्तसे वैभाविक शक्तिका विभाव परिणमन होता है विना 
निमित्तके उसी शक्तिका स्वभाव .परिणमन हो जाता है यहु सिद्धान्त सिद नहीं है। 


यह्‌ वात तो इषटान्त दारा भले प्रकार सिद्ध होती है 1 यथा श्रग्निके निमित्तसे जल गरम 
हयो जातादहै, श्रौर श्रग्निके दूर हौनेपेर वही जल प्रपनी स्वाभाविक शीत भ्रवस्थामे मा 
जाता है। | ४ 
।  िरभी शंकाकार 
नु चेवं चेका शक्तिस्तद्भायो द्विविधो भवेत्‌ 
एकः स्वामाविको भावो मारो वभाविको ऽपरः ।॥८३॥। 
चेदवश्यं हि दे शक्ती सतः स्तः का क्षतिः सताम्‌। 
स्वाभाविकी स्वमावैः स्वैः सर्विमविर्विभावजा ॥८४॥ 
 सद्धावेथाप्यसद्धावे कर्मणां पृद्रलात्मनाम्‌ । 
अस्तु स्वामाविकी शक्तिः शुद्धमौविर्विराजिता ।८५॥ 
अस्तु वैभाविकी शक्तिः संयोगात्पारिणामिकी । 
~.  करमणाषठदयामावे न स्यात्सा पारिणामिकी ॥८६॥ 
~ ` - -दण्डयोगाचया चक्रं बम्भमत्यात्मनास्मनि । 
दण्डयोगाद्विना चक्रं॑चित्रं घा. व्यवतिषटते ॥८७।। 
अथः-शंकाकार कहता है कि उपरके कथनसे यह्‌ बात सिद्ध होती दहै कि ए 
वैमाविकी नामा शक्ति है; उसी एक -शक्तिकी दो प्रकारकी अवस्थाय होती हैँ 
एक स्वाभाविक अ्रवस्था, दुसरी वैभाविक अवस्था । यदिदेसादहीहै भ्र्थात्‌ पदार्थमें 
स्वभाव-विभाव दोनों प्रकारके परिणमन होते है तो फिर पदार्थमे दो शक्तियाँ ही क्यों 
न मान ली जावे, इसमे पदार्थोकी क्या हानि होती है ? रेक शक्ति मानकर उसकी दो 
अवस्थाय माननेकी श्रपेक्षा दो स्वतन्त्र शवितर्यां मान लेना ही ठीक है। श्रात्मके 


स्वाभाविक भावोसे होनेवाली स्वाभाविकी शक्ति श्रौर. श्रात्माके वैभाविक.भावोसे 
होरेवाली वैभाविको शक्ति । इसप्रकार दोनों सिद्ध होती दै 1:. 


| भभ्याय ] ("र [कि सुबोधिनी ` टीका | | [ २८६: 


चाहे भत्मामे कर्मोका .सम्बन्ध होः चाहे न हौ भत्मके शुद्ध भावोमे परिणमन 
करनेवाली स्वाभाविकी शक्ति सदा रहतो है । वह शक्ति उन्हीं श्रात्माके भ्रंशोमे काम 
करती है जो शुद्ध हैँ 1; तथा .कर्मोका जबतक श्रात्मासे सम्बन्ध. रहेगा तबततक वैभाविक 
शक्तिका प्रिणमन होता रहैगा, जब कर्मोका उदय न .रहेगा -भ्र्थात्‌ जब कमं शान्त हो 
जायेंगे उससमय उस वैभाविक शक्तिका परिणमन भी नहीं होगा, उसस्मय वंह बेकार, 
ही पड़ी रहेगी । दशान्त-कुम्हारके चाकको जवतक दण्डका निमित्त रहता है तबतक 
` वहु चाक श्रपने श्राप घूमता, परन्तु जब दण्डका सम्बन्ध नहीं रहता तब वह चाक 
भित्तिं बनाये हृए चिच्रकी तरह प्रपने स्थानम ही ठहरा रहता है । र 


भावाथेः-शंकाकारका अभिप्राय इतनाही है कि म्रात्मामे एक स्वाभाविक शक्ति 
श्रौर एक वैभाविक शक्ति एेसी दो शक्तिर्या स्वतन्तर मानो । ये दोनों शचित्यां नित्य हैः 
परन्तु आत्मके स्वाभाविक .गुणोमे स्वाभाविकी शक्तिका प्रिणमन होता ` रहता है । 
कमोकि निभित्तसे जब भ्रात्माके गुणोका . वैभाविक स्वरूपं हो जाता है तब वेभाविक 


एक्तिका परिणमन होता रहता है । परन्तु कमेक दुर होनेपर या भ्रनुदय होनेपर 
वैभाविक शक्तिका परिणमन नहीं होतारहैि। ` 


. , शंकाकार दो शक्तियाँ मानकर उन्हें नित्य मानता है तथापि उनमें परिणमन वह्‌ 
सदा नहीं मानता । उसके सिंद्धान्ताचुसार श्रब दो शंकायें हो गई । एक तो एक शक्तिके 
स्थानमे दो शक्त्यां स्वीकार करना । दरसरे शक्तियोको नित्य मानते हुए भी उनमें 


सदा परिणमन नहीं मानना । इन्हीं दोनों शंकाओंका परिहार नीचे किया जाता है-- 
` - उत्तर 


नेवं यतोस्ति परिणामि श्चक्तिजातं सतोऽखिलम्‌ । 
कथं पेभाविकी. शक्तिनं स्ये पारिणामिकी ॥८८॥ 


अथः--शंकाकारका यह्‌ कहना. कि ` वैभाविक शक्ति -बिना कर्मोदयके चित्रकी 

तरह कूटस्थ-परिणाम शून्य रह जाती है, सवथा युक्ति-म्रागम शून्य है । क्योकि जितनी 

भी शक्ति समूह है सब परिणमनशील है। पदाथेमे एसी कोई भी शक्ति नहींहैनो 

प्रतिक्षण शअ्रपनी श्रवस्थाको न बदलती हो । फिर वैभाविकी शक्ति परिणमनशील क्यों 

न होगी । जब वहु परिणमनशीलदहै तो “कमकि अचुदयमें  चिच्रकी तरह परिणाम 
रहित हो जाती है" यह्‌ शंकाकारकी शंका नितान्त व्यथं है । 

: ओर णसा भी नहीं है किं कोई शक्ति परिणमनवाली हो भ्रौर कोईन हो, सभी 


शक्तियां परिणमनशील हैँ, इसी बातको नीचेःदिखाति ईै-- . .. ..` 
| ३५ ` 
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~. श्रक्तिको परिणाम रहित साननेमें कोड भमाण नदी द 


` ` परिणामास्मिका काविच्यक्तिथाऽपारिणामिकी । 
` तद्प्रादक्धमाणस्याऽमाबात्छदएटयभवतः ।[८९॥ 


` अर्थः-द्रव्यनें जितनी शवितर्यां हँ सभी प्रतिक्षण परिणमन करती रहती है । 
किसी शक्तिको परिणमनशील माना जाय ओर किसीको नहीं मानां जाय. था. कुचं 
कालके लिये परिणमनशील माना जाय,. इसमें कोई प्रमाण नहीं है श्रौर नं कोई दन्त 
हीदहै। ६ -4 । 
मावार्थः--वस्तुमे दो प्रकारकी पययिं होती ह एक व्यंजन पर्याय, दूसरी प्रथं 
पर्याय । प्रदेशवतत्व गुणके विकारको व्यंजन पर्याय करते है, अर्थात्‌ समग्र वस्तुके श्रवस्था 
भेदको व्यंजन पर्याय कहते ह ! तथा उस द्रव्यमें रहनेवाले अनन्त गुणोकौ पर्यायको अथं 
पयय कहते हैँ । उक्त दोनों प्रकारकी पययिं वस्तुमें प्रति समय हुश्रा करती! , ` 
| फलितार्थ (त $ 
तस्मादमाषिकी शक्तिः स्वयं स्वाभाविको भवेत्‌ । 
 परिणामात्मिका मावरमवे कत्स्तकमणाम्‌ ॥९०।। = _ 

, अथः जव उपयुक्त कथनासुसार सभी शक्तियोका परिणमन होताः है.) तव. 
वभाविकी शक्तिका भी प्रतिक्षण परिणमन सिद्ध हो चुका 1 इसलिये फलितार्थ यहु हृ । 
कि वैभराविकी शक्ति ही अवस्था मेदस स्वभाव विभाव आया करती हँ । जव कर्मोका 
सम्बन्ध रहता हं ततव तो उस वैभाविकी शक्तिका विभावरूपं परिणमन्‌ होता है श्रौर 
जव सम्पूणं कर्मोका श्रमाव होता है तथा -ज्रात्मा भ्रपने स्वाभाविक बुदधभावोका 
ग्रधिकारी हो जाता ह, उससमय उस वैमाविकी शवितिका. परिणमन स्वभावरूप होताहं । 
त केवल एक वैभाविक शवितके ही स्वाभाविक ओर वैभाविक. देसे दो.वस्था 

दरह। | ४ | 

निकषं 
तत; सिद्धं सतो ऽवश्यं. न्यायाच्छक्तिद्यं यतः | 
सदवस्थाभेदतो दवेतं न दतं -युगपच्चयोः |९१।। 


अथः--उपर्ुक्त. कथनसे यह्‌ बात भलीर्भांति सिद्ध हो जाती-है कि पदारथमे 
अवस्थाके भेदसे दो शक्तिर्या. हैँ 4: यदह दैत स्वस्था मेदसे ही है, स्वाभाविक रौर 
भाविक इन दो शक्तियोकी `्रवेक्षसे चुगपत्‌ टत नही है 1. ` : .-. ` ` 


= 
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 भावर्थः--वस्तुमे एक समयमे एकं ही ` पर्याय होती है इस नियमसे वैभाविक 
शविततकी रमसे होनेवाली "दोनों ग्रवस्थायें वस्तुमे. ` रहती हैँ ः। परन्तु कोई कहे कि 
स्वाभाविक श्रौर वैभाविक दोनों -एक साथः रह्‌ जाय यह्‌ कभी नहीं हो सकता । क्योकि 
यदि एक साथ एक कालमे. दोनों रह जांय तो वे. दो ःगुण कहे. ्जाँयगे, पर्याये नहीं कही 
जायगी । पर्याय तो एक समयमे एक ही होती है । ` इसलिये श्रवस्थाभेदसे रमसे ही 
स्वाभाविक ओर वैभाविकः दोनो अवस्थायं पायी जाती हैँ । एक कालम नहीं । 
| : ` दोनोँको एक समयमे माननेसे दोष: 
. यौगपये महान्‌ दोषस्तदुदरैतस्य नयादपि 1 
. कार्यकारणयोर्नाशो नाशः स्यद्भन्धमोक्षयोः ॥९२॥ 
अथं-- यद्यपि वैभाविक शक्ति एक ही है ओर उसकी ` दो भ्रवस्थायें कमसे होती 
ह यह सिद्धान्त ¦ है । तथापि ग्रवस्था भेदसे जो द्रत .है अर्थात पर्यायकी ्रपेक्षासे जो 
स्वाभाविक श्रौर वैभाविक दो भेद इन भेदोंको एक साथ ही कोई स्वीकार करे तो 
भी ठीक नहीं है । एेसा माननेसे भ्रनेक दोष श्राति है । एक तोकाय कारण भाव इनमें 
नहीं रहेगा क्योकि वैभाविक अवस्था पूवेक ही स्वाभाविक प्रवस्था होती है । :जिसभ्रकार 
संसार पूवक ही मोक्ष होती है । इसलिये संसार मोक प्रा्निमे-कारणरहै। इसीप्रकार 
वैभाविक श्रवस्थाके विना स्वाभाविक अवस्था. भी नहीं हो सकती -है 1. एकः -साथ 
माननेमें यहं कार्यकारणभाव नहीं बनेगा । . दुसरे बन्ध ओौर.-मोक्षकी भी व्यवस्था नहीं 
बनेगी, ` क्योकि. वेभाविक भ्रवस्थाको पहले माननेसे तो बन्धपुरवक मोक्षकरा होना सिद्ध 
होता है ।. परन्तु एक साथ दोनों अवस्थाश्रोकी सत्ता स्वीकार करनेसे बन्ध ्रौर मोक्न .. 
एक साथ हीः प्राप्न होगी ।. श्रथवा बन्धकी. सत्ता होते.हृए मोक्ष कभी हो नहीं सकती 
सलिये इस प्रात्माकोःकभी भी मोक्ष नहीं होगी । इसी बातको नोचे, भी दिखाते-है-- 
| नेकराक्ते दिधामावो योगपद्यायुषङ्गतः । 
4 सति तत्र षिभावस्यं नित्यत्वं स्यादवाधितम्‌ ।९३२॥ 
 अथेः- यद्यपि एक शक्ति (वैभाविक)केन्हीदो भेद होते हैं र्था एक ही शक्ति 
-. दो रूप धारणःकरती है । परन्तु एकसाथ हौ एक शक्तिके दो भेद नहीं हो संकते । 
यदि दोनों भेद बराबर एेक साथही.होने लगेंतो वैभाविक अवस्था भी नियमसे सर्द 
` बनी रहेगी ओर वैभाविक अवस्थाकी नित्यतामे आत्माका मोक्ष-प्रयास व्यथं हो जायगा 1 


„ इसलिये एक गणको वेभाविक श्रौर स्वाभाविक . अवस्थायें क्रमसे ही होती है। एके 
` कालमे नहीं होती । ` 4 . 


„ पेच्वाध्यायी {दृष्या . - 
ध साद्कारर 
-नलु चानादितः सिद्धं . चस्त॒जातमरैतकम्‌ 1 | 
. तथाजातं परः नाम सवतः सिद्धमहेतकम्‌ ।९४॥ ` 
तदवश्यमवश्यं -स्यादन्धथा स्वसङ्करः । 
सर्व्ूत्यादिदोष द्वात -निग्रहास्पदम्‌ ॥९५। ` ` 
~ ततः सिद्धं यथा वस्तु यत्किचिजडातमकम्‌ 1. ` 
तत्पर स्वसवरूप्रैः स्यादनन्यगंतिः स्वतः ॥९६।। 
अयमर्थः ोपि कस्यापि देशमात्रं हि नार्लुते । 
द्रव्यतः कञत्रतः कालाद्धायात्‌ सीम्नोनतिक्रमात्‌ ॥९७।। 
व्याप्यव्यापकभावस्य स्यादभवेपि भूतिम्‌ । 
द्रव्यं हेतुर्विभायस्य त्किं तत्रापि चापरम्‌ ।९८॥ 
` वेभाविकस्य भावस्य हेतुः. स्यास्सन्निकपंतः । 
तत्रस्थोप्यपरो हेतु नं स्यार्छिा वतेति चेत्‌ ॥९९॥ | 
बर्थः--शंकाकार कहता है कि सभी पदार्थं श्रनादि सिदध रहै 1 ` पदार्थोको प्रदा 
करनेवाला कोई कारण नहीं है, वे सभी जपते भाप ही अनादि सिद्धरहै। ` उसीप्रकार 
उनके नाम भी अनादि सिद्ध है यद्यपि एक ` वस्तुका पहले क नाम ओर पीले कुं 
नाम भले ही हो जाय परन्तु वाच्यवाचक सन्वन्ध सदा ही रहता है 1 इसलियेजिसप्रकार 
पदार्थ ्रनादिसे है उसीप्रकार उनके वाचक नाम भौ अनादिसे है । यह पदार्थो श्रौर ` 
उनके संकेतोकी ग्रनादिता अवश्य प्रवय स्वीकार करनी पड़ती है । यदि ेसां न माना ` 
जाय तो “सव सद्धुर'' जौर “शून्यता” श्रादिक ` ्रनेक दोष भ्रति हँ जोकि पदाथि 
नाश्रके कारण हैँ । इसलिये यह वात भवीर्भांति सिद्धहै किजो कोरई.भीः चैतत्य या 
जड वस्तु दै सभौ अपने श्रपने स्वरूपको लिये हए है ` । `उसके स्वरूपका परिवतेन 
( फेरफार ) कभी नहीं हो सकता । उपर्युक्त कथनका सारोंश यह निकला कि कोई | 
भौ .पदाथं किसी दुसरे पदाथेके एक देशमात्रको भी नहीं बिगाड़ सकता है. सभी पदाथं 
रव्य, केच, काल, भावसे श्रपने अपने स्वरूपम ही स्थित दै यदि इन चारोेसे किसी. ` 
एककी अपेश्चासे, भी पदाथ दूसरे रूपमे भ्रा जाय तो वह अपनी सीमासे बाहुरं होःजाय 1 
कोई भी पदाथं क्योंनहो वह श्रपनी सीमाका उह्नद्त कभी किसी अंशम नहीं कर 
सकता । जव एसा नियमन है तो क्याकारण है कि जीव श्रौ रःपुद्गलमें व्याप्य-व्योपक ` 
माव सम्बन्ध न हौनेपर भी मूतिमाच्‌ पुदृगल द्रन्य जीवके वैभाविक भरावोमें कारण हो 


अयाय] = - : छबोधिनीटीका ` ~ व र्द 
` +जाता.है यदि बिना किसी प्रकारके सम्बन्धके-भी पुर्ुगलकमं जीवके वैभोविक भावे 
कारण हौ जाताहै तो उसी स्थलपर रहनेवाला . धर्मादिक श्रपृर द्रव्यं भी जीविके 
विकारका कारण क्यों न माना जाय ?. इसके उत्तरम यदि यह्‌ कहा जाय कि सन्चिकषे 
 -सम्बन्ध विशेष होनेसेः पुदुंगलद्रन्य ही जीवके विभोवका कारण होता है, धर्मादिक नहीं 
होते, तो भी -यह्‌ दोष आता-है किं उसी स्थानपरः रहनेवाला.स्चिकषं सम्बन्ध विशिष्ट 
विस्रसोपचयरूप पुद्‌गलपिण्ड.जीवके-विकारका कारण क्यो नही. हो जाता &:? 
सत्यं बद्धमवद्धं स्याचिदुद्रव्यं चाथःमूतिंमत्‌ \ 
स्वरीयसम्बन्षिभिबेद्धमवद्धं परवन्धिभिः॥१००॥ .. 
बद्धाबद्भस्वयोरस्ति . विशेषः . ; पारमाथिकः 1 . .. 
` तयोर्जात्यन्तरस्वेपि. देतमद्धेठशक्तितः ॥ १०१ 
| अर्थः--आपने जो शंका उठाई है सो -ठीक, : परन्तु बात यह है कि सभी जीव 
पुद्गल बद्ध तथा श्रबद्ध नहीं होते-किन्तु , कोई बद्ध. होते हैँ ओर कोई भ्रबद्ध होते है । 
संसारी जीव..पुदुगल कमृसि बंधे हए है, मुक्त नहीं । .इसीप्रकार प्रदुगल द्रव्यमे भी 
ज्ञानावरणीय श्रादि.कमे-परिणत . पदुगल द्रव्य. ही. जीवसे बंधे. हुए है, अन्य. ( पाच 
प्रकारकी. व्गणाओंको छोडकर.) पुद्गल बहीं.। ओरभी जो बन्धं .योग्य जीव व 
पुद्गल द्रव्य है, उनमें भी सभी जोव संसारकी समस्त कमंवगंणाभोसे एक साथे नहीं बंध 
जंति, श्रौर न संमस्त कमवगेणायें ही प्रत्येक जीरके साथ प्रततिर्समर्य बंधं जाती है, कि 
“. जिस समय जिस जीवेके जेसी कषाय होती है उसीके योग्य कमपि जीवे बंध जतौ है 
~ श्रन्य प्रकारकी कषायसे बेंधनै-योग्यं कमकि साथं नहीं बेधता । ईसंलिये कोई पुद्गलं द्रभ्य 
“ जीवभ विकार करतोहै कोई नहीं करता । रेाभीनहीहै कि संस्थियतकी तरं 
पुरुष (जीवात्मा) को सवथा शुद्ध. मनः लिया जायं श्रौर बन्धको केवले प्रकेत (कमं)का 
ही ` धर्मं मान लिया जायं तथा बद्जीवं ओर युक्तजीवमे वास्तवमें कुं श्रन्तरं ही नं 
माना जाय, ग्रौर पेसाभो नहीं है कि किसी द्रव्यमें दूसरे द्रव्यके ` निमित्तसे विकार 
` सवेादहो ही नहीं सकता । एेसा' मृननेसे पदार्था निमित्तः नैमित्तिक सम्बन्ध ही 
` उड़ जाता है । श्रौर निमित्त नेमित्तिकं संम्बन्धके प्रभावमे किसी कार्येको सिद्धि नहीं हो 
सकती है । इसलिये. बद्ध जीव ग्नौ र सुक्तःजीवमे - वीस्तविक भेद है. तथा-जीध श्रौर 
“ `पुद्गलमे. विजतीयपना -होनेपर भीः परस्पर इसप्रकारका निमित्त नैमित्तिकं भाव है 
जिससे कि संसारी जीवोकी कषायका निमित्त पाकर पुदूगल क्म जीवोके साथ बन्धक्रो 


२६४ ] | पच्वा्ध्यायी { दूसरा 
प्रा हो जाता है, ओौर उन वधे हुए.कमकि परिपाक कालम जीवो कषायादि रूप 
विकार उत्पत हयौ जति है । | । - 
` बद्ध यर मुक्तका खरूप 
 वदधःस्याद्रद्धयोर्भावः स्यादवद्धोप्यवद्भयोः । 
तायुक्रकतया बन्धो न वन्धः प्रतिकूलयोः ॥१०२॥ 
अथः--्वधे हए दो पदार्थोक्ती अवस्था विशेषको वद्ध कहते दँ । इसप्रकार नहीं 
वैधे हुए दो पदार्थोकी अवस्थाको अवद्ध कहते हैँ । बन्ध वहीं होता है जर्हापर कि 
प्रनुकूलता होती है । प्रतिकूल पदार्थोका वन्ध नहीं होता है । 
भावार्थः- जहां मलुकरूल योग्य सामग्री जुट जातौ है वहीपर वन्ध होता है, जहाँ 
योग्य सामग्री नहीं मिलती वहाँ वन्धकीं योग्यत्ता भी नहीं है। 
वन्ध-भेद्‌ # 
अर्थतस्धिविधो .बन्धो बाच्यं वललक्षणं त्रयम्‌ । 
प्रत्येकं तदहययं यावचतीयस्त्च्यतेऽधुना ॥ १०३॥ 
अथेः--वास्तवमें वन्ध तीन प्रकारका होता है इसीलिये उन तीनोके जुदे जुदे 
तीन लक्षणभीरहै। तीनों प्रकारोके बन्धोमे दोः वन्धोका स्वरूप तो एक एक स्वतन्त्र 
है । परन्तु तीसरे वन्धकरा स्वरूप जो किदो के मिलनेसे होता है कहा जाता है- 


` मावाथः- पहले कहा जा चुकाहै कि भाव वन्ध, द्रव्य वन्ध ओौर उभय बन्ध, 
इसप्रकार बन्धके तीन भेद. हैँ । उनमें भाव बन्ध श्रौर द्रव्य वन्धमेतो मोटी रीतिसे 
एक एक ही पदाथं पडता है ! क्योकि राग द्वेषादि भाव ही भाव बन्ध कहलाते हैँ इन ` 
भावो आत्माकी ही मुख्यता रहती है । कर्मके निमित्तसे आत्माके चारित्र गुणके 
विकारको रागद्वेष कहते हैँ । द्रव्य वन्यम केवल पुदूगल ही पड़ता है । इसलिये ये दोनों 
बन्ध. तो प्रत्येक स्वतन्त्र हँ परन्तु तीसरा बन्ध जो उभय बन्धहै वंह श्रात्मा श्रीर्‌ 
दुगल इन दो द्रव्योकरे सम्बन्धसे होता दै । इसलिये उसीका स्वरूप कहा जाता है । 
नीवकमभियोवन्धः स्यान्मिथः सामिलाषुकः । 
जीवः कमृनिबद्धो हि जीवबद्धं हि कमं तत्‌ ॥१०४॥ 
अथः--परस्परम एक दरूसरेकी श्रयेक्नाको लिये हुए जो जीव श्रौर कमं दो्नोका 

सम्बन्ध है वही उभयवन्ध कहलाता है । जीव तो कमेसि वधा हमा है श्रौर कमं जीवसे 
वंघे हृए ह। क क । 
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ए व बन्धके.कारण पर विचार | 
तद्रणाकारसंक्रान्ति भौबो वेभाषिकशितः 

:-;: ..: तन्निमित्तं च तत्कमःतथा सामथ्यंकारणम्‌ ॥१०५॥ 


अर्थः--जीवके गुणोकांः भ्रपने स्वरूपसे बदलकर दुसरे रूपमे ` भ्रां जाना, ` ईसीका 
नाम वैभाविक भावे है । यहीं .जीवका भावव कंमकेःबन्य करनेमे कारण है, श्रौर वैभाविक 
भावके निमित्तसे होनेवालाः : वही: -करमं उसी वेभाविक्र-भावके पैदा करनेकी :;सामथ्येका 
कोरण है. 0 


भावाथेः--कमकि निमिंत्तसे होनेवाली रागदेष रूप आत्माकी भ्रेवस्थाका नाम दही 
` . उस वैभाविक भावकी उत्पत्तिकाः कारण है. इसलिये. इन-दोनोमे परस्पर कारणता है । 
` ` इसी बातको नीचे स्पष्ट करते है , 


अर्थोयं `यस्य काय: तत्‌ कर्मणस्तस्य कारणम्‌ । 
एको भाव कर्मक बन्धोयं दन्दजः स्मृतः ॥१०६॥। 
अथंः--उपर्यक्त कथनका यही: राशय है कि-जिस कर्मका.यह्‌ वैभाविक्र साव कायं 
` हैः.उसी.कर्मका.कारण.भीदहै। सलिये एक तो भाव ओर. एककम; इन्‌- दोनोसे ही : 
उभय बन्ध. होता है। तः | च) 


भावाथंः--यर्हापर यह्‌ शंका उपस्थित हो सकती है कि एक ही कर्मकरा वैभाविक 
भाव काय है.ग्रौर उसी .एक क्मका.कारण-भी है| .उसीका काये भौर उसीका कारण 
` यह्‌ बात एक अनबनुसी प्रतीत. होती. है 1, परन्तु सजातीयताको ध्यानम रखनैसे यह्‌ शंका 
सर्वथा निर्मूल हो जाती है। वेभाविक भावको-जिस कमेने पैदाकियाहै उसी क्मेका 
कारण वैभाविक भाव नहीं है किन्तु नवीन. क्के लिंये वह कारण है । अर्थात्‌ वैभाविक. . 
भावसे नवीन- कम बधते ह श्रौर उन क्मेसि नवीन र भाव पैदा होते है । संजातीयकी 
अपेक्नासे ही “उसी क्मका क्रारण उसीका कार्ये" ठेसाः कहां गया है । ॑ 


यदि. कोई दुसरे सजातीयं कम॑को भी. कमेत्व.धमेकी श्र॑पेक्षासे एक ही कम सम फकर 
शंका उठावे कि कमं ही स्वयं कायं श्रीर्‌ कमं ही स्वयं कारण कंसे ही सक्ता है? इस 
 शओंकाका उत्तर भी एक ही पदा्थमे कयि कारण भावं दिखनेवाले ` इं्टान्तं दारा स्फुट 
करते ह--. - ` ० ५ | 


२४६ । “परवधे दूस ` 
तथाऽऽदे यथा चनु स्वरूपं संदधत्नः । 
स्वाकाराकारसंकरान्तं कायं हेतुः खयं च.तद्‌ ॥१०७॥ = 

अथः--जिसंप्रकार ` द्पशंमे मुख देखनेसे च्ुकां प्रतिविम्ब दपेणमे पडता है । ` ` 
उस. श्रपनेः प्रतिविम्बमे कारण स्वयं .चद्यु है, प्रतिविम्ब कायं है । परन्तु वही चुके 
श्राकारको धारण्‌ करनेवाला चुका प्र्तिविम्व अपने दिखनिमे कारण भी है 1 


:.. ` भावाथः-- जव चश्ुसे द्ेण देखते है तव चध्ुका श्राकार दपेणमे पड़ता है, इसल्यि 

तो वह आकार चष्चुका कायं हुमा, क्योंकि चक्षुसे पैदा हमा है । परन्तु उसी कारको 

भव चक्षुसे देखते हँ तवः श्रपने . दिखानेमे वह्‌ आकार कारण भी होता है. इसलिये 

एकह पदाथमे कायं कारण भाव-भीः उपर्युक्त दृष्टान्त हारा सुघटित हो जातादहै! . ~ . ` 
^ [+ „2 6 . ७ ^ 0 $= 

| । अगि चाचेतनं मूतं पौद्रलं कमं तथथा । 


6 ..॥१०८॥ ` ` 
~ ८. न क 
जीवभाववरिकारस्यं हेतुः स्यादुद्रम्य कम तत्‌ । 
ˆ ` तद्धेतस्तद्िकारथ यथा प्रसयुपकारकंः | १०९॥ 
ः--अचेतन, पौद्गलिकं, मूतं द्रव्य कम तो जीवके भावोके विकारक कारण 
है । भौर उस द्रव्य कर्मका कारेण वह्‌ वैभाविक भाव है 1 यहु परस्पर कारणपना 
दसीप्रकार है कि मानों एक दूसरेक उपकारका परस्पर बदला ही चकति हों । ` 
(नि. इन दोनोमे क्यों कारणता हुई १ ` ॥ 
.चिद्िकाराकृतिस्वस्य भावो वैमाविकः स्मृतः । ` 
ॐ । भूतोप ¢ [+अक +© 
| तननामचल्टयर्भूतोप्यथः स्याचननिमिचकः ॥११०॥ 
मथेः--जीवकी शुद्ध अवस्थासे बिगड्कर जो विकार गवस्था है वही जीवका 
वंभाविक भाव.है उसी वैभाविक भावके निमित्तसे जीवसे सर्वेथा भिन्न भी पुदृगल द्रव्य, 


उस वैभाविक भावके लिये निमित्त कारण होता है । 


ह । व | ४ १ ४ 4 & ध । - 
भावार्थः-- यद्यपि पुद्गलकार्माण इव्य॒ जीवसे सवथा. मिच्च जड़ पदार्थं है, परन्तु 
जीक्के प्रशुद्ध भावोसे वहं सिचकर कर्मरूप हो जाता है । ` फिर वही जड्क्मं चैतनके. . ` 
भावोके विगाडनेमें कारण होता है 1 इसमें परस्परकी निमित्तता ही कारण है।" , 


% मूल पुस्तकें भ इस श्छोकके दो चरण नदीं भिज्ञ 
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व ेसौ दोनेमे भी उभयवन्धःदौ फरण दै 
.: `: तद्धि नोभयवन्पद्धे वंहिषेद्धाशिरादपि 1: ` 
। : , .:. 7 न हेतवो भवन्त्येककतत्रस्याप्यवद्धवत्‌ ॥१११॥ ` -: ~: .: : 
 अरथः--वह कमम॑चैतन-भा्वके विगाढ़नेका कारणं ` हो जाता है इसमे भीं 
उभयबन्धही कारण है । क्योंकि जब तक वह्‌ पुदुगल द्रव्य कर्म॑ल्प परिणत न होगा 
तब तक वह्‌ श्रात्माके भावोंको विकारी बननेमे कारण नहीं होः सकता है । यदि बिना 
कर्मरूप अवस्थाको धारण.किये ही पृद्गल द्रव्य जीवकेविकारभावोका कारणा हो जाय 
तो जीवकरे साथ ही उसी कषेत्रम चिरकालसे लगे हुए विखसोपचय भी कारण हौ जायगे 
परन्तु विंसरसोपचय विकरारमें कारण होते. नही, किन्तु क्मही -कारणदहै ज्रौर कम- 
अवस्था 'पुदृगलकी-तभी होती है जव कि वहु उभयबन्धं रूपमे परिणत होः जोत है । 


भावार्थः विखसोपचय उन्ह कहते है कि जो पुदृगल परमाणु (कर्माण स्कन्ध) 
कर्मरूप परिणतः तो नहीं हुए हों किन्तु भ्रात्माके` भ्रासपास ही कमेरूप परिणत होनेके 
` लिये सन्मुख हों .। इन पुद्गल परमाणुग्रोकी बन्धरूप अवस्था नहीं हु । जिसंसमयः.श्रात्मा 
 त्रियोग ग्रौर सगद्रेषादि कषाय भावोको धारण करता है उसीसमय म्रन्य संसारमें भरी 
हई कामण वगेणायेः ` अथवा `ये विस्रसोपचय संज्ञा धारण करनेवाले परमाणु भरट 
 श्रात्माके साथ बंघःजातेः है । बंधनेपरं ही ` उनको कर्मं संज्ञा हो जाती है 1 उससे पहले 
पहले कार्माण (कमं होनेके योग्य) संज्ञा है । ये विल्रसौपचय अत्मासे बधे हुए कर्मोसि 
भी ग्रनन्त गृणे है । क्योकि पहले तो श्रात्मके साथं बंधे हुए कमं परमाणु ही अ्रनन्तानन्त 
हैँ । उन कर्मरूप पंरमागुुभ्रोमेस्े प्रत्येक ; परमाणुके साथ. श्रनन्तानन्त सूक्ष्म परमाणु 
(विस्रसोपचय) लगे. हृएे हैँ । नी 
1 „अशुद्धता | 
तद्वद्त्वाविनाभूतं स्यादञ्चुद्धस्वमक्रमात्‌ । 
1 . तल्लभषणं.यथा दतं स्याददवेतात्सछतोन्यतः | ११२॥ 
`. अथेः--मात्माकी बद्धताकी श्रविनाभाविनो प्रशुद्धता.भी. उसीसमय प्रा जाती है । 


उस अणशुदढताका यही लक्षण है कि ` स्वयं अद्वैत. श्रात्मा श्रन्य पदा्थेके निमित्तसे दैत ह्ये 
जात्ता है-1.. {~ , ; 


भावाथः--जिससमय अ्रत्मा कमसि बद्ध. होताः है उसीसमय श्रशुद्धभी है । बिना 
अणुद्धतके बता भ्रा हौ तहीं सकती है । इसीप्रकार बिना बद्धताके अशुद्धता मी नहीं 


स्ध्त ] ~ अच्चोष्यायी {दुसरा 
श्रा सकती । इसलिये बद्धता गौरं  श्रशुढधता ये दीनो अरविनाभाविनी ह । एकके विना .` 
दूसरा न होवे इसीका नाम अविनाभाव है 1 यद्यपि ्रात्मा स्वयं (भ्रपने आप) अद्वैत . 
प्र्थातु ्रमिल-एक है। तथापि अरशुद्धताको धारण -करनेसे (पर पदार्थके निमित्तसे) 
वही आत्मा दैत.मर्थाव्‌ दो हप्रधारी (दरंग) वना हृभ्राहै। 
आक्ामें दिरूपता किस प्रकारकीःदै 
तत्राऽदरैतेपि वरद््ेतं तदद्िधाप्यौपचारिकम्‌ । 
तत्रायं स्वांशंकल्यश्चेस्सोणापि द्वितीयकम्‌ ॥११३॥ 
सर्थः--्रात्मा श्रद्ध भ्रवस्थामें दविरूपता -धारण करता है -श्र्थातु उसमे दो 
प्रकारके अ्रंशोका मेल हो जाता है । यह्‌ दोनों ही प्रकारका मेल भौपचारिक -(उपचारसे) 
है । उन दोनों श्रंशोमे एक भ्रंश तो स्वयं श्रात्माका ही है, भौर दूसरा उपाधिसेःहोनेवाला . ` 
पर्थात पर पदाथा है । 
` भवाथः-मात्सा रौर कर्म, इन .दोनोकि स्वरूपका जव .विकाररूप `परिणमन 
होता दहै, दोनो.ही जब श्रपनें स्वरूपको छोड़ देते हैँ -उसीका नाम श्रश्ुद्धता -है.1; यह 
भ्रशुद्धता "व्यवहार इष्टिसे.दै । वास्तव ष्टिसे श्रात्मा -अरमूतं है । अ्रशुढता कर्मं -श्रौर ` 
ञात्माका भाव दोनों ही के मेलसे होती है, -इसलिये ; अशुदधतामें -दो -भाग होते है । उन 
दोनों मागोका यदि विचार करे तो एक भाग तो श्रात्माका है । क्योकि .श्रशुद्धता आत्माके 
ही गरुणकी विकार -ग्रवस्था हैः परन्तु दूसरा भाग कर्मका है! इसीलिये. रागदेषादि 
वभ्राविक श्रवस्थाये -जीवात्मा गौर पुदुगल कर्मं दोनोकी ह । ६3 ~ 
| खकाकार 
नचु चकं सत्ामान्याद्‌ दतं स्यात्तषटिशेषतः . 
तद्धिशेपेपि सोपाधि निरुपाधि इतोथतः ॥११४॥ 
अपिचाभिङ्ञानमन्रास्ति ज्ञानं यद्रससूपयो 
न स्पंनं रसो ज्ञानं ज्ञानमात्रमथार्थतः ॥११५॥ 
अर्थः--शंकाकार कहता है कि हर एक पदार्थकी दो श्रवस्थाये होती ह । एक 
सामान्य श्रवस्था, दरस्तरी विशेष श्रवस्था । सामान्य रीतिसे पदार्थं एकह है; ग्रौर 
` विशेष रीति्े दो प्रकार है । एसा विशेष खुलासा होनैपर भी सोपाधि श्रौर निरपाधि; ` 
भेद कंसा १ ग्रौर एेसा अनुभव भो होत्तादहै कि जो ज्ञान रस रूपको जानता है "वह ज्ञान ` 
कीं रूप, रस ख्य स्वयं नहीं हौ जाता है 1 वास्तवमें ज्ञान ज्ञान ही है.बीर रूप, रस ` 
दुगल ही हं । । ६, ५ ८ 


क 


` अध्याय]  . `. सुबोधिनी -टीका | ग २९६ 
भावाथः--शंकाकारका अभिप्रायःयह्‌ है कि सामान्य ग्रौर विशेषात्मक उभय ङप 
पदार्थं है । सामान्य दष्टिसे एकं है श्रौरः विशेष ष्टिम उसमें द्िरूपता है, भरात्‌ द्रन्या- 
~ धिकनयसे पदार्थ.सृदा एक है - शौर पर्यायकी श्रपेक्तासे वही पदाथ श्रनेक रूप है । जब 
एसा .सिद्धान्त.दै.तो फिर प्रशुढ-आत्मामे जो द्िरूपता.है वह .पर निमित्तसे यों मानी 
जावे १ उपर जो यहःकहा. गया. है किएक भ्रंश प्रात्माका है. भ्रौर दूसरा पुद्गुलकाः है 
यह्‌ कहना व्यर्थं है ।-श्रशुदढध.म्रात्पाकी जो ह्िरूपता है वह्‌ भ्रात्माकी ही-विशेष.भ्रवस्था, 
है.! इसलियेःश्रात्मामे.सोपाधि श्रौर निरुपाधि, एसे. दो भेद करना ठीक-नहीं है । हम्‌ 
 जानतेभी हैँ कि रूप रसादिको जाननेवाला ज्ञान उन रूपादि पदा्थसि सर्वधा जुदा दै 
जाननेसे ज्ञानमे किसी प्रकारफी प्रणुढता नहीं प्राती है । शंकाकारका अभिप्रायदहै कि 
श्रशुद्धता. कोई चीज नहीं है! | । 
नैवं . यतो विशेपोसिति सद्विशेषेषि- बस्तुतः। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां दास्यां षे सिद्धसाधनाद्‌ ॥११६॥ | 
 अर्थः--शंकाकारका यह कहना कि ज्ञानम अज्ञानता आती ही नहीं है। अ्रथवा 
अशुद्धता कोई चीज ही नहीं है सवथा मिथ्या है । क्योकि पदाथंके सामान्य श्रौर विशेष 


येदो भेद होनेपरं भी कु गनौर भी ` विशेषता है । वह्‌ - विशेषता भ्रन्वय, व्यतिरेके 
दवारा सिद्धं होती है । किसं प्रकार ? सो नीचे दिखाते ह-- ::. 


तत्रान्यो यथा ज्ञानमज्ञानं . परदैततः ।. . , 
अर्थाच्छीतमशीतं स्याद्रह्वियोगाद्धि पारित्‌।। ११७ 


अथंः-- “यत्सत्त्वे येत्सत्त्वमन्वयः” जिसके होनेपर जौ होः इसीका नाम अन्वय है । 

` पर पदा्थंकी निमित्तत्तासे ज्ञान श्रज्ञान हौ जाता है यह श्नन्वय यर्हापर ठीक घटता है । 
` जिसप्रकार ठण्डा जल अरग्निके सस्बन्धसे गरम हो जाताहै। ॑ 

शि क ` बह वात असिद्धमीन्दीहै | 

, ४; 5. ,. नासिद्धोसौ दि.दषन्तो ज्ञानस्याज्ञानतः सतः । त 

५ 2 -. , - -अस्त्यवस्थार्तरं . तस्य यथाजातप्रमा्वतः. ॥११८॥ =. 

अथं--यह्‌ दृष्टान्त असिद्ध भी नहीं है । . जिससमय ज्ञान श्रज्ञानरूपमें - श्राता है 

 उससमय पदाथेको यथायं प्रमिति नदीं हो पाती है.किन्तु अवस्थान्तर ही हो जाता है । 


३५० 1 ` -तपद्धाघ्यायी {दतर 
५  . व्यत्तिरेक | 
:व्यतिरेकीस्त्यामविन्नानं ` यथासं परहेतुतः । 
नमि ५ ®= 4 = 9 ॥ 
मिथ्याबस्थाविशिष्टं स्याधनेवं शुद्धमेव (तत ॥ ११९॥ . ` 

धर्थः--जिसप्रकार ` जञानमे अन्वय घटता है `उसीप्रकार व्यतिरेक-भी घटता है। 
व्यतिरेक ` उसे कहते हँ कि जिसके न हौनेपरन्नो न हो । जिसप्रकार आत्माका चनं 
द्सरेके निमित्तसे ` मिथ्या-~्रवस्था सहित हो जाता है उसीप्रकार'उस ` परदेवुके ' विना 
शुद्ध ही है । ` अर्थात्‌ क्मेके निमित्ते ज्ञान ग्रज्ञानरूप ` ग्रौर कमेक श्रमावमें वे शुद्ध 
ज्ञानरूप रहता है 1" इसीका नाम अन्वय व्यतिरेक है । 


भावारथः--इस श्रन्वय व्यतिरेकसे आत्मामं अशुद्धता पर -निमित्तसे होती है यह 
वात अच्छी तरह बतलादी गर्दहै। जो वात भ्रस्वय व्यत्तिरेकसे सिद्ध होती है वह्‌ 
अवश्यंभावी श्रथवा नियमितसूपसे सिद्ध स्वीकार न्की जाती है । इसलिये श्रात्माकी 
श्रशुद्धता श्रवष्य माननी पड़ती है । 

छ॒द्ध ज्ञानक स्वरूप ५ 
तचथा.कायिकं लानं सार्थ सर्वा्थगो चरम्‌ 1 
| शुद्ध -स्वजातिमात्रत्वात्‌ -अवद्ध नरूपाधतः ।१२०॥ 

यथः-- सम्पूणं पदार्थोका प्रत्यक्न-करनेवाला जोःक्षायिक-ज्ञान ( केवलज्ञान. ) -है 
वह्‌ शुद्धज्ञान है 1 क्योकि उसमें परनिमित्तता नहीं है । वह केवल स्वस्वरूप मात्रहीरहै। 
वही ज्ञान श्रवद्ध भी है । क्योकि उसमे किसी पर 'पदार्थरूप उपाधिका सम्बन्ध नहीं है । ` 

अद्ुद्ध ज्ञानकाः स्वरूप 
-क्षायोपछमिके.ज्ानमक्षयाक्कमणां सताम्रू-। . 

र जार्मजतेश्च्युतेरेतदढद्धं चाञुद्धमक्रमाद्‌ ।॥१२१॥  . 

अथः-- सवं घाति कर्मोका उदयाभावी क्षय -होनेसे गौर उन्हीं सं घाति क्कि 
यह क्षायोपशमिक ज्ञान कमं संहित है, वयोकि सत्कर्मोका श्रमी क्षय नहीं हृ ह 1 
इसलिये यह्‌ ज्ञान अपने स्वसूपसे च्युत 'है' अतएव. बड़ कहलाता ह तथा अशुद्ध भी है । 


भावाथंः-- जो कमे विना फल दिये खिर जोय उन्हे उदयाभावीं क्षय कहते है तथा 


जो ` कर्म सत्तामे "वठे ठँ वे उदयमें नहीं, घ्रावें भ्रौरं :दैशघातीः कर्मोका -उदय ल्हौ इस 
अवस्थाका नाम क्लायोपशमिक भावःहु 1 3.1 ~ 


 अण्यापः] ` ` ` .. छनोधिनीष्टीका . ` [ ३०१ 
~~ ` - .. यदत तथा-अञ्यद्धता दोनों दी ठीक दै; 
1.“ . नस्वेच्डदधं तथा धनं ेदिपि सवेत । 
| नः बन्धो नफ तस्यः चन्धहेतोरसमवाद्‌ ।१२२॥ 
. ; . अथः--यदि.कोई यह कहे कि ज्ञान नतो शृदधही हैः ओर नश्रशुढही है, जसा हं 
वैसा दही है.।. तो उसके उत्तरमे यही कहा. जा सकता ह कि श्रत्मृमें बन्ध भी नहीं हं 
 श्रौरन उसका फलही है । क्योकि बन्धका कारणदहीकोर्दनहींह। ` 
भावाथेः--बन्धका कारण अशृढता. ह यह बात पहले श्रच्छी तरह कही जा चुकी 
 है। यदि अश्रुदताको न माना जावे तो बवन्ध भी. ही. ठहुरता, ग्रौर बन्धके भ्रभावमें 
बन्धका फुल भी नहीं बनता 1. . ., , ,. 
अथचेद्भन्धस्तदा बन्धो बन्धो नाऽबन्ध एवःयः-1 = , =: 
न रोषधिद्धिरेषणां निरविंशेषादबन्धमाक्‌ ।।१२३॥ - 
` , अथः-यदि श्रशृढताके बिना हीःबेन्धःहौीःजाय तो फिर बन्ध ही रहेगा । बन्ध- 
`  अवबन्ध अवस्थामे कभी नहीःश्राःसक्ताः। देसी श्रवस्थमिःकोङःभी जीव सम्पूणं रीति 
मृक्त नहीं हो सकताः। च 


भवाथः यदि बन्धका कारणं श्रशुद्धता मानी जायन तवः तो यह" बति नहीं बनती 
किः बन्धः ही.सदा रहेगा, ` प्रबन्ध हो ' ही नही" सकता । -वयोकिं कररीके 'संद्धावमे दी 
कायं होताःहै'1 कारणंके न रहने पर कयै भीः नहीं रहं सकता । जब तक श्रशुदताहै ` 
तभी तक बन्धः रहेगी । ग्रशुद्धतके भ्रभांवमे बन्धका भीं भरन्ीवः अवश्यंभांवी है॥ ई्लिये 
प्रशुद्धता माननी ही. चाहिये । 


यदि ऊपरके श्लोक द्वारा ही -जशुद्धताकीः सिद्धि हो चुकी एेसा कहा जाय तो इस 
श्लोकका दूसरा -श्रथं -शुद्धता-साधक भी -हो-जाता.-है.। वहु इसप्रकार हैकि यदि 
अशुद्धता ही, सानी जावे, शुद्धता नहीं, मानी. जावे, तो सदा बन्ध ही रहेगा, ग्रबन्ध कभी 
होगाही नहीं 1 एेसी म्रवस्थमे सभी भ्रात्माये बद्ध ही रहगी । मुक्त कोई मी कभी.त 
होगा 1 इसलिये शुदढता भी माननी ही पडती है । 


सारंश-- शुद्धता श्रौर अशुद्धता दोनों ही'टीक् हैँ । पहले अत्मा अशुद्ध रहता है । 
फिर तपश्रादि कारणों ्वाराःकर्मोकीःनिजंरा-कंरने"पैर शुद्ध-हो जाता है । इसी बातको 
नीचेके श्ोकसे बत्तलातेः है, ,, : 


२९३ ;- पृच्वाध्यायी - वद्र 


माभृष्टा - सवतो वन्धः ` स्यादवृन्धप्रसिद्धितः । 
नाबन्धः सवतः  भरेयान्‌ बन्धकार्योपङव्धितः ।।१२४॥ | 
यर्थुः- न तोः सव श्रात्माग्रोकि सदा वन्धः ही रहता है, क्योकि श्रवन्धकौ भी 
प्रसिद्धि है भ्र्थात्‌ मुक्त जीव्‌ भी प्रसिद्ध दै, तथा न सर्वथा सदा ग्रवन्ध ही मानना ठीक 
है वयोकि वन्ध रूपं काय श्रथवा व्रन्धेका कर्यं भी पाया जताहै। वर्थात्‌ संसारी . ` 
प्रत्मामे कर्मोका वन्यहै श्रौर मुक्तात्मा कर्मोका प्रभावे होनेसे वन्धन्हींहै।. .. 
` अवद्धका दान्त ति 
अस्तिचित्साथस्बाथसाक्षात्कायविकारथुक्‌ । 
क्षयि क्षायिक साक्षादवद्धं बन्धव्यत्ययाद्‌ 1१२५  .. ` 
सथः--सम्पुरणं पदार्थोका साक्षात्‌ . (प्रत्यक्ष) करनेवाला, सदा प्रविनष्वंर, एसा 
जो क्षायिक ज्ञान-केवल ज्ञान है -वह्‌ निविकार है, शुद्ध है, तथा बन्धका नाश होनेसे 
अवद्ध श्रथति मृक्त है। 
५ । ` “ ˆ `चद्धका दृष्टान्तः । ^ । 
। त बद्धः सर्वोपि संसारकायले वेपरीत्यतः । =. ~ ~: 
सिद्धं सोपाधि तद्धेतोरन्यथाुषपत्तितः ॥१२६।1 ~` : ˆ 7 ` 
अथः-संसारी जीवोका ज्ञान वद्ध है, क्योकि उसके कार्यमें विपरीतता पाई जाती 
है। इसलिये न्नान उपाधि सहित भी होता है यह्‌-वात भ्रच्छी तरह सिद्ध होती है| 
उपाधि पदसे.-यर्हा कर्मोपाधिका ग्रहण करना चाहिये । यदि. संसारियोके. ज्ञानको सोपाधि ` 
न माना जावे तो उसमें विपरीतता रूप हेतु नहीं बन सकता । संसारी जीवोके ज्ञानम 
भ्रत्पज्ञता भी ह 1 व 
फलिताथ 
सिद्मेतावता ज्ञानं सोपाधि निरुपाधि च । 
तत्राञुद्धं हि सोपाधि शुद्धं तन्निरुपाधि यद ॥ १२७॥ 
अथः--उपक्त कथनसे यह्‌ वात्‌ श्नच्छी तरह सिद्ध होती है कि ज्ञान दौ प्रकारका 


ठे एक तो उपाधि सहित है श्रौर दुसरा उपावि रहित है । कर्मोपाधि सहित ज्ञान श्रशुढ 
है । कर्मोपाधिसे रहित शुद्ध है । । | 


शद्भाकार ॥ 
नयु कस्को विेषोस्ति वद्धाबद्धच्वयोद्रयोः.। 4 
अस्त्यनर्थान्तरं यस्मादरथादक्योपलन्धितः 1 १२८॥। ‰ `. -:: 


1 1 ~ | त्त । : . `-ुबोधिनीरटीका कना # न | [ देः 
| अथं-शंकाकार कहतां है कि :बद्धताः्रौर प्रबद्धतामें क्याःविशेषता है {. क्योकि 
` -हम.दोनौःअवस्थाग्रोमें कोई भीं भेदं नहीं पते हैँ अर्थात्‌ दोनों श्रवस्थायं एक ही है.। 


उत्तर 


नेभं यतो. विरेषोसित देतंमद्धेतुभाषतः 

कायेकारणमेदाद्रा द्रयोस्तंल्नक्षणं यथां ।।१२९॥ 
`“ अर्थः-- बद्धतां ओर अबदढताको एक ही माननासर्वेथा मिथ्या है 1. `न दोनों 
हेतु श्रौर हेतुमान्‌ श्रथवा कार्यकारणके भेदसे 'विशेषतादहै । ` 


भावाथेः--मुक्त भवस्थके पहले बद्ध अवस्था रहती दै इसलिये बद्धता श्रौर 
` श्रबदढता दोनोमिं कायं कारणका भेद है । भ्रव उन दोनोका लक्षणं कहा जाता है । यहा 
कार्यकारणका श्रथ पूवे ग्रौर पर म्रवस्थाहै। . 
4 बन्धकाल्क्चण - 
बन्धः प्रगुणाकारा क्रिया स्यायारिणामिकी । 
` + ` तस्यां सत्यामशचद्धलवं तद्यो; स्रयुणच्युतिः ॥१३०॥ 
अथंः--जीव गौर पुदुगलके गुणोका परगरणाकार परिणमन.होनेका नाम-ही बन्धः 
. है. ।- जिससमय जीवः ओर : पुदुगलमे .परगुणाकरार परिणमत होता है उसीसमय उनमें 
ग्रणुदधता श्राती .है, ` अश्ुदधतामें उन. दोनोके गणकी च्युतिं हो जाती है अर्थात्‌ दोनों, 
श्रपने .ग्रपने स्वरूपको छोडकर विकार भ्रवस्थाको धारण कर लेते है । 


भावाः जिस बन्धका ` स्वरूप यहाँ ` पर कहा गया हैँ -वह्‌ कर्मोकिं रसं दान 

कालमे होता है । जिससमय कर्मोका विपाक काल भ्राता है.उससमय ःबत्ाको चारतिः 
गरुण अपने स्वरूपसे च्युत होता है ओर.करमं भ्रपने स्वरूपक्से च्युत हो जते हैँ । दोनोकी 
मिली हई रागद्ेषात्मक तीसरी ही अवस्था उससमय हो जाती है । रागद्वेष श्रवस्था न 
केवल आत्माकी है ओरन केवल कर्मोकीं है, किन्तु दोनोकी है} जिसप्रकार चुना ओर 

, हल्दीको साथ २ धिंसनेसे. चुना श्रपने स्वल्पको छौड. देता है श्रौर हल्दी 
अपने स्वह्पको छोड देती है दोनोकी तीसरी लाल. अवस्था हो . जाती 
 है। यह मोटा दृष्टान्त है, इसंसे यह्‌ नहीं समभ लेना चाहिये कि जीव पुदगल- 
# पुट्गरमं अशुद्धता पुदूगर्से भी आती है ओर जीवके निभित्तसे भी मती है परन्तु जीवमें 


अशुद्धता पुद्गखके निमित्ते दी आती है पुद्गके स्वतन्त्र बन्धर्म स्निग्धता ओर रूश्चतां कारण है उसीसे 
 पुद्गङ्मे परगुणकारता तीह । = | ग्व 


३९ 1 । - पखछाभ्यायी - | [ दृससं 
स्वरूप ह जाता हये अथवा पुद्गल जीवस्वरूप हो जाता हो, ठेसा दोना तो श्रसम्भव 
ही है, श्रौर न्‌. उपर्युक्त कथनका ठेसाःश्राश्नय ही है, उपर्युक्त कथनका आश्रय यही है कि 
रागहेष जीव-्रीर पुद्गल दोनोकी वैभाविक च्रवस्था है । जिप्तसमय रागदेष जीवका 
वंभाविक भाव कहा जाता है.उससमय उक्त कथनमें जीवांश ही विवक्षित होता है, ्र्थात्‌ 
जीवके श्रंगोकी अपेक्षासे रागहेषको जीवका ही माव कह्‌ दिया जाता है । इसीप्रकार्‌ 
पुद्गलके -अण्ोकी अपेक्षासे . रागेष कर्मोका भी. कहा जाता है, ओरौर इसलिये उसका 
सिद्धमिं निषेव वतलाया जाता है, यदि राग्द्रेष भाव जीक्काही होतातो सिद्धोमिं मी 
उसका होना प्रनिवाये होता । वदि यह्‌ कहा जाय कि पुदगलके निमित्तसे जीवका रागदेष 
भाव हेतो. यर्हपर निमित्त कारणका.ही विचार करः लेना चाहिये ।. निमित्तता दो 
भकारसे-जाती है," एक तो मूल पदार्थमे अपने गुण. दोष. न लाकर केवल सहायकपनसे 
प्रती है । जैसे-चकला वैलनके निमित्तसे मटेकी रोटी वनना । रोटीमें चकला वेलनका 
निमित्त अवश्य है परन्तु चकला वेलनके गुण रोटीमे नहीं भते ह, केवल उनके निमित्तसे 
सेमे एक आकारसे दूसरा ब्रकार हो जाता है 1 दूसंरी निमित्तता श्रपनेसे उपकृत 
पदाथ श्रपनी बाह्य सहायता देनेसे आती है । - जंसे-ग्राटेमे नमक । नमकके निमित्तसे 
रोटीका स्वाद ही वदल जाता है! रागदवेषमें पहले प्रकारकी निमित्तता तौ कही नहीं जा 
सकती, क्योकि वह तो गुण च्युतिमे कारण`ही नहीं पडती है, इसलिये दूसरी ही माननी 
पड़गी, दूसरी ` निमित्तता स्वीकार करनेसे उक्त कथनमे विरोध भी नहीं भ्राता है। 
रागदवपमे श्रटि श्रौर नमकका दृष्टान्त केवल . घनिष्ट सम्बन्धे -ही चटित करा चाहिये 
विपरीत स्वादुके . लिये कड्वी तुम्बी ओौर दुधका दृष्टान्त ठीक है कडुवी तुम्वीके प्ंश 
सिलनेसे ही दुध विपरीत स्वादु होता है । व 


“ˆ ~ अचयुद्धता जन्धकाक्यंभीहैमौरकास्णमीहै ` | | 
ˆ ~ | *;  -- ,बन्धहेत्सद्रतवं _ हेतुमच्चेत्ति निर्णयः = त ध 
यष्म्‌द्रन्ध विना न स्यादश्चुद्धत्वं कदाचन ।१३१॥ 


--.  अथ-वन्वका.कारण्‌ ब्रचुद्धता है, श्नौर बन्धका कार्थं भी है, क्योकि बन्धके विना 
ग्रशुद्धता कभी नहीं होती । त ¢ | 


~. इस -एलोकमें बन्धको कारणता हौ मुख्य रीतिसे वतलाई है । नीचेके लोक हारा ; 
वन्धकी क्यंता वतलाते ¢ 


~ = ल + 
श 


अध्याय } |  खबोधिनी-टीका ` | : [:३५५ 
क ५ : “` कोयेरूपः ष बन्थोस्ति कर्मणां पाकपंमवात्‌ । ध 

1 हेतुरूपमशुद्धत्वं ` तन्वाकषंणत्वतः ॥१३२॥ -~--~ 

अथः बन्ध कार्यरूप भी है 1. क्योकि कमेक विपाक होनैसे होताहै । श्रशुदढता 
उसका कारण है । श्रशुद्धताके द्वारा ही, नवीन नवीन कमं खिचकर भ्राता है भौर फिर 

अन्धको प्राप्न होता दहै) 2: शु 
¦ जीव शुद्ध भी है.ओर अञ्चुद्ध भीदै 

जीवः.शुद्धनयादेशादसित शछद्धोषिःतच्वतः। . ˆ: 
नासिद्भथाप्यश्चुद्धोपि बद्धावबद्धनयादिह ।१३३॥ 


अथंः--शुढनय (निश्चयनेय) से जीव वास्तवमें शुद्ध है परन्तु व्यवहार नयसे जीवं 
 श्रशुदधं भो है व्यवहारमें यहं जीव कमेसि बेधा हंभा.भी हैः मौरसुक्तभी होता दै 
इसलिये इसकी भ्रशुदधता भी असिद्ध नहीं है । 
| निश्चय नय भौर व्यवहार नयमे मेद्‌ 
एकः शुद्धनयः सर्वो निद्न्द्रो निर्भिकल्यकः 
` व्यवहारनयो नेकः सदन्दः सविकल्पकः ॥१३४॥ 
अथः-संम्पूं शुद्धनय एक है वह्‌ निन्द है, उसमे किसी प्रकारका भेद नहीं है, 
वह्‌ निविकल्प है अर्थात्‌ यंह्‌ शुदधनयं न तो किंसी . दुसरे पदथेसे मिध्रित हीदै श्रौरन 
इसमे किसी प्रकार भेदकल्पना है इसलिये इसका. स्वरूप वचनातीत दहै ।: क्योकि 
` वचनोद्रारा जितना स्वरूप कहा. जायगा वह्‌. सब खण्डशः होगा, इसलिये वहःकथन शुद्ध 
` नयसे गिरं जाता है. ॥ परन्तुः व्यवहार नय शुद्ध नयसे प्रतिकूल है. । वह . नेक है,- उसमे 
दूसरे पदार्थोका भिश्रण है;. उसके ्रनेक. भेद है; वह सविकल्प है । इस नयके द्वासा वस्तुका 
असली रूप नही कहाः जाः सकताः।¦ यहुः नय वस्तुको खण्डशः प्रतिपादन करता है 1... 
| : शद्ध भौर ्यवहारसे जीवस्वरूपः 
: वाच्यः .शुद्धनयस्यास्य शुद्धो जीवधिदालकः । 
-शुद्धादन्यत्र .जीवाचा,- पदार्थास्ते. नव स्मरताः ।१३५॥ 
अ्थः--शृदध नयक अपेक्षते जीवं संदा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है; इस नयसे जीवर. 
सदा.एक ओौर -श्रखण्ड द्रव्य है, : परन्तु व्यवहारः नयसे जीव अनेकः स्वरूप है । . व्यवहार 
: नयकी श्रपेक्षासे ही जीव, श्रजीव, प्राश्रव, बन्ध; संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य श्रौर पाप : 


ये नौ पदां कहलाते है । 
३६ 


३68 .1 -. : क्ववध्विवीः;ः ` ` . -: (वदरा ` ^ 
भावार्थः ये नौ पदार्थं भी जीवकी ही अशुद्ध घवस्थके भेद है 1 अशुढ जीवदही 
नी श्रवस्थाग्नोको धारण -करता है इसलिये व्यवहार नयसे नौ पदार्थं कहे गये है । मोक्ष | 
'शडढध. है परन्तु वहः भी व्यवहारसे ही कहा जाता है । र 
। साकाकार | 
नतु श्ुद्धनयः साक्षाद स्तिसम्यकत्वपोचरः 
एको बाच्यः किमन्येन व्यव्हारनयेन वेर्‌ । १३६॥ | 
यर्थः सम्यक्त्वगोचर.एक.शुद्ध नय ही है । इसलिये उसीका कथन करना चाये 
बाकी व्यवहार नयसे क्यालाभहै? 
भावाथः-व्यवहार नय मिथ्या है । इसलिये उसके माननेकी कोई .अवश्यकता 
-नहीं. है । -सम्यग्दशेनका. विषय साक्षात्‌ णुद नयः दी है । ~: इसलिये उसे.ही मानना 
चाहिये ? । | 
० त 
स॒त्यं शुद्धनयः श्रेयान्‌ न भ्रेयानितसे नयः 
. , ` .अपिं न्यायवलादस्ति नयः भ्रेयानिवेतरः ॥ १३७ 
--यह-बात टीक.है कि शुद्ध नय उत्तम है, उसीे. वास्तविक वस्तुबोघ होता 
.है न्रौर यह भी. ठीक है कि व्यवहार नय वास्तविक नहीं है । परन्तु शुध नयके समान 
श्रद्ध नय भी न्थायके वले मानना ही पड़ता है 1 
मावाथेः--शुद्ध गौर.अशुद्ध ये . दोनों ही प्रतिपक्षी है इसलिये -शुद्ध कहनेसे - ही ` 
संशुद्धका ग्रहृण हो जाता-हैः। अतः व्यवहार नय चाहे - शुद्ध स्वरूपको नहीं बता.सकै : 
तथापि न्यायहष्टिसे मानना ही पड़ता है । - दूसरी बात यह भी है `.कि ग्यवहारके बिना 
स्वीकोर किये निश्चय भी नहीं बनता है । यही. बातत नीचे बतलाते दै-- | 
तथयथानादिसन्तानवन्धपर्यायमात्रतः | 
| ठको विवक्षितो जीवः स्मृता नघ पदा यमी ॥१३८॥ 
अथेः--एक ही जोव अनादि सन्तान रूपसे, प्राप्त बन्धपर्यायको श्रपेक्षासे जब कहा 
जत्ता है त्तव वही जोव नव पदार्थं रूपमे स्मरण किया जाता है । । । 
मव्रथेः- व्यवहार नयसे ही जीवक्रा अनादि कालसे -बन्ध होरा है ओर-उसी - ` . 


वन्धकी श्रपेक्नासे इस एक जीवकरी ही नौ ्रवस्थाये हो जाती ह |. उन श्रवस्थाः विशेषोका 
नामदही नौ पदाथ है) इसींको नीचे पुनः दिखलाते है-- ~ - 


--शभ्यायः ` ` | | क खबोधिनीः टीका ` ५ | ` {क्भ्७ 
0 किञ्च पर्यायधर्माणो नामी पद संज्ञका | 
उपरक्तिरपाधिः स्यान्नात्र पर्यायमात्रता ॥ १३९॥ 


अथेः--अथवा ये नौ पदाथ जीवकी प्ययं हँ । इतना विशेष है किं ये केवल 
- जीवकी पययिं ही नहीं ह किन्तु इन पर्यायोम उपराग (कर्ममल) रूप उपाधि लगी हुई 
है । उपरागोपाधि-सहित पर्यायोको ही नौ -पदाथे. कहते है । 

,. ; उपराधिपाधि असिद्ध नदी है .: 
नत्रासिद्धशुपाधित्वं सोपरक्तेस्तथा सखतः। 
यतये नव पदव्याप्तमव्याप्ं पययेषु तत्‌ ।॥ १४०॥। 


| अथः--संसारीं जीवके उपराग रूप. उपाधि श्रसिदध नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध 
. है। इस उपाधिका सम्बन्ध इन नौ पदार्थो (ग्रशुदध जीवको पर्यायो मेही है 1 जीवकी 
सभी पर्यायोमे नदीं है । कैयोकि जीवकी शद्ध पर्यायमें इसका बिलकुल सम्बन्ध नहीं है । 


. ` „` उपाधि मानन आवश्यक ह 


सोपरक्तेरुपाधिखान्नाद्रश्वेदिधीयतें । 
क्व पदानि नवामूनि जीवः शुद्धोदुभूयते।॥१४१॥ 


|  अथेः-त्यवहार दृष्टिसे जीव उपरागं-उपाधिवाला है । यदि उपाधि होनेसे उसका 

अनादर किया जाय भ्र्थात्‌.उसेन मानाजाय, तो ये जीवकी नौ अवस्थयें भी नहींहो 

सकती है । सदा शुद्ध जीवकां ही अनुभव होना चाहिये । ` भ्रथवा नौ पदाथकि श्रसिदध 
होनेपर शुद्ध जीवकाः; अनुभव नहीं हो सक्ताहै। ष 


भावाथेः- गुता प्राप्ति करनेके लिये .्रशुद्धतां कारणं है अर्थात्‌ पूर्वावस्था है । यदि 
भ्रशुदढधताको स्वीर्कारःनःकिया-जाय'तो शुद्धता.भी नहीं हो सकती । इसलिये व्यवहार 
नयको मानते. हए.दी निश्चयमा्गका बोध होता है ।. जिन्न व्यवहारको स्वेथा कु 
नहीं.समा है. वास्तवमे वे.निश्चय तक भी नहीं प्व सकेदटं। व्यवहार ओर निश्चय 
नयके विषयमे पहले श्रध्यायमें इसीः ग्रन्थमे बहुत खुलासा किया गया है । संक्षिप्र स्वरूप 
यही पड़ता है कि व्यवहार नयका-जो विषय है उसमेसे यदि सभी विकल्पजालोको दुर 
कर दिया. जाय तो .वही निश्चय. नयका विषयं हौ जाताहै। : । | 


जिसंप्रकार तृणकी रग्नि, कण्डको प्रग्नि, . कोयलेकी अग्नि, -पत्तोकीः -श्रग्नि; ये 
भ्रम्नि विकल्प व्यवहार -नयुकराःविषय है । इसमेसे सभी; विकत्पोको दर -करः शद्ध भ्रम्नि 


इ ]; ॑ | वश्चोध्यायी “ˆ - | `" [दत 
स्वय लिया जाय तो निश्चयका विषय हौ जातां है 1 इसलिये व्यवहारको सर्वथा मिष्या 4 
समभना नितान्त भूल है । हा अन्तमें निश्चय ही उपादेय अवश्य हं । (रि ` 
4 ५" ~ दरआकक्रर ४ न, 
. ननूपरक्तिरस्तीति वा नास्तीति तखतः। ~ - 
उभयं नोभयं का तक्रमेणाक्रमेण किम्‌ ।।१४२॥ ४ 
अस्तीति चेत्तदा तस्यां सत्यां कथमनादरः 
नास्तीति चेदसच्वेस्याः सिद्धो नानादरो नयात्‌ ॥ १४३॥। 
सत्यघ्ुपरक्तौ तस्यां नादेयानि पदानि वै । 
` शुद्धदन्यत्र सर्वैर नयस्यानधिकारतः ॥१४४॥ . 4 
` अहत्याटुपरक्तो बा ैवामूनि पदानि च। ` . :: 
` हेतुशत्याविनाभूतकारवशल्यस्य दशनात्‌ ॥१४५॥ क 
उभयं चेक्रमेशेद सिद्धं स्यायादिवक्षितम्‌ । 
 श्द्धमात्रयुदेयं हेयं . शुद्धेतरं . तदा ॥ १४६॥ 
यौगपेपि. तद्दरेतं न समीहितसिद्धे । 
केवर शुद्धमादेयं नादेयं . तत्परं यतः 11 १४५७॥ 
~. नेकस्पेकपदे स्तो-दे क्रिये वा क्मणी ततः । 
यौगपद्मसिद्धं स्यादुदेतादैतस्य का कथा 1 १४८॥ 
ततो ऽनन्यरतेर्स्ायाच्छुद्धः सम्यक्त्वगोचरः 
` तदाचर यः कोपि त्राच्यः श्ुद्धनयोपि सः ३।१४९] 
अथः--शंकाकार कता है कि निश्चयनयसे (वास्तवंभे) उपराग इस जीवात्म 
हेया नहींह ? मथवा उपराग भौर प्रनुपराग (शुद्धता) दोनों ह? श्रथवा क्या दोनो 
ही नहीं? दोनोदहतोक्रमसेर्हया.एके साथ ? यदि वास्तव्मे उपराग दहतो फिर, 
उसमे जनादर (ब्रग्राह्यता) क्यों किया जाता है ? "यदि वास्तवे व्यवहारनयका विषय. 
भूत उपराग कोई वस्तु नहीं है, तो उसमे अनादर भौ सिद्ध नहीं होता । क्योकि अनादर 


उसीका किया जातादहैजो कि कदं चीजं हो 1 जवं निश्चय नयसे उपरमः कीई चीनं.दी ` । 
नहीं है तो अनादर किस्कां ? दुसरी वातत यहं है कि्यंदि उपराग.मानो जी जायतोः' 


--भधयाय] =  उवोषिनी-धम्न ` { ३०६ 
 -भो.नौ पदाथेमिं प्राह्यता नहं हीं आती, ` :वयोक्रि शुद्ध पदाथके सिवाय `दूप्तरी जगह यका 
 श्रधिकार ही नहीं है? (शंकाकारकौ यह शंका केवल शुद्ध नयको ध्यानम: स्खंकर्‌ ही ` 
की गई है) यदि उपराग.नहींःमानाःजाय तब तोये .जीवकेः नौ स्थान किसी प्रकार भी 


नहीं बन सकते है क्योकि जिसका कारण ही नहीं है उसका-कायं भी नहीं हो सकता है । 


| यदि शुद्धता गौर अशुद्धता (उपराग) दोनोंहीको माना जावे, परन्तु कमसे माना 
जंवि.तो.भी न्यायसे शुद्ध मात्र ही उपादेय. (ग्राह्य) . सिद्ध होगा; ओौरः शरुद्धसे भिन्न 


` श्रशद्धःत्याज्य होगा? 


यदि शुद्धता श्रौर उपरागजन्य अ्रशृढता, इन दोनोको एक साथ ही मानौ जावे 
तोभी दोनोसे हमारा प्रभीष्टसिदन. होगा, उससमय भी शृद्धदही ग्राह्यहोगामप्रौर 
श्र॒द्ध श्रभ्राह्य होगा ? 


एक बात यह भी.है किं एक पदार्थके एक स्थात्मे दो क्रिययें श्रथवादो कमं 
रह भी नहीं सकते है इसलिये जीवमें एक साथ शुद्धता ओर अशुद्धता त्रहीं बन सकती, 
फिर “दोनोमेसे शुद्ध ही ग्राह्य होगा” इत्यादि दैताद्रैतकी कथा तो पी है । 


 “ - इसलिये -अनन्य गति -न्यायसे अर्थावु भ्रन्छत्र.गति --न. होनेते अथवा श्रुम्‌-फिरकरः 
वहीं -श्राजानेसे शद्ध रही -एेक पदाथ -मानना चाहिये, वही सम्यरग्दशंनका विषयःहै 4 उसी 
पदाथेका. कह्नेवाला यदि कर्द नय है तो केवल शुद्धनय (निश्चयनय).है ? 


भावाथेः--उपर्युक्त कथने शंकाकारका ` अभिप्राय केवल शृद्धनयंकौ मानकर शद्ध - 
 जीवकी ग्राह्यतासे है । उसकी इषम व्यवहार नय सुवेथा मिथ्या है, इसीलिये उसकी 
हष्टिमें नव पदाथं अर्थात्‌ -जीवेकीं अशुद्धता भी कोई वस्तुं नहीहै । आचाय इसका 
खण्डन नोचे करते ह-- ` 
` मेवं खनन्यथासिद्धेः ` शद्धञद्धव्वयोदःयोः । 
विरोधेप्यविरोधः स्यान्मिथः सापेश्षतः सतः-।१५०\॥ 


| अथ{--शकाकारका उपयुक्त कथन ठीक. नहीं है क्योकि शृढता ओर अशद्धता 

इन दोनोमेसे किसी एककोन माना जाय भ्रथवा इन दोनोका कायं कारण भाव न माना 
` जायतो काम नहीं चल. सकता 1. ये. दोनो्ही-अनन्यथा- सिद्ध है अर्थात्‌ दोनों रही 
ˆ“ - प्रावश्यक दँ । . दोनोके, माननेमे अशुद्धताःपक्षमे जो - शंकाकारने विरोध बतलाया हैसो 


३१४ । {> -पञ्चाध्ययी ~  -¶ दुय 


- भीः श्रविरोध हीः है.पदा्थं परस्परकी श्रपेक्षाको लिये हुए है. इसलिये विरोध नहीं रहता 
किन्तु श्नपक्षाकृत भेदसे.दोनों ही ठीकहैँ।  . त 


` ` नासिद्धानन्यथासिद्धिस्तद्दयोरेकवस्त॒तः। 
` यद्िरेषेपि सामान्यमेकमत्रं प्रतीयते ।१५१॥ ` 

, ^. अर्थः--शुढता भौर अणुता ये दोनों ही भावश्यक है यह वात भी श्रसिद नहीं है 

क्योकि दोनों एक ही वस्तु तौ पड़ती हँ । उक्त दोनों ही.भेद जीवकी अ्रवस्था विशेष. 

तो हँ । इन भेदोकी श्रपेक्षासे जीव श्रनेक होनेपर भी सामान्य रीतिसे केवल एक हीः 
प्रतीत होता है 

इसीका खुखासा 
त्था नव तच्वानि केवलं जीवपुदल । 

| . . शद्रव्या्यरनन्यत्वाद्रस्तुतः कठेकमणोः ॥ १५२॥ 

, ..भथः--वास्तवमे विचार किया जायतोये “नौ भी पदीर्थं (बशुद्ध-अवस्था) 

केवल जीव ओर दुगल दो द्रव्यरूपही पड़ते हैः श्रौर कर्ता तथा क्म ये-वास्तवमे 

भ्रपने द्रव्यादिकसे अभिन्न होते ह । ` ` | 


भावाथः--पहले शंकाकारते यह कहा था कि एकवस्तु ही कर्ता कर्मकंसेहो ` 
सकती है ? ` इसीका यह उत्तर है कि जीव कर्ता रौर पुद्गल कम है ।: कंतृंत्वं जीवते 
प्रभिन्न है ओर कर्मत्व पुदुगलसे अभिन्च है । तथा इन दोनोके येलसे ही न पदां होते 


दै: इसच्यिः दोनोकौ मिली हई एक श्रवस्थामें कर्ता, क्मकेःरहने मे. -कोई विरोध 
नहीं रहताः। | | ; 


ताम्यामन्यत्र नतेषां किश्िद्‌द्रव्यान्तरं. पथक्‌ । 
न प्रत्येकं विशुद्धस्य जीषस्त पूद्रलस्य च ॥ १५३) 


--जीव श्रौर पुद्गल, इन दो द्रव्योको छोड़कर नव पदार्थं मरौर कोई दूसरे द्रव्य 
नहीं है। अर्थात्‌ नौ हौ . पदार्थे. जीव, पुद्गलक्री .अवस्था. विश्चेष हैँ इनमें श्रन्य किसो 
्रव्यका मेल न्ही.है । बौर.पसामीनहींहैकिये नौ-ही पदाथं केवल शद्ध जीवके ही 


हो. जथवा केवल पुदुगलके ही हदो । किन्तु दोनों ही के योगसे हए है । इसो बातक्रो नीचे 
दिखति ह~ 


“ : जोव ओर पुद्गल इने दोनोके दी नौ पदार्थ 1 
` किन्तु. सम्बरदधयो तददय रितरेतरम्‌ 1 ४ 
` ` -नेमिचिकमिमित्ताम्या.भावा नब पदा अपी |! १५४।। 


(न ^^ ` ` इनोधित्रीरीका. [३१ 
५: अर्थः--नैमित्तिक जीव -ओर निमित्तकारणः पुद्गल, इन. दौनोकेऽही परस्पर 
म्बन्धसे ये नौ पदाथेदहो गये हैँ । 
-  . जीवकीदीनौ अवश्यायं 
| अर्थाक्नवपदीभूय जीवश्चेको . विराजते । 
। . . . :; -.वदातेपि परं. धुद््तदिरिष्टदशाषते,॥ १५५॥ 
`, ,अ्थः--उपर्युक्त कथनका सारांश यही निकलता है कि .यह्‌.जीव हीः. नौ पदाथ 
-रूपु होकर ठहरा हुआ है । यद्यपि पहने शोको दारा जीव, -ओौर. पुद्गल दोनो हीःकी 
 अव्रस्थाः नौ. पदाथं रूप, बतलाई है । परन्तु यर्हापर जीवके ही. मवस्था भेद नौ पदार्थोक्रो 
बतलाया है । इसका श्रभिप्राय.यह्‌ है कि यर्हापर निमित्तकारणको विवक्षित नहीं रक्खा 
-है 1. -पुद्गलके निमित्तसे जीवकेये.नौ भेद होते है ।. भ्र्थातु श्रवस्था तोये जीवकीहै ` 
परन्तु पुद्गल निमित्तकारण है इसलिये य्हापर निमित्तकारणको भविवक्षित रखकर ` 
 भ्जीवहीनौ पदार्थं रूप है" एेसा कहा है। 


, .:: : द्यपि. इन, .म्रवस्थाभ्रोसे यहं जीव अंशुद्ध है तथापि इन -श्रवस्थभोसे.. रदित 
` विचारनेसे केवल शुद्ध जीवका ही प्रतिभासहोता है 1, 3 


भावाथंः--अशुद्धताके भीतर भी शुद्ध-जीवका प्रतिभासहोतादहीहै। 


नासंभवं भवेदेतत्‌: तद्िधेसूपरुन्धितः । 
,“ - : ` सोपरक्तेरभूताथोत्‌ः सिद्ध  न्यायाददशनम्‌ ॥ १५६॥ 


` अर्थः--्रशुदधतीके भीतर शुद्ध जीवक प्रविभासः होता है यहं बात ग्रसिद्ध नहीं . 
है ) किन्तु श्रनेक प्रकारते सिद्ध है । परन्तु ्रयथाथे उपाधिका सम्बन्ध हो जानेके कारण 
„उस शुद्धताका दशनं नहीं होताषहै। ` ` . । । 


. भवाथः-पुद्गलके निमित्तसे जो आत्मामें भ्रशदढता-मंलिनतां श्रा गई है इससे 
इस प्रत्माका शुध रूप, ठक्‌ गया दे 1. तो भौ. उपानि, रहत्‌ अवस्थाका ध्यान करनैसे 
अशुद्धताके भीतर भी. शु्धात्माका श्रवलोकन होता दहीहै.। `. 

। । ष्टन्तमाला ` ` ॥ 

 ,., . . सन्त्यनेक्र दान्ता हेमप्रजलाऽनला; 1, 

= | 1 आदशस्फटिकारमानो योधवारिधिसन्धवाः ॥ १५५७॥ 


` € 


 अथः- अशुद्धताके भीतर शुदधताका ज्ञान होता है इस विषयमे ग्रनेक उदाहरण है । * ˆ `: 


अस] ` पतो (क्प 


-उनेभेसे कितने 'ही ` दृष्टान्त तो-ये रहै-सोना, कमल, जल, अ्रग्नि, दर्पण, स्फटिक पत्थर, 
ज्ञान, समृद्र जौर नमक (लवण) । | ^: . 
सोनेका दृष्रन्त ` 
एक ` हेम यथानेकबणं स्यास्परयोगतः 
तमसन्तमिवोपेक्ष्य पर्य तद्धेम केवलम्‌ । १५८॥ 


अर्थः यद्यपि सोना दूसरे पदा्थके निमित्तसे श्रनेक रूपोंको धारणं करता दै । 
7 जेते कभी चादीमें मिलादियाजाय तो दूसरे ही रूपको धारण करतादहै, कभी 
` पीतलमे मिला दियाजाय तो दूसरे ही ख्पको धारण करताहैः इसीप्रकार तावा, | 
लोहा, अलंमोनियम, रेडियम जादि पदा्थोकि सम्बन्धसे श्रनेक प्रकार दीखता ह, तथापि 
उने पदार्थोको नहीं सा समकर ' उनको उपेक्षा करदे तो केवल सोनेकास्वरूपही 
` हष्टिगत होगा ` * ५ 


भवाथः दूसरे पदा्थोकि मेले श्रनेक रूपमे परिणत होनेवले भी सोनम भ्नन्य 
` पदीर्थोकां ध्यान छोडकर केवल सोनेका स्वरूप वितवन करनेसे पीतल श्रादिकसे भिन्न 
पीतादि गरुण विशिष्ट सोनेमात्रका ही प्रतिभास होताहं1 
-` कङ्का 
नचरादक्यं सतस्तस्य स्याहुपेक्षा कथं जवाद्‌ । 
सिद्धं त; .प्रमाणाह्वा तत्सच्वं न इतोपिवा ॥ १५९॥ 
अथंः- केवल सोनेके ग्रहण करनेमे दूसरे मिले. हुए पदार्थकी शीघ्र ही कंसे उपेक्षा 
फी जा सकती. ह -? जथवा उस सोनेमें दूसरे पदाथंकी सत्ता है या नहीं हैष्हैतो किस 
प्रमाणसे ह ? श्रथवा किसी भी प्रमाणसे नहीं है ? इसप्रकारकी शंका करना ठीक नही | 
हं । क्यों ठीक नहीं हे ? सो नीचे बततलाते है- । 
परिकर 
नानदेयं हि तद्धेम सोपरक्तेरुपाधिवत्‌ । व 
त्यागे सवेशूल्यादिदोषाणां सन्निपाततः ॥१६०॥ `ˆ ` -' 
अथंः--सोनेके साथ दुसरे पदार्थका मेल हो रहा है । मेल हयेनेसे सोना श्रग्राह्य 
नहीं है 1 यदि उपाधिविशिष्ट सोनेका ग्रहण न किया जाय तो स्वैशून्यता श्रादि प्रनेक 


दोषोका समवेश होगा 1 क्योकि विना अ्रशुद्धताके स्वीकार करिये शुद्धता भी नदी ` 
ठ्ह्रती 1 । : „ 


भ्या]. ` स॒नोधिनी. टीका ¦ । { ३१६ 
न परीक्षा्षमं चेतच्छुदधं "शुद्धं यदा तदा । 
| शुद्धस्यादुपरन्धौ स्याल्नन्धिहेतोरद शनम्‌ ॥ १६ १॥ 
अथः यहः कहना भी ~ परीक्षके योग्यः नहीं है कि ` जिससमय सोना शुदे है 
उससमयःवह्‌ शुद्ध .ही. है । . एेसा माननेसे शुद्ध सोनेका प्रतिभास भी नहीं.हो सकेगा । 
क्योकि शुद्धतामे, कारण श्रशुद्धता है.। अशृद्धतामें ही शुदधताका प्रतिभास होता है\। 
प्रशुद्धताका ्रदशंन (लोप) होनेसे शुदढताका भी लोपहौ जायगा । . 


यदा तद्रणमालायां दश्यते हेम केवलम्‌ | ,- - 
न दश्यते परोपाधिः स्वेष्टं दृष्टेन हेम तत्‌ । १६२॥ 


अर्थः- जिससमय श्रनेक रूपोंको लिये हृए . उस मिले हुए सोनेमे केवल सोनेको 
` हम देखते हैँ तो उससमय दूसरे पदार्थोकी. उपाधिका प्रतिभास. नहीं करते ह । उससमय 
तो श्रपना इष्ट जो सोना है .उसीका प्रव्यक्ष कर लेते हैँ । 


 भावाथंः- मिले हए सोनेमेसे सोनेका स्वरूप विचारने पर केवल सोनेका ही स्वरूप्र 
 , फलक जाता है । ..उससमय उस सोनेके साथ जो दूसरे पदाथं मिले हृए ह वे नहीं की 
तरह ठहर जाते है । ` 
। ` फङिताथं 
` -ततः सिद्धं यथा हेम परयोगादिना एरथक्‌ । 
:. ` `: ‹ सिद्धं तद्रणमालायामन्ययोगेपि वस्ततः. १६३॥ 

. अरक्रियेयं हि संयोज्या स्वच्ान्तभूमिषु | 
= - ..: -: साध्याथस्याविरोधेन.साधनलंकरिष्णुषु ।॥१६४॥ =. . ` : 
....:. अथः--तावा, पीतल, चाँदी आदिसे मिला. हुभ्रा भी सोना वास्तवहष्टिसे विचार 
करनेपर दुसरे पदाथकि मेलसे रहित शुद्ध ही प्रतीत. हो जाता है प्र्थात्‌ भेक पदार्थोका 
मेल होनेपर भी सोनेका स्वरूप भिन्नही प्रतीत हो जाता दहै । उसीप्रकार पुदुगलके 
निमित्तसे नौ श्रवस्थाओमे आया हुभ्रा भी जीव, (उसका स्वरूप विचारने पर) शुद्ध दही 
प्रतीत हो जाताहै। । “` ` ` 
१ जिसप्रकार सोनेका दृष्टान्तं घटित किया गया हं उसीप्रंकार सब दृष्टान्तोको घटित 
 'करना-चांहिये 1 वे हष्टान्त ही .साध्यार्थंके साथः भ्रविरोध .रीतिसे  साधनको :` बतलानेके 

लिये भ्रूषण स्वरूपः हैँ ` भ्र्थात्‌ साध्य साधनके . ठीक टीकः परिज्ञानके लिये. ये दष्टत्त 
भ्रत्युपयोगी रहै । 3 1; = | | 
11 


| 2३१४ } -- पच्ाघ्यायी. .  - [न्दुस्षसय ` 
 -कमल्का दृष्टान्त ` 
तोयमण्तं यथा: पदयपव्रमत्र तथानतत्‌। 
तदस्पृश्यस्वमावत्वादर्थ॑तो नारित पत्रतः ॥१६५॥ ` 
भर्थः--यद्यपि कमल जलम मग्न है तथापि वह जलम नहीं है, वास्तषं दृशिसे 
जलमे कमल नहीं है ! क्थोँकि उसका जलसे भिच्च रहनेका स्वभाव ह । । 
भबाथः-उसीप्रकार जीवात्माका स्वभाव भी वास्तवमें पुदूगलसे भि हं 
जिसप्रकार कि जलमें डवे रहने पर भी कमल जलसे भिन्न है । 
(न जलका टृष्रान्त | 
 सकदमं यथा वारि वारि पश्यन कदमम्‌। 
दश्यते तदवस्थायां शुद्धं वारि विपङ्कवद्र | १६६॥ 


अथ्‌ः-जो जल कीचड़मे मिला हूग्रा ह, उस जलमे भी यदि तुम जलका स्वरूप 
देखो, कीचडका न देखो तो तुम्हँं मिली हुई प्रव॑स्थामे भी कीचड़से भिच्च` शुद्ध जलकी 
ही प्रतीति होगी । इसीप्रकार जीवात्मा मी पुद्गलसे भिन्न प्रतीत होता हं । 
अग्निका ृष्ान्त 
अग्नियंथा दणाग्निः स्यादुपचारात्ृणं दहन्‌ । 
नाग्नस्तंणं तृणं नाग्निरिग्निरगनिस्तण दृणम्‌ ॥१६७॥ = 
अथंः--जिससमय श्नगिनि तिनकेको जला रही है, उससमय उस श्रग्िको तिनकेके 
निमित्तसे-उपचारसे तिनकेकी अ्रग्नि कह देते हँ । षरन्तु वास्तवमें तिनकेकी अग्नि क्या 
है? अग्निही जम्निहै। अनभि तिनका नहीं है। श्रौर नं तिनकांश्रग्नि है । अम्त, 
अभिनि दही है ओर तिनका, तिनकां हीहै।. | 
 ॥ दपण. दृष्टान्त | 
्रतिनिम्बं यथादर्शे सननिकर्पात्कलापिनः । ` 
| -तदत्वे तद्वस्थायामपि तत्र तः शिखी ॥१६८॥ 
अथः--जिसप्रकार दपैणमें मबररके -सम्बन्धसे प्रतिविम्बः ( छाया ) पड़ता .हैः। 


परन्तु वास्तव्रमे छाया पड़ने प्र भी वहाँ मयूर नहीं हैः। केवल दर्पण. ही है + उसीप्रकार ` 
पृदरुगलके निमित्तसे जीवात्मा प्रशुद्ध प्रतीत होता हे वास्तवे वहु शुद्ध निराला.हीः हैः 


ब्च्वय]  - `  इबोधिनीः टीका {२१५ 
। 8 ~ ६ ~. सफटिकका दृष्टान्त 2 2 
जयापुष्पोपयोगेन विकारः स्फटिकाश्मनि । , < 


अर्थातसोपि बिकारशाऽास्तवस्तत्र बस्तुतः ॥१६९॥ . 


अथ--जपापुष्प लाल एल. होता है, उस एलको स्फटिक .पत्थरके पील लगानेसे 
स्फटिक पत्थरमेः विकार हो -जाता है अर्थात्‌ वहु स्फटिक. भी. लाल माल्रुम -होने लगता 
` है। परन्तु यथार्थं रीति देखा जाय तो स्फटिकमें. कोई प्रकारक लाली श्रादिःविकार्‌ 
नहीं वै । । । 
मवबाथः--इसीप्रकार-आत्मा -भीःपुद्गलके निमित्तसे नौ प्रकार दीखने लगतादहै 
परन्तु यथाथमे वह्‌ -ठेसा नहीं हैः, ८ 
| | _.  ज्ञानकादृष्टन्त ति 
ननं सवयं घटज्ानं परिच्चिन्दयथा बयम्‌ । „` ˆ ` _. 
॥ नार्थाज्जञानं घटोयं स्याज्ज्ञानं ज्ञानं घटो षंटः ॥१७०॥ ` `` ` ~ 
। अथेः-जिससमय ज्ञान घटंको जानता है उससमय वहं स्वयं घट क्ञान कंटलाता 
है । परन्तु वास्तवमें ज्ञान घट रूप नहीं हो जाता है । "किन्तु ज्ञान, ज्ञान ही रहता 
ओौरघट,घटदही.रहताहै। 
 भावाथः-ज्ञानका यह्‌ स्वभाव है कि जिस पदा्थेको वहु जानता है, उसी पदाथैके 
प्राकार हो जातादहै। एसा होनेपर भी वह्‌.जान पदाथरूप परिणत नहीं होताहै 
वास्तवमे वहतोज्ञनदहीदहै। इसीप्रकार जीवात्मा भी वोस्तवमें रागद्रेषादि विकार 
मयनहींहै। 1 
। सभुद्रका दृष्टान्त ` `` 
वारिधिः सोचरङ्गोऽपि वायुना प्रेरितो यथा। 
नार्थादक्यं तदापि पाराबारसमीर्योः ॥ १७१॥ 
` ` अथ्‌ः--वायुके निमित्तसे प्रेरित होता हुभ्रा समुद्र ऊंची ऊंची तरद्खोको धारण 
करता है । परन्तु-एेसा होनेपर भी समुद्र ओर वायुम अभिन्नता नहींहै।ः ` 
~ ` ` भवा्थेः--दसीप्रकार आत्मा भी पुद्गलके . निमित्तसे नौ श्रवस्थाध्रोकों धारण 
करता है, वास्तवमें वह पुद्गलसे अभिन्न नहीं हैः। 
ह. ५ ` ~ सेन्धवका दृष्टान्त 99 
सवतः सेन्धवं सिल्यमथदिकरसं स्वयम्‌ । ` 0 
चित्रोपदेशकेपृच्चेय ानेकरसं यतेः ॥१७२॥ - ~ :` 


` १६ 1 ` - ~: :वद्वाध्यायी- ` [दूसरा 


अर्थः- वास्तवमें नमकका खण्ड एक रस स्वरूप है, उसका स्वाद तो नमक रूप 
ही होता है । परन्तु भिन्न भिच प्रकारके व्यंजनौमें प्चनेसे भिन्न भिन्न रीतिसे स्वाद... 
भ्राता है! लेकिन नमकंतो नमक ही रहता ह । वहं किसी भी वस्तुमे क्यों न मिला 1 
दिया जायं, ननकंका दूसरा स्वाद नहीं बदलेगा ४, 
` ` ~ भवार्भः---इसीप्रकार आत्माकी पुद्गल सम्बन्धसे अनेक. अवस्थाय प्रतीतं होनेपर 
भी वास्तवमे बंत्सौ. शुद्ध स्वरूप एक रसम ही प्रतीत होता हे । 4 
फलिताथं 
`. इति टन्तसनाथेन स्वेदं देन सिद्धिमदं । 
यत्पदानि नवामूनि बाच्यान्यथदिवश्यतंः १७३) ` ` 
अथंः-इसप्रकार अनेक इष्टन्तोसे प्रत्यक्ष प्रमाण द्ाराहमारा अभीश्सिदहो . 
चुका । वह्‌ अभीष्ट यही है कि ये. अत्माकी नौ अवस्थाये (नव पदार्थं) अवश्य कनी चाहिये । 


भादाथः--ग्रनेक लोगोका इस विषयमे विवाद.था कि नौ पदार्थं कहने चाहिये ` 
श्रथवा.शृद्ध श्रात्माका ही सदा ग्रहण करना चाहिये । इस. विषयमे उपर्युक्त दष्टन्तों दारा 
श्राचायेने नौ पदार्थोकी आवश्यकता भी बतला दी है । बिना नौ पदाथेकि स्वीकार किये 
शद्ध श्रात्माकी भी प्रतीति नहीं होती हं । इसलिये नवः पदाथं भी कह्ने योग्य ह । 
एकान्त कथन ओर उसक। परदार . ` 
 -कंथित्त कल्प्यते मोहादक्तव्यानि पदानिन | 
देथानीति यतस्तेम्यः शद्ध भत्यत्र संतः । १७४।॥ 
तदसत्सवतस्त्यागः स्यादसिद्धः प्रमाणतः | 
-तथा तेभ्यो ऽतिरिक्तस्य;. शुद्धस्यादुपरव्धितः ॥१७५॥ 
मथः- मोहनीय कर्भकी . तीन्रतासे श्रे हए कोईऽतो कहते हैँ फि ये नव पदार्थं 


नही -कह्ना -चाहिये । क्योकि ये सर्वेथा.त्याज्य हँ । -इन नवो पदाथोसि अ्रात्माका शुद्ध 
निजरूप सर्व॑या -भिनच्नःही -है । . 


=: ~: भराचायकहते हे कि ठेसा कहना सदेथा श्रयुक्त ह । इस नव पदार्थोको सर्वथा ही . 
न कहा जाय मथवाये सर्वैथा ही त्यागने योग्य हैँ . यह्‌ बात.किसी भी -प्माणसे सिद्ध ` 


नही होती ह" प्रौर उन नौ पदा्थोकि छोडनेपर शद्ध ॒आात्माकी भी प्रतीति नहीं हो ' | 
सक्ती हं । 


क 1 


==> 


भावाथः-- श्रशुद्धताके माननेपर : ही -शुद्धताकी -उपलन्धि होती है अन्यथा नहीं | | | 


अध्यायः ] । ~ - , इभोधिनीः टोका (नि [ ३१० 
 क्योकिःयेः दोनों शब्दः सपक्ष है 1 इसलिये: व्यवहार नयसे ये नव पदाथेभी ठीक भ्रौर 
निश्चय नयसे शुढ-आलमाःही उपादेयः ह । ५ 
4 = ~ ज नौतपदा्थोके-नदींःमाननेमे ओौरभी दोष . ~ 

4 नावश्यं बाच्यताःसिद्धये स्सवेतो हेयवस्तुनि + 

क नाल्थकारेऽप्रषिष्टस्य प्रकाशानुभमो मनाक्‌ || १७६॥ | 

अथेः--दइन नौ वदार्थोको निन्य तथा त्यागने योग्य बतलायाःहैःमरौर शुद्धात्माको 
` उपादेय प्रात्‌ ब्रहंण करने योग्यः बतलाया हैः 1 : यदि. इनको सवेथा ही छोड दिया जाय 
तो इनमें त्याग करनेका उपदेश भी किसप्रकार सिद्ध हो सकता ह १ भ्रौर शुद्ध प्रात्में 
ग्राह्यताका उपदेश भी कंसे हो-सक्रता है.?. जो पुरुषः अ्रन्धक्रारको अच्छी तरह पहचानता 
है वही तो प्रकाशक -श्रनुभव करती .हैशजिसने-कभी प्रन्धकरारमें प्रवेश ही नहीं किया 
~ है"बह-पकाशका-अुमवःमी. क्या करेगा 5. 
1 0. आशङ्का ४ - क ५५. ,4 
1... 5 ~, नाबाच्यता-पदार्थानीं -स्यादकि्ित्करतरतः। ¡८ ~ , 
५ ` सरार्थानीति यतो ऽवश्यं वक्तव्यानि-नवाथतः ।॥१७७॥ -7-. ` „. : , 


 : -अर्थः--यदि कोकै क्रिमे नौ पदाथ पअरकिि्कर (कु प्रयोजनीभूत नहीं} 

` है इसलिये इनको कहनेकी कोई भ्रावश्यकता.नहीं है ? एेसाःकहना ठीक नहीं है क्योकि 
इन नौ -पदार्थोका कहना; अवश्य सार्थक (कुच प्रयोजन ;रखताः-दै);दै.डसन्लिये. नौ पदाथ 

अवश्य ही कहने योग्य हैँ । ः ्‌ - 


नः 


नौ पदरार्थोके.कहनेका अयोजन 


न स्यातेम्योऽतिरिक्तस्यःसिद्धिः-द्धस्य सेवः 
सोधनाभावतस्तस्य- -तघथापुपरन्धितः . ।(१७८॥।२ 


| अथंः-~यदिःनौ पदार्थोको न~मानाः जाय; तो ; उनसे श्रतिरिक्त शद्ध -जीवक्रा~भी 
` कभी .अचुभव नहीं हो सक्ता मर्था शुद्ध जीव -मी विना ्रशुधताक्ते स्वीकार करिये सिद्ध 
` -नहीःोता 1 क्योकि -कारणसामग्नीके -ञ्रभावमे-कायेकी प्राचि. कभी नहीहो सकती: है । ` 
` ` अशृदढधता पूवेक ही शुद्धताकी उपलब्धि होती है । 


| "न 


शङ्काकार | 
नयु चार्थान्तर तेभ्यः: शुद्धः सम्यकंल्रगोचरम्‌ । 
` ~ { इमसित जीवस्य रूपं नित्योधोगं निरामयम्‌: ।॥ १७९॥ 


३१८ | | ` ` पञ्चाध्यायी. | ४ दूस | | । : | 


न पश्यति ` जगद्यावन्मिथ्यान्धतमसा ततम्‌}. . .- 
अस्तमिथ्यान्धक्रारं चेत्‌ परयतीद्‌ जगज्ञनाद्‌ ॥१८०॥ ` ` | 
अर्धः--शंकाकार कहता है कि उन नौ पदा्थेसि जीवका निजरूप भिन्नहीहैः. 


वह्‌ शुद्ध है, नित्य उद्योगशील है, निरोग है, ` ्रौर वही शुद्ध रूप सम्यक्त्व गोचर दै । ` | 


परन्तु उस शुद्ध रूपकों जगत्‌ तवक नहीं देख सकता है जवतंक कि वह मिथ्यात्व रूपौ ` 

गरधेरेसे व्याघ्र (अन्धा) हो रहा है 1:. जव इस जगत्‌का मिथ्यान्यकार नष्ट होःजातादहै 

तभी यह जगत्‌ वहूत ही शीघ्र उस शुद्ध जीवात्माको देखने लगता हं { =. 
3 4. न्तर वक १ 

नेवं विर्द्रधमलनच्छुद्वाद्युद्धत्वयोद्ययोः | ५ 

| नैकस्येकयदे देस्तः शुदधा्द्े क्रियेयतः (१८ १।। ˆ ˆ : ` :. - :. 
अर्थः--गङ्धाकारका उपर्युक्त कहना ठोक नहीं है क्योकि शुंढता बौर गुदा 


ये दोनों ही विरोधी धमं ह । मौर विरोधी पदार्थ एक स्थानमे रह्‌ नहीं सकते । इसलिये ` ` | 
शुद्धता श्रौर श्रशुधता ये दोनों एक स्थानम कैसे रह सकती दै १ क्यो नहीं रह सकतीं ` 


है ? इसी वातको नीचे स्पष्टकरते ह-- ` 


अथ सत्यां हि शुद्धायां क्रियायामथतथितः.। - ~. --- 
| स्यादद्धा कथं घा चेदस्ति नित्या कथं न सा ॥१८२॥ ::~ ` ५ 
` ` मथः--यदि वास्तवे जीवे शुद्धता ही मानी जीय तो अशुद्धता किसप्रकार दी 
सकती है ? यदिहो सकती ह तो वह्‌ फिर नित्य क्यो नहीं १ 9 


अथ॒ सत्यामश्ुद्धायां ` बन्धामावो विरुद्धभाक्‌ । 
नित्यायामथ तस्यां हि सत्यां युक्तेरसंमवः ॥१८३॥ | 
अर्थः--यदि जीवमें अशुद्धता ही ` सानी जाय तो बन्धका च्रभाव कभी नहींदहौ 
सकता, यदि वह्‌ श्रशुधता नित्य है तो. दस जीवात्माकी मृक्ति ही श्रसंभव हो जायगी । 


भावाथः--भ्राचायने सवेथा शुद्ध तथा सर्व॑या प्रशुद्ध पक्षमे दोषं बतलाकर ` कथच्ित्‌ 


दोनोको ही स्वीकार किया है इससे शङ्काकारका जीवको सवधा शुद्ध मानना भसत्य 
ठ्हूरता ह 1 | 


3 


फटिताथ 
: `ततः. सिद्धं यदा येन : माषेनात्मा समन्विवः। 
तदाऽनस्यगंतिस्तेन भावेनात्मा ऽस्ति तन्मयः 11 १८४॥ 


अध्याय] घुबोधिनी -टीकाः | --(स्दिषर 
अथंः-उपर कहे: हृएः तीनो श्लोकोसे यह्‌ ` परिणाम -निकालना चाहिये कि 
जिससमय. आत्मा ` जिस भावसे सहित है -उसंसमय-वह्‌ उसी भावमें तल्लीन हो रहा 
 -हैः। उससमय उसकी भौर कोई गति नहीं है। 
त त 
। `. ` ` तस्माच्छमः शमेनैव स्यादश्यमोऽद्यमेन यः. .. ~ 
शद्धः शुद्धेन भावेन तदात्वे तन्मयल्रतः | १८५॥ ` 
 अथः-जिससमयः प्रात्माःशुम -भावोको धारणःकरता है उससमय श्रात्मा शुभ 
है, जिससमय भ्रशुमः भावोको धारण करता है,: :उससमयः भ्रात्मा भ्रशुभ है, जिससमय 
शुद्र. भावोको धारण. करता. है, .उसस्मय वही .-आत्मा. शुद्ध-है ।-.एेसा होनेका कारण भी 
यही है कि जिसंसमय यह्‌ श्रात्मा जेसे भावोंको धारण करता है उससमय उन्हयं भावोमें 
. तन्मय (तन्रीन्‌) दोजाताहि1., 1. 
। सारश्च 
ततोऽनथान्तरं तेभ्यः किंचिच्छुद्धमनीरशम्‌ । 
शुद्धं नव पदान्येव तद्विकारासते परम्‌ ॥१८६॥ 
. . अथेः--दइसलिये प्रशुदधतासे. विलक्षण जो शुद्ध जीव है वह उन नौ पदाथेसि 
` . कथित्‌ म्रभिन्न है, सरवेथा भिन्न कहना मिथ्याहै । एसा भी कह सकते हैँ कि विकारके 


` दर हो जनिपरवे.नौ पदाथ ह्वी गुद स्वरूप ह । ह 


भव्राधथः--जीवकी ही .नव रूपर-विकारवस्था है इसलिये उस विकारावस्थाके हटा 
 -देनेप्र वही जीव शुद्ध-हो जाताहै , 


५ प्हलेःश्॒द्धाकारने शुद्ध ज़ीवक्रोःनव पदाथेसिः सर्वश्रा-भिन्न-बतलाया धा, परन्तु. इस 
कथनसे कथस्वित्‌ श्रभिन्नता सिद्ध की.गरईहै,। 
सूत्रका आश्य ७.2 
`. ` अतस्त्वाथ्द्धानं घत्रे सदशनं मतम्‌ । 
` . ` तक्त्यं नव जीबाद्या यथोदेर्याः क्रमादपि ॥ १८७॥ 
`. -अथः-- श्रीम द्गवाच्‌ उमास्वामीने  “तत्त्वारथ॑शचद्धानं सम्यग्दशंनम्‌" इस, सूव्रहारा 
तत्त्वाथेश्रद्धानको सम्यग्दर्शन बतलाया है, ; वही सूत्रका श्राशय . उपर्युक्तं कथनसे सिद्ध 
होता है । भ्रव उन्हीं जीवादिक. नव तत्वों (पदार्थो )को क्रमसे बतलाते है-- 
+ , तदुदेश्यो यथा. जीवः . स्याद जीवस्तथास्चवः 
: ~. ` वन्धः -स्यास्संवर्थापि निज॑रां ` मोक्ष. इत्यपि ॥१८८॥ 


-ङ््० ] ` वद्चाध्यायी ` । ¦ [दख 
सते प्रण्यवापाम्यां पदार्थास्ते नव स्ताः । | 
सन्ति सददनस्योच्चेर्धिपया भूताथमाधिताः | १८९॥ = ` ˆ ^ 

अर्थः वे नव पदार्थं इसप्रकार है-जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, संवर, निर्जरा, ` 


मोक्ष ये सात तत्त्व भौर पुण्य तथा पाप।ये नौ पंदाथं सम्यर्दर्नके विषयभूत है ब्र्थाव्‌ 


इन्हींका श्रद्धानी सम्यग्हष्टी है ओर ये पदां वास्तविक दं । 
आचायंकी नड प्रतिन्ना 


तत्राधिजीवमाख्यानं विदधाति यथाधुना | ` ` - "` 
कविः पूर्वापरायत्तपर्यारोचविचक्षणः । १९०।। ` ` 
` अंर्थैः-यूर्वापर विचार करनेमे अति चतुर कविवर (श्राचा्य) अव. जीवक 
विषयमे व्याख्यान करते है-- ` ` ` | 


भावाथ प्राचार्यैने इस शोक दारा कई बातोको सिद्ध कर दिखाया है । प्रतिज्ञा 
तो इस वातकी है कि अव वे जीवका निरूपण. सबसे -पहले करेगे । श्रपनेको उन्होने 
कचि कहा है, इससे जाना जातादहै कि वे कविता करनेमे.भी धुरन्धर थे, वास्तवे 
इतने गहन. तत्वोको पदयो दारां प्रकट करना, सोभी म्रति स्पष्टतासे, यह बात उनके 
महाकवि हौनेमें दू प्रमाण है । साथमे उन्होने पूर्वोपर विचारक अपनेको बतलाया है। ` 
इससे उन्होने श्रपने ग्रन्थमें निर्दोषता सिद्धकीहै। वह दो तरहकी है-एकतो भ्रपनेदही -. 
गयम पूर्वापर कहीं विरुढता न हो जाय, श्रथवां कथन, क्रम पद्धतिसे बाहर ती नहींहै 
इस दोषको उन्टोनि हटाया है 1 दूसरे-पूर्वाचायेकि कथनको पूवपिर अवलोकन करके ही 
यह्‌ ग्रन्य वनाया है, यह वातत भी उन्होने प्रकट की है । इन वातोसे श्राचार्येने अपनी 
निजी कल्पनं, `ग्॑थकीं भ्र॑संवदढता ग्रौरं साहित्यदोष-आदि सभी बातोको हटा दिया है 1 
लीचका निरूपण 
जीवसिद्धिः सती साध्या सिद्धा साधीयसी पुरा । 
, . . वत्सिद्धलक्षणं वक्ष्ये साक्नाचल्नन्िसिद्धये ॥१९१॥ 

मथः पहले जीवको सिद्धि कह चुके है, इसलिये प्रसिद्ध है उसीको पून 

साध्य वनाते हँ अर्थात्‌ सिद्ध करते हँ । जीवके ठीक ठीक स्वरूपकी प्राप्नि हो जाय, 
इसलिये उसका सिद्ध (रसिद्ध) .लक्षण कहते है । _ ` 
' अव जीवक स्वरूप वतरति है 

स्वरूपं चेतना जन्तोः सां सामात्यात्सदेक्ाः। 

` सष्विशेषादपि द्वेधा क्रमात्सा नाञक्रमादिह | १९२॥ 


अभयाय ग ध व: सुबोधिनीटीका ` , {दशैः 
अर्थः--जीवेका स्वरूप चेतना है, वहु चेतना सामान्य रीतिसे एेकप्रकार है क्योकि: 
` सामान्य रीतिसे सत्ताः एकं ही प्रकार है । तथा सत्‌ विशेषकी श्रपेक्षासे वह्‌ चेतना दो 
. प्रकार है । परन्तु उसके दोनों भेद क्रमसे होते हँ एक साथ नहीं होते हैँ । 
 भावार्थः---जीव ज्ञानं दर्शनमय है । सामान्य रीतिसे यही एक लक्षण जीव मात्रे 
घटित होता है । शुद्ध ्रशुद्ध विशेष भेद करमेसे लक्षण भी दो प्रकारका हो जाता है। 
इतना विशेष है कि एक समयमे एक ही स्वरूप घटित होता है । 
। : . चन्द भेदको बतरतिरह 
एका स्याय्चेतना शुद्धा स्यादश्द्धा परा ततः। _..... 
. शुद्धा स्यादामनस्तच्वमरस्त्यशुद्धा 5 ऽ्मकमंजा ॥ १९३॥ 
 अथः-एक शुद्ध चेतना ओौर दूसरी श्रशुद्ध चेतना है । शुद्ध चेतना भ्रात्माका 
निजकूपं है ओर अ्रशुद्ध चेतनौ श्रात्मा ग्रौर कमेके निमित्तसे होती है। `. 
चेतनकेभेद्‌ ¦ = ` ` . . ॥ 
एकधा चेतना शुद्धा शुद्रस्येकषिधच्तः । ‰ _ `.  . , 
शुद्धा्ुद्धोपरन्धि्वाज्ज्ञानत््वाज्ज्ञानचेतनं ॥ १९४॥। व 
मथ--शुद्ध चेतना एक प्रकार है क्योकि शुद्ध एक प्रकार ही है। शुद्ध चेतनामें 
शुदताकी उपलब्धि होती है. इसलिये वह -शुदढध है भ्रौर वहु शुद्धोपलन्धि ज्ञानं रूप है 
इसलिये उसे ज्ञान. चेतना कहते हँ । ऊ ` .. 
` भवाथेः--प्रात्मामे जो भेद होते है वे कमेकिं निमित्तसे होते है आत्माका निज 






६, होता है । जो चेतनां जीवके श्रसली स्वरूपको लिये हुए है उसीका नाम शुद्धं चेतना है 1 
‰ भौर वह्‌ चेतना ज्ञान रूप है इसलिये उसे ज्ञान चेतना कहते हैँ । 
४ अशुद्ध चेतना ` ` `... 
“` `अशुद्धा चेतना दधा तद्यथा कं्मचेतना । ˆ ` 
चेतन॑त्नात्फलस्यास्य स्यात्कमंफलचेतना ॥१९५॥ 
अर्थः--्रशुद्ध चेतना दो प्रकार है ।' एक कमं चेतना, दूसरी कर्मफल चेतनां 1 
कमफल -चेतनामे फल .भोगनेकी. मुख्यता है । 9 
भावार्थे चेतन्‌ाके तीन.भेद के गये हैँ-१ ज्ञानं चेतना, २ कर्मं चेतना -३ कर्मफल 


चेतना । ज्ञान चेतना सम्यर्हष्िके ही होती है क्योकि वह पर शुद्ध-न्रात्मीकृ -मावोकी 
४१ क 
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प्रधानता है । वाकीकी दोनों चेतनायें मिथ्यादृष्िके होती हँ । इतना चिशेष है कि कमं 
चेतना संश्ी मिथ्यादष्टिके होती है ओर कर्मफल चेतना ्रसं्ीके होती है । कर्मं चेतनार्मे 
्ञानपूवंक क्रियाग्नो द्वारा कर्मं वन्ध ॒करनेकी ` प्रघानता है श्रौर कमं फल चेतनामे कमं 
वन्ध करनेकी प्रधानता नदीं है किन्तु कर्म॑का फल भोगनेकौः प्रधानता है । 


ज्ञानं चेतनाकी व्युनत्ति 
अत्रात्मा ज्ञानशब्देन वाच्यस्तन्मात्रतः स्वयम्‌| ` ` 
त चेत्यतेऽनया शुद्धः श्चद्धा सा ज्ञानचेतना ।॥ १९६ 


अथंः--यहां पर ज्ञान शब्दसे आत्मा समना चाहिये ! क्योकि भ्रात्मा ज्ञान सूप 
ही स्वयं है । वहु श्रालमा जिसके द्वारा श॒ंढ जानी जावे उसीका नाम ज्ञान चेतना है। 


भषाथंः--जिससमय शृद्धात्माका भ्रनुभवन होता है । उसीसमय चेतना (ज्ञान). . 
ज्ञान चेतना कहलाती है । उससमय बाह्योपाधिकी मूख्यता नहीं रहती है । जिसंसमय 
वाह्योपाधिकी मृख्यत्ता होती है उस्स्मय श्रात्माका ज्ञान गुण (चेतना) श्रशुढताको 
धारण करता है श्रौर्‌ उसके श्रभावमें ज्ञान मात्र ही रह्‌ जाता है! इसलिये उसे शुद्ध 
चेतना श्रथवा ज्ञानं चेतना कहते है । 

 उसीका चुकासा 
अर्थाज्श्ानं गुणः सम्यक्‌ प्राप्तावस्थान्तरं यदा | 
आतमोपलन्धिरूपं स्याटुच्यते ज्ञानवेतना ॥ १९५७॥ 


अथः--जर्थातु जिससमय श्रात्माका ज्ञानगण सम्यक्‌ अवस्थाको प्रप्त हो जाता 
है, केवल शुद्धात्माका अनुभवन करता है उसीसमय उसे ज्ञान चेतनां कहते ह । 
.` ज्ञानचेतनाका स्वामी | 
सा ज्ञनचेतना नूनमस्ति सम्यण्डगालमनः। 
न स्यान्मिथ्याटशञः क्वापि तदात्वे तदसम्भवाव ॥ १९८॥ 
यर्थः-- वह्‌ ज्ञानचेतना -निश्चयसे सम्यगष्टिके ही हयेती है । मिथ्याहष्टिके कीं भी 
नहीं हो सकती: क्योक्रि मिथ्यादर्शनके होनेपर उसका -होना ब्रसम्भव ही.है + ~ 
भावार्थः सम्यग्दर्शनके होनेपर ही मतिज्ञानावरणीयकर्मका - विशेष. कषयोपशम * 


हता है उसीका नाम ज्ञानचेतनी है 1 भिथ्यादर्शोनकीःसत्ताः रहते हुए उसका दना सरवे | 
ग्रसम्भवदहै। | | ^ 


अध्याय) ` क ` . ` सुबोधिनी-.टीका ` | { ३२६ ` 
। प ६ ~ मिभ्यादरोनका माहात्म्य 1 ध 
अस्ति चेकादशङ्खानां ज्ञानं भिथ्यादशोपि यत्‌ । 
नात्मोपलन्धिरस्यास्ति मिथ्याकर्मोदयात्परम्‌ ॥१९९॥ 
 अथंः--मिथ्यारष्टिकोः ग्यारह भ्रंग तकका ज्ञानः हो. जाता है, परन्तु आत्माका शुद्ध 
श्रनुभव उसको नहीं होता. है यह्‌ केवल मिथ्यादर्शनके. उदयका 'ही माहात्म्य है । 
`` भूवा्थः--दर्व्यालिग धारण करनेवाले मूनि यद्यपि ग्यारह भ्रंग तक पेड" जाते है 
परन्तु मिथ्यात्व पटलके उदय होनेसे वे शुद्धात्माका स्वाद नहीं ले. सकते । प्राश्य है किं 
उनके पढ़ाये हए. शिष्य भी जिनका कि मिथ्यात्वकमं दुर हो गया है,..शुद्धात्माक्रा -भ्रानन्द 
. ले लेतेः है परन्तु वेःनहीं ले सकते । ४ क ं त) . 
ए {+ दराकाकार 4. ल" द 
नन्‌पलन्धिशब्देन: बानं प्रत्यप्षमथंतः 1. ` `; 4 4 
तत्‌ मं जञानाव्तेः स्वीयकमणोन्यत्र तक्षतिः ।(२००॥ 
अर्थः--शङ्काकारः कहंता-है कि श्रात्माकी उपलब्धि सम्यण्दष्टिको होती है, यापर 
'उपलबन्धि" शब्दसे :पत्यक्ष ज्ञानः लेते हैँ अर्थात्‌ भ्रात्माका प्रत्यक्ष. होता -हैः+ -यह्‌ अथं हुभ्रा 
तो क्या श्रात्मीय ज्ञानावरण कमेका वर्हाँ क्षय-हौ जाता. है ? 
इत्तर्‌. - ~“ - 
सत्यं स्वावरणस्योच्चेमूरं दहेतयथोदयः 
क्मान्तरोदयापेक्षो नासिद्धः.कायङ््यथा ॥२०१॥ 
२.-अथुः--तुम्हारा कहना ठीक है ।. आत्मके प्रत्यक्ष न. होनेमे मूलकारण आत्मीय 
 ज्ञानावरण कर्मका उदयदही है 1. परन्तु-साथ ही दुसरे कर्मका उदय.भीः उस प्रत्यक्षको . 
रोकरहाहै। एक गुणके घात करनेके. लिये कर्मान्तर (दूसरे कमं) के उदयकी श्रपेक्षा 
ग्रसिद्ध नहीं किन्तु कायेकारी.हीदहै)। छ 
। , 4. - `.“ विशेष खुखासा 
अस्ति मत्यादि यज्ज्ञानं. ञानावृ्युदयक्षतेः । 
तथा वीर्यान्तरायस्य कमंणोऽनुदयादपि ॥२०२॥ 
अथे--मतिन्ञान, श्रुतज्ञान ्रादि-जितने भी ज्ञान है, वे सभी -अपने.२ ज्ञानावरणीय 
` कमेके उदयका क्षय होनेसे होते है ) साथमे वीर्यान्तराय कर्मका श्रचुदय भीः श्रावश्यक दैः । 
;: -मावाथेः--हरएक शक्तिके. कोम करनेभे बलकी -प्रावश्यकता है 1 ` इसलिये ज्ञान 


` ३२४ ¡ - > पद्छाध्यायी ` % ~ वद्य 
भी जिसप्रकार अपना कायं करनेके लिये ञ्रपने श्रावरणका नाश्र चाहता है, उसीप्रकार ` 
वल प्रा्चिके लिये वीर्यान्तराय कर्मका भी नाश चाहता है1 | | 
क आ्मोपरल्धिसे देतु 
 मत्या्यावरणस्योच्च्चैः कमणोऽदुदयाधथाः -- 
इङ्मोहस्योदयाभावादात्मञ्चुद्धोपरग्धिः स्याद्‌ ॥२०२॥ 
 अर्थः--जिसप्रकार श्रात्मोपलव्थि -(म्नात्म प्रत्यक्षः) मतिज्ञानावरणी भौर वीर्यान्त- - 
राय कर्मके अनुदयसे होती है, उसी प्रकार दशेनमोहनीय कर्मके भी अचुदयसे-होती है । ~ 
<. -भवार्थः-जिसप्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानको ज्ञानावरण कर्म॑ रोक्ता दहै, उसीप्रकार 
शुद्धताको दशेनमोहनीय कर्मं रोकता है । इसलिये. शुद्ध-उपलन्धिके लिये: ज्ञानावरणः 
वीर्यान्तराय ओर दशंनमोहनीय, इन तीनों कमक श्रभावकी भ्रावश्यकता है । विना इन ` 
तीनोके श्रचुदय हए शुद्धात्माका -जच्रुभवन कभी नहीं हो सकता । 
` ` . 'किखोपरन्धिरव्दोपि स्यादनेकार्थवचकः । 
` श्युद्धोपरब्धिरिद्युक्ता स्यादश्ुद्धव्वदानये ।॥२०४॥। 
` ; ` बधंः--उपलन्धि शव्द भी अनेकाथ वाचक है । य्ह पर उपलन्धिं शन्दका प्रयोजन 
शु्धोपलन्धिसे है भौर वह्‌ श्रशुद्धताको दूर करनेके लिये है । ^ 
अशाद्धोपरुव्धिका स्वामी 
अस्त्यशुद्धोपरुव्धि तथा मिध्याशां परम्‌ । 
सटां गौणरूपेण स्यान्न स्याद्रा कदाचन ॥(२०५॥ 
अथंः--अशुद्धोपलन्धि केवल भिथ्यादृष्टियोके ही. होती है 1 ` सम्यग्हष्टियोके नहीं - 
होती है यदि कदाचित्‌ होभीतो गौण रूपसेहोतीहै। . ` | 
इसी वातकोपष्टकरतेर्है ` ` 
त्था सुखदुःखादिरूपेणात्मा ऽस्ति तन्मयः । 
तदात्वेऽदं सुखी दुःखी मन्यते सर्वतो जगत्‌ ॥२०६॥ 
यद्व करद्धोयमिस्यांदि हिनस््येनं दटाद्ष्िषम्‌ । 
` न हिनास्म वयस्यं स्वं सिद्ध चेत्तत सुखादिवत्‌ ॥२०७॥ 
वथः यहं ्रात्मा सुख दुःख प्रादि विकारोके हौनेषर स्वयं तन्मयं हो जाता है । ` 
सौसारिक सुख मिलनेपर सममत है कि मैःयुखी दुः दुःखः होनेपर समन्ता है किमः 
दुःखी हु इसप्रकार सव वस्तृममें ठेसीही बुद्धि इसकी. हो रही है. 4. -कभीकमी-देसे ` 


~~~ 


-कष्याय] - ` सुबोधिनी. टीका  [दश् 


भावभीकरताहै कि यह कोधी हैमे इस शतरुको श्रवष्य ही मार डालंगा तथा श्रपने 


. भित्रको कभी नहीं मारूगाः। इन -बातोसेःयह बात सिद्धहोती.है कि यह्‌ जगत्‌ सुख 
दुःखादिकं वेदन करनेवाला है 1 ~~ 2 


1 ज~ + 
॥ ~ ~ ~ 


. . उपरब् प्रतयक्षास्मक है 
बुद्धिमानत्र संबैधो. यः स्वयं स्यात्सवेदकः ८ 
स्परतिव्यतिरिकत ज्ञानधुपरन्धिरियं यतः ॥२०८॥ ` ` : ¦ “ : : 


अथेः--यर्हपर स्वयं जाननेवाला बुद्धिमान पुरुष ही समना चाहिये वही सम 


सकता है कि यह्‌ सुख दुःखकी जो श्रात्मेमि उपलब्धि होती है ` वह स्मृतिज्ञानं नहीं है 
`. किन्तु उससेभिन्नदीहे। ` 


उपरुब्धिका अनुभव होताहै ' ` = `! `“ 


च~ 
९ 


नोपलन्धिरसिद्धास्यं स्वादुसंवेदनारस्वयम्‌ । 
अन्यादेशस्य संस्कारमन्तरेण स॒दशनात्‌ ॥२०९॥ 


अथः--श्रात्मामें सुख -दुःखका भ्रच्ुभव होताः टै इसलिये इसकी उपलब्धि श्रसिद्धे 
नहीं है. किन्तु सिद्ध दही है । . क्योकि.यह्‌. आत्मा विना किसीके.कहै हुए संस्कारके स्वयं 
` ही कभी सुखकरा ओर कभी दुःखका श्रचुभव करता है यह्‌ सुपरतीतदै। 


अतिव्याप्ति.दोष नदीं है 
नातिष्प्राप्निरभिज्ञाने ज्ञानः बा सववेदिनः 
तयोः.सेषेदनामावात्‌ केवलं ज्ञानमोत्रतः ।॥1२१०॥ 


अथंः-इस सुख दुःखके स्वादुसंवेदनकी तरह प्रत्यभिज्ञान भ्रथवा केवलज्ञान भी 

हो एेसा नहीं हैः 4 :. प्रत्यभिज्ञान अर केवलज्ञान देनो ही वस्तुका ज्ञान मात्रत्तौ करते 
है, परन्तु वस्तुक स्वादका प्रचुभव नहींःकरते + इसलिये यह्‌ उपलब्धि उक्त दोनों ज्ञानोसे 

 -भिन्नःप्रकारकी ही हैः यहाँ प्रभिन्ञानका अथं मतिश्रुत ज्ञान भी द्हो संकतां है । 


 भवोाथः-- वस्तुके स्वयं अनुभव करनेमें भ्रौर दूसरेको उसका ज्ञान होनेमे प्रत्यक्ष 
ही अन्तर है । शाक्लज्ञ नारकियोके दुःखका केवल ज्ञान रखते हँ परन्तु नारकी उस 


_.. , -दुःखका, स्वयं श्रलुभव करते हँ । .इसीप्रकार केवल्ञानी (सर्वज्ञ) भी वस्तुका ज्ञान मात्र 
करते है उसका स्वाद नहीं लेते. 


2" 
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। व्याप्यव्यापकतामावः सखतः सर्वत्र वस्तुषु ॥२११॥ ` 


अ्थः--जिसका जिसके साथ व्याप्य व्यापक भाव ( सम्बन्धविशेष } होता है ` 
उसीकरा उसके साय श्रनुभव वटता है । व्याप्य व्यापिक भाव अपने सुख दुःखका श्रपने . 
साथ ह । इसरेके साथ नहीं ,। क्योकि व्याप्य व्यापकपना सवत्र वस्तुश्रौमें भिन्न र हृश्रा 
करता है। । 


„ भावार्थः--हरएक श्रात्माकत गणका सम्बन्व हरएक ब्रात्मके साथ जुदाहै। . 
इसलिये एक श्रात्माके सुख दुःखका श्रनुभव दसरा आत्मा कभी नहीं कर सकता-है ! 
हां उसका उसे ज्ञान हो सकता हं । किती वातके जाननेमे श्रौर स्वयं उसका स्थाद लेनेमे 
बहत भ्रन्तर है । , 
अुद्धोपरन्धि बन्धका कारण है 
उपलबन्धिरदुद्ास परिणामक्रियामयी । ` 
अर्थादौद्यिकी नित्यं तसपाद्न्धफला स्सृता ।॥२१२॥ - ` | 
अर्थः-यहं जो सुख इःखादिककी उपलब्धि होती है वह्‌ ्रशुद्-उपलब्धि है ततथा 
कियारूप परिणामकौ लिये हुए है बर्थात्‌ वह उपलब्धि क्कि उदयसे होनेवाली.है । 
इसलिये उसका वन्ध होना ही फल वतलाया गया है । 
अशुद्धोपरुब्धि ज्ञान चेतना नदी ह. २ 

` ` गस्त्यश्द्धोपलब्धिः सा ज्ञानामासा्िदन्वयाद्‌ | 
` च क्ानचेतना .चिन्तु कर्म तत्फल्चेवना ।॥२१३॥ . . ` 


ˆ ` : ` भावा्थः--वह उपलब्धि, अशुढध-उपलब्धि कहलाती है । उस उपलब्धि यथाथ 
शान नहीं होता, किन्तु मिथ्या स्वादुसंवेदनरूप ज्ञानाभास होता है 1. इसलिये उसे 
जञानचेतना नहीं कह सक्ते । किन्तु अशुद्ध ज्ञानका संस्कार लिये हुए ज्ञानपूरवंक कमे- 
वेष्‌ करनेकी ओर कर्मफलके भोगनेकी प्रधानता होनेसे उसे कर्म॑चेतना तथा कमफल 
चेतनाक्हूेह।,  ,. तक 
---________ _. 

` * अल्प.देशब्रत्ति पदार्थं व्याप्य कहलाता दै, अधिक देशधृतति व्यापक कहलाता दै परन्तु यद भी. 


श्वूल कयन दै । यद एक सम्बन्ध विरोष द । जैसे बृं ओौर रिष्टुपाकाहोताहै। ` द 


 अभ्याय १ सुबोधिनी. टीका क । {३२७ ~ 


भावाथेः--ज्ञान चेतनमें ग्रात्मीय गुणका ग्रचुभवंन होता है + इसलिये वह्‌ःबंचघकी 
 कारणनहीं है, ओर -वही शुद्धोपलव्धि है । अशुद्धोपलन्धिमे क्मजनित -उपावियौकीः 
तन्मयता है । उन्हींका स्वादुसंवेदन होता ` है । वहा ज्ञमिपुवेक कंर्मबन्ध-करनेकीः ग्रथंवाः 
 . अज्ञान अवस्थामें कर्मफल भोगनेकी प्रधानता है इसलिये उसे कमेचेतना अथवा कमफल- 
चेतना कहते ह । ये ही दोनों कर्म॑बन्धकी मुख्यता रखती हैः अब इन्हीं दोनों चेतनाओकि 
 स्वामियोंको बतलति ह! - - -.:; द: । 

। ` -्यं ` संसारिजीषानां ~: सवषापविशेषतः 
अस्ति साधारणीवृत्ति नं स्यात्‌ सम्यक्त्वकारणम्‌ ॥ २.१७] 


अथंः--पह कर्मचेतना म्रथवा कमेफलचेतना सामान्यरीतिसे सभी संसारी -जौवोके 
होती है । यह सम्यक्त्व पूवक नहीं होती.दै, किन्तु साधारण रीतिसे हरएक संसारी 
जीवात्मामें पाई नजातीहै1.. ... ` 
„~ _ न .स्यादात्मोपरुन्धिर्वा सम्यण्दशेनुरक्षणम्‌ । व 
शद्धा चेदस्ति सम्यक्त्वं न चेच्डुद्ा न सा पुद््‌ २१५ (६ 
अथंः--यह्‌ भी नियम नहीं है कि ब्रात्मोपलन्धि मात्र ही सम्यग्दर्शन सहित होती 


है; यदि वंह उपलब्धि णुद हो तब तो सम्यग्दर्शन संम॒भना चाहियि.। यदि वह्‌ उपलन्धि 
श्रशुद्ध हो तो सम्यग्दर्शन भी नहीं समना चाहिये । . 


 भावाथंः--श्रात्मोपलन्धि शुद्ध भी होती है तथा अशृद्ध भी होती .है ¬ -शृद्धोपलन्धिके 
साथ सम्यग्दर्शनकी ग्या्चि है, ्रशुद्धोपलब्धिके साथ नहीं है । इस कथनसे यह्‌ बातत भी 
सिद्ध हो जाती है कि. सभीःउपलन्धिर्यां सम्यक्त्व. सहितः नहीं हैँ । 
न दाकाकर 
8 नुः चेयमशुद्धवं स्यादशरद्धा कथंचन । ८ 
^ अथः बर्धफला नित्यं किमवन्धरखा कंचित्‌ ॥२१६॥ ˆ - ;: 
अथं-शङ्धाकार कहता है कि पूर्वोक्त भ्रात्मोपलब्धि. अशुद्धी है? ` अंथेवां 
किसीसमय अशुद्ध है ? - क्या सदा अन्ध करनेवाली है? अथवा कंभी-बन्धकाः कारण 
. उत्तर. . ,.: 
सस्यं. ्रुद्धासिति सम्यक्व सेबाश्द्धासतै तदिन । 
< , : असस्यवन्धफरा तेतर सेव.बन्धफसा ऽत्यंथा-।(२ १७॥ 


व 
ध ध: 
ष्‌, 
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अर्थः--हा ठीक है, सुनो ! यदि वहु उपलब्धि सम्यग्दशेनके हौनेपर हौ, तव तौ 
षड है श्रौर विना सम्यग्दशेनके वही घ्रणुदध है । सम्यग्दशेनके होनेपर वह्‌ वंधका कारण 
नही है श्रौर सम्यग्दशैनके अभावमें बन्धका कारण है । | ¦ | 

। पुनः शंकाकार 
` नयु सदशनं शुद्धं स्यादञचुद्धा श्रषा रुचिः । 
तत्कथं विषयर्चैकः शरुद्धाशुद्धविदेपभाक्‌ ॥२१८॥ ` 

अर्थः गंकाकार कहता है कि सम्यग्दर्शन तो शुद्ध है ओर मिथ्यादशन अशुद्ध है 

जौर दोनोका विषयएकहीहै। एेसी श्रवस्यं एक शुद्ध ग्रौर दसरा अशु कंसे ही 


सक्ताःदहै? र 
उसीकी दूसरी शद्धा _ . 


यद्रा नवसु तत्वेषु चारिति सम्यग्दगारमसः | 
आर्मोपरुन्धिमात्रं रे साचेच्छद्धा इतो नव ।२१९॥ 
मर्थः--सम्यर्हष्टिकी नव तत्त्वों (नव पदार्थो ) के विषयमे भात्मोपलन्वि होती है । 
यदि वहं आत्मोपलव्धि शुद्ध है; तव नौ पदाथं कहसि हो सकते हैँ ? 


 मवाथः-शंकाकारका श्राशय है कि. सम्यर्हष्टि नव तत्त्वोका भ्रचुभव करता दहै। 
यदि वहं अ्रचुभव शुद्ध दहै तो नौ तत्त्व कंसे हो सकते हैँ १ क्योक्रि नौ तत्तव तो .कमकिं 
निमित्ते होनेवाले है, शूढ नहीं है ? इसलिये या तो वह उपलब्धि शुद्ध नहीं है, भ्रथवा वह्‌ 
शुद्ध है तो नव तत्त्व नहीं ब्हरते ? 


उत्तर र 
नेवं यतः सरतः शाश्वत्‌ खादुमेदोस्ति वस्तुनि । .. 
तत्राभिर्यजकदधाभावसद्धावतः पृथक्‌ ॥२२०॥ 

र्थः--शंकाकारकी उप्ुक्त दोनों -गंकाये ठीक नहीं हैँ क्योकि वस्तु एक होनेपर 


भी उसमें किसी. जततानेवाले प्रभिव्यञ्चक (सूचक )के ह्िधाभाव होनेसे भिन्न २ निरन्तर 
स्वाद भेद हो जाता है। | 


साबाधः--जसां सूचके होता है ` वैसी ही 'वस्तुकी प्रतीति होने लगती हैः ` सूचक 
दो प्रकार है । इसलिये वस्तु एक होनेपर भी उसमें दो प्रकार ही स्वादुभेद हो जाताः दै1 ` 
दसी वात्तंका रपष्ठीकरण 
¦ :. शुदं सांमान्यमात्रलादश्चुद्धं दिषतः । `: 
` स्तु सामान्यरूपेण सदे स्वादु सद्विदाम्‌-।२२१॥ 


` 1 सगेषिनी.टीका--- ` | ` र्रर 


अथंः---सामान्यमाच्र विषय हौनेसे शता समभीःजाती है श्रौर वस्तुकी विशेषतमं 
 श्रशृद्धता समभी जाती है । सद्रस्तुका गोध करनेवाले सम्यग्ष्टियोंको वस्तुका. सामान्य 
रूपे स्वाद भता है। 4४4 


भावाथः- सम्यग्दष्टि पुरुष, वस्तुका स्वरूप जैसा है वसा ही सामान्य रीत्तिसे जानते 
है किन्तु मिथ्यादृष्िषुरष कर्मोदयसे उसी वस्तुका : विशेषरीतिसे (स्वरूपविहीन, प्रौर 
स्ागरञ्जित) -स्वाद-लेते हँ । . इसलिये एक वस्तु होनेपरः भी शुद्ध .तथा अशुद्धयः दो भेद 
हो जाते है । क 
मिथ्यादृष्टिका वक्तु स्वाद्‌ 
स्वदते न परेषां तथद्विशेपेप्यनीदयम्‌ । त 
तेषामर्लन्धवुद्धित्वाद्‌ च्ेदंडमोहदोषतः ॥२२२॥ न 
` ` अथुः--वस्तुकी विशेषतामे भी जिसप्रकार सम्यष्टष्टी स्वाद लेतादहै वेसा 
 भिथ्याह्टियोको कभी नहीं भ्राता । वेः दुसरी तंरहका ही वंस्तुका विशेष स्वाद लेते है 
 ओौर उसमें भी दश्नमोहनीय कर्मके दोषसे होनेवाली उनकी अज्ञानता ही कारण है । 
मावाथः--मिथ्याहष्टि मिथ्यादशंनकेः उदयसे वस्तुक्रा:.विपरीत-विशेष ही ग्रहण 
करता है। 
| ओर.भी े 
; <: यद्वा. विशेषरूपेण ` स्वदते तद्कृद्टिनमर्‌ः। “: `“ ‡ ~~“; ‡ 
`>“, : अर्थात्‌ सा चेतना नूं कमेकार्ये ऽथ कमणि ॥२२३॥.; + ~ : “` 
अथंः--मिथ्यादृष्टियोको वस्तुका विलक्षणरीतिसे ही स्वाद भ्राता है प्र्थात्‌ उनकी 
चेतना (बोध) निश्चयसे क्मफलमें अथवा कमेमे. ही.लगी रहती है । 
। भवाथिः--उन्हुं ज्ञानं चेतना जोकि बन्धका हेतु नही हैःकमी नहीं होती । 
व मिथ्यादष्ट्योके स्वादका दृष्टान्त : ---: ~. ~. 
` दृष्टन्तः सन्धवं खिल्यं व्यञ्चनेषु विमिधितम्‌ । 46 
~ : -व्यञ्जनं भारमज्ञानां खदते तद्विमोदिनाम्‌ ।२२४॥. .^. . 
अथः--इष्टान्त-नमकका टुकड़ा (उली ) जिस भोजनः -सामग्रीमे मिला. दिया 


जाता है उस भोजनको यदि. प्रज्ञानी.जीमताहै,, तो वह समभंताहै कि भोजन दही 
खारादहै। व | 


भावाथः--म्रारेमें मक्र मिलानेसे अज्ञानी समता है. क्रि यह लारापन अका 
४२ 


^ 


:३$० 1 ` |  --प्पद्वा्यायीरःः . ` (्दृक्य-- । 
ही.है-उसे लसकका -नषीं समता 1 ` इसीप्रकार मिंथ्याहष्टी पुरुष -वस्तुकी : यथा्थेताको 
नहीं -जानत्ता. 1.7 य: यः > ग - य द 
सम्यण्टष्टियोके स्वादका टष्ान्त । 
:-~ क्षारं -खिल्यं तदेवे . मितं व्यञ्जनेषु वा । - 
न मिंधितं तदेवैकं स्वदते ज्ञानवेदिनाम्‌ ।२२५॥ | 
अथेः--चाहे नमक भोजनम मिला हो चाहे न भिलाहौ ज्ञानीषुरूष खारापनः 
तमकका ही समभते हैँ । 


भावाथः--आरैमे नमक. मिलनेसे जो खारापनका -स्वाद्र भता है उसे ज्ञानी पुरुष 
अष्टका नहीं समते, . किन्तु नमकका ही समभे हैः। ; इसीप्रकार सम्यग्हष्टी पुरुष 
वस्तुकी.यथाथेताको भलीर्भाति जानता है । इसलिये यह्‌. बात श्रच्छी.तरह सिदढहो 
गरई-क्रि वस्तुके एक होनेपर भी स्वादभेद होता.है .ओौर.उसमें व्यञ्जक मिथ्यादशनका ` 


यु ह य 4 + ० : ^ 


सोरांशं ब 
इति सिद्धं इट्षटीनमिकवाज्ञानचेतना । 
सर्वभाविस्तदज्ञानजतस्तेरनतिक्रमात्‌ ।२२६॥ 

भथः--इसच्यि यह बातःसिद्धःहो चुकीःहै कि -मिथ्याहष्ियोके एक ही श्रज्ञान 
चेतना है क्योकि अज्ञानसेःहोनेवले सभी-भोवोका उनमें समवेश (सत्ता) है। 
^ ~ दसरया-साराङाः-- ~: ˆ `", ` द 
सिद्धमेताबतायावच्छुद्धोपलन्धिरात्मनःत -:- - ``" `: 
`, 7: प--सम्पक्तवं तापरदेवास्तिःतावतीःज्ञानचेतना-॥ २२७ -.: - ~ -. 
मर्थः-- उपर्युक्त कथनसे यह बातत भौ सिद ही चुकीकि जव तक श्रात्माकीं शुद्ध 

उपलब्धि है तभी तकः सम्यक्त्व दै श्रौर .तंभीः-तक ज्ञानचेंतना भी है, 1 

मावाथः--सम्यग्दशेनके अभावे च शुदधोपलव्थि है,  श्रौर नं ज्ञानचेतना दही है। 
सम्यग्दशंनके होनेपरः हीः दोनों हो सकती है । : . . ; | 
ज्ञानी जौर ` अज्ञानी 4 

एकः सम्यण्टगालममाऽसो केबलं ्ञानवानिह । . | 

“ “~ त्तो मिथ्या सवे नित्यमङ्नानिनो मताः पर रट `: 


श्रध्याय ¶ ~ कः त सुबोधिनी टीका | [ २६१ 
` -: :--अथः--इस संसारम केवल एक ही -सम्यण्दे्टी ज्ञानवान्‌ (सस्यन्ञानी) है + बाकी 
सभी मिथ्यादृष्टी जीवः सदा अज्ञानी. (मिथ्याजानी) कहे गये हैँ! `. ` १. 
क |  . ज्ञानी ओर अज्ञानीकाक्रियाफक नक 

क्रिया साधारणी. इृ्तिर्घानिनो ऽज्ञानिनस्तथा । 
अज्ञानिनः क्रिया, बन्धेतुने ज्ञानिनः क्वचित्‌ ॥२२९॥ 
अर्थः- ज्ञानी ओर ग्रज्ञानी (सम्यग्ह्ी. श्रौरं मिथ्याहषी) दोनों ही की क्रिया 
यद्यपिःसमान है, तथापि अज्ञानीकी क्रिया बन्धका कारण है परन्तु ज्ञानीकी क्रिया कहीं 
भी बन्धका कारणं नहीं है। (1 ना 
८ ज्ञानीकी क्रियाका ओर भी विशेषकलः „ ~` ` "` ४ 
आस्तां न बन्धहेतुः स्याज्ज्ानिनां क्मजाक्रिया। =: > ~ `: 
चित्रं यसूर्ववद्वानां निजैराये च कर्मणाम्‌ ॥२३०॥ 
अथः--ज्ञानियोके कर्मेसे होनेवाली क्रिया बन्धका हेतु नहींहै, यह तो हैरी 


परन्तु श्राश्चयं तो इसः बातका.है- किं वह्‌ क्रिया केवल पुवं बधे हुए कर्मोकी नि्ज॑राका 
कारण | | 


ध ^ 


भाषाथेः--सम्यग्दष्ठी मरौर सिथ्याह्टीकी त्रियामे बड़ा भारी श्रन्तरहै । मिथ्याहृष्टीकी 
क्रिया तो बन्धका कारण है श्रौर सम्य्हष्टीकी क्रिया, बन्धकी कारणः तो 'दूर स्हो,-उलदी 
पूवं वेधे हरे कर्मोकी तिजंराका कारणहै। 
~“; > एसा दयोनेमं देतु 
;: > > > यस्माज्ज्ञानमया मावा ज्ञानिनां ज्ञाननिष्रेताः 
उज्नानमयभावानां नावकाशः सुदृष्टिषु ।२.३१॥ 


सम्यग्द्टियोमे श्रज्ञानसे. होने वाले अज्ञानमय -भावोंका स्थान नहीं है । 


भावाथः-- बन्धके कारण अज्ञानमय भाव हैँ । वे सम्यग्हष्टियोके होते नहीं है, इस 


लियेःसम्य्दष्टीकी ` क्रिया बन्धका हेतु नहीं है किन्तु शुद्ध ज्ञानकी मात्रा होनेसेः निजैराका 
हतु 21 ५. २ | | 

ज्ञानोका चिह्न ^ < 
~ वैराग्यं परमोपक्षाज्ञानं स्वानुभवः. स्वयम्‌ । 


` ..: तद्ढयं ज्ञानिनो. लक्ष्म जीवन्युक्तःःस एव-च ॥२३२॥. ;:: 


३३२ ] ` प्द्वाध्यायी ` (दख ` 


अथः--सम्यग्ञानी;, वैराग्य परमं उदासीनतारूप ज्ञान तथा अपनी -अरत्माका ` ` 


अचुभव स्वयं करता रहता है । वैराग्य परम उदासीनता -श्रौर स्वानुभव येःही दो चिं 
सम्यश््ानीके हैँ प्रौर वही ज्ञानी नियमसेः जीवन्मृक्त दै. । 
ज्ञानीका-स्वरूप 
ज्ञानी ज्ञानैकपात्रस्यात्‌ परश्यत्यात्मानमात्मपित्‌। 
यद्धस्पृष्टादिभावानामसवरूफदनास्पदम्‌ ॥२२२॥ 
अथ;ः-- ज्ञानी, जानकाही अ्रदितीय पात्र है। व्ही श्रात्माको जाननेवालाः.दहै, . 
इसलिये अपनी आत्माको देदता है । वही जानी, कममोसि वंधनेका तथा अन्य पदा्थंसि 
मिलनेका स्थान नहींहै। क्योकरि.कमसि केधना ओौरः मिलना श्रादि भाव उसके 
स्वरूप नहीं है । 
ओर भी ` 
ततः स्त्रादुः यथाध्यक्त स्वमाक्षदयति स्फुटम्‌ । 
अगरिरिष्टमसंगुक्तं नियतं स्वमनन्यकम्‌. ॥२३४॥  . 
जथः--सम्यग्ष्टी पुरुष जसा श्रपने श्रापको प्रत्यक्ष पाता है उसी प्रकारका: स्वाद 
भीः लेता है! भ्र्थादु वैसा ही अनुभवः करता है । वह- श्रपतेकोः सदाः सबसेः . भमिल, 
भ्रसम्बन्धित भौर. विलक्षण समभताःहैः। | 
सम्यकृज्ञानीका स्वात्मावरोकनः 
मथवद्धमथास्ृषटं शुद्धः सिद्धपदोपमम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकासं निःसंगं उयोमबत्‌ सदा ।२३५॥ 
` ईन्द्रियोपेक्ितानन्तज्ञानग्ीरयमूर्तिकम्‌ । 
अक्षातीतमुखानन्तस्वरामाभिकगुणान्िवम्‌ः ।२२६॥ 
परयान्ति नजात्मानं ज्ञानी. ्ानेक्मूर्तिमान्‌ । 
प्रसगादपरं चच्धेदर्थात्घाथं इता्थवत्‌ ।[२३७।। 


अथः-- लानो सदाः ज्रपनीः बात्माको इसप्रकार देवता है किः ्रात्माः कमोसि नही 
व्वा है वह किसीसे नहीं मिला है, बुद्ध है सिद्धोकी उपमा धारण करता है, शुद्ध 
स्फटिकके समान है, सदा आकाश्की तरह. परिग्रह रहित है, श्रतीद्द्रिय~श्ननन्त ज्ञान, _ : 
अनन्त दशन, भ्रनन्त वीर्यकी मूति है श्रौर. अतीन्धियः सुख श्रादिक अनन्त स्वाभाविक 
गुणवाला दैः। इसप्रकार ज्ञानकीः ही श्रद्ितीयः सूत्ति-वह ज्ञानी: अपने श्रापको देलता है 1 . 


अध्यायः} . ५4 । सुबोधिनीः-टीका रि ` ` {३९३ । 
प्रसङ्कवशं दूसरे पदार्थकी. भले ही इच्छा करे, परन्तु वास्तवमें वहं समस्त पदाथि 
 कृतार्थसां हो चुका है । - दूसरे सांसारिक पदयाथकिः विषयमे भीः वह॒ इसप्रकार चिन्तवन ` 
, करता है-- : ` | 
॥ 2  सम्यन््ञानीके.विचार . . 
 रेहिकं यत्सुखं. नाम. सव वेषयिकं स्मृतम्‌ । | 
न तससुखं सुखामासं किन्तु दुःखमसंशयम्‌ ॥२३८॥ | 
 अथंः-सम्य्हष्टी विचार करता हैः किं -जो सांसारिक (इस लोक सम्बन्धी ) सुखं 
` है वह्‌ सब पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धीः ` विषयोसे होनेवाला है । वास्तिवमे वह्‌ सुख नहीं है 
` किन्तु सुखका भ्राभासमात्रः है; -निश्चयसे वहः दुःखःही हैः। 
तस्माद्धेयं-सुखाभास दुःख दुःखषटं यतः । 
| ` : हेयं तत्कमं यद्धेतुस्तस्यानिष्टस्य सतः ॥२२९॥ 
` "` `. अर्थः--इसलियेः वह सुखाभासः छोडने योग्यः है ।' वह स्वंयं दुःखः स्वरूप है श्रौर 
द्-खरूप फलको देने वाला है, उस सदा भ्रनिंष्टः करनेवाले वैषयिक सुखका कारण कर्मं 
३, इसलिये उस कमेका ही नाशः करना 'चाहियिः। । 
॑ ` ` तत्सवःसर्वतः कमं पौदलिकं तदष्टधा । 
बरपरीतयात्फङं तस्यः सवे ` दुःखं बिपच्यतः ॥२४०॥ 
अथः-- वह सम्पूणं पौदुगलिकः कमं स्वेदा आठ प्रकारका है, उसी कमेका उलटा 
विपाक होनेसे सभीः फलं. दुःखरूप ही होता हैः ` ~ हि 
तगंतिभवावतं नित्यं करमकहैतकै। ` ` ` `“ 
न.पदस्थो जनः;कथित्‌ किन्तु कमपद स्थितः २४१ 
अथः-- सदाः कमक. ही. निमित्तसे. होनेवले. इसः चतुगंति संसाररूप चक्रमे घूमता 


हुआ. कोई .भी. जीवः स्वस्वरूपे स्थितः नहीं है, किन्तु. कमं -स्वरूपमे स्थित है, अर्थात्‌ 
कर्माधीनदै। . | 


स्वस्वरूपाच्च्युतो जीवः स्यादलन्धस्वसूपवान्‌ । 
नानादुःखसमाकीर्णे. संसारे पयंटन्निति ॥२४२॥ 
अथेः-- यह्‌ जीव; अनेक दुःखोसेः भरे हए संसारमेः घूमता हा अपने स्वरूपसे गिर 
` गथा है । इसने अपना, स्वरूप नहीं पायाःहै.। ` 


# कमंमात्र आत्माके रुर्णोका विघातक हैः इसल्यि सभीका. विपाकः विपरीतः दीहै,। | 


द 1 -- व्ययी (द्य 
5 4 ^ ~ शंकाकार $^ १ 
1 नयु फिखिच्छुभ-कम 1काचत्कमश्िमि ततः श 
क्वचित्सुखं क्वचिदुःखं तत्कि दुःखं परं. चृणाम्‌ ।॥२४३।- 
अर्भः-- शंकाकार कहता है कि कोई कमं शुभ होतादहै नौर कोई कमं प्रशम 
होता है । इसलिये कहीपर सुख श्रौर करहीपर दुःख होनां चाहिये, केवल मचुष्योको दुःख 
ही क्यों बतलाते हो ?. ` 
^ | उत्तर ॥ 
नैवं यतः सुखं नैतत्‌ तत्छखं यप्र नाऽपुखम्‌ । ` अ 
स धर्मों यत्र नाधमस्तच्छमं यत्र नाऽनचुमम्‌ ॥२४४॥. ˆ: = 
अरथः--शंकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है । क्योकि जिसक्रो वह सुख | | 
समता है वह सुख नहीं हैः । , वास्तवमे सुख वही है जंहापरं कभी थोडा भी दुःख नहीं 
है, वही धर्म है जर्हापर श्रधरमैका चेश नहीं है ग्रौरवहीःश्रुम हैः जर्हापर श्रशरुभम नहीं है । 
सांसारिक सुखक्रा स्वरूप क स 
इदमस्ति पराधीनं पुखं बाधाप्ुरस्सरम्‌ | ~ ~` :2 - न 
वयुष्चिन्नं बन्धदहतुश्च विषमं दुःखम्थ॑तः ।[२४५॥ 
अथंः--यह्‌ इन्दरियोसे होनेवाला सुख पराधीन है, कर्मके परतन्त्र है, बाधापूवैक 
.ह, इसमे: श्रनेक विघ्न प्राते ह, वीचवीचमें इसमें दुःख होता जाता है,-यह्‌ सुख बन्धका 


कारण हे, तथा विषम ह । वास्तवमें इद्दियोसे होनेवाला. युख दुःख रूप ही हे.- इसी 
वातको दुसरे ग्रन्थकार भी कहते ह-- 
श्रन्यार्तर्‌ 
सपरं वाधाप्रहियं विच्छिण्णं वंधकारणं विषमं । 
जं हदिरहि रद्धं तं पुक्खं दुःखमेव - तहा ॥१॥ 

--जो सुखं इन्दरियोसे मिलता है वह अपने ओरं षरकों बाधां पहुचनेवाल 
हे । हमेशा ठहरता भी. नहीं है, वीचवीचें नष्ट भी- हो जाता है, बन्धका कारण ह. शरौ 
विषम हं इसलिये वह्‌ दुःख ही है 1 


कमेकी विचित्रता ` 
मावा्बात्र सर्वेषां क्म॑णाुदयः क्षणात्‌ | 
वजाघात इवात्मानं दरवार निष्पिनष्टि वै ॥२४६॥ 
£ यद्‌ गाथा .पच्वाध्यायीमं दी त्ेपक पसे वा 1 


~ 


भप्यायं]:; ध  इबोधिनीऽटीकां ` | + [ ३१४: ` 
"यी उपर्युक्त कथनकां -सारांश यहं है कि-सम्पूणै कर्मोका उदयः एक.क्षण 
मात्रे वज्रसे होनेवाले प्राघात (चोट) की तरह -ग्रात्माको. पीस डालता-हं । यह्‌ कमं ` 
बड़ी कठिनतासे दूर किया जाताःहं + . 


व्याकु; स्नदेशेषुं जीवः कमोदियादधवम्‌ | 
;. - वह्ियोगा्यथा वारि तप्तं स्पशबरग्धितः ।॥२४५७॥ 


अथंः---जिसप्रकार अग्निका स्वश  होनेसे जल तप्रताःहं (खलबलं खलबसं केरता ` 


). उसीप्रकार यह जीव भी कमेक उदयसे सम्पूणं प्रदेशोमे नियमसे व्याकृंल हो रहांह। ` 


साताऽसातोदयादुःखमास्तां स्थुलोपरघणात्‌ । 
सर्मकर्मोद्याघात उवाघातश्चिदारमनः | २४८॥। 


अथेः---साता. वेदनीय श्रौर .श्रसाताः वेदनोयृके उदयते .दुःख :होता ह यह कथन तो 
मोटी. रीतिसेःहै 1. वास्तवमे-सम्पुण -कर्मोक्रा -ही -उदय .जीवात्माको -उसीप्रकार आघ्रात 
पहुंचा रहा है जिसप्रकार कि वज्की चोट. होतीः-हं । 9. 
॥ सम्यग्टष्ठी भी .इससे.नदीं बवा हे ` 
मास्तां-घातः. प्रदेरोषु - संच््रुपरुब्धितः 
बातव्याधेयथाध्यक्त पीडयन्ते. नु. सन्धयः :॥२४९॥ 


| अथेः--सम्यग्टषटीके प्रदेणोमें भीःउस कममका. प्राघातः हो. रहा है + ;जिसश्रकारं वात 
व्याधि (बायु्योग से घुटनों, कमर ्रादिकी मिली हुई हदय ;दुखती रहती. उसीप्रकार्‌ - - 
कर्मका प्राघात भी दुःख पहा रहाहै। व प 


१ ४ 1 भ ९८ <-> 


कोद्क-कमेःयुखदायी नहीं ह 


3 [व नि क्मोदियः कथित्‌. जन्तोर्थः स्याल लावहः 1 
` ८ "सवस्य कमणंस्तव्रः वरक्षण्यात्‌ स्वरूपतः २५०॥ 


"ट 


अर्थः--कोई भी एेसां कर्मोदयं नहीं है ` ज इस जीवको सुख ` प्हैव्तवालां हौ! 
जीवके विषयमे तो सभी कर्मोका स्वरूप विलक्षणही'है । भ्र्थाव्‌ वहां तौ संभी कर्म ` 
जंडता "ही करते है + कंसा. हीः शमं त्र्थवां अशुभः कंमेःक्योंःन हो जींवके-लिये तीःसभी 
दुःखदाई है । : म 
तस्य मन्दोद्याद्‌ः केचित्‌ जीवाः समनस्काः क्वचित्‌॥ 
तदेगमसदमाना रमन्ते ःविषयेषु-चं 1२५१ : `: 


१६} ` -“पेचवाभ्यायीः; ` 1.9 
` : ` बर्थः--उस कर्मके मन्दः उदय होनेसे कोई -कहीं ` संजी जीव उस कर्मके वेगको 
नहीं सहनं कर सकते हँ श्रौर विषयोमेःरमने लग जाते हैँ । . 4 = 
केचितीव्रोदयाः सन्तो मन्दाक्नाः खल्वसंङिनः । 
केवरं दुःखवेमाता रन्तुं नार्थानपि क्षमाः ॥२५२॥ | 
ं--कोई कोई मन्द इन्द्रयोको धारण करनेवाले" श्रसंज्ञी जीव उस कर्मके 
तीनत्रोदयसे  सतये हृए केवल ,.दुःखकरे वेगसे पीडित होते.रहते हँ । . वे पदाथेम्मे रमण 
करनेके लिये भी समथनहीहै। . - क, 
सांसारिकसुखमी दुखदहीह 
यदःखं लौकिकी रुटिनिर्णतिस्तत्र फा कथा | 
यत्सुखं लोकिकी रुदिस्तत्सुखं दुःखमथतः ॥२५३॥ 
बथं--लोकमे जिसकी दुःखके नामसे प्रसिद्धिं है, वहतो दन्खंदहैही यहं बाततो 
निर्णीतहोही चुकीहै। उस विषयमे तो कहा ही क्या जाय, परन्तु लोकम जो सुखकै 
नामसे प्रसिद्ध है, वह्‌ भी वास्तवमें दख ही है। ` ` 
चह दुःख भी सदा रहनेवाला है 
फादाचित्कं न तद्दुःखं प्रसयुताच्ि्नधारयां । 
` सननिकर्पषु तेषृच्चैसतृष्णातङ्कस्ये दशनात्‌ 11२५४॥ 
अथः--वह दुःख भी कभी कभी नहीं होनेवाला है किन्तु निरन्तर रहता है । 
उन इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोमिं इस जीवकाः तीतर लालसा रूपी रोग लगा: हज है, इसीसे 
इसके वह दुःख सदा बना रहता है । | | :: | 
इन्दियाथंषु लुन्धानामन्तर्दाहः. सुदारुणः 
तमन्तरा यतस्तेषां विषयेषु रतिः इतः ॥२५१५॥ 

--इन्दिय सम्बन्धी विषयमे जोःलोनुपीःहो रहे हैः उन पुरुषोके अन्तर धमे 
सदा अत्यन्त. कठिन. दाह -(अग्नि समान ) ह्येता. रहता. है । क्योकि बिना अन्तर्दाहके 
हए उनकी. विषयमे लीनता ही कैसे हो सकती ह| | 
: : -म्ाबा्धः--विषयसेवियोके.हदयमेः सदा तीन्र दाह उठा करता है, -उसीके .प्रतीकारके 
लिये वे विषय सेवन करते हैँ परन्तु उससे पुनः श्रगिनिमें लकड़ी डालनेके समान-दाह . . - 
पदा हने लगता है 1 इससे कहाःजाता है कि : विषयकतेवो पुरषक्तोः थोड़ा भी चैन नहीं 
हे, वह सदा इसीप्रकार दुःख-भाजन वना रहता ववण 


` -बभ्याय | ` ` सुबोधिनीःटीका. ` (३९७ 
1 दृश्यते रतिरेतेषां युहितानामिवेक्षणात्‌ । ` ` --: ` 
` तृष्णावीजं अङौकानां दुष्टशोणितकषणात्‌ ॥२५६॥ 
| अथः--इन्द्रियार्थं सेवि्योंकी विषय-रति देखनेमे भी श्राती है, .वे लोग -उन्हीं 
पदार्थोकी प्रा्चिसे सुहित सा मानने लगते हैँ । जिसप्रकार खराब रक्तं (लोहू)के पीनेमे 
ही जोक (जलजन्तु) हित समती है भ्रौर उसीमे प्रेम करती है । उसीप्रकार इन्द्रियां 
सेवियोकी अवस्था समभनी चाहिये । यह उनका प्रेम तृष्णाका बीज है भ्र्थावु उस 
 -रीतिंे तृष्णाकी वृद्धि दही होती जातीदै। 
ध देवेन्द्र) नरेन्द्रोको भी सुख नदीं टं 
शक्रचक्रधरादीनां केवरं पुण्यशालिनाम्‌ । ` 
 तष्णावीजं रतिस्तेषां खुखावा्चिः इतस्तनी ।।२५५७।। 
अथंः- केवल पुण्यको धारण करनेवाले जो इन्द्र ग्रौरं चक्रवती आदिक बड़े पुरुष 
है उनके भी तृष्णाका बीजंभूत. विषय-लालसा. है, इसलिये उनको भी सूुखकी प्रास्त 
कटां रक्खीः हं । | 
` : ` भावोथः-संसारमे सर्वोपरि पुण्यशाली इन्दर श्रौर चक्रवर्तीं आदिकिहैवे भी इस 
विषय-रतिसे दुःखी है, इसलिये सच्चे सुखका स्वाद वेःभी नहीं ले सकते । 
| भ्रन्यार्तर 
# जेसिं विसये सुरदि तेसं दुःखं च जांण साहावं । 
` . जदि तं णस्थि सहाव बावारो णत्थि पिसयत्थं ।॥२॥ 
` . ` अर्थः--जिन पुरषोकी. विषयमे तीव्र लालसा है, उन्हे स्वाभाविक दुःखी समना 
चाहिये । क्योकि विना उस दुख-स्वभावके विषयसेवनमे उनका ` व्यापारदहीं नहींहो 
सकता । | . 
भावाथः-- पहले पीडा उत्पन्न होती है, उसीका प्रतीकार विषयसेवनः हैः । परन्तु 
विषयसेवन स्वयं पीडाका उत्पादक है । इसलिये विषय सेवीकी दुःखधारा सदा प्रकटित 
ही रहती ह । | 
ध सारञ्च | 
सवः ` तात्पयमत्रेतद्दुःखं यत्सुखसंज्ञफम्‌ । 
दुःखस्यानात्मधमत्वान्नामिटाषः युदष्टिनाम्‌ ॥२५८॥ 


# यह्‌ स्ेपक गाथा हे । 
४३ 


पञ्चाध्यायी | ` {दसस ` 
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अर्धः--उपर्यक्त कथनका समग्र सारंश यह निकला कि जिसको संसारम सूख 
संनाह वह दुम दही है लौर दुःख श्रात्माका ध्म नहीं है । इसीलिये सम्य्दष्टी पुरुषको 
विषयों श्रभिलाषा नहीं होती । । - 
सम्यग्टष्टिकी विरागता 
वरैषयिक्सुखे न स्याद्रायमावः सुरषटिनम्‌ । 
रागस्याज्ञानभवत्वात्‌ अस्ति मिथ्यादशः स्फुटम्‌ ॥२५९॥ 
अथंः--सम्यग्ण्टयोंका विषयजन्य सुखमें रागभाव नहीं है, क्योकि. राग ग्रज्ञानभाव 
है, श्रौर अनज्ञानमय भाव सम्यण्ष्टिके होते नही, यह वात पहुले ही कही जाच्रुकीहं 
इसलिये वह रागभाव मिथ्याहष्टिके ही नियमे होता है । | 
सम्यग्दष्टिको अभिलाषा नही है 
तम्यण्देस्तु सम्यक्त्वं स्यादपस्थान्तरं चितः। 
सामान्यजनवचस्मान्नाभिकापो ऽस्य कर्मणि ।२६.०॥] 
अर्थः--सम्यग्हष्टिकी श्रात्मामे सम्यग्द्ैन गुण प्रकट हो चुका है, इससे उसकी 
श्रात्मा .्रवस्थान्तर रूपमे श्रा चुकी है । इसीलिये सामान्य मनुष्योकी तरह. सम्यर्हष्टिको ` 
क्रियाजोमे भ्रभिलाषा नहीं होती है । : | | 
सांसारिक भोगम सम्यग्टषटिकी उपेष्चा ह 
उपेक्षा सवभोगेष - सषेदटरोगवत्‌ । ` - 
अवश्यं तदवस्थांयास्तथामाबवो निसगजः ।॥२६१॥ 
अथः--सम्य्हष्टिको प्रत्यक्षे देखे हुए रोगकी तरह सम्पूणं भोगोमें उपेक्षा 
(वैराग्य) हो च्रुकी. है ओर उस अवस्थां ठेसा होना श्रवश्यंभावी तथा स्वाभाविक. । 
मावाधः--सम्यण्दशेन गुरसे होनेवाले स्वादुभूति रूप सच्चे सुखास्वादके सामने ` ` 
सम्यग्हष्टिको. विषयसुखमे रोगकी तरह उपेक्षा होना स्वाभाविक ही है । .. ॑ 
हेतुवाद्‌ 
अस्तु रूढियथा स्गानी दहेयं ज्ञालरा ऽथ पुश्वति । 
जत्रास्त्यावरस्थिकः कथित्‌ परिणामः सहेतुकः ॥२६२॥ 
अर्थः-- ल्ानी पुरुष सांसारिकं पदार्थोको हेय (त्याज्य) समकर छोड़ देता है 1 


यह वत प्रसि तो है ही परन्तु इस विषयमे अवस्थाजन्य कोई परिणाम हेतु भी है ञ्मे 
ही वततलाते ह- | † 


` -भष्याय | सुबोधिनी टका | `  { ३३६ 
सिद्धमस्तामिरापत्वं कस्यचित्सवतथितः । ` 
देश्तोष्यस्मदादीनां रागभाषस्य दशनात्‌ ।।२६२॥ 
अर्थः--जब हम लोगोके भी एक देश (किन्हीं ्रंशोमे) राग भावकरा त्याग दिखता 
है तो किसी जीवात्माके स्वेथा त्याग भी सिद होता हं। 
 सम्यग्टष्टिकी जभिलाषाये शान्त हयो चुकी दै 
` तद्यथा न मदीयं स्यादन्यदोयमिद्‌ ततः 
` परप्रकरणे कथित्तप्यन्नपि न तप्यति ॥२६४॥ 
अ्थ--हम लोगोके भी एक देश रूपसे श्रभिलाषायं नहीं होती है, इसी बातको 
बतलाते है-- ५ 
हम लोग श्रपने सम्बन्धियोसे प्रेम करते है दुसरोसे. नहीं करते । जब हम यह्‌ 
जान सेते ह कि यह्‌. हमारी वस्तु नहींहै यह तो दूसरोकी है तब भट दूसंरोकी वस्तुप्रोके 
विषयमे सन्तोष धारण कर सेते हैँ). फिर वर्ह पर भ्रभिलाषा नहीं होती परन्तु श्रपनी 
वस्तुश्रोमे सन्तोष. नहीं होता वर्ह तो श्रभिलाषा लगी ही रहती है । इससे सिद्ध होता 
रै कि दूसरे पदा्थोकि विषयमे हमारी भी भ्रभिलाषायें शास्त है । 
` भावाथ जिसप्रकार हम अपनी वस्तुको अपनी सम करप्रेम करते है, उसप्रकार 
सम्यण्हष्टि-. अपनीको भी अपनी नहीं समता, क्योकि वास्तवमें जिसको हमने.श्रपनी 
वस्तु सम रक्छा है वह्‌ भीतो दूसरीहीहै।. इसलिये उसकी भ्रभिलाषा उस 
भ्रपनी मानी. हई वस्तुमे भी (जंसे कि हमको होती है) नहीं होती । इसोसे कहा जाता 
है कि उसकी सम्पूणं श्रभिलाषायं शान्त हो चुकी है । । 
6 ५ -:  दष्टन्त. .... 
यथा कित्परायत्तः इुर्बाणो ऽुचितां क्रियाम्‌ \ | 
करता तस्याः क्रियायाश्च न स्यादस्तामिङाषवान्‌ ॥२६५॥ 
अर्थः--जिसभ्रकार कोई पराधीन पुरुष पराधीनता वशः किसी अदुचित क्रिया 
(कार्य)को करता है तो.भी उसका करनेवाला वह नहीं समभा जाता है । क्योकि उसने 
` श्रपनी श्रभिलाषासे उस कार्यको नहीं किया है किन्तु परप्रेरणासे क्ियाहै। 
भावाथेः--इसीप्रकार सम्यण्टृटि किसी कायं (वैषयिक)को करता भी है, परन्तु 
उसकी अन्तरेग श्रमिलाषा उस ` कायमे नहीं होती है । कर्मके (चारित्र मोहनीय) 
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तीन्नोदयसे ही वह श्रतुचित करारयमे प्रवृत्त होता है । मिथ्याहष्टि उसी कार्ये रतिपूर्वेक 
लगता है इसलिये वह पापवन्धका भगी होता है । उसमे -भी कारण मिथ्यात्व पटलसे 
होनेवाले उसके अन्नानमय भाव (मूच्छित-परिणाम) हीरह। 
शङ्काकार 
सखदते नब पद्दशिरिन्दियाथंकदम्भकम्‌ । 
| तत्रं रोचते तस्मै कथ मस्ताभिलापवान्‌ ।२६६॥। वि 
यर्थः- काकार कहता है कि सम्यग्हष्टी भी इन्द्रियजन्य विषयोका सेवन 
करता है । वर्ह पर जो उसे इष्ट प्रतीत होता है उसीसे वह रुचि भी करता है । फिर 
उसकी श्रभिलाषाये शन्त हो चुकी दै, एसा किसप्रकार कह सक्ते हैँ ? 
= क 
म॒त्यमेताद्शो यावज्ञघत्यं पदमाभितः। 
चारितरावरणं कमं जघन्यपदकारणम्‌ ।२६५७।।- 
अर्थः--श्नाचार्यं कहते ह कि यह्‌ बात ठीक है कि जवतक ` सम्यण्ष्टी जघन्य 
श्ेणी (नीचे दरजे)में है, तबतक वह पदार्थोमिं इष्टानिष्ट वुद्धि करता है तथा उनसे 
` रुचि भी करता है । उस जघन्य श्रेणीका कारण भी चारित्र मोहनीय करम है ।. 
भावाथः--म्रन्तरात्माके तीन भेद शाच्रकारोने बतलाये है-जो महाव्रतको धारण 
केरनेवाले मुनि दहैँवे तो उत्कृष्ट म्रन्तरात्मा ह, देशत्रतको धारण करनेवाले प्म 
 गृणस्थान. वर्ती जो श्रावक हैँ वे मध्यम-अन्तरत्मार्है, श्रौर जो त्रत विहीन. (अव्रती) 
केवल सम्यग्दर्शन धारण करनेवाले सम्यण्हष्टी पुरुष हँ वे जघन्य-म्रन्तरात्मां है । ` 
| इस जघन्यतामें कारण चारित्र मोहुनीयका प्रबल उदय है! उसीकी प्रबलतासे 
प्रेरित होकर वे विषयोमे रुचि करते है भौर त्रस, स्थावर सके भी त्यागी नहीं ह । 
दतना ्रवश्य है कि वे विषयोको निःसारताको अच्छी तरह समर हए हैँ इसीलिये उनमें | 
उनकी मिथ्याहष्टि्योकी तरह गाढता ओ्रौर हितरूपरा बुद्धिं नहीं हयेती है परन्तु संब 
कुं ज्ञान रहने पर भी श्रत्रत सम्यण्ष्टी पुरुष त्याग नहीं कर सकते ! त्यागरूपा 
उनकी बुद्धि तभी हो सकती है जब कि चारित्र मोहनीयका उदय कुच मन्द हो ओर 
वहु मन्दता भी तभी श्रा सकती है जव कि अग्रत्यास्यानावरण कषायका उपशम. होकर 
प्रत्याख्यानावरण कषायकरा उदय हो । विना -म्रप्रत्या्यानावरण कषायके उपशम हए 
नियमसे नहीं कहा जा सकता है, जरह नियमसे त्याग है उसीका नाम देशत्रत है। 
इसलिये पंचम गुखस्थानवर्तीको ही एके देश त्यागी कहु सकते रहै । | 


ह भभ्याय } नि स सुबोधिनी टीका .. | { ३४१ 
, ,सम्धर्हष्टि पुरूष सभी प्रदाथोमिं श्रासक्त रहन पर भी `एक -सम्यग्दशंन गुणक 
कारण ही सदा स्तुव्य भ्रौरः निमल है । उसीका ब्राह्यरूप-जिनोक्त पदा्थोमिं उसका अटल 
` . विश्वास रहै । # | . 
| ~ चारित्रमोदनोय.दी रतिका कारण है. 
 तदर्भैषु रतो जीवश्वारित्रावरणोदयात्‌ । 
तद्िना सवतः शुद्धो वीतरायोस्त्यतीन्दरियः ॥२६८॥ 
अथंः--इष्ट पदाथोमिं यह्‌ जीव चारित्रमोहनीयके -उदयसे ही रत होता है, उसं 
चारित्र मोहनीयके बिना संवेदा शुद्ध है, ` वीतराग है ओर श्रतीन्दिय है। 
| भावाय चारित्रमोहनीयके दूर होनेसे पहले. ही .पदा्थमिं राग भाव-है, इन्द्रिय 
जन्य. पदार्थोकीं. लालसा है, ओर उससे होनेवाली मलिनता भी है । सम्यर्हष्टी इसी 
 चारित्रमोहनीयसे बाध्य होकर विषयमे फंस जता है । 
। | मोगोमे प्रबन्तिका.कारण. चारित्रमोहनीय है 
-  इृड्‌मोदहस्य .परतेस्तस्य नलं मोगाननिच्ितः 
| हेतुसद्धवतो ऽवश्यषुपमोगक्रिथा बरात्‌ ॥२६९॥ 
अथं--सम्यग्हष्टीको दशेनमोहुनीय कमेके नाग होनेसे भोगोकी इच्छा नियमसे 
नहीं होती वह भोगोको नहीं चाहता, परन्तु हितुकी. सत्तासे प्रवश्य ही प्रेरित होकर उसे 
उपभोग क्रिया करनी -पडती है 1. देतु, वही चारित्रमोहनीय, है । 
4 क पिर भी सम्यष्टरष्री.-वीतरागी दै 
नासिद्धं, तद्िरागलवं क्रियामात्रस्य;द शनात्‌ । -५ 
जगतोनिच्दितोप्यस्ति दारिद्रय मरणादि च ।।२७०॥ 
अथेः- यद्यपि सम्यग्हष्टि उपभोग क्रियां करता है अर्थात्‌. भोग, उपंभोगका सेवन 
करता दहै; ` तथापि वह्‌ वीतराग है। क्योकि उसके. भोगोपभोगकी क्रियां मात्र देखी 


.. 9.अत्रत.सम्य्ष्टिका स्वरूप गोम्मटसारमे भी इसीपषरकार दै-- . 
. गाथा-णो-दंदियेषु विरदो णो जीवे थावरे.तसेवापि। .. 
। जो. सदहदि जिशुत्तसम्माइट्धी अविरदो.सो ॥३॥ . ,. । 
:  भर्थः--जो इन्द्रियोके विषरयोसे भी .विरक्त नदीं है । जर स्थावर अथवा त्रस .जीवोंकी. दिसासे भी 


. विरू नहीं है परन्तु जिनेन्द्र भगवानके कटे हुए पदार्थोमे श्रद्धान करता है वदी. अविरत ( चतुर्थं गुणस्थान 
वर्ती ) सम्य्दष्टि है। | 





३४२ | पश्चाध्यायी [ दुस्य. 


जाती है, चाहना नहीं है, भौर चाहना नहीं होनेपर भी उसे एेसा करना पडता है । 
संसारे कोई नहीं बाहता कि मेरे पास दरिद्रता प्राजाय, थवा मेरी मृत्यु हो जायः। 
ठेसा न चाहनेपर भी. पापके उदयसे दारिद्रच घ्राता ही है श्रौर अआगुक्ती क्षीणता मृदु 
होती ही है । उसीप्रकार चारित्रमोहुनीयके उदयसे सम्यण्दष्टिको सांसारिक वासनाभोको 
इच्छा न होनेपर भी उन्हें राग वृद्धिके लिये बाध्य होना पडता ६ 1 
दरष्रान्त । 
उप्ापीडितो जनः कथिल्क्वाणो सकूप्रतिक्रियापर्‌ । 
तदात्वे स्ूपदं नेच्येत्‌ का कथा सक्‌पुनभेवे ॥२७१॥। 
अर्थः कोई श्रादमी जिसको कि रोग सता रहा है रोगका प्रतीकार ` (नाश) 
करता है । रोगका प्रतीकार करने पर भी वह रोगी रहना नहीं चाहता, तौ क्या वहं 
कभी चाहेगा कि मेरे फिरते रोगदहो जाय! ,. ८ 
भावार्थः-- जिस आदमीको दाद हो गया हो वह उस दादका इलाज करता है 
इलाज करनेसे उसका दाद चला जाता है, तो क्या दादके चले जानेसे वह ेसा भी 
कभी चाहेगा कि मेरे फिरसे दाददहो जावे ? कभी नहीं । 
। दष्टीन्त ध 
कर्मणा पीडितो ज्ञानी इर्बाणः कर्मजां क्रियाम्‌ । 
नेच्छेत्‌ कमपदं किचित्‌ सामिखापः कृतो नयात्‌ ।२७२॥ 
अथः- इसप्रकार सम्यग्ज्ञानी भी चारिवमोहनीय क्म॑से पीडित होकर उस कर्मके 
उदयसे होनेवाली क्रियको करता है । परन्तु उस क्रियाको करता हृभ्रा भी वहं उस 
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% सूरिकृलप आ्ाधरजीने मी सागारधर्माखतमें कड! द-- 9, 
भूरेरवाद्विसदकपायवक्षगो यो विश्वदश्वाज्ञया, देयं बेषयिकं खुखं निलञुपाद्रेय स्विति श्रदधत्‌। 
चौरो मारयिुंघृतस्तकवरेरौवात्पनिन्दादिमान्‌ शामौक्षं भजते सज्यपि परं नोत्तप्यते सोप्यघेः ।॥१॥ 
धर्थाद्‌ः- लेसे कोतवाछ द्वारा पकड़ा हुभा चोरजानताहै किकाढारह कुरा, गघेपर चद्ना 
यादि निन्य काम है, तथापि कोतवाच्की आान्ञातुसार च्चे सव काम करने प्ते हैँ । इसीभ्रकार सम्य 
पुरुष जानता है कि चरस स्थावर जीवोँको दुःख पहचान, इन्दरियोके सुख सेवन करना निन्य मौर अयोग्य 
काये है: तथापि अप्रत्याख्यानावरणादि चारित्रमोहनीय कर्मके उद्यसे उखे ये सव काम करने पडते है| 
द्रव्यद्िसा भावर्हिसा मी करनी पड़ती है परन्तु सम्यग्द्दौनके प्रगट हो जानेसे वह पार्पोसेः - त्यन्त 
क्लेरित नदीं होता दह | | 1 
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 स्थानको (उसी क्रियाको) पसन्द तीं करता है । तो फिर उसके भ्रभिलाषा (चाहना) 
है, एेसा किस नयसे कहा जा सकता है ध 
4 अनिच्छा पूत्रंकः भी क्रिया 
नासिद्धो ऽनिच्छितस्तस्य कमं तस्या ऽऽमयात्मनः । 
वेदनायाः प्रतीकारो न स्याद्रोगादिदेतुकः ॥२७३॥ 
अर्थः--सम्यग्हष्के इच्छके विना भी क्रिया होती है यह बात असिद्धं नहीं दै। 
जो रोगी दहै वह्‌ वेदनाका प्रतीकार केरताटहै, परन्तु वहु उसका प्रतीकार करना 
रोगादिक होनेका-कारणः नहीं है । र 
` भावाथेः-जिसप्रकार रोगके दूर करनेका उद्योग रोगका कारण कभी नहीं हो 
सकता, उसीप्रकार  सम्यग्ष्टीकी बिना इच्छाके होनेवाली क्रिया प्रभिलाषाको पैदा नहीं 
कर सकती । ` . | 
^ सम्यग्ट्टी भोगी नदीं है 
सम्यण्टष्टिरसी भोगान्‌ सेवमानोष्यसेवकः । 
` नीरागस्य न रागाय कमौऽकामतं .यतः ॥२७४॥ 
अर्थः--यह सम्यण्दष्टि भोगोकां सेवन भी करतादहै, तो भी उनका सेवक नहीं 
समभा जाता क्योकि राग विहीन पुरुषका इच्छाके बिना किया हुआ क्म उसके रागके 
लिये नहीं केहा जा सकता । | 
। -  सम्यग्दष्टीकी चेतना 


.. . अस्ति तस्यापि सदृष््टेः कस्यचित्कमेचेतना । 
` ,. अपि कमफले सा स्याद थतो ज्ञानचेतना ॥२७५॥ 


` अरथः--किसी किसी. सम्यगदष्टीके करमेचेतना ओर कर्मफल. चेतना भी होती है, 
परन्तु वास्तवमे वह ज्ञान चेतनाही दहै । (१) 


सम्यण्टष्टिके पहले ज्ञान चेतना दी बतखाई दै, परन्तु यपर उसके कमचेतना अर कर्मफल 
चेतना भी वतखाई दै। आगे भी कमं यर कमंफचेतना सम्यण्टष्टीके बतङाई है । मालूम होता है कि 
: इसके वचारितरंमोहनीयकी अपेष्ठासे ये दो चेतना कदी गई है । वास्तवे तो उसके आकांक्षा न होनेसे 


जञानचेतनां ही है । सम्यण्दष्ीके 'सुख्यतासे ज्ञानचेतना दी की .गई है ओर. बाकीकी. दोनों चेतना्थोका 
अधिकारी मिथ्यादृष्टि कदा गया है। .. । 
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, ` ज्ञानचेतना स्योँदहै 
चेतनायाः फर बन्धस्तत्फते वाऽथ कमणि । 
रामाभावान्न बन्धोस्य तस्मात्सा ज्ञानचेतना ।॥२७६॥ 
अर्थः-- चाहे कर्मचेतना हो श्रथवा कर्मफलचेतना हौ, दोनोका ही फल बन्ध दै 
अर्थात्‌ दोनों ही चेतने बन्ध करनेवाली हैँ । सम्यग्दृष्टीके रागका (ब्रन्ञानभावका) 
प्रभावह्यो चुका है, इसलिये उसके बन्ध नहीं होता, इसीलिये वास्तवमें उसके ` 
ज्ञानचेतना ही है। 


€ ` ट ध | # 
भावार्थः--कोई यह शंका कर सकते हैँ किं बन्ध तो दशवें गुणस्थान तक होता है 
कर्योकि वहाँ भी सूक्ष्म लोभका उदय है, फिर सम्यण्दृष्टीके लिये रागके अ्रभावसे बन्धका 
श्रभाव क्यों बतलाया गया है १ | 


उत्तरः- यद्यपि सम्यग्दष्टीके राग होनेसे ब्त्थ होता है, परन्तु जिन मोहित 
अज्ञान परिणामोसे मिध्यादुष्टीके बन्ध होताहै वैसा सस्यग्दृष्टीके नहीं होता । 
सम्यर्दृष्टीका राग, मिथ्यात्वमिध्ित नहीं है इसीलिये उसके उसका प्रभाव बतलाया 
गया है । 
ग्राह्य ओर अग्राह्य 
अस्ति ज्ञानं यथा सौख्यमेन्दरियं चप्यरीन्धियम्‌ । 
आयं हयमनदेयं समादेयं परं दयम्‌ ॥२७७॥ 

--जिसप्रकार इन्द्रियजन्य सुख श्रौर श्रतीन्द्रिय सुख होताहै, उसीप्रकार 
इन्द्रियजन्य ज्ञान श्रौर अ्रतीन्दरिय ज्ञान भी होता है। इन दोनों ही प्रकारो आदिकिदो 
रथात्‌ इन्द्रियजन्य सुख ओर ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं हैँ ओर पीके दो म्र्थात्‌ 
प्रतीन्दिय सूख गौर अतीन्द्रिय ज्ञान श्रच्छी तरह ग्रहण करने योग्य है । इन्द्रियजन्य सुखके 
विषयमे त्तो पहले कह चुके है, श्रव इन्द्रियजन्य ज्ञानमें दोष बत्तलाते है-- | 

इन्द्रियज्ञ ज्ञान 
नूलं यत्परतो श्ञानं प्रसयर्थ परिणामि यत्‌ । 
व्याडरं मोदसृपृक्तमर्थादुःखमन्थवत्‌ ॥२७८।। | 
अथः जो ज्ञान पर (इन्द्रिय श्रौर मन) की सहायतासे होता है वह एक एक 
पदार्थमे कमसे परिणमन करता है । इसीलिये वह्‌ निश्चयसे व्याकुल है". मोहे मिला 
हुश्रादि, दुःख स्वरूप हं श्रीर्‌ श्रनथं करनेवाला है । | 
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भवाथः--इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा पदाथेका ग्रहण पूरी तौरसे नहीं होता है किन्तु 
` एक एक पदार्थका, सो भी स्शूलतासे पदा्थके एक देशांशकाः होता ह । बाकी भ्रंश प्रौर 
पदार्थान्तरोके जाननेके लिये वह सदा व्याकुल (चश्वल) रहता ह । साथमे वह्‌ मोहनीय 
कमेके साथ मिला हृग्रा है इसलिये पदा्थकाः यथाथ स्वरूप नहीं जान सकता, इसलिये 
बह श्रनर्थकारीःहै।: वास्तवमे वहु दुःख देनेवालानहीह इससे दुःख स्वरूपदहं। उस 
 ज्ञानसे प्रात्मा. सन्तुष्ट (सुखी) नहींहोता । | 
| ष : दुल्लरूपक्योहै! | 
सिद्धं .दुःखलमस्योच्च्याङरुलोपरुषव्धितः । 
` ज्ञातशेषाथंसद्ावे तद्घुयुत्सादिदशंनात्‌ ।२७९॥ 
अथः- जो पदाथे ज्ञानका विषय नहीं होता है अथवा एक ही पदाथका जो भ्रंश 
नहीं जाना जाता है उसी सबके जाननेके लिये .वहु ज्ञानः उत्कण्ठित, तथा अधीर रहता 
है, इसलिये वह्‌. व्याकुलता .पूणं है । व्याकुलता होनेसे ही वहु. ज्ञान (इन्द्रियज) दुःखरूप है । 
आस्तां रेषार्भजिङ्गासोरङ्गानार्‌ व्याङ्कलं मनः 
` ` ˆ उपयोगि सदर्भषु ज्ञानं बप्यसुख्रहम्‌ ॥२८०॥. , . ~ | 
अथः शेष पदाथोकि जाननेकी इच्छा रखनेवाला मन (इद्द्र्यां भी ) अन्ञानतासे 
व्याकूल है, यह्‌ तो है ही, परन्तु जिन यथां पदार्थोमिं वह्‌ उपयुक्त (लगा हुभ्रा) है 
` - उनके विषयमे भी. वह्‌ दुःखप्रद ही. ६ । किसप्रकार ?-सो ही बतलते है- 
` प्रमत्तं मोहयुक्तत्वान्निषषठं हैतुगौरवात्‌ । | 
4 वयुच्लिननं कमवतित्वात्‌ कृच्छं वेहायुपक्रमात्‌ ॥२८१।॥ . 
` अरथः--ईन्दरिय ग्रौर मनसे होनेवाला ज्ञान, मोह सहित है इसलिये प्रमादी है 
चिना हतु वगेरहके होता नहीं इसलिये हेतु गौरव होनेसे निकृष्ट है, क्रम क्रमसे होता है 
इसलिये नीच बीचमे सकं जातादहै, श्रीर पहले दशन होता है, फिर श्रवग्रहु होता है 
फिर ईहा फिर श्रवाय, फिरःधारणा, ` इसतरह्‌- बहुतसे ज्ञानः होनेपर तब कहीं पूरा ज्ञान 
हयो पातादहै इसलिये कठिन सौध्यहै। `: : ` ` 
ध ओरमीदोष त 1. न ~ 
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ध ^ ^ + ^^ ॥। 1; ॥ 
4 ~  * ॥ 
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{त 4: परोक्षं तत्परायत्तादाकष्यमक्तपयुद्धवातः। | 
व सदोषं ;संशयाद्रीनां ` दोषाणीं तत्र संमवात्‌ ॥२८२॥ 


अथृः- वह पराधीन होता है इसलिये परोक्ष है, इन्दियोसे होता हैः. इसलिये 
` ४४ 
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इद्धियजन्य.. (एकदेश) ज्ञान कहलाता है फिर भी उसमें संशय विपयेयादिक्‌ भ्रनेक 
दोष अति ह इसलिये वह्‌ ज्ञान सदोषदहै! ` `. | त" 
ओर भी दोष | ५ 
विरुद्धं वन्धहेतुतवाद्रन्धकार्याच कर्मजम्‌ । 
 अधरेयोऽनात्मधमंत्वात्‌ कालुष्यादश्चुचिः स्वतः ।२८३॥ 


अ्थेः--इन्द्रियज ज्ञान बन्धका कारण है इसलिये वह्‌ विरुद्ध है; वह्‌ बन्धका कायं 
भी है इसलिये वह्‌ ज्ञान श्रात्मीय नहीं कहलाता, किन्तु कर्मसे होनेवाला है वह्‌ ग्रात्माका . 
धमं नहीं है इसलिये आत्माको हानिकारक है ओौर वह मलिन है इसलिये वह्‌ स्वयं 
अपवित्र है । 
४3. + -&+ - ओरभी दोष 


मूथितं यद्पस्मारवेगबदर्थमानतः 1 8 
षणं चा दीयमानखार्‌ क्षणं याबददशनात्‌ ॥(२८४॥ ` ` 


अथः-- वह ज्ञान भ्रंगीरोगकी तरह कभी बढ़ जाताहै. श्रौर कभी घट जातारहैः 
कभी वीलता है कमी नहीं दीखता इसलिये वह्‌ मति है! ` 
` ` ` मौरमीदोप' | 
उत्राणं प्रत्यनीकस्य क्षणं शान्तस्य कमणः] 
लीवदवस्थातोऽवश्यमेष्यतः स्वरसंस्थितेः ॥२८५॥ 


अथ्‌{--जो कमं आत्माकाः शठ. है, ओर जो क्षणमात्रके लिये श्रान्त भी हो जाता 
हे, परन्तु अपंनी सत्ता रखनेके कारेण श्रवश्य ही अपने रसको देनेवाला है, ठेस कर्म॑की 
जीती हुई .वस्थासे वह्‌ ज्ञान रक्षा नहीं केर सकता । 


५ „ + - ~ इन्द्रियज ज्ञानकी ज्ञता 


दिङ्मघरं षटूषु द्रव्येषु मूर्तस्वेवोपलम्भकद्‌ । ` 5. 
तत्र धेषु नेव स्यादस्ति स्थूलेषु केषुचिद्‌ ॥२८६॥। : ; ;: : 


थः--यह इन्द्रियजन्य ज्ञान छह द्रव्यो केवल मूतं (पुद्गल) द्रव्यको ही 
दिड मात्र (थोडसा) जनिता है उस पुदुगल द्रव्यमें भी. सूक्ष्म पदार्थोको तो. जानता 


ही नही, किन्वु स्दूलोको जानता हैः सो भी-सर्बोको नही, किन्तु किन्दीं किन्दीं पदार्थोको 
ही-जानतताहैः। ` | ; 
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# सत्यु ग्रादयेषु तत्रापि नाग्राद्येषुं कदाचन । 
तत्रापि विधमानेषु नातीतानागतेषु च ॥२८७॥ ` 
अर्थः--उन किन्हीं किन्हीं स्थूलं पदा्थोमिं भी जो ग्राह्य है भ्र्थात्‌ इन्दियद्रारा 
ग्रहण करने योग्य है उन्हीको जानता है, जो श्रगराह्य हँ उन्तै नहीं जानता । ग्राह्य 
पदाथेमिं भी जो सामने मौजुद है उन्हीको जानतादहै,जो होचके है श्रथवा जो 
होनेवाले है उन्हे वह नहीं जानता | ` ` ` “ | | 
तत्रापि सन्निधानत्वे सन्निकषष्‌ सत्सु च । 
त्राप्यवग्रहेहादौ श्नानस्यास्तिक्यदशेनात्‌ ॥ २८८॥ 
अथंः--जो सामने मौजरुद पदां है ' उनमें भी जिन पदार्थोका ईद्दरियोके साथ 


सत्तिधान (्रत्यन्त निकटता) श्रौर सन्निकषं (संयोग) है उन्हीका ज्ञान होता है" उनमें 
भीः.अवग्रह,. ईहा आदिकके होनेपर ही ज्ञान होता है अ्रन्यथा नहीं । 
| | समस्तेष्‌ न व्यस्तेषु हेतुभूतेषु सत्स्वपि । 
कदाचिज्ञायते ज्ञानयुपर्युपरि शुद्धितः ॥२८९॥ | 
` अर्थ--उपर्यक्तं कारणोके मिलने पर भी समस्त पदार्थोका ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
भिन्न भिच्च पदार्थोका होतादहै, बहुभी तभी होता है जब कि उपर उपर कुछ शुद्धि 
बढती जाता है, सो भी सदा नहीं होता किन्तु कभी कभीहोताहै। 
। । | ` ज्ञानोंमे शुद्धिका विचार 
:: - तद्यथा मतिज्ञानस्य. भ्रतज्ञानस्य वा सतः । 
आङपाः सन्त्यसख्यातास्तत्रानन्ताथ शक्तयः ॥२९०॥ 
` अथः-उपंर उपर ज्ञानमे शुद्धता किसप्रकार अता है? इसी बातको बतलाते 
है । मतिज्ञान म्रथवा श्रुतज्ञानके श्रसंख्यात भेद हैँ श्रौर उन भेदोमे भी श्रभन्त शक्तियां 
भरी हुई है। 


. इतने भेदोंका कारण 
तेषामावरणान्युच्चेरालापाच्यक्तितोथवा । 
प्रत्येक सन्ति . तघिन्ति सन्तानस्यानतिक्रमात्‌.॥२९१॥ 
अथं; जितने मतिज्ञान ` भौर श्रुतज्ञानके भेद रहै उतने ही उनके भ्रावस्ण करनेवाले 


क्मकि भेद ह उनः आ्रावंरण करनेवाले कर्मोकी. भी ` सन्तान वराबर. चलती 
22 


25 :]  --वच्वभ्ायीः | दृससा 


मावार्थः- नको; ठकनेवाले क्मकी -अपेक्लासे ही ज्ञानके भेद होते ह । जितने ` 
भेद उस ठकनेवालि -कर्मकेः है; ` उतने ही भेद जञाने होः जति हैँ । प्रावरण करनैवलिः 
कर्मके असंख्यात भेदः है -। ये .भेद स्कन्धकी ्रपेक्षासे है परन्तु प्रत्येक परमाये ज्ञानको 
येकनेकी शक्ति.हैः इसलिये प्रत्येक परमाणुकी शक्तिकी श्रपेक्षासे उस कर्मकै भी श्रनन्त 
भेद है. । - इसीप्रकार - ज्ञानक भी -ग्रसंख्यात जौ र अनन्त भेद.हु 1. जसा जसा आवस्ण् 
हृटता जाता ह वैसा वैसा ही ज्ञान प्रकट होता जाता है । इसी बातको ीचे.वत॒ल ति. 


तत्राखापस्य यस्योच्यैरयाधदंशस्य क्पेणः.। 
,:: . : क्षायोपश्चमिकं नाम स्यादवस्थान्तरं स्वतः ॥२९२॥ 
--- ~~~ -= - अपि वीर्यान्तरायस्य रट्िरित्यभिधीयते | 
क. तदेवास्ति स यलापस्तावदं शश्च शक्तितः-॥[२९.२॥ 


अथंः- जिस  भ्रालाप (भेद-पटल ) के जितने कर्मके. ्रंशका क्षयोपशम-हो जता 
है, उतनी ही ज्ञानकी मवस्था दूसरी हो जाती है ्र्थातु उतना ही ज्ञान प्रकट रूपमे 
आता है। जिसप्रकारज्ञानावरण: कर्मकरा क्षयोपशम होता है उसीप्रकार वीर्यान्तराय ` 
कर्मका-भी- शक्षयोपशम होना - धावद्यक है । उक्त दोनों कमोकि क्षयोपशम होनेसे जौ 
-ज्ञानयें - विशुद्धि. हेती. है ~ वही एक - आ्रालाप. (नान-मेद ). कहलाता है - ओर. -क्तिकी 
सर्पक्षा भी उतना ही-श्रंशः (ज्ञान विशुद्धि) कहलात्रा है. , , > , „` : = -- 


== ~ 


मावाथः-इसीप्रकार जितना जितना. ज्ञानावरण गौर वीर्यान्तिराय कमका 
क्षयोपशम होता जाता है. -उतना. उतना. ही ~ ज्ञानांश प्रकट होता जातादहै। श्रावरणः 
रमसे हठते. दै, सीसे विशेष. न भी क्रमसेही -होताहै।! वे ही करमसे हटनेवाले 
आवरण ओ्रौर .कमसे होनेव्राले ज्ञान. भिच्र भिन्न कहलाते है इसीका नाम आलाप दहै ।. 
यह्‌ -ज्ञान. लन्धिरूप है । भ्रव उपयोगात्मक ज्ञानको -बतलाते है--  . . 
उपयागाद्मक ज्ञान न 6 
उपयोगवित्रभ्षायां हेतुरस्थास्ति तद्यथा । ष 
` अस्ति पञ्चेन्द्रिय, कम॑ .कर्मस्यान्मानसं वथा ॥२९४॥ 
अथंः--जिंतना जितना-्रावरण हटताः है उतना उतना ज्ञान प्रकट ह्येता है यहं 
उपर कह. चुके. है" परन्तु इतना होनैपर भीः वस्तुका-्ञानः नहीं हताः: अत्माके परिणाम 
जिसतरफ -.उन्मुख-क्रजु होते है.उसीका ज्ञान होता है. -इसीकात्नाम इपयोगं है.+:इसी 

उपयोगकी विवक्षामें पञ्चेन्द्रिय नाम कमं ओर मानस कर्म,ये दोनोंहेतुदहै। ~ ~. 


अभ्वाय ] । ` सुबोधिनी -ठीका - -  ; [४ 
भावाथंः--इद्दियावरण कमं ग्रौर नौ इद्दरियावरण कर्मक्राक्षयोप्रशम-उपयोगात्मक 

ज्ञानः-होनेमे.कारण हे त 

पञ्चेन्द्रिय ओर मानेस कमंका उद्य होना चाहिये 

दवात्तद्वन्धमायाति कथञ्ित्कस्यचित्कचित्‌ । 

अस्ति तस्योदयस्ताषन्न.स्यात्संक्रमणादि.चेत्‌ ॥२९५॥ 

अर्भः--उपर्युक्त दोनों प्रकारका कमः `(पञ्चेद्दिय, मानस) दैव योगसे कहीं 


किसीके किसीप्रकार बंघता हँ प्नौर बन्ध होनेपर भीं उसका उदय. तभी हौताःहै जब कि 
-संक्रमणादिकनहों। .. 


ˆ ~ भावार्थः- कमं बेधनेपर भी यह नियम नहीं है कि ;उसक्रा.उदयः. हो. -ही 
क्योकि कर्मोमिं फेरफारमभी हु करते रहै! कोई कमे भिन्न भिन्न भावोके अनुसार 
बदलता भी रहता है । एक कर्मं दूसरे सूप हो जाता है । जैसे कि भ्रनन्ताचुबस्धिकषाय 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्ववालेके बदलकर श्मप्रत्याख्यानावरण, ` प्रत्याद्यानावरण, संज्वलनः, 
 इनमेसे किसी रूप हो जाती'है 1 फिर जो उस्षका उदय होगा वहु इन्हीं तीनोमेसे किसी 
 - रूप होगा 1 -अनन्ताचरुब॑न्धिं कल्पसे. नहीं हो सकेता । इसीप्रकार ` यहः बत्तलतेःहँ कि जिस 
पुरुषके पञ्चेन्द्रिय: कमः ग्रीर मानसः कमं बंध भी जाय, फिर भी वे" श्रपनेःरूपमें तंभी 


{=> प 


है । संकमणके भी श्रनेक भेद हैँ । कोई पूणं प्रकृतिका परदिवंततन करता है, ` कोर कुच 
श्रंणोका । इसीके अनुसार उसके उद्वेलन;-संक्रमण;.श्रधःप्रवरत्त, विध्यात आदिनास भी 
दहै । यदि इसका खुलासा जानना हो.तो. गोम्मटसार कर्मकाण्डको देखिये । 
६८, ;::{ पयत नाम. कमक -भी उद्य होना चाहिये 
3 ~ -मथ तस्योदये हेतुरस्ति, हेत्वन्तरं यथा... ,.. 
^, ~ ~ , पयां कमं नामेति स्यादवश्यं सहोदा ।॥२९६॥.. ˆ ` 
| अथः--श्रागे उस पंचेन्द्रिय मौर मानस कर्मके उदयम. दूसरा कारण.भी बतलाते 
ह । उपर्युक्त दोनों कमकि साथ पर्याप्रि नाम कर्मकरा-भी उदय होना. श्मत्यावश्यक्रः है । 
बिना पर्याध्रियोके हृए शरीरादिक पूरे भी नहीं हो. प्रति, बीच्मेहीमृघ्यु हो जाती है। 
इसलिये पर्याप्त क्मका  उदय+मी श्र॑वश्य होना चाहिये ।“ ~ ˆ. 
प । ~; इन्द्रियं ओीरमनकीरेवना' ` - ` 
। व सति तत्रोदये-सिद्धा . स्वतो नोकमवगंणाः ॥-; :: :--- = 
न | मनो देदेन्रियाकारं जायते तननिमिचतः.॥२९७॥ 


-३&० | - --प्च्चीर्ध्यायी ` ` ` [ दय 
अर्थः--प्र्यप्ि कर्मके उदय होनेपर नोकमं व्गेणयें भी. श्रनि लगती. यह्‌ वात 
स्वतःसिद्ध है उन तोकमं वर्गणाघ्नोके निमित्तसे मन श्रौर शरीरमें इच्दियोका प्राकार 
वनता है | 
उपयोगे द्रव्येन्द्रियोँमी कारण दै 
तेषां परिमासिश्चे्ञायते देवयोगतः | 
र्धः स्वार्थोपयोगेषु याद्यं हेतुजडन््ियम्‌ ॥२९८॥ 


 अर्ः--उन इन्द्रियादिकोक्तौ रचना की भी दैवयोगसे समाप्ति हो जावे! फिर 
कहीं कमेकि क्षयोपशम होने स्वपर पदार्थका उपयोग हो | उसमे भरी बाह्य हेतु 
दरव्येच््र्यां हजो जड । 


उपयोगमं अन्यकारणएकलाप 


अस्ति तत्रापि हेतुर्वा प्रकाशो रविदीपयोः | 
अन्यदेशस्थसंस्कारः पारं प्याबरोकनम्‌ ॥२९९॥ 


मथः इतना सव कुद होने पर भी यदि सूये बौर दीपकका.प्रकाशनहोतोभी 
उपयोगात्मक ज्ञान नहीं हयो सकता है । इसलिये प्रकाशका होना भ्रावश्यकर है! मरौर 
भी-पहले किसी स्थानम कयि हृए ज्ञानके संस्कार भी कारण हँ । फिर भी.परम्परासे 
 श्रवलेकन (प्रत्यक्ष) होता है । | | 
। # देदुकी हीनता ज्ञान भी नहीं हो सकता हे 


एतेषु हेतभूतेषु समु सद्धावसंमवाद्‌ । 
सूपे्णकेन दीनेषु ज्ञानं नार्थोपयोगि तत्‌ ।३०९॥ 
अ्थः--इन ऊपर कहे हुए पंचेन्दरियकर्म, मानस करम  प्याप्तकेमं, इन्द्रियादिककी 
रचना, सूर्यादिकका प्रकाश, अन्य देशस्थ संस्कार प्रादि समग्र हैतुश्रौके होने पर दही 


वस्तुका ठीक २ भान (ज्ञान-म्रत्यक्ष) होना संभवदहै। यदि इन कारणै्मिंसे कोर्ईभी 
कमहो तो पदार्थका जान नहीं हो सकता । 


स्ति तत्र विषयं. चिना वेन हेतुना । ` ` 
ञानं नार्थोपयोगीति र्िह्ञानस्य दनात्‌ ।३०१॥ 


अर्थः यहां पर इतना विशेष सम लेना चाहिये कि क्षयोपशम (लब्धि) ज्ञानके 
होने पर भी विना बाह्य कारणके मिले प्रदार्थोका ज्ञान (उपयोग रूप) नहीं हो सकता है । 


ब्वाय] ` ` = छवो. का ˆ ` (थ्‌ 


श्योपदमका स्वरूप 


| देशतः सवतो धातिस्पधंकानामिहोदयात्‌ । 
:, ..-.~ ~ : क्षायोप्ञमिकावस्था न चेज्नानं न रुग्धिमत्‌ ॥३०२॥ 


अथंः--देणघोतिस्पर्धकोका उदय होने पर सर्वघातिस्प्धेकोका . उदयक्षय  (उदया- 


 भव्री क्षय) होनेःपरं क्षयोप्रशम होता है । ` पेसी क्षयोपशम-अक्स्था यदि नः हो तौ वहु 
४ लन्धिरूपः.ज्ञान.भी नहीं हो सकता । 4 र | दः 


भावाथः-सर्वाथंसिद्धि, राजवातिक -आदिकमे क्षयोपशमका खुलासा लक्षणं 
इसप्रकार है---“स्वंघातिस्पधकानामृदयक्षयात्‌ तेषामेव सदुपशमात्‌ : देशघातिस्पधेकाना- 
मुदयात्‌ क्षायोपशमिकं. जायते" जो करम भ्रात्मके सम्पण. रीतिसेःगणोको : रोकं - उन्दै 
सर्वेघातिक कहते है, ओर जो गणको ` एक देणसे -घातं उन्दहं देशघातिक कहते है । 
` जुहापर सवेघाति स्प्धंकों : (सवेघातिं -परमारुग्रो ) का उदयाभावी क्षय (जो कमे उदयमें 
भ्राकर बिना फल,ःद्विये :; खिर -रजाय॒ः उसे उदयाभावी क्षय. कहते है) हो जाता है। 
~. तथा .उन्हीं सवेघाति स्पधेकरोका सत्तमे उपशम होता है ओर देशघातिः स्पर्धकींका उदय 
द्योता है. वहाँ क्षयोपृशम कहलाता है । एेसी.श्रवस्थामें जो भ्रात्मविशुद्धि होती हैउसीका 
` -नाम लन्धि है । इसीका संक्षिष् उपर्युक्त श्लोकमें कहा गया है + ५ 0 
“^ “ भ्रकृताथं 
ततः -प्रकृताथमेवेतदिडमावर ज्ञानमेन्द्ियम्‌ । 
तदर्थाथस्य सवस्य.देशमात्रस्य दशनात्‌ ॥२०३॥ 
अथः---ऊपर-कही. हई समस्त. बातोंका प्रकरणमे. यही-प्रयोजन .है - कि इन्द्रियजन्य 
, ज्ञान.दिङ मात्र होता है :। पूरे प्दाथेके-एेकःदेश मात्रका -इन्दियोद्वासः-प्रत्य्क्ष होताः है. 
„~: ` बह ज्ञान खण्डित दहै 
खण्डितं खण्डदास्तेषामेकेकाथंस्य क्षणात्‌ । क 
त्येक नियताथस्य व्यस्तमात्रे सतिं क्रमात्‌ ॥२०४॥ 


अथंः--उन सम्पूणं पदार्थोमिसे एक एक पदाथके खण्ड खण्ड (अरंशमात्र)को 
जनिता है ` इसलिये वह इन्द्रियजन्य ज्ञान ` खण्डित-ग्रघरुरा भी है, तंथा वह. भिन्न भिन्न 
होता है, किंसी' निरयंमितः वस्तुको भिन्न भिन्नं अवतस्थामें मसे जानतादहै। ` 
“ ¦ `` बद ज्ञान दुःखविरिष्टभीहै `` 
आस्तामित्यादि दोषाणां ` सन्निपातास्यदं पदम्‌ \ 
देन्छरियं ज्ञानमप्यस्ति प्रदेशचरनात्मकम्‌ ॥३०५॥ ` 
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“ श्र ] । ` पृद्वाध्यायी ` [दसय 
निष्कियस्यातमनः काचिघावदौदयिकी क्रिया । 
अपि देशपरिस्यन्दो नोदयोपाधिना विना॥।२०६॥ | 
अर्थः--इन्द्रियजन्य ज्ञान उपर्युक्त  श्रनेक दोषोके समवेशका स्थानतोहै ही, 
साथमे वह्‌ -. आत्मप्रदेशोकी कपता (चलपना)को लिये हृए है । ओर इस क्रियाविहीन 
प्रात्माकी जब तक कोई ओदयिकी (कमेकि उदयसे होने वाली) क्रिया रहती है तभी 


तक भ्रात्म्रदेशोका हलन चलन ह्येता है । कमकि उदयके विना हलनचलन नहीं हो 
सकता | 


मावाथंः--इन्दरियजन्य ज्ञान कर्मोदय-उपाधिको लिये हृए है ग्नौर क्मोदिय-उपाधि 
दुःखरूपं है तथा कमेबन्धका कारण है इसलिये यह्‌ ज्ञान दुःखाव्ह ही है । 
| १ कंर्मोदय-उपाधि दुःखकूपं दै । 
„> } ` “ ˆ नासिंद्धश्ुदयोपाधे दुःखत्वं कमणः फलात्‌ । 
। कर्मणो यत्फलं दुःखं प्रसिद्धं परमाममात्‌ ।॥२०७॥ 
अथः--उदयोपाधि दुःखरूप है, यह्‌ बात असिद्ध नहीं है । क्योकि वहु क्कि 
ही फलः स्वरूप है । जो कर्मोक्रा फल होता है वह्‌ दुःखरूप होताहीदहै, यहं ब्त 
परमागमसे प्रसिद्धहै। ` | 
आस्मा महा दुखी दै 
पुद्विपूषकटुःखेषृ दृष्टान्ताः सन्ति केचन । 
नाबुद्धिपूंके दुःखे ज्ञानमात्रेकगोचरे ।३०८॥। 
अथः--दुःख दो प्रकारका होता है-एक बुद्धिपूचेक, दुसरा श्रबुद्धिपूर्वकै'। जो दुःख 
परत्यक्षम ही -मान्रुम होता है -वह दुःख बुद्धिपूवेक ` कहलाता है 1 ` रेस दुःखके अनेक 
दृष्टान्त हैँ । अंसे फोडकी तकलीफ होना, किसीका किसीको मारना, बीमारी होना 


भरादि, परन्तु ्रबुद्धि पूर्वकं दुःख ज्ञान. मात्रके' ही. गोचर है, उसके हृष्टान्त भी 
नहीं मिलते । ` ` ` 


भवाधंः--प्रवुद्धिपूरवेक दुःख एेसा दुःखं नहीं है. जैसा कि प्रत्यक्षमे दीखता है,. बह ` 
एक प्रकारक) भीतरी गहरी चोट है. जिसका विवेचन भी नहीं.करिया जा सकता ।,वह्‌ 
पेसाहीदहै जंसेकरि किसी रोगीको. -बेहोशीकी दवा सुंघा कर तकलीफ पहुवाना । 


= ® चदव शुणस्थानको अन्मे मोशचस्थानमे नाते हुए कर्म रदित शचद्धात्मामे मी चरनात्मक क्रिया 
हीत ४ | 


- -अभ्याय } [र सुबोधिनी टीका | [३५३ 


` -बेहोश कयि हुए रोगीको तकलीफ तो श्रवश्य है,. परन्तु उसका ज्ञानं उसे स्वयं ःभी नहीं 
-हैः। इसीलिये इस श्रवुद्धिपुवेक दुःखके सभी संसारी -जीव दृष्टान्त होनेपरः भी व्यक्तताका 
अभाव होनैसे  दष्टान्ताभाव हीः बतलाया है । ` दोनों दुःखोकि. विषयमे: श्राचायं नीचे 
.. कहते है-- (- - त 
| ` “` इुद्धिपू्ेक इख . ` 
 अस््यात्मनो महाहुमखं गाटं बद्धस्य कर्मभिः । 
: ~ मनः पूवं कदाचिद्वै शश्वत्सवेपरदेशजम्‌ ।३०९॥। 
` अथंः--कमसि' गाढ़ रीतिसे बधे हुए इस श्रात्माके सम्पूणं प्रदेशमे होनैवाला मन 
पूवक दुःख कभी होता है । परन्तु कर्मोकी परतन्त्रतासेः इस भ्रात्माको महादुःख संसारी 
` अवस्थामे सदा ही रहा करताहै। 4 ¦ 
^ ` ` बुद्धिपूकेकं दुःखकरो सिद्ध करनेकी आवश्यकता नदीं दै व 
अस्ति खस्यानुमेयत्वार्‌ बुद्धिजं दुःखमासिनः । ' ˆ ` ` ` 
सिद्धत्वात्साधनेनारं वजनीयो बृथा भ्रमेः ॥३१०॥ 
` -अथः--्रात्माका, जो दुःख -बुद्धिपूवैक होता है वह्‌ तो अपने आप ही अनुमान 
कियाजा सकता है। इसलिये वह सिद्ध ही है, . उसके-सिद्ध करनेके लिये हेतु देनेकी 
प्रावश्यकता नहीं है क्योकि जो बात सुसिद्ध है उसमें परिश्रम करनेकी कोई भ्रावश्यकता 
नहींदहै। ५ 4. 4 
। . “ अबुद्धि पूवंक.दुःखदी साध्यहै 
साभ्यं तन्निहितं दुःखं नाम याबदबुद्धिजम्‌ ।;. 
कार्यानुमानतो-देतुर्वाच्यो वा-परमागमात्‌ ॥२११॥ 
अथेः--जो चछिपां हुभ्रा-ग्रबुद्धिपूरवेक दुःख हैः. वही सिद्ध करने योग्य है । उसकी 
` सिदिदोदही प्रकारसेःहो सकतीदै;.यातो काययेको देखकर "हेतु कहना चाहिये, भ्रथवा 
परमागमसेः उसकी; सिद्धि माननी: चाह्यि-। - 


भावाथंः--किसी ग्रप्रत्यक्त वस्तुके जाननेके लिये दोही उपायदहँ। यातो उसका 
कार्यं देखकर उसका अच्रुमान करना; प्रथवा -श्रागमप्रमाणसे उसे मानना । 
£ ` - अलुमानमे द्न्त ` 
अस्ति कायादुमानाद्रे कारणानुमितिः क्वचित्‌ । 


| दशनाननदप्रस्य देवो वृष्टो यथोपरि ॥३१२॥ 
` 


३४४ `] ---: -पद्चाभ्यायी । | [दुक्त 
:: ~ `, अर्थः--कहीं पर कायेको. देलकरं ` कारणका श्रदुमान हो जाता है । जिसप्रकार ` 
.क्रिसी नले: (छोटी नदी ) केः वड़े हुए प्रवाहको देखकर यह्‌ -बवुमान कर विया जाता दै. ` 
किः उपरकी ओर मेर्घं वर्षा है । . विना मेघके.वरसे नदका प्रवाह नहीं च्ल सकताः। 
इसी प्रकार कार्यसे उसके कारणका श्रनुमान कर लिया जातादहै। ~ 
अबुद्धिपूचेक दुःखं सिद्धिका अनुमान 
अस्त्यात्मनो गुणः सौख्यं स्रदःसिद्धमनश्ररम्‌ । 
` धात्िकर्माभिवोतत्वादसदा ऽदर्यतां गतम्‌ ।२१३।। 

=. : पुखस्याद्नं कायलिङ्. लिङ्गमिवात्र तत्‌. 
। कारणं तद्विपक्षस्य दुःखस्याुमितिः सतः ।२३१४।) 
अधंः- मात्माका सुख गुण स्वाभाविक है, वह्‌ स्वतः सिद्ध है जौर नित्य है, परन्तु 
घातिया कमेकि घातसे नष्टसा हो गया दै अर्थात्‌ . अदृश्य. हो रया है । वही सुखका 
श्रदशेन (ग्रभाव) का्.रूपः हेतु -है :। वह्‌ हतु सुखके विपक्षी. दुःखका (जौ कि आत्ममं 
मजजुद है) त्रनुमान कराता है। > ^. 
. मावार्थः--आत्मामे कमोकि निमित्तसे सुख गुणका प्रभाव ` दीखता है 1 . उस सुख 
गणकरे अमावसें ही अनुमान कर लिया जाता है कि`स्रात्मामें दुःख है । क्योकि सुखका 
विपक्षी दुःख है । जव सुख नहीं है तव दुःखकी सत्ताका अचुमान कर लिया जातां है । 
यदि श्रात्मामें दुःख न होता तो ब्रात्मीक सुख प्रकट हो जाता । वह्‌ नहीं दीखता इसंलिये . 
दु-खका सद्भाव सिद्ध होता है वस-यही कायँःकारणभाव है । सुखका श्रदशंन कायं है उससे 
दुःखरूप कारणका वोधण्टेता्है। . . . :. 
५ ` खउसीका खुरखासा वाक्य | 
सवससारिजीवानामस्ति ` दुःखमबुद्धिजम्‌ । ^ ध ५ 
हेतोनसमिकस्यात्र सुखस्याभावंदशनात्‌- ।[३१५॥ 


भथः-- सम्पूण संसारी जीवोके अवुद्धिपुवेक दुःखः है † क्योकि सुखका- भदशेनंर्प 
स्वाभाविक हेतु दीखता 


| देतुकी सिद्धता , ; 
नासा हैतुरसिद्धो स्ति सिद्धसंदष्टिद शनात्‌ । 
` - व्या्घः सद्धावता नूनमन्यधादुपयत्तित, । २ १६।। 


मथः--यह उपर्युक्त हेतु असिद्ध नही है ।. इस विषयमे वहुतसे प्रसिद्ध दान्त . ` 


अध्याय} . . ` ` . घबोधिनीःटीका [ ३५५ 
मौज॒द हैँ । सुखका जर्हां अभाव है वर्ह दुःख. श्रवश्य है एेसा फलितां निकालनेभें 
:. व्यतिरेक व्याप्तिका सद्भाव है ।. जहांपर दुःख नहींःहै वहाँ  सुखका भी अदशेन नहीं है 
जसे किं भ्रनन्वचतुषटय. धारी. ग्रहन सव॑ज्ञ । श्ररहन्त.देवके -दुःखं नहीं है इसलिये अनन्त 
 सुखकी .उनके उद्भूति होगई है । यदिएेसा काय-कारण. भावने मानाजवे तो 
` व्याप्ति भी नहीं बन सकती । | | 

। | व्याघ्निमे दृष्टान्त 


, व्याप्नियथा विचेष्टस्य मूर्धितस्येव कस्यचिद्‌ । 
अदृश्यमपि मधादिपानपस्स्यत्र कारणम्‌ ॥२१७॥ 
मथेः--व्याप्ति इसप्रकार है-जेसे ' किसी मूरखितकी तरह चेश विहीन पुरुषको 
देखकर यह्‌ अनुमान कर लिया जाता है कि इसने मदिरापानं किया है । यद्यपि मदिरा- 
पानः -प्रत्यक्ष नहीं दहै तो.भी उसका कायं ` बेहोशी देखकर उस ` मदिरापान-कारणका 
` श्रतुमान कर लिया जाता है । उसीप्रकार प्रकृतमें जानना । 
1 ५ व्या्तिका फल 
अस्ति संसारिजीवस्य नूनं दुःखमबुद्धिजम्‌ । 
। सुखस्यादशन स्वस्य सवतः कथमन्यथा ॥३१८॥ 
` अथं-संसारी जीवके निश्वयसे भ्रवुद्धि पूरवेकं दुःख है । यदि दुःख नहीं होता तो 
उसके (आत्मीक) सुखकां स्वधा म्रदशेन.कंसे हो जाता । .. ` 
ˆ ` ` 'ततोयुमीयते इुःखमस्ति नूलमुद्धिजम्‌ । 
अवश्यं कमेबद्धस्य नेरन्तर्योदयादितः ॥३१९॥ 
अथः--इस कर्म॑से बंधे हुए अत्मके निरन्तर कर्मोका उदयं, उदीरणा अदि 
होनेसे निश्चय पूवेक श्रवुद्धि पूवक दुःख है एेसा अनुमान होता है । 
` अबुद्धि पूर्वक दुःख अवाच्य नहींदहै । 
नाऽबाच्यता यथोक्तस्य दुःखजातस्य साधनं । 
अ्थादबुद्धिमात्रस्यं हैतोरौद यिकत्वतः ।३२०॥ 


अथेः--ऊपर जो अवुरङ्धिसे होनेवाला ` दुःखसमृह बतलाया गया है, उसके सिद्ध 
करनेभे प्रवाच्यता नहीं है अर्थातु-एेसा नहीं है कि वह किसीप्रकार कहा ही.न जा सके । 


अबुद्धिपूवेक दुःखका हतु कर्मकरा उद्य होनाहीदहै। कर्मोका उदय ही बतलाता हैक 
इस भ्रात्मामे दुःख दहै) 3 - | 


इद!  -वषयायी - (दषते 
॥ क ˆ 1 शंकाकार ` = क 
` . तयथा कथिदत्राह नास्ति बद्धस्य तत्षुखम्‌ । ` 
. -यहसुखं स्वात्मनस्तचं मूर्धं कमभिवंलाद्‌ ॥२२१॥ 
` अस्त्यनिष्टाधंसंयोगाच्डारीरं दुःखमार्मनः । ` 
एद्दरियं बुद्धि नाम प्रसिद्ध जगति स्फुटम्‌ ।२३२२॥ 
मनोदेदेद्धियादिम्यः परथग्‌ दृं न वुद्धिजम्‌ । 
यदूप्राहकप्रमाणस्य शूल्यत्वाद्‌ व्योमपुप्यवत्‌ ।।३२३।। 
ध्ये बाऽदुद्धिजे दुःखे साधनं तत्ुखक्षतिः 
| हेत्वामासः स अ्याप्यत्वासिद्धौ व्यप्तैरसंमवात्‌ ।२२४॥ 
अर्भः-- कोई शंकाकार कहता है कि जो सुख श्रात्मीक ` तत्तव है ` वह सुख कर्मसे 
वेधे हुए भ्रात्मा्न नहीं है । कमोनि वलपूवंक उसे मूच्छित क्रिया है ओर श्रनि पदार्थेक्रा 
संयोग होनेसे श्रत्माको शारीरिक दुःख होता है 1 तथा इन्द्रियजन्य भी दुःख होताहै। 
वस शारीरिक श्रौर एेन्ियिकये ही बुद्धिपूर्वेक दुःख जगतमें प्रसिद्ध दहै! मन, देहः 
इन्द्रिय इससे भि ओर कोई बुद्धिपूर्वकः दुःख नहीं है 1 इस विषयमे कोर प्रमाण नहीं है 
किश्रौर भी -दुःखहै। जसे श्राकाशके पुष्प नहींहै वैसे ही भ्नन्य दुःख नहीं. ह \ आपनं 
जो मवुदिपूरवेक दुःख सिदध करनेके लिये सुखाभाव हेतु दिया है, . वह यथार्थं हेतु नदीं हं 
किन्तु हित्वाभास है । (हेत्वाभास भूरे हेतुको कहते: हैँ जो साध्यको सिद्ध नहीं कर. 
सक) यर्हापर व्याप्यत्वासिद्ध .नामका हित्वाभास है.। - क्योकि -सूखाभावकी श्रवुद्धिपूर्वक 
दुःखके साय व्याप्ति नहीं है । साध्य साधनमें व्याप्य व्यापक हुमा करताहै 1. जिस 
हेतुमे साध्यकौ व्याप्यता न होवै उसीका नाम व्याप्यत्वासिद्ध है । ठेसा हेतुं साध्यको 
सिदध नहीं कर सकता है? | 
(9 (~ । । ज्वर 0 अ 
नेवं यत्तदविपक्षस्थ व्या्ि्ःखस्य साधने । 
कमणस्तद्विपक्षस्वं सिद्धं स्यायाद्छतोन्यथा । ३२५॥ 
अथः--शंकाकारका उपर्युक्तं कहना ठीक नही है -। : क्योकि.दुःखके सिद्ध करें ` 


मुखके विपक्षकी व्याप्ति दै! जो सुखका विपक्षी है वही दुःखका साधक है श्रौरः सुखकरा 
विपक्ष कमं है । यह्‌ वात्त न्याये भचीभति सिद्ध है । | + 


^~ 


`, अभ्यव] | : < बोधिनी दीका _ ॑ [३५५ | 
5 । विरुदधधर्मयोखं वरेवक्ष्यं नाऽविष्दयोः । | 
श्रीतोष्णधमयोषरं न तंस्नारद्रबल्योः 1३२६ 


--जिनका विरोधी धमे है उन्हींको विपक्षता होती है, जो.अविरोधी धममवले , 
है उनकी विपक्षता नहीं होती । शीत ओौर उष्ण ध्मवालों (जल श्रौर प्रभ्ति)का हो 
वैर है। खारापन श्रौर पतलापन, इनका परस्पर कोई वैर नहीं है। (वयोकिं संमृद्रमे 
दोनो चीजें मौजूद हैँ 1 ) | 

सुखगुण क्या वस्तु है । 


निराङ्कले युखं जीवशक्तिद्रव्योपजीविनी | 
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अथंः-- आकुलता. रहित ` जीवकी. . एक `शक्तिका-नामः संख है वह सुखः नामकी 
शक्ति द्रव्योपजीवी है । ` उसीकी विरोधिनी श्रकरुलताहै, श्रौर वह्‌ श्रकलेता घतिंयाः 
कर्मकरी शक्ति है। 


. `.माबाथः-- कोई कोई एेसाः भी समभेहृएः दै किः -सुख ` श्रौर कोई चीज नहीं दहै, 
चात्तिया कमकि अभावसे होनेवाली जो तिराकुलता है व्ही सुख है किन्तु एेसा नहीं है । 
 निराकूलता तो.आ्राकुलताके भ्रभावको कहते हँ । : अभाव कोई वस्तु नहीं है परन्तु सुख 
गुण श्रात्माकी .एक भावरूप शक्तिर । वहटेसीही है जंसी.कि ज्ञानशक्ति, दशंनशक्ति 
आदि शक्तियाँ हैँ । भावरूपं शक्तिका नाम ही द्रव्योपजीविनी शक्तिर श्रौर अभावरूप 

धर्मकौ श्रतिजीवी गुण कहते ह । सुखं गणके प्रगट होनेपर आक्रलता नहीं रहती है 

परन्तु श्राकुलताका न होनां ही सुख गणं नहीं है । वह एकं स्व॑तन्त्र गुणं हैँ । ` उस -गुणकां 
घातक कोई खास कंमं तहीं है। किन्तु चारों ही घातिया कमं मिलकर उसका घाति 
करते हैँ । इसीलिये तेरहवे गणस्थानके ` प्रारर्भमें अथवा बारहूवें ` गुणस्थानके -अन्तसें 
जहां पर घातिया कर्मोका सर्वेथा नाश हो जाता है वहीं म्रनन्त सुखगण अनन्त चतुष्टयधारी 
श्री श्ररहन्त देवके प्रगट हो जाता है । इसं कथनसे यहं बात "मी सिद्ध हो जाती है कि 
जिन जिन गुणस्थानोमे उन चात्तिया कर्मकराः जितना २ क्षयं होता जाताहै उन उन 
गुणोस्थानोमे उतना उतना ही सुख गुणका भ्रंश प्रकट होता जाता है ।- अतएव चौथे 


` गुणस्थानमे भीः -किचिन्मात्र उस ` दिन्य-श्रलौकिक-परसंस्वादू-ग्रनुपम. सुखंकी भलेक 
मिल जातीःहै.। :. ४ । 


दश्ठं ] -- प्ाभ्यायी ~ क दसरा, 
 घातिक्छमेकी क्ति 
: असिद्धान तथा शक्तिः कमणः फलद शेनत्‌ । 
अन्यथा ऽऽत्मतया शक्ते बाधकं कमं तत्कथम्‌ ॥२२८॥ | 
अर्थः गुणकै श्रमावमे होनेवाली जो आकुलता है, वह घातिया कर्मोकी शक्ति 
है, यह वात श्रसिदध नदीं है, क्योकि कर्मोका फल दीखता है । यदि वहु कर्म-शक्ति नहीं 
है तो भत्माकी शक्तिका बाधक कर्म कैसे होताहै? ` 
सारा 
नयाल्सिद्धं ततो दःखं स्वेदेश्रकम्पवत्‌ । 
आतमनः क्मबद्धस्य यावत्कमरपोदयाद्‌ ॥३२९।। 


अर्भुः- इसलिये यह वात न्यायसे सिद हो चुकी है कि कर्मसे वेषे हए आत्मके 
जव तक कर्मकरा उदय हो रहा ह तव तक उसके सम्पूणं प्रदेशमे कम्प (कंपारेवाला) ` 
करनेवाला. दुःख ह । | | । ; 
हष्ान्त 
देशतोस्त्यत्र दृष्टान्तो वारिधिर्वायुना हतः 
व्यालो ऽव्याङ्लः स्वस्थः स्राधिकारमत्तवान्‌ ॥२३२०॥ = 
अ्थेश-यर्हापर एक देश दृष्टान्त भी ह-बायुसे ताडित (प्रेरित) समुद्र व्याकुल 
होता ह । जव वायुसे रहित स्वाधिकारी समुद्रहं तव व्याकुलता रहित हं, स्वस्थ हं । 


यर्हापर ्वाधिकारप्रमत्तवान्‌" यहु समुद्रका विशेषण तीन प्रकारसे लगाया जा | 
सकता है । जिससमय समूद्रस्वाधिकारमे प्रमादी ह उससमय वह व्याकुल है.) एेसामी. 
स्थं हो सकताहं। दूसराणेसाभी श्रथ हो सकताहे कि स्वाधिकार श्रवस्थामें वह्‌ 
भ्रव्याकूल है श्रौर प्रमत्त भवस्थामें व्याकुल ह । ` तीसरा-स्वाधिकारमें ही जिससमय 
लीन हुं तव वह्‌ अन्याकृल. हं 1 तात्पयं सव्र तरह स्पष्टह1 .. 
शद्धाक्रार 
न च वाच्य सुखं शश्वद्विधमानमिवास्वि तव्‌ । 
वद्धस्याथाप्यवद्धस्य हेतोस्तच्यक्तिमात्रतः ।३३१।। | 
अथंः-- यदि कोई यह कटै कि . सुख सदा विद्यमान ही रहता है । ` चाहे श्रात्मा . 
कमसि वधा, चाहेनवंधा हो । क्योकि सुख श्रात्माकी शक्तिका नामहै। . शक्ति 
नित्य रहनेवाला पदाथं है । इसलिये सुखं मौज्रुदकी तरह ही समना. चाहिये ? 


जष्याये] ` षीधिनीटीका  [ ३५६ 
शंकाकारका एेसा ` कर्हुना ठीके नदीं है इसमें अ्रनेक ` दोषं अति ह, वे नीचे दिखायि 
` जति है- 
(+. अत्र: दोषावतारस्य युक्तिः प्रागेव दर्शिता । ` 
यथा स्वस्थस्य जीवस्य व्याङुलंतवं इतोथतः ॥३३२॥ 
अथः--यंदि सुखं गुण संदा विचेमनि हीं माना जावै तो अ्रवश्य दोष अति हं। 
जो दोष अते है उनकी युक्ति पहले ही कही जाचुकीहै। जो स्वस्थ जीव है उसके 
 `वास्तवमे व्याकुलता कहाँ हो सक्तो है? भ्रौर संसारी जीवके व्याकुलतां है" इसलिये 
जाना जता किं सुंखका अभावदहै।. ४६ 
उसीकीं दूसरी शङ्का ` । 
ˆ ` ` . न्चैरकेतः सुंखम्ध॑क्तिरेकेतो दुःखमस्ति तत्‌ । 
एकस्येकपदे सिद्धमित्यनेकान्तवदिनाम्‌ ॥२३३।। 
 . अथृः--प्रनेकान्तवादी (जैन) एक पदा्थमे एक ही स्थानमें दो धर्मं मान लेते है 
इसलिये एक श्रात्ममें ही सुख व्यक्ति ओौर उसीमें दुःखं व्यक्ति मान लेना चाहिये प्र्थात्‌ 
एक ही श्रत्मामे एक .समथमें सुख ओरं दुःख दोनों मानना चहिये । एेसा माननेसे 
-जैनिंयोंका अनेकान्तवाद भी घट जाता है? सो यह्‌ कहना भो प्रसमस््का है। 
` ~ -: ` ˆ ` अनेकान्तका स्वरूप 


॥ कि 
५... । 


अनेकान्तः प्रमाणं स्यादथदिकत्र वस्तुनि । ` 
गुणपर्याययोँताद्‌ गुणघुख्यव्यवस्थया ॥३३४॥ ` 
अथः-एक वस्तुमे होनेवाला जो भ्रनेकान्त ह वह प्रमाण अवश्य है, परन्तु सव 
जगह नहीं । जर्हाप्र गुण, पर्यायके कथंनमें एकको मुख्यं करं दिया जाता है भौर दूसरेको 
उससमय गौण कर दिया जातां है, वहीं परं अनेकान्त प्रमाण श्रौर वहीं पर दैत 
धटताहै। 
> ^~ "` + `  "अभिन्य॑क्तिस्तु प्यायरूपा स्यालुखदुःखयोः । ` 
तदात्वे तत्न तदषतं दतं वेदुद्रव्यतः क्वचित्‌ ॥।३३५॥ 
अथः--परन्तु सुख, दुःखकी व्यक्ति (प्रगटता) तो पर्याय स्वरू्पटहै। रेसी 
श्रवस्थामे देत नहीं घट सकता । हेत यदि कहीं पर होगा तो द्रव्यकी उपेक्षसे ही होगा । 
भावाथः--ऊपर दो प्रकारक शद्धायें उठाई गई ह, उनमे पहली तो यह्‌ थी कि 
` संख सदां ही रहता है ? इसका यह्‌ उत्तर दै दिया गया कि यदिः सुख सदा ही रहता ह 


| ३९० ] ॑ ~. पद्वाध्यायी. ` [-दूसरा 


तो जीव.व्याकुल क्यों होता है. ?. -सुख गणकी प्रगठतामें व्याकुलता नहीं रह. सक्ती । 4 
इसलिये सुख सदा प्रगट नहीं रहता । | 


द्सरी शंका इसप्रकार थी -कि-एक भ्रत्ममें सुख गौर दुल थोड़ा २ दोनोंही 
साथ मानो ;?: श्रौर यही श्रनेकान्त है ?:. इसका यहु उत्तर दहै कि एक पदा्थमे दो धमं 
एेक साथ. भ्रवश्य रहते हैँ । परन्तु रहते वे ही हैँ जिनमे एकके कथनमें मुख्यता पाई 
जाती है. श्रौर दसरेकेमे गौणता, तथा यह्‌ बात वहीं घट सक्ती है जहां किएक दही. 
द्रव्यमरे गण ओौर पर्यायोंका कथन किया जाता है। सुखदुःख दोनों एक साथ.कभीः 
नहीं रह सकते । क्योकि इनकी प्रगटता पर्यायक्री -अपेक्षासे है । एक समयमे एकही 
पर्यय हो सकती है दो नहीं । ये दोनों ही. एक (सुख) गरुणकी पययिं हैँ । दुःख वेभाक्कि 
पर्याय है श्रौर सुख स्वाभाविकः. है। स्वाभाविक श्रौर वैभाविक प्ययिं क्रमसेही होती ` 
हँ । इसलिये एक समयमे सुख ओर दुःख बतलाना ठीक नहीं है 1 
सारांश ` क 
बहू प्ररुपनेनालं -साध्य सिद्धं प्रमाणतः ।. 
सिद्धं जेनागमाचापि स्वतः सिद्धोः यथागमः ।।३३६॥। | 
 अरथंः--अब त्रधिक कहनेसे क्या प्रयोजन ! हमारा साध्यः “कर्म॑वद्ध श्रात्मा दुः्बी 
है" अनुमान प्रमाणसे सिद्ध हो चुका, म्नौर जेनागमसे भी श्रात्ममें दुःखकी सत्ता सिद. 
हो चुकी । तथा श्रागममे श्रन्य प्रमाणोको श्रावश्यकता नहीं है, आगम स्वयं 
प्रमारूप है । .. | 
|  आगमकथन. | 
` . एतत्सेज्ञवचनमाज्ञामात्रं तदागमः ए 
| यावत्कमेफलं दुःखं पच्यमानं रसोन्पुखम्‌ ॥२३७॥ `. .., 
अथः सर्वजञदेवके वचनोंको श्रान्नारूप समभना चाहिये, बस उसीका नमि श्रागम | 
है । सवज्ञके ये वचन है. कि पके हए कर्मोका उदयावस्थापनच्न जो फल ह वही दुह, 
अर्थात्‌ जितना भी कर्मफल है वह्‌ सभी दुःख हं । 
दशान्त 
अमित्नानं यद्त्रेतज्ञीवाः कमणकायकाः | ,. ... 
आ एकाल्तादपञ्चा्षा अप्यन्ये दुःखिनोमताः ।(३२८॥ 


--जितने भी एकेन्दरियसे आदि लेकर पंचेन्द्रिय तक जीव रह वे-सव कर्माण 


४ 


` भभ्वाय्‌ ] ` ` बोधिनीन्ेका ` [३६ 


काय वाले है म्र्थात्‌ सभी कर्मवाले है । इसलिये सभी दुःखी.मने गये तथाओौरमभी 

जो (विग्रह गतिमें रहनेवाले) कमं वद्ध हैँ वे सब दुःखी मने गये है। | 
घ दुःख कारण 

तत्राभिन्यञ्जको भावो बाध्यं दुःखमनीदहितम्‌ । 

घातिकर्मोदयाधाताज्ञीवदेशवधात्मकम्‌ 1; ३३९॥ 


` अर्थः घातिया कर्मकर उदयके भ्राघांतसे भ्रात्माके प्रदेशोंका चात करनेवाला जो 
कर्मं है वही दुःखका सूचक है, र्था घाति कर्मकरा.उदय दही दुःखावहहै। 


अन्यथा न गतिः साध्वी दोषाणां सन्निपततः ।. 
, सतनिनां दुःखमेवेकं दुःखं नाऽसंश्गिनामिति ॥३४०॥ 
. अर्थः--यदि कर्मोको दुःखका कारण न मानाजायतो दुःखोके कारणोका भौर 
. कोई उपायही नहीं है क्योकि कर्मोको दुःखका कारण न माननेसे श्रनेक दोष आति है, यदि 
केवलं संज्ञी जीवोके ही दुःख होता है, असंज्ञी जीवोके नही एेसा कहा जाय ? 

9१ ओरभी =“ 

महच्चेत्सेक्षिनां दुःखं स्वल्पं चाऽसंक्ञिनां नबो.।॥ --' .. 
यतो नीचयदादुच्चैः पदं श्रेयस्तथापतम्‌ ॥२४१॥ 


अर्थः--म्रथवा यह कहा जाय कि बहुत. भारी दुःख संज्ञियोकेहीहोताहै श्रौर 
थोडा भ्रसंज्ञियोके होता है? तो भी यह्‌ सब कथन ठीक नहीं है । क्योकि नीच स्थानसे 
उचस्थान सदा श्रच्छा माना गया. है। 


मवाथः- संज्ञी भौर भसंज्ञी जीवोमें संज्ञियोका दर्जा कई गुणा उत्तम-है । इसलिये 
एक प्रकारसे ` नीचेही दुःख श्रधिक होना. चाहिये । श्रौर प्रत्यक्ष भीः देखते हैँ कि 
एकेन्द्रिय जीवोमिं ज्ञानकी कितनी हीनता हैः उनको श्रपनी सत्ताका पता-भी नहींहो 
पाता । क्या उन्हं प्रज्ञताजन्य कम दुःख है ? वही उनको श्रनन्तकालतक भटकानेवाले 
कर्मबन्धका कारण दहै । | 
क यदि यद्‌ कहा जाय ` ` 
नंच वाच्यं शरीरं च स्प्नादीन्धियाणिच। .. 
सन्ति दक्षेषु लीवेषु तस्फङं दुःखमद्धिनाम्‌ ।२४२॥ 


| अथंः-- यदि यह्‌ कहा जाय कि एकेन्द्रियादिक सूक्ष्म जीवोके भी शरीरश्रौर 
४६ | 


३६२ 1. क्वीध्यायी | [दूरः ` 


सपर्थनादिक इन्दर्या है । इसलिये उनको भी शारीरिक श्रौर एल्दियिक दुःख हीं उठाना: 


पडता है ? सो यहं कहना भी ठीक नहीं है । क्योकि-- 
दोपापत्ति 
अन्याद्धिः कामंणवस्थावस्थितेषु तथा सति। 
देहैचद्रियादिनोकमशू्यस्य तस्य दशनात्‌ ॥२४३।॥ 
 अथंः--यदि शारीरिक श्रौर इन्द्ियजन्यदही दुःख माना जवे, ग्रौर कोई दुःख 
(कर्मजन्यं) नं मानाजवितो जौ जीव विग्रहगतिमें ह, जहाँ केवल कार्माण अवस्था है; 
एरीर, इद्द्रियादि(के कारण) नीकमनहीदहै, वहां दुखदहै यानीं! 


सावार्थः--विग्रहं गति संसारावस्था होनेसे दुन्ख तो है परन्तु शरीर, इच्दरियादिकि 
नहीं दहँ। जो लोग केवल शारीरिक प्रौर रेन्छियिक (मानसिक) दुःख ही मनते 


उनके केथनमें श्रव्याप्नि दोष दिवा गयादहै। 
यदि यह्‌ कट्‌ जाय ` 
सस्ति चेत्कार्मणो देहस्तत्र कर्मकदम्बकः । 
दुःखं तद्धेतरित्यस्तु सिद्धं दुःखमनी दितम्‌ ।३४४॥ 
यधंः--यदि यह्‌ कहा जाय कि विग्रहुगतिमें भी कमेका समूह्‌ ङ्प कर्माण शरीर 
है। इसलिये शरीरजन्य दुःख वहां भीदटै? तो इस कथनसे कर्मंजन्य दुख ही सिद 
हुआ । इसलिये कमं ही दुःख देनेवाला है यह्‌ वात भलीर्माति सिद्धहौ गई । 
वास्तविक सुख कर्होपर दै 
अपि सिद्धं सुखं नाम यदनाङ्घलरक्षणम्‌ । 
सिद्धल्वादपि नोकमपिप्रयुक्ती चिदात्मनः | ३४५।। 
अ्थः- तथा यह्‌ वातमभीरखिद्हो चुकी किसुख वही है जोश्रनाकल लक्षणवाला 
ह गौर वह्‌ निराकुलं सुख इस जीवात्माके कर्म श्रौर नोकर्मके चुट जानेपर 
(सिद्धावस्थामे) होता है । (यर्हापर नो-कर्म शब्दस कमं जोर नोक्मं दोनोका ग्रहण. 
) | | | 


शकाकार ` 
नदु देदेन्दरियामावः प्रसिद्धः परमात्मनि । 


तदभावे सुखं ज्ञानं सिद्धिशुनीयत कथम्‌ ।[३४६॥ 
यर्थः-शगकाकार कहता हं कि परमात्सामे शरीर श्रीर इदन्धियोका अभाव दहै, यह 


वात प्रसिद्ध है । परन्तु विना इन्द्रिय जौर शरीरके सुख गौरं ज्ञान किसप्रकार भलीर्भाति 


सिदिको प्राप्त होते है! 


 अभ्याय] _ ` ` ` खगेधिनीटीका [ ३६१: 
मावथिः--शंकाकारका. अभिप्राय शारीरिक -श्रौर रेद्धियिक यख, ज्ञानसे दहै । 
उसकी हष्टिमे शरीर ओौर इन्द्रियोके. विना सुख श्रौर. ज्ञान होते ही नहीं । 
। ` उत्तर 
न. यद्यतः प्रमाणं स्यात्‌ साधने ज्ञान सीरुययोः । र 
अत्यक्षस्याशरीरस्य हेतोः सिद्धस्य साधनम्‌ ॥३४७॥। ,. + 
| अथः--शंकाकारका. उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है . क्योकि ज्ञान .ओर सुखके सिद्ध. 
 करनेमे इन्द्रिय ओर शरीर प्रमाण नहीं है किन्तु प्रसिद्ध अतीन्द्रिय ओर प्रशरीर हेतु 
, ही उनकी सिद्धिम साधन । ~. ~ 
४ 4 सिद्धिः प्रयोग - , ` : 
अस्ति शुद्धं खंखं श्रानं सवतः कस्यविधथा । | 
क देश्तोप्यस्मदादीनां स्वादुमात्रं बत. दयोः ॥३४८॥ 1 
अथः शुद्ध ज्ञन ओ्रौर शुद्ध सुख (श्रात्मीक) का. थोड़ासा स्वाद हमलोगोमें भी 
किसी किसीके पाया जाता.है, इससे जाना जाता.है कि. किसीके शुद्ध ज्ञान श्रौर सुख 
सम्पूणतसे भीह। ` 
, , . . ज्ञान भौर आनन्द आत्माके गुण ह 
 ज्ञानानन्दौ चितो धर्मौ नित्यौ द्रव्योपजीषिनौ । 
 देदैन्द्रिया्यभावेपि नाभावस्तदह्रयोरिति ॥२३४९॥ | 
अर्थः ज्ञान श्रौर आनन्द (सुल) ये दोनों दही भ्रात्माके धर्मं है, वे नित्यहैश्रीर 
दरव्योपजीवी (भावात्मक) गुण है । इसलिये शरीर ओर इन्द्रियोके प्रभावे भी उनका 
भभाव नहीं हो सकता (प्रत्युत वृद्धि होती है) 1 ` 
| ` ` शुणपनेकी सिद्धि 
सिद्धं धमत्वमोनस्दज्ञानयोगुणरक्षणात्‌ । 
` यतस्तत्राप्यवस्थायां किञिदेहेन्द्रियं षिना ।३५०॥ 
` अथः-- ज्ञान श्रौर आनन्द आत्माके धमं है, यह्‌ बात सिद्ध ह, क्योकि गुणका 
लक्षण इनमें मौजुद है; तथा शरीर भ्रौर इन्द्रियोके बिना.भोये पये जति रह । 
मावाथेः-- गुणका लक्षण यही है कि श्रनुबतिनो गणाः, जो सदा साथ रहवे 


- रुण है । ज्ञान भ्रौर ्रानन्द दोनों ही शरीर, इन्दिय रहित ग्रवस्थमें भो प्रात्मके साथ 
` पाये जति है ।, इसलिभे ये प्रात्मके दही धमं हैं] | 


` इदः |  -प्वाध्यायी | ॥ दृ 
ज्ञानादिका उपादान यासा द्ीहै | 


पतिङ्गानादिवेदखयामा्मोपदानकारणम्‌ । ` 
देहैन्धियास्तदर्थाथ बयं हेतुरदेतुवत्‌ ॥२३५१॥ 


भर्थः--मतिन्नानं आदिके समय जो शरीर, इन्रियां ग्रौर उनके विषयश्रूत-पदार्थं 
क्रारण ह वे केवल बाह्य हेतु है, इसलिये प्रहैतुके ही समान हैँ । जानादिकमें भ्रन्तरंग- 
उपादान हतु तो आत्मा हौ है, इसलिये श्रात्माके हौ जान, सुख धमं द । 
आता स्वयं न्नानादि स्परूपदै † | 
संसारे वा वियुक्तौ षा जीवो ज्ञानादिलक्षणः. `` 
स्वयमात्मा भवत्येष ज्ञानं वा सौर्यमेव वा ॥३५२॥ 
भर्थः--श्रात्मा चाहे संसारमे हो, चाहे मृक्तिमेष्टो, कहीं भीक्योनदहो, सदा ` 
चान, सुख, दश्ेन, वीयं आदि लक्षणोवासा है । स्ववं भ्रात्माही ज्ञानरूप हो जतादहै 
भ्रौर स्वयं ही सुखमय हौ जाता है । . ध 
स्पसौ दिक्‌ केवल निमित्त मात्र है 
स्परशदीन्‌ प्राप्य जीवश्च स्वयं ज्ञानं सुखं च तत्‌ । 
मर्था; स्प्ञादयस्तत्र फिं करिष्यन्ति ते जडाः ।२५३॥ 


अथेः--स्पर्शादि विषयोको प्राप्न होकर यह्‌ जीव ही स्वयं ज्ञान प्रौर सुखमयदही 


जातादहै। उस ज्ञान ग्रौर सुखके विषयमे ये स्पर्शादिक पदार्थ-जड़ विचारे. क्या कर. 
सकते हँ । 


जड़ पदार्थ ज्ञानक उत्पादक नदी है 
अर्थाः स्प्शदयः स्वरं ज्ञानधुत्पादयन्ति चेत्‌ । 
घटादौ ज्ञानशूल्ये च तक्ति नोत्पादयन्ति ते ।३५४॥ 
यर्थः-- यदि स्यर्शादिक ्रचेतन पदार्थ ही स्वयं ज्ञानको पैदा कर देवें तो ज्ञानशून्य ` 
घटादिक पदार्थोमिं क्यों नहीं उत्पन्नः करते ? अर्थात्‌ श्रत्मामेही ज्ञान क्यों होता है? 8 
अथ वेच्चेतने द्रव्ये ज्ञानस्योर्पादकाः क्वचित्‌ । 
चेतनस्ास्स्वयं तस्य ङि तत्रोत्पादयन्वि वा ॥२५५।। 


वोद्ध सिद्धान्त ज्ञानो्पत्तिमे पदाथेको दी कारण मानता है, उसीको खर्डन इस शोक दयसा - 
किया गवा द॑ । कोद कों वो जङ्‌ पदार्थो दी न्ञानोत्पादक मानवे उनका मी खण्डन सममना चहिये! 


भध्याप ] ` सबोधिनीःनीका | [१६५ 
| अथः- यदि यह कहा जावे कि स्पर्शादिक ज्ञानको पैदाकरते है परन्तु चेतन 


दरव्यम ही पैदा करते है? तो चेतन द्रव्य तो स्वयं ज्ञानरूप है, "वहां उन्होने पैदाक्या 
किया? : । 


„ . सरां .. क 
ततः सिद्धं शरीरस्य प॑वाक्षाणां तदथंसात्‌। 
: ,.मस्त्यकिचित्करत्वं तचितो ज्ञानं सुंखम्भ्रति ॥ २५६ | 
अथः-इसलिये यह्‌ बात सिद्ध हो गईकि.शरीर श्रौर पाँचों ही इन्द्रियां अत्माके 
ज्ञान ्रौर सुखके प्रति सवेथा.्रकिचित्कर दै. ्र्थात्‌.कुछ. नहीं कर. सकते । 
। | पुनः.शंकाकार १ 
नु देहेन्दरियारथेषु स्यु न्ानं. सुखं तरणाम्‌ । 
४ असत्सु. न खं कञानं ,तेद किचित्कर कथम्‌ ॥२५५७॥ 
 अथेः-शंकाकार कहता है कि मनुष्योके शरीर इन्द्रिय श्रौरःपदाथके. रहते हए 
ही ज्ञान श्रौर सुख होतारहै। बिना शरीरादिकके.;.ज्ञान्‌ मौर सुख.नहीं होता । फिर 
` शरीर, इन्द्रिय ओर पदाथ, ज्ञान श्रौर सुखके प्रति श्रकिचित्कर (कुच भी नहीं करनेवाले) 
क्यो? 7 
। र । उततर । 
नैषं यंतोन्वयापेत्ते व्यंजके  देतुदशेनात्‌ । 
` कार्यामिन्यंजकः कोपि साधनं न विनान्वयम्‌ ॥३५८॥ 
अथेः-गंकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है । क्योकि शरीरादिकको जो 
ज्ञानादिकके प्रति दहेतु बतलाया जाता है वह्‌ अन्वय्की श्रपेभ्ना रखनेवाले व्यंजककी 
अपेक्षासे है । कार्यंका जतलानेवाला कोई भी साधन विना अन्वयके नहीं हयो सकता । ` 
भावाथः--शरीरादिक ज्ञानसुखको जतलाते टँ इसलिये वे ज्ञान सुखके प्रति व्यंजक 
हेतु दै । परन्तु वे तभी जतला सकते हैँ .जब कि .मुलमें अंत्माका अन्वय (सम्बन्ध) हो । 
: निना भ्रात्मके वे शरीरादिक ज्ञान सुखको कहीं घट पमे तो जतलावें ? इसलिये 
शरीरादिक आत्ममं ही ज्ञान सुखको-जतला सक्ते हँ क्योंकि ज्ञान सुखं आत्मके ही 
गुण है । जिसप्रकार दीपक पदार्थोका व्यंजक है परन्तु वहु पदार्थोको तंभी जतलो 
सकता है जब कि पदार्थं मौजृदः हों, बिना पदाथोकि रहते हृए कोई भी दीपक पदार्थोको 


नहीं दिखा सकता । इसलिये कार्यको बतलनेवाला कोई भी व्यंजक साघन विना मूलके 
` क्छ नहीं कर सकता - । 
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; दृष्टान्तो ऽयुरु गन्धस्य व्यंजकः पावको भवेत्‌ । 
न स्यादिना ऽगुरुट्रव्यं गन्धस्तत्पावकस्य सः | ३५९ 


अथं--हष्टान्तके लिये श्रमिनि है-अग्नि भ्रगुर आदि सुगन्धित पदार्थोकी व्यंजक 
(विदित करनेवाली) है । परन्तु वह सुगन्धित गन्ध, विना अगुंर द्रव्यके भ्रग्तिकी नहीं 
हो सकती । श्रगु द्रव्यके रहते हृए ही भ्रग्नि उसकी सुगन्धिको विदित करा देती है । 
द्रौन्त | 
तथा देदेन्दरियं चार्थाः सन्त्यभिन्यं नकाः क्वचित्‌ | 
ज्ञानस्य तथा सौरूयस्य न स्वयं चित्पुखात्मकाः ।२६०॥ 
अर्थः--इसीप्रकारं (श्रात्माके रहते हृए ही ) देह, इन्द्रिय 'श्रौर पदाथं कीं ज्ञान 
श्रौर सुखके ग्यंजक (विदित करनेवाले) है । परन्तु देहादिक स्वयं ज्ञान, सुखं स्वरूप 
नहीं है । एिसातो एक अत्माहीरहै। 
उपादानकं जभावम व्यंजक कुं न्दी कर सकता 
नाप्युपादानशूल्येपि स्यादभिन्यंजकात्सुखम्‌ । 
ञानं धा तत्र सर्वत्र हेतुशत्यादुषङ्गतः ॥३६१।। | 
अथैः--उपादान शून्यतामें व्यंजक मात्रसे सुख भ्रथवा ज्ञान नहीं हो सकते । यदि 
विना उपादानके भी सुख श्रथवाज्ञानहो जाय तो सर्वत्र ठतुशन्यताक्रा प्रसद्ध हीगा 
पर्थात्‌ फिर हैतुके विनाभी कार्यं होने लगेगा । विना दीपकके पदार्थोका प्रकाश 
हो सक्ता दै क्या? इसलिये उपादान कारण-ग्रात्माके रहते हुए ही ज्ञान, सुख हौ 
सकते है । | 
निष्कषं 
ततः सिद्धं गुणो ज्ञानं सौरूयं जीवस्य वा पुनः ।. 
संसारे बा प्रयुक्तो घा गुणानामनतिक्रमाव्‌ ॥३६२॥ ` 
अथेः-- इसलिये यह वात सिद्ध हुई कि ज्ञान श्रौर)सु जीवक ही गुण है । धादे 
वह जीव संसारम हो, चाहे मृक्िमे हो, गरणोका उल्लंघन कहीं नहीं होता । 
ज्ञानसुखकी पूणेता मुक्तिमे है 
किंच साधारणं ज्ञानं सुखं संसारपर्यये । . - 
तन्निर वरणं क्तो ज्ञानं बा सुखमात्मनः ।३६२॥ 


- भभ्याय ] सुबोधिनी. टीका [ ३६५. 
अथं; संसार पर्यायमें श्रात्मके साधारण ज्ञान ग्रौर सुख होते हैँ ओ्रौर युक्ति होने. 
पर उसी आत्मके निरावरण सुख ओर ज्ञान होते हैँ । 
+ 2  कर्मोका नाश्च होनेसे गुण निर्मट-दोतैै 
मणां विप्रयुक्त त॒ नलं नालमगुणक्षतिः 1: 
 .. : प्रसयुतातीव नेमल्यं.पङ्कापाये जरादिषत्‌ ।।३६४॥ 
अथेः--कमेकि नाश्र होने पर निश्चंयसे श्रात्मके गुणोकी क्षति (हानि) नहीं दहै 
उल्टी निर्मलता श्राती दै । ` जिसप्रकार कीचड्के दूर होने पर जल श्रादिकमे नि्मलता 
 -भंजाती रहै! (कर्मं आत्मामे कीचडकी. तरह समने चाहिये) 
ध कके नाश होनेसे विकारभी दूरहो जाताहै 
` असिति कममङपये विंकारक्नतिराव्मनः। ... . 
विकारः कम॑जो भावः कादाचित्कः सपययः॥२६५॥ 


अथः कमं रूपी मलके नाश. होने पर आत्मामं. होनेवाले विकारका नाश हो 
जाता है । कथोकि विकार .कर्म॑से होत्तेवाला परिणाम है । वह्‌ सदा नहीं रहता कदाचित्‌ 
` होता हि इसलिपरे वह्‌ गुण नहीं दहै पर्याय है। 
८" 4  , शुका ना्ञ कभी नदीं होता 
नष्टे चाशयुद्धप्याये मा भृम्द्रान्तिगुणन्यये । 
्ञानानन्दत्वमस्योच्चेर्नित्यत्वात्परमात्मनि ॥(२३६६॥। 
अथेः--म्रात्माकी श्रशुद्ध पर्यायके नाश होने पर उसके नाशका म नहीं करना 
चाहिये क्योकिं ज्ञान ओर सुख. इस ..आत्माके ` नित्य गण है, .वे परमात्माभें पूखंतासे 
` रहते है । । 
। ` दष्टान्त ` 
षदादिमलापये यथा पावकयोगतः 
पीतत्वादिगुणाभावो न स्यात्कातस्रोसिति चेत्‌ २६५७ 


| अथेः--यदि वास्तवमे सोना है तो. अग्निके निमित्तसे पाषाण (किट्कालिमा) 
- अआअरदि मलके दूर होनेपर सोनेके ` पीतत्वादि गुणोका नाश कभी नहीं. होता। 


| भावाथः--सोनेका पीला गुण नित्य है उसका नाश कसी नहीं होता । परन्तु उस 
 सोनेमे जो मलदहै वह्‌ उसका निजी गृण नहीं है इसलिये वह्‌ त्रगिनि द्वारा दूर किया 


न] 


जाता है । इसीध्रकार अत्माके ज्ञान, सुख गण हैँ । वे नित्य है, परन्तु क्म मल उसके निजी 
नहीं है उनका चाण दहो जातादै। 
नैयायिक मतके अनुसार मोक्चका स्वरूप 

एकविंशतिवुःखानां मोक्षो नि्मेक्षरक्नषणः । 

इत्येके 'तदस्जीवगुणानां शल्यस्ाधनात्‌ ।३६८॥ 
अर्थः--“एकविशतिदुःखध्वंसो मोक्षः" इस गौतमसूत्रके श्रदरुसार नैयायिक लोग 
कहते हँ कि ज्ञान, सुख, द्‌ःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि इकीस दुःखोका नाशहोनादही 
मोक्ष है । यह्‌ उनका कहना ठीक नहीं है कि एेसे कथनसे जीवके गणोकी शून्यता सिदध 
हती है। 

मावाथंः-- नैयायिक दशेनवाले मूक्तात्माको ज्ञान, सुखादिकसे रहित जडवत्‌ मानते 

है एसा उनका सिद्धान्त स्वेथा भिथ्याहै। मोक्ष सुखका स्थानहै या ब्रत्माकी 
चचानादिक निजी सम्पत्तिका अभाव होनेसे महा दुःखका स्थान है? जब मोक्षे सुख ` 
गुणही नष्टो जातादहै तो फिर एेसे मोक्षका प्रयत्न क्यों किया जाता दहै? इससे तो 
संसार ही अच्छा, जहाँपर दुःख भलेही हो परन्तु निज गुणका नाश तो नहीं होता । 
इसलिये नैयायिक सिद्धान्त सर्वथा मिथ्या है। कहीं प्रात्माके गुणका भी नाश होताः 
है? वहु वास्तवमें नैयायिक (न्याय जाननेवाला) ही नहीं है । क्योकि वहं स्वयं अपने 
दशनम यह वात मानता है कि “समवाय सम्बन्ध गण गुणी होता है प्रौर वह्‌ नित्य 
होता है ।" जब वह नित्य है तव मोक्षम गुण नाशन कंसा ? क्या नैयायिक दशन ेसे 
स्थलमें स्वागम बाधित नहीं होता १ इसलिये मोक्षका लक्षण ` जैनसिद्धान्तानुसार 


“कमक सरवेया नाशसे श्रात्मीक गुणोका प्रकट होना ही मोक्ष है" यही ठीक है । 
निजगुणका विकारा दुःखका कारण नदीं है 


न स्यान्निजगुणव्यक्तिरात्मनो दुःखसाधनम्‌ । 
एुखस्य मरतो नाश्ाद तिदुःखानुषङ्गतः ॥३६९॥ 
भः--त्मामे निज गुणोका प्रकट होना दु-खका साधन कभी नहीं हो सकता । 
जहपिर सुलका जड़ मूलसे नाश माना जाता है, वहाँ ग्रति दूःखका प्रसंग अवश्य होगा । 
मवाथेः- सुख प्रौर दुःख दोनों प्रतिपक्षी हैँ । एक समयमे सुख ओर दुःखमेसे 
एक कोद अत्मामे श्रवश्य रहेगा । जव मोक्षमें सुखका नाश हयौ जाता है तो दुःलका 


व अवष्यभावौ ह 1“ एेसी अवस्थामें नैयायिकको मानी हुई मोक्ष - दुःलोत्पादक ही 
हया | । । ॥ | 


पद्चाध्यायी . | ` { दुसरा 


 भश्याय्‌ }] ` धोनी टीका । [ण | [ ३६४ 
क ग । | सारश्च ` ` 

निधितं ज्ञानशूपस्य ` सुखरूपस्य वा पुनः | 
देहेद्धियर्बिनापि स्तो क्ञानानन्दो परात्मनः । ३७०॥ 


. अर्थः- ज्ञान स्वरूप रौर. सुखस्वरूप परमात्मा है उसके शरीर ओर इन्द्रियोके 
विनाभी ज्ञान श्रौर सुख ह यह बात निश्चित हो चुकी । -अथवा निशयसे परमात्माके 
 ज्ञान.श्रौर सुख दोनों है । 
४ सम्यग्टष्टिका स्वरूप 
इत्येवं ज्ञाततत्योसौ सम्यण्दष्टिर्निजात्मदक्‌ । 
 वेषयिके सुखे ज्ञाने रागद्वेषौ परित्यजेत्‌ ॥२७१॥ 
अथेः--इसप्रकार वस्तु स्वरूपको जाननेवाला यहु सम्यग्हष्टि अपनी . आत्माका 
स्वरूप देखता हुआ विषयोसे होनेवाले सुख श्रौर ज्ञानमें राग द्वेष नहीं करता है । 
. , भावाथेः-वह्‌ वैषयिक सुख श्रौर ज्ञानसे उदासीन हो जातादहै। 
प्रञ् 
ननूल्लेखः किमेतावान्‌ अस्ति किंवा परोप्यतः 
लक्ष्यते येन सदुदृष्टिलक्षणेनाज्चितः पुमान्‌ ॥३७२॥ 
अथः क्या सम्यग््टिके विषयमे इतना ही कथनदहै,या श्रौरमभीदटै? रएेसा 
कोई लक्षण है जिसमे कि संम्यर्हष्टि जाना जा सके ? 
। उत्तर 
अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्पग्टमास्सनः | 
 सम्यक्त्वेनाविनाभूतेे संरक्ष्यते सुदक्‌ । ३७२॥ 
अर्थः सम्यश्द्टिके ्रौर भी बहुतसे लक्षण है, जो कि सम्यरदशंनके अविनाभावी 
है । उन्हींसे सम्यग्हष्टि जाना जाता है । (जो लक्षण सम्यण्दशेनके विना नहीं हो सकते 
वे सम्यग्दणेनके अविनाभावी हैं । | ` 
। - - सम्यग्ष्टीका स्वरूप 
उक्तमाश्यं सुखं ज्ञानमनदेयं दगस्मनः । 
` नदेयं कमं सर्वं च तद्द द्टोपलब्ितः | २७४॥। 
अथेः--ऊपर जितना भी इन्द्रियजन्य सुख श्रौर ज्ञान बतलाया गया है, सम्यग्दष्टिके 


लिये वहु सभी हेय (त्याज्य) है तथा उसीप्रकार सम्पण कमे भी त्याज्य हैँ यह्‌ बात 
प्रत्यक्षदहै। ` | । । 
4 


द्द  --पेषलाभ्यायौ - .  [ दुख 
| सम्यग्ददचौ नका स्वरूप 
सम्यक्त्वं वस्तुतः वर्ष्म फेवरक्ानगोचरम्‌ । 
गोचरं सवावधिस्वान्तपयेयज्ञानवोदरयोः ।२७५॥ ॥ ५ 
अर्धः--सम्यग्दशंन वास्तवे श्रात्माका अति सूक्ष्म गुण है वह्‌ केवलज्ञानका 
विषयः है ! ` तथा परमावधि, सर्वाविधि श्नौर मनःपयय ज्ञानका भी विषय है श्र्थात्‌ 
हीं तीनों ज्ञानोसे जाना जा सकता है । 
किन्तु | 
न गोचरं मतिन्ञानशरतङ्ञानदयोमेनाक्‌ । ` 
नापि देशवधेस्तत्र विषयो ऽसुपरुन्धितः ॥३७६॥ २ 
अथंः- मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानका किञ्चित्‌ भी वह विषयनहींहै श्रौरन 
देशावधिका ही विषय है । इनके दारा उसका वोध नहीं होता है। 
सम्यक्लवमं विपरीतता ` 
अर्त्यास्मनो गुणः कथित्‌ सम्यक्त्वं निविकन्पकय्‌ । 
तद्दङ्मोहोद यान्मिथ्यास्वादुरूपमनादि तः ॥३७५७॥ 


दधंः--म्राटमाका एक विलक्षण निविकल्पक गुण सम्यक्त्व है । वहु सम्यग्दशन 
--दशनसोहुनीय कमेके उरयसे श्रनादिकालसे मिथ्या-स्वादुरूप हो रहा है । 


भावाथ मोहनीय कहते ही उसे टै जो मूच्छित करदे। जिसप्रकार कवी. 
तूजीमे डाला हुआ मीठा दूष उस तूम्बीके निमित्तसे कडवा हौ जाता है, उसीप्रकार 
दशनमोहनीयके निसित्तसे वह सम्यक्त्व भौ श्रपने स्वरूपको छोडकर विपरोत स्वादवाला 
(मिथ्यात्व) हो जाता है.। यह्‌ अवस्था उसकी अनादिकालसे हो रही ३ । 
सम्यक्त्वकी प्राप्धिका उपाय 
दैवात्कारादिसंरुन्धौ प्रस्यासन्ने भवार्णवे । 
मव्यभावव्रिपाकाद्रा जीवः सम्यक्त्वमश्नुते । २७८॥। | 
अथेः--दैवयोगसे (विशेष पुण्योदयसे) कालादि लब्धियोके प्राप होनेपर तथा 


संसारसमुद्र निकट (थोड़ा) रह्‌ जाने पर श्रौर भव्य भावका विपाक होनेसे यहं जीव 
सम्यक्त्वको प्राप्र ह्येता है। 


{4 


माव्रारथेः--खयुवसमं विसोही देस्रणपाउग्ग करण लद्धीए । चत्तारिवि सामण्णा करणं 
पुण होदि सम्मत्ते । इस गोम्मटसारकी गाथाके अचरुसार्‌ सम्यग्दशंनकी प्राप्तिके.लिये 


अभ्वाय]}  ; ि सुबोधिनी ` टीका [ ६७९१ 
कारणभूत पाच लन्धियां बतलाई गई हैँ । क्षायोपशमिक लन्धि कमोकि क्षयोपशम 
 होनेपर होती है। कमेकि क्षयोपशम होनेपर आत्मामें जो विशुद्धता होती है, उसीका 
नाम विशुद्धि लब्धि है । किसी सुनि प्रादिकके उपदेशकी प्राप्तिको देशना लब्धि कहते 
है । कर्मोकी स्थिति घटकर श्र॑तः कोटा कोटि मात्र रहु जाय इसीका नाम प्रायोगिकी 
लन्धिहै.। श्रात्माके परिणामोमे जो कर्मोकी स्थिति खण्डन ओर भ्ननुभाग खण्डनकी 


` शक्तिका पैदा होना है इसीका नाम करणलन्धि है । करणलब्वि तीन प्रकार है। अधःकरण 
श्रपवैकरण श्रौर भ्रनिवरत्तिकरण । 


| अधःकरणके भ्रसंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते है । एक समयमे रहनेवाले अथवा 
भिन्न भिन्न समयमे रहनेवाले जीवोके परिणामोमे समानताभी दहो सक्ती है. अथवा 
असमानता भी हो सकती है परन्तु अपुवेकरणमे एक समयमे रहनेवाले जीववोमिं तो 
समानता भ्रौर असमानता हो सकती है, परन्तु सिच्च सिच्च ससयोमें रहनेवाले जीवोमें 
समानता नहीं हो सकती किन्तु नवीन.नवीन ही परिणाम होते हैँ । इस करके परिणाम 
अधःकरणसे ्रसंख्यात लोकगुणित हैँ । मनिव्रत्तिकरणमें .एक समयमे एक ही परिणाम 
होता; है। जितने भी जीव उस समयमे होगे सोके एक ही परिणाम होगा । दूसरे 
 समर्थमें दूसराःही परिणाम सोके होगा इस करणके परिणाम उसके कालके समयोके 
` बराबर । ये पाचों लब्धिं सम्यग्दशंनंकी प्राम्तिमें कारण हैँ । परन्तु इतना विशेष 
है कि पहली चारोके होनेपर सम्यग्दशेनका होना जरूरी नहीं है लेकिन करणलब्धि तभी 
होती है जव कि सम्यग्दशेन प्राभि. प्रन्तमुहुतं काल शेष रह्‌ जाता है भ्र्थाच्‌ 
करणलब्धिके होनेपर अन्तमुहूतं बाद श्रवश्य ही सम्यग्दशेन हो जताहै। श्रौर भी 
सामग्री काललन्धि श्रादिक सम्यक्त्वप्रा्षिमें कारण हँ। इन सबोके होनेपर फिर कहीं 
सम्यक्त्व प्रकट होता है । 
 यर्हापर कके तीसरे चरणमें पडे हुए “भव्यभावविपाकाद्रा” इस वाक्यका यह्‌ 
भ्राशय है कि जिससमय अ्रात्मामें मिथ्यात्व कंका उदय रहता है उससमय उस भव्यत्व 
गुणका भ्रपक्वपरिणमन . (म्रशद्ध प्रवस्था) रहता है। सम्यक्त्वकी प्राश्निके समय उस 
` गुणका विपक्व परिणमन हो जाता है `प्र्थात्‌ वह श्रपने परिणाममे श्राजातादहै इसी 
आशयसे स्वामी उमास्वामिः ग्राचायैवयने “ओौपशमिकादि भव्यत्वाना च” इस सूव्रद्रारा 
सुक्ताव्रस्थामे भव्यत्वभावका नाश बतला.दिया है । वास्तवमें भव्यत्वभाव पारिणामिक 
गण है, उसका. नाश. नही. हौ सकता । परन्तु उसका आशय यही है कि भव्यमाक्का जो 
 मिथ्यात्व भ्नवस्थामें अपक्व परिणमन हौ रहा था उसक्रा नाश हो जाता है श्र्थात्‌ उस 


३५२. ] -  यच्रभ्योयोः ` ` [दूरा 


-भव्यत्व ुणकी मलिन पर्यायका ना हो जाता है 1 उसक्रो निल पर्याय सिद्धो सदा 
रहती है । पर्याय नाशकी ्रवेक्नासे ही उक्त सूत्र कहा गया दै 4 क 
प्रयत्नमन्तरेणापि दड्मोदोपश्चमो भवेत्‌ । 

अन्तयुहूतं मात्रं च -गुणश्चण्यनतिक्रमात्‌ ।॥[२७९॥ . 
अर्थः--फिर अन्तरमृहर्तमे ही विना किसी प्रयत्नके दशेनमोहनीयका उपशम हौ 
जात्ता है । :उस अ्रवस्थामें भी गुणश्रेणीके करमका उल द्धन नहीं हीता । 
अस्त्युपदामसम्यक्त्वं दड्मोहोपश्माद्यथा । 
पुंसोवस्थान्तराकारं नाकारं चि दिकल्पके ॥३८०॥ 
अर्थः--दशनमोहनीय कर्मके उपशम होनेसे उपशम सम्यक्व होता है । वहु 
मिथ्यत्व अवस्थांसे पुरषकी दूसरी श्रवस्थाविशेष है । सम्यग्दशेनं श्रात्माका, निविकल्पक 
शुण दै उसीका स्पष्ट कथन नीचे किया जाता है- - 


सामान्याद्ा विरषाद्वा सम्यक्त्वं निर्विकल्पकम्‌ । | 
सचापं च परिणामि प्रदेशेषु परं चितः ॥३८१॥ ' 
अर्थः सामान्य रीतिसे प्रथवा विशेष रीतिसे सम्यक्त्व निधिकल्पक दै, ` सव्वह्प 
है श्रौर श्रात्माके प्रदेशमे परिणमन करनेवाला है । | 
` इत्लेख | 
तत्रोद्नेखस्तमोनाशे तमोऽरेरि रश्मिभिः । 
दिशः प्रसत्तिमासेदुः षतो व्रिमराकयाः ।(३८२॥ 
अथः- सम्यक्त्व श्रात्मामे किसप्रकार निर्मलता पेदा-करता है, इस विषयर्मेःसूर्यका 
उत्लेख है कि जिसप्रकार सूर्यकी किरणोसे अन्धकारका नाश होनेपर सव जगह दिशाय 
निमेलला धारण करती हुई परसच्तताको प्राप्त होती है । 
-उसीध्रकार । ् 
दड्मोहोपशषमे सम्यण्ष्टेसल्ेख एव सः । ` 
शद्धत्वं सवदेरेषु त्रिधा बन्धापहारि यत्‌ ।(३८३॥। 
अ्थ--दशेनमोहनीय कर्मके उपशम होनेपर सम्यश्हष्टिका भी वही उल्लेख है 
ञर्थात्‌ उसका ्रात्मा. निमलता धारण करता हरा प्रसन्चत्राको प्राप्त हो जाता दै † उस 
प्रात्माके सम्पूणं प्रदेशोमे शुद्धता हौ जाती है, रौर वह सम्यक्त्व तीन रकार (भावकमे, - 
द्रग्यकमे, नोक) से होनेवले बन्धका नाश करनेवाला है 1 


1 


 -अम्यायं ]  . खषोधिनीरोका [६ 
५ | दूसरा "उल्लेख ` | 
यथा वा मंद्यधचरपाकस्यास्तंगतस्य बै 1. | 
उल्लेखो मूर्ध्दितो जन्तुसुल्नापः स्यादमूष्दितः 1[३८४॥ 
अर्थः- जिसप्रकार कोई प्रादमी मदिरा.याःधतुरा पी लेताहै तो उसे मूर्छाञआ 
जाती है, परन्तु कुद काल बाद उरूका नशा उत्तर जाता है तव वह्‌ मूखित भ्रादमी मूर्खा 
रहित नीरोग होःजाताहै 1 ॑ | 
। उसीप्रकार 
दङ्मोदस्योदयान्मू्ढा वैचित्यं वा तथा. भ्रमः | 
 श्रश्चान्ते तवस्य मूर्छया नाश्ाज्ञीवो निरामयः ।३८५॥ 
अथंः-दशेनमोहनोय कमेके उदयसे जीवको मूर्छा रहा करती है, तथा इसका 
 . चित्त िकाने नहीं रहता है भौर हरएक पदाथंमे भ्रम रहता है, परन्तु उस मोहनीयके 
शान्त (उपशमित) होनेपर मूर्छका नाश होनेसे यह जीव नीरोग हो जाता है) 
1} सम्यग्दरोनके रक्षणो पर विचार 
भरद्धानादिगुणा बाद्यं ` रक्ष्म सम्यग्दगात्मनः । 
न सम्यक्त्वं तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पयंयाः ।३८8॥ 
अर्थैः--सम्यग्दके जो श्रद्धान, श्रादि गुण बतलाये हँ वे सब बाह्य लक्षण है 
-क्योकि श्रद्धानादिक सम्यक्त्वरूप नहीं है, किन्तु वे सब ज्ञानकी पर्याय दहं । 


भवाथंः--"तत्त्वाथश्चद्धानं सम्यगदशेनं' इसः सूत्रम सम्यग्दशनका लक्षण जीवादि 
तत्त्वोकरा श्रद्धान बतलाया है । परन्तु वास्तवमे ज्ञान भी यहीहै कि जेसेका तंसा जानना 
ओर. सम्यक्त्व भी. यहीहै कि जंसेका तेसा श्रद्धान करना । इसलिये उप्यक्त लक्षण 
ज्ञानरूप ही पडता है । -इसीप्रकार समन्तभद्रस्वामीने जो श्रद्धानं परमार्थानामाप्चागंम- 
तपोभृताम्‌ । त्रिमूढापोढमष्ट ङ्ग सम्यग्दशनमस्मयमु" इस शोक दारा देव श्न गुरका 
यथार्थे श्रद्धान करना सम्यक्त्व वतलया है वह मीज्ञानही की पर्याय है। इसलियेये 
सव बाह्य लक्षण दहै । 
न ओर भी 
भपि चित्सायुभूतिस्तु जञानं ज्ञानस्य पययत्‌ । 
अर्थात्‌ ज्ञानं न.सम्यक््वमस्ति वेद्राद्यर्षणम्‌ ।[३८७]। 


¢ 
अथः--ौर भी समयसारकारने सम्यक्त्वका लक्षण ्रात्मानुभूतिको बतलाया है 


०४ १, 
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वह्‌ लक्षण च्चानरूप ही पड़ता है क्योकि ्रात्माका श्रसुभव (प्रत्यक्ष) ज्ञानको ही पर्याय 
विशेष है ! इसलिये ज्ञानरूप होनेसे यदह भी सम्यक्त्वका लक्षण नहीं हौ सकता, यदि 
माना जायतो केवली इसे बाह्य लक्षण ही कह सक्ते हैँ छ 
सम्यक्त्वकी दुरुक््यतामे दृष्टान्त 
यथो्नाधो हि द्यो रक्ष्यते स्थृटरक्षणेः | 
वा मनःकायचेष्टानापुत्ताादिगुणात्मकः ॥३८८॥ . 
सथंः--जिसप्रकार किसी रोगीको नी रोगताका जानना वहतत कठिन है, परन्तु मन 
श्रीर्‌ शरीरकी चेष्टाश्रोके उस्साहादिक स्थूल लक्षणोसे उसकी नीरोगताका ज्ञान कर लिया 
जाता है, उसीप्रकार सम्यग्दशेन एक निविकल्पक सूक्ष्म गुण हैः! तथापि उपर्युक्त बाह्य 
लक्षणोंसे उसका ज्ञान कर लिया जाता है। 
दाक्राकार 
नच्वात्मानुमवः स्तात्‌ सम्यक्त्वं घस्तुतः स्यम्‌ । 
सर्वतः सर्वकालेऽस्य मिभ्याद्ेरसंभवात्‌ ।॥३८९॥ 
अथंः--शंकाकार कहता है कि वास्तवे श्रात्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्यक्त्व हँ 
क्योकि भ्रात्माचुभव मिथ्यादृष्टिके कभी कीं मी नहीं हो सकता । मिथ्याहष्टिके भ्रात्मानचु- 
भवका होना असम्भव है इसलिये प्रात्मानुभव ही स्वयं सम्यक्त्व है ! 
। उन्तर 
नेवं वतोऽनभि्ञोसि सत्सामान्यविरोषयोः। 
सप्यनाकारसराकारर्टिगयोस्तघ्यथोच्यते ॥३९०॥ 





¢ नोटः--यहपर यह कद्‌ देना जावश्यक्र है कि उपयु क सम्यक्त्वे कष्ण सिन्न मिन्न आचार्यो 

दाया भिन्न २ रीत्तिसे कटे गये ह) इस विषयमे कोड २ महाशय सन्देह करेगे कि भाचायेकि कथनं य 
विरोध केसा ¶ किसका छक्चण ठीक माना जाते जौर किसका अश्चद्ध सममा जावे १ तथा पच्चाध्यायीकास्ने 
सभीके लक्षर्णोको ज्ञानकी ही पर्याय बतला दिया है फिर सम्यक्त्वका स्वरूप कैसे जाना जा सकता ई ! 
एस सन्देह करनेवाले खल्नन आका कथन पृते जोँय, उन्दँ अपने आपदही मालूम हो जाययाकि नतो 
किसी आआचायक्रा कथन मिच्याद, ओर न किसीके कथले परस्र विरुद्धता है तथा वास्तवे सिन्नवा भी 
† दै । यह्‌ जो यापको विरोषसा दीखता है बह वट कथन री दै, अपेक्ाका ध्यान रखनेपर सभी 
कथन अविरोधी हो जाता दै। जितना सौ सिन २. कथन दै वह अपेक्षा छत भेदको व्यि हृए है वहं 
` यपेश्चा कौनसी दै ओर सम्यभ्सव कसे जाना जञा सकता दै, इनं सव वातोका विवेचन स्वयं आगे चरुकर 
सुख जायगा । । । 


न्न 


भष्याय} ` -इषोधिनी टीका ` | ` [३५४ 
अर्थः--शंका रसे चायं कहते है कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, तुम सामान्य 
भौर विशेषमें कुद भेद ही नहीं समभते, श्रौर न प्रनाकार, साकारका ही तुम्है ज्ञान दै 
इसलिये तुम सुनो हम कहते हैँ । . ` 
ज्ञानक रक्षण 
अकारोथवबिकल्पः स्यादथंः सखपरणोचरः 
सोपयोगो विकल्पो वां ज्ञानस्यैतद्धि रक्षणम्‌ ।[२९१॥ 


अथंः-- आकार कहते हँ रथं विकल्पको । प्रथं नाम ह स्वप्र पदार्थका । विकल्प 
नाम. है उपयोगावस्थाका । यह्‌ ज्ञानका लक्षणदहै। 


, मावा्थः--आत्मा श्रौर इतर पदार्थोका उपयोगात्मक भेद विज्ञान होना ही आकार. 
 कहलाता है। यही श्राकार ज्ञानका लक्षण रहै। पदाथोक्रि भेदाभेदको लिये हुए 
 तिश्चयात्मक बोधको ही आकार कहते हैँ भ्र्थात्‌ पदार्थोका जानना ही आकार कहलाता 

है । यह ज्ञावका ही स्वरूप है । ` 
। अनाकारता 1 
नाकारः स्यादनाकारो बस्तुतो निर्विकल्पता । 
| शेषानन्तगुणानां तल्लक्षणं ज्ञानमन्तरा ॥३९२॥ । 
 अ्थः--श्राकारका स्वरूप ऊपर कह्‌ चके है । उस आकारका न होना ही श्रनाकार 
 कहलाता है । उसीका . नाम. वास्तवमें निविकत्पता है । वहं निविकल्पता श्रयवा 
अनाकारता ज्ञानको छोडकर बाकी सभी अ्रनन्तगुणोंका लक्षण है । 


` ` ; भावाथः--जिसके हारा पंदा्थेका विचार हो सके, . स्वरूप विज्ञान हो सके वह्‌ 

विकल्पात्मक कह्‌लाता है । एेसाज्ञानही है. बाकोकेसभीगुणनतो कथनमेही श्रा सकते ` 

है, ओर न स्पष्टतासे स्वरूप ही उनका कहां जा सकता है । इसलिये वे निविकल्पक हैँ । 
` ज्ञान स्वपरस्वरूप निश्चायक है इसलिये वह्‌ विकत्पात्मक है म्रौर बाकोके गुण इससे 
` उल्टे ह, निविकल्प हैँ । 

 शंकाकार ` 
रिति वास्तवं सव ` सत्सामान्यं विरेषवत्‌ । ,. 
तत्कि किञ्िदनाकारं किञ्चित्साकारमेषं तत्‌ ॥२९२॥ 


अथेः--सत्सामान्य भ्रौर सत्‌ विशेषं दोनों हौ वास्तविक हतो फिर कोई श्रनाकार 
है ओौर कोई साकारदहैएेसाक्यो.! । 


३७६ ]' : व॒श्चाभ्यायी ` [ दसस ` 
4 ` उत्तर . `, | | 
. सत्यं सामान्यबज्ज्ञानमर्थाचास्ति विशेषग्रत्‌ । 
यत्सामान्यमनाकारं साकारं यद्विरेपभाक्‌ ॥२३५४।। 
अर्थीः-यह्‌ बात ठीक है किज्ञान दोनों ही प्रकारका होता है । सामान्य रीतिसे 


मौर विशेष रीतिसे । उन दोनोमे जो सामान्य है वह अनाकार भौर जौ विशेष दै 
वह्‌ साकार है। | | 


माबा्थः--सवसे पहले इन्द्रिय श्रौर पदाथंका संयोग होनेपर जो वस्तुका सत्तामात्र 
बोध होताहै उसीका नाम दशन है। उसमे वस्तुका निर्णय नहीं हो पाता । . दशन 
ज्ञानके पूवं होता है उसके पीछे जो वस्तुका ज्ञान होतार कि यह्‌ श्रमूक वस्तु है इसीका ` 
नाम अवग्रहात्मक ज्ञान है। फिर उत्तरोत्तर विशेष बोध होता है उसको क्रमसे ईहा, 
भवाय, धारणा कहते हैँ । जिसभ्रकार दपैणका स्वभाव है कि उसके; भीतर पदाथेका 
प्रतिबिम्ब पडनेसे वह दर्पण पदार्थाकरार हो जाता है उसीप्रकार ज्ञानका स्वभाव दहैकि 
वहं भी जिस पदा्थंको विषय करता ह उसी पदार्थके आकार हो जाता है । पदार्थाकरार 
होते ही उस वस्तुका बोध कहलाता है । इसलिये ज्ञान साकार है श्रीर दशन निराकार 
है । दूसरी वात यह्‌ भी है कि ज्ञानमें वस्तुके विशेषण, विशेष्य सम्बन्धका नि्णैय होता 
है इसलिये वहं साकार है गौर इतर गुण निराकार है । तथा ज्ञान श्रपने स्वरूपका भी 


ञान कराता हं इसलिये साकार है, इतर गुण श्रपना मी स्वरूप नहीं प्रगट कर सकते 
इसलिये निराकार हैँ । | | 


य्हापर दशंन (यह्‌ दशन सम्यग्द्शनसे सर्वथा भिच् है )का एक हष्टान्त मात्रदे 
दिया है । वास्तवे ज्ञानको छोडकर सभी गण अनाकार रह । । 
ज्ञानको छोडकर समी गुण निराकार है 
सानादिना गुणाः सवं प्रोक्ताः सल्नक्षणाङ्किताः । 
सामान्याद्वा विरोष्रा सत्यं नाकारमात्रकाः ॥३९५॥ 
¢ न [4 ध है चाहें ष 1 
अथः-- ज्ञानको छोडकर वाकीके सभी गुण सन्मात्र है । चाहवे सामन्य गरुण 
हो, चाहे विशेष गण हों समी आकार रहित हँ प्रथत निविकृल्पक है ! 


8 । 
मवरा्थः--ज्ञानके सिवा समी गुण श्रपनी सत्ता मात्र रखते है, ज्ञान ही एक एसा 
टे जो श्रपनी सत्तासे श्रपना श्रौर दरुसरोका बोध कराता है इसलिये यही साकार दै । ~~ 





 अष्याय]  - . खबोधिनी शकाः | [ ६०५ 
.. भनाकारताकां फ 
ततो वस्तुमशक्यत्वात्‌ निर्धिकल्पस्य षस्तुनः 
तदुघ्ेखं समालेर्य ज्ञानदाय निरुप्यते ॥३९६॥ 
 , अथेः-इसलिये. जौ निधिकल्पक वस्तु है, उसका कथन ही नहीं हौ सकता है 
वहु वचनके अगोचर है । इसलिये उसका उल्लेख ज्ञानद्वारा किया जाता है। 
ध ज्ञानका स्वरूप 
स्पापू्ाथदहयोरेव ग्राहकं श्ञानमेकशचः । 
|  . नात्र ज्ञानमपूवार्थो जञानं ज्ञानं परः परः ।३९७॥ 
अर्थः--निज ओर श्रनिश्चितं पदार्थं, दोनोकि ही स्वरूपका ग्राहक ज्ञान है, वहं 
 दोनोका ही एक समयमे निश्चय करातादहै, परन्तु श्रनिश्चित पदार्थका निश्चय कराते 
समय ज्ञान स्वयं उस पदार्थरूप नहीं हो जातादहै। ज्ञानज्ञान दही रहताहै श्रौर परं 
पदाथं पर ही रहता है । । 
भावाथेः--लिसप्रकार दीपक श्रपना स्वरूप भी स्वयं दिखलाता है ओौरसाथही 
इतर घटपटादि पदार्थोको भी दिखलाता है । उसीप्रकार ज्ञान भी श्रपने स्वरूपका भी 
बोध कराताहै साथ ही पर पदार्थोका भी बोध.कराताहै। परन्तु पर पदाथेका बोध 
कराते समय वह्‌ ज्ञान स्वयं पर पदाथं रूप नहीं है बह पदार्थाकार होते इए भी अपने ही 
स्वरूपम है । पदार्थाकार होना ज्ञानका निज स्वरूप है । 
स्वाथ, पराथमे सेद्‌ 
स्वार्थो वै ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेकं गुणधितः । 
॥ ` पराथस्स्ार्थसम्बन्धी गुणाः रेषे सुखादयः ।३९८॥ 
 , अथंः--ज्ञान-स्वाथं पराथ दोनोका निश्चय करातादहै, यर्हापर ज्ञानका स्वाथंतो 
व्याह, ओर पराथक्यादहै?. ` इसे ही बतलाते है-अथते स्वरू्पनजो पदा्थंदहै वही 
स्वाथे है । अपने स्वरूप पदाथ ज्ञानकाज्ञनदहीहै। श्रत्माका ज्ञानरू्पजो गुणहै 
वही ज्ञान गुण, ज्ञानका स्वाथे है । बाकी सब पराथ हैँ । पर स्वरूप जो पदार्थं है वहू 
परा्थहै। परं स्वरूप पदाथ ज्ञाने परही होगा ।` परन्तु परार्थं भी स्वा्थ-ज्ञानसे 
` सम्बन्ध रखनेवाला है । इसलिये श्रात्मामे जितने भी सुखादिक ्रनन्त गण हैँ समी 
 ज्ञानके पराथं ह, परन्तु वे सब जानसे सम्बन्ध अवश्य रखते है । 


सवाथ्‌ः-- ज्ञान भ्रपने स्वरूपका निश्चायक है श्रौर इतर जितने भी अआात्मीक गुण 


५ 


दण्ट] ` पृन्रव्यायी - [दूत 
है उनका भी निश्चायक है । इसलिये ज्ञान, स्वाथे, परार्थं दोनोका निश्चायक हि । इतना 
विञ्िष है कि ज्ञान घटपटादि पर पदार्थोका भी निश्चायक है. परन्तु बह्‌ घटपटादिसे 
सवथा भिन्न है ! किन्तु सुखादि गणोसे सर्वेथा भिन्न नहीं है । सुखादिकके साथ ज्ञानका 
तवात्म्य सम्बन्धहैतो भी ज्ञान गण भिन्न है श्रीर्‌ श्रन्य अनन्त गुणं भिन्न दे 


गुण सभीयुदेर है. 


तद्यथा सुखदुःखादिमावो जीवयुणः स्वयं । 
नानं तद्ेदके नलः नार्थाज्ज्ञानं तुखादिमद्‌ ॥२९९॥। | 
मर्थः-- सुख दुःखादि माव, जीवके ही गुण है, ज्ञान उन सवका जानेवाला है । , 
परन्तु वह सुखादि रूप स्वयं नहीं है । दुःख गुणकी विभाव पर्याय है] 


मावाथंः-- अनन्त गुणोका तादात्म्य होते हृए भी भिच्च २ कारयोकी अपेक्षासे सभी | 
गुण भिन्नर रहै, परन्तु इतर गुणौसि ज्ञान गुण विशेषहै। श्रौर गुण निर्विकल्पक . 
(स्व-पराञ्वेदक) है श्रौर ज्ञान गुण सविकल्पक (स्व-प्रवेदक) है । 
सम्यग्दशंन वचनके अगोचर है 
सम्यक्त्वं वस्तुतः शरकष्ममस्ति वाचामगोचरम्‌ । 
तस्मक्त्‌, च श्रोतुं च नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥४००॥ 
अथः सम्यग्दर्शन वास्तवमें अतत्माका सूक्ष्म गुण दहै, वह्‌ वचनोके गोचर नहीं है 
प्र्थातु्‌ वचनो दवारा हम उसे नहीं कहू सकते । इसलिये उसके कहने सुननेके लिये 
विधिक्रमसे कोई श्रधिकारी नहीं हो सकता । | 
किर सम्यक्त्व केसे जाना जाय १ 
प्रसिद्धं ज्ञानमेकं साधनादिविधौ चितः । 
| स्वायुभृत्येकदेतुश तस्मात्तत्परमं पदम्‌ ॥४०१॥ | 
अर्थः--वस आत्माका एक ज्ञान गुण ही प्रसिद्धै जो कि हरएक पदार्थकौ सिद्धि ` 
केराता ह । सम्यग्दशेनके जाननेके. लिये स्वाचरुभति ही एक हेतु है इसलिये वही सर्वो्ठष्ट 
वस्तुहै। १ 
स्वाुमूतिका स्वल्प. _ 
तत्राप्यत्सादुभूतिः सा षिचिष्ं ज्ञानमात्मनः 
सम्यक्स्वेनाविनाभूतमन्वयादव्यतिरेकतः ॥४०२ ॥ 


भध्याय } । ६. सुबोधिनी टीका | [ ३७६ 


 अथं-वह्‌ भ्रात्माचरुभूति श्रात्माकां ज्ञानविशेष है, श्रौर बह ज्ञानविशेष, 
सम्यग्दशंनके साथ अन्वय ओर व्यतिरेक दोनोसे श्रविनाभाव रखता है। 


- भावाथंः--जो जिसके होनेपर होता है उसे अन्वय कृते हैँ श्रौर जो जिसके नहीं 
` होनेपर नहींहोताहै उसे व्यतिरेक कहते हैँ । सम्यग्दशेनके प्रगट होनैपर ही 
मत्मामें शुद्ध अ्रनुभव (स्वाचुभति) होता है, बिना सम्यग्दशंनके शुद्धातुभव नहीं होता । 
इसलिये स्वानुभूति (शुद्ध) का सम्यग्दशंनके. साथ सर्वथा श्रविनाभाव (सहभाव) है । 
` ` सम्यक्त्वके कहनेकी योग्यता ` 
ततो ऽस्ति योभ्यता पक्त" व्याप्तेः सद्धावतस्तयोः । 
सम्यक्त्वं स्वानुभूतिः स्यात्साचेच्छुद्रनयारिमिका ।॥४०२।। 
अर्थः सम्यक्त्व ओौर स्वानुभूतिकी जब साथ २ व्याश्चि (सहभावीपना) है तो 
फिर सम्यग्दर्शन भी रूपान्तरसे कहने योग्य हो जाता है । यह्‌ कहा जा सक्ता है कि 
स्वाुभूति ही सम्यक्त्व है, परन्तु वह्‌ स्वाचुभुति शुद्ध नय स्वरूप हो तो । 
मावार्थः--जब आत्मा शुद्ध स्वानुभूति हो जाती है. तब उसके द्वारा उसके 
श्रविनाभावी सम्यग्दर्शनकी उदभूतिका बोध हो जाता है । . इसीलिये शुद्ध स्वानुभूत्तिको 
ही सम्यक्त्व कह दिया गयाहै। ` 
। ह व्याप्नि भेद 
` किञ्चास्ति विपमव्याप्निः सम्यक्त्वाचुमव्रद्योः | 
`नोपयोगे समन्याषिरस्ति रुव्धिविधौ तु सा ।४०४॥ 
अर्थः विशेष इतना है कि सम्यर्दशंन ओर स्वानुभव इन दोनोमे विषम व्यानि 
है क्योकि उपथोगावस्थामे समन्याप्ति नहीं हो सक्ती । परन्तु लब्धि रूप ज्ञानके साथ 
तो सम्यक्त्वकी समनव्याप्तिहै। 


भावाथ--जो व्याप्ति दोनों तरफसे होती है उसे समव्याप्ति कहते हैँ । जैसे जर्हां 
जहां  श्रचेतनपनां है वहाँ वहां जडपना है । भौर जहां जहां जडपना है वहाँ वहाँ 
 भ्रचेतनपना है । तथा जो व्याप्ति एक तरफसे ही सम्बन्ध रखती है वह विषमव्याप्ति 
कहलाती है । जेसे-जहां जहाँ धूमा होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, भ्रौर जहाँ जहां 
ग्रग्नि होती है वहाँ वहाँ धृम्राहोतामभी है" नहीं भी होता । जलते हए कोयलोमें प्रमि 
तोहै परन्तु धं नहींहै। इसलिये वूंआकौ व्याप्तितो अग्निके साथै श्राति धृभ्रा 
तो अग्निक बिना नहीं रहता । परन्तु अग्निकरौ धृएके साथ व्याप्ति नहीहै। रेसी 
व्याप्ति .इकतरफा व्याप्ति (विषम) कहलाती 


* ल ~ ~ 


२८० | = पश्चाध्यायी _ | [ दसय 
` प्रकृते स्वानुभूतिकी दोः प्रवस्थाये हैँ एक तो : क्नयोपश्रम ज्ञान (लब्धि) 
ग्रवस्था दूसरी उपयोगात्मक ज्ञानरूप अवस्था ¡1 उपयोगात्मक ज्ञान कभी कमी होता 
है । प्रत्येक समय उपयोग नहीं होता दै . परन्तु क्षयोपरणम रूप ज्ञान सदा रहता है । 
इसलिये क्षयोपगमरूप स्वातुभवकी तो सम्यक्त्वके साथ समन्याप्ति है । सम्यक्त्वके 
होनेपर क्षयोपणशमरूप स्वानुभव होता है, सौर क्षयोपणमरूपस्वानुभवके हौनेपर सम्यक्त्व 
होता है । सम्यक्त्वके होनेपर उपयोगात्मक स्वानुमवहोभीजाय प्रौरनहींभीदहो 
नियम नहीं । हँ उपयोगात्मक स्वानुभवके होते हए प्रवय ही सम्यग्दश्नकी प्रकटता है 

द्सलिये यह्‌ विषम व्याप्ति है। 
इसीका खुटासा 


तथा स्वाचुभूतौ वा तत्कास्े वा तदात्मनि । | 
अस्त्यवश्यं हि सम्यक्त्वं यस्मत्सा नं विनापि तत्‌ ॥४.०५॥ 
अथेः- जिस श्रात्मामें जिस कालम स्वाचभूति है, उस ्रात्मामे उससमय अवश्य 
ही सम्यक्त्व है क्योकि विना सम्यक्त्वके स्वाचुभूति हो नहीं सकती 1 


यदि घा सति सम्यक्त्वे स स्यादा नोपयोगवन्‌ । 
शरद्धस्याचुभवस्तत्र रुन्धिरूपोसिति बस्पुतः ॥४०६॥ 
अर्थः--श्रथवा सम्यग्दशंनके होनेपर शुद्धात्माका उपयोगात्मक ्रनुभव हो भमी, 
प्रीर नहीं भी हौ । परन्तु सम्यक्त्वके होनेपर स्वायुभवाऽऽवरण कमं (मतिज्ञाना- 
वरण) का क्षयोपशम रूप (लब्धि) ज्ञान भ्रवश्य है । | 
 छव्ि रूप ज्ञानका कारण 
हेतुस्तत्रापि सम्यक्त्कोत्पचिक्रालेस्स्यवश्यतः । 
तज्ज्ञानावरणस्योच्चेरस्त्यवस्थान्तरं स्वतः ॥४०७॥ 
मथः सम्यकत्वके होनेपर लब्धि रूप स्वानुमूति अवश्य हो जाती है रेसा हौनेमें 
कारण भी यही है कि जिससमय सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है, उसीसमय स्वाचुभूत्यावरण ` 
कमे (मतिज्ञानावरण विशेष) की श्रवस्था पलट जाती है अर्थात्‌ क्षयोपशम हो जातादहै। 
। छंद्मष्यके. उपयोग सदा नहीं रहता किन्तु छन्धि रहित 
यस्माञ्नानमनित्यं स्याच्छमस्थस्योपयोगबत्‌ । 
नतय ज्ञानमब्मस्थ च्जस्थस्य च ङन्धिपत्‌ ॥४०८।। 


सथेः--छद्रस्थ (अलत्पन्न ) पुरुषका उपयोग एकसा नहीं रहता, कभी किसी पदार्थं 


-नष्याय-] ` , . ह सुबोधिनी दीका . ` [ ३८१ 
विषयक होता हैः रौर कभी किसी-पदा्थं विषयक होता है, तथा कभी कभी तिद्रादि 
 श्रवस्थाभोमें अ्रसुपयोगी ज्ञान भी. रहता है । इसलिये: छदयस्थोका उपयोगात्मक ज्ञान 
` अनित्य होता है । परन्तु स्व्ञका उपयोगात्मक ज्ञान सदा नित्य रहता है ।. छदयस्थोका 
 क्षयोपशम (लब्धि) रूप ज्ञान नित्य रहताहै। "` 
| । ` सारांश 
` नित्यं सामान्यमोत्रलात्‌ सम्यक्त्वं निर्विरेषतः। 

तत्सिद्धा विषमन्याप्तिः सम्यक्वानुभवद्योः.।|४०९॥ 


अथे--सम्यग्दशेन भी सामान्यरीतिसे नित्य ही है इसलिये सम्यक्त्व ग्रौरःश्रतुभव 
 दोनोमे विषम व्याप्ति है । 


भावाथः- सम्यक्त्व नित्यह इसका प्राश्य यदीह कि उपयोगकी तरह वहं 
बराबर बदलता नहीं है तथा लब्धिरूप श्रसुभव भी नित्यहै । -इसलिये सम्यक्त्व भौर 
लब्धि रूप अनुभवकी तो सम व्याप्ति हं 1 परन्तु सम्यक्त्व श्रौर उपयोगात्मक~प्रचुभवकी 
: विषंम ही व्याप्ति हं क्योकि उपयोगात्मक ज्ञान सदा नहीं रहता ह । 
| प्रतिन्ञा ध 
अपि सन्ति गुणाः सम्यक्‌ श्रद्धानादि विकल्पकाः । 
उदेशो ' रक्षणं तेषां ` तत्परीक्षाघुनोच्यते 11४१०॥ 
अथंः--स्वानुभतिकेः साथ साथ होनेवाले सम्यकृश्चद्धान भ्रादि भ्रीरः भी बहुतसे गुण 
है । ग्रन्थकार कहते है कि, रब उनका ' उद्‌ श्य, लक्षण, परीक्षा बतलाते हैँ । 
| | |  , उदेश्य 
तत्रोदशो यथा नाम श्रद्धारचिप्रतीतयः 
चरणं च यथाम्नायमर्थाच्राथगोचरम्‌ \।४११।। 
अथेंः--श्राम्नाय (शाद्ल-पदति)के अनुसार भ्र्थात्‌ जीवादि तत्त्वोके विषयमे श्रद्धा 
करना, रुचि करना, प्रतीति करना, ्राचंरण करना,.यह्‌ सन कथन उद्‌ श्य कहलाता है । 
क्ण 
त्ार्थाभिष्खी बुद्धिः श्रद्धा सात्म्यं रुचिस्तथा । 
प्रतीतिस्तु तथेति स्यत्स्वीकारशरणं क्रिया ॥४१२॥ 
अथः-- तत्त्वार्थ ` (जीवादि त्व) के सन्मुख बुद्धिका होना अर्थात्‌ तत्त्वार्थक्े जाननेके 
लिये उद्यत वृद्धिका होना श्रद्धा. कहलाती है । श्रौर तत्त्वार्थमेः श्रात्मीक भावका होना 


३८२ | पश्चाध्यायी ¦ [ दृस्त. 


रुचि कहलाती है । “वह्‌ उसी प्रकार है” ठेवा स्वीकार करना प्रतीति कटलाती है भौर ` 
उसके श्रनुकूल क्रिया करना चरण-श्राचरण कहलाता है । । 


मावाथः--ध्रदधा, रनि, प्रतीति जर आचरण (चारित्र) ये चारों ही क्रमे 

होते दँ । "तत्त्वा्थश्वद्धानं सम्यग्द्शनम्‌” इस सूत्रम जो श्चद्धानका लक्षण है, वह्‌ इस. 

शोके कही हुई श्रद्धासे भिच्च है । परन्तु वास्तवमें श्रवक्षाकृत ही भेद है । त्त्वां ` 

श्रद्धा श्रौर प्रतीति, दोनों एक ही वातत हँ । प्रतीतिमे तच््वा्थंकी स्वीकारता दहै भौर 

श्र्धान भी इसीका नाम है कि वस्तुको जान कर उसे उसी रूपसे स्वीकार करना । 

श्द्धानकी श्रद्धा पूवं पययि है । यही श्रपेक्षाकृत भेद है । 
श्रद्धादिके कनेक प्रयोजन 


मर्थादाधघिकं ज्ञानं ज्ञानस्येवात्र पर्ययात्‌ । 
[1 मोभिन्य ¢ । 
चरणं बाक्षायवेतोमिव्याीपारः श्ुमकमेघु ।४१३॥ 


थः शरद्धा, रचि, प्रतीति, ये तीनों ही ज्ञान स्वल्प हँ वयोकि तीनों ही ज्ञानकी 
पर्याय हैँ । तथा जाचरण-चारित्र-मन, वचन, कायका शुभ कार्योमिं होनेवाला | 
व्यापारहै) “4 
श्रद्धादिकि सम्यग्दशचेलके विना भी हो सकते ` 
व्यस्तारचेते समस्ता वा सदृच्र्तक्षणं न वा । 
सपक्ते वा विपत्ते घा सन्ति यदा न सन्ति वा ॥४१४॥ 


मथेः--श्रद्धा, रचि आदि चारों ही सम्यग्हष्टिके लक्षण हो भीसक्तेहैँगौरनहीं . 
भी हो सकते । यदि ये सम्य्ष्टिके लक्षण हों तो भित्त भिन्न ्रवस्थामेभीहोसक्तेहै, | 
मरार समुदाय अवस्था मी हो सकते ह । चाहे ये. सम्यग्हष्टिके सपक्षे हों चाहे ` 
विपक्षे हो, प्र्थात्‌ सम्यग्दशंनके साथ साथहों प्रथवा. मिथ्यादशनके साथ साथ हीं 


ऊख नियम नहीं है । ब्रथवा श्रद्धादिक सम्यग्हष्टिके हो यानमभीहौ, एेसाभी कु 
नियम नहीं है । | 


मावा्थेः--शद्धादिक सम्यग्हषटिक्े भी हो सक्ते हैँ ओर मिथ्याहष्टिके मी हो-खकते -. 
हं । भिन्न भिनच्नभीहो सक्ते ह मौर समस्तभी हो सकते हैँ । सम्यग्दशेनकेः होनेपर [ 
हो मीजवें ओौरनमभीहय, ेसा कुछ सी नियम नहीं है । . सम्कदशेनके साथ श्रदढा- .. 
सम्यग्दशेनका लक्षण एवं पर्याय है, मिथ्यादशेनकी श्रद्धा विपरीत श्रद्धा है। | 


| बध्यय]  सबोधिनी टीका [ ३४२ 
शा सम्यण्दकश॑नकेःचिना श्रद्धादिक गुण नही है 

स्वानुभूतिंसनाथाश्वेत्‌ सन्ति श्रद्रादयो गुणाः 

 स्वातुभूतिं बिनाऽऽमासा नार्थाच्छद्धादयो गुणाः ॥४१५।। 
अथेः- यदि श्रद्धादिक गुण स्वानुभूतिके साथहों तोवे गुण (सम्यग्दशेनके 


लक्षण) समभे जाते हँ ्रौर विना स्वानुभूतिके गुणाभास समे जाते. हैँ । अर्थात्‌ 
स्वानुभूतिके श्रभावमें श्रद्धा प्रादिक गुण नहीं समभे जाते । 


सार 


तस्स्याच्छुद्रादयः सवे सम्यक्त्वं स्वासुभूतिमत्‌ । 
न सम्यक्त्वं तदाभासा मिथ्याश्रद्धादिवत्‌ स्वतः ॥४१६॥ 


अर्थः--इसलिये ऊपर कहनेका यही सारांश है कि श्रद्धा श्रादिक चारों ही यदि 
स्वानुभूतिके साथहोंतोवे ही श्रद्धा आदिक सम्यग्दशेन सममे जाति है श्रौर यदि श्रद्धा 
आदि मिथ्यारूप हों-मिथ्या श्रद्धा आदि.हो तो सम्यक्त्व नहीं समभे जाते किन्तु श्रद्धाभास 
ओर रुच्याभास श्रादि समभे जातेःहै। 


भावाथ--स्वानुभूति सम्यक्त्वका अविनाभाविगुण है । ` जिसप्रकार अविनाभावी 
होनेसे स्वाचुभरूतिको ही. सम्यग्दशंन कहते है, उसीप्रकार स्वानुभूतिके साथ यदि श्रद्धा 
भ्रादिक हों तो उन्हं भी सम्यग्दशंन कहना चाहिये परन्तु यदि श्रद्धा श्रादिक मिथ्यात्वके 
- साय होतो उन्हुँ सम्यम्दशेन नहीं कहना चाहिये किन्तु श्रद्धाभास रुच्याभास एवं 
सम्यक्त्वाभास समभना चाहिये । | 
सामान्य श्रद्धादिक भी सम्यक्सषके गुण नदी है 
सम्यङ्मिथ्याविरोषाम्यां विना श्रद्धादिमघ्रकाः 
| सपक्षवद्िपक्ेपि बृतित्वाद्ज्यभिचारिणः ॥४ १७॥ 
` अर्थः--जो श्रद्धा आदि न तो सम्यक्‌ विशेषण रखते हौं, -म्रौर न मिथ्या विशेषण 
ही रखते हों तो वे सपक्षको तरह विपक्षमें.-मी रह सक्ते हँ, इसलिये व्यभिचारी है । 
` . अवार्थः--सामान्य शद्धा आदिकको नं तो सम्यण्दश्षंन सहित ही कह सकते है 


ओर न सिथ्यादश्चैन सहित. हौ कह सक्ते हँ । देसी सन्दिग्ध अ्नवस्थामें वे सम्यक्‌ मिथ्या 
` विशेषण रहित सामान्य -श्रद्धादिक भी सदोषीः.है। 


३८४ ] पच्चाभ्यायी ` | | {दसस . 
इसीका स्पष्ट कथन 
अर्थाच्छुद्धादयः सम्यण्दष्टिः श्रद्धादयो यतः । 
मिथ्या श्रद्धादयो मिथ्या नार्थाच्छद्वादयो यतः ।४१८}। 
यर्थः श्र्थात्‌ श्रद्धादिक यदि सम्यक्‌ (यथाथ) हों तव तो वे श्रदधादिक कहलते 
हं परन्तु यदि धद्धादिक मिथ्या (अयथार्थ) हौं तववें श्रद्धादिक नहीं कटे जाति | किन्तु 
मिथ्या समे जति हैँ ह 
मावार्थः--श्रद्धादिक कहनेसे सम्यक्‌ श्रद्धा दिका ही ब्रोध होता है 1 यदि सम्यक्‌ 
नहो तो उन्हे श्वद्धादिक न कहुकर मिथ्या श्रद्धादि कहना चाहिये । 
काकार 
` ननु तच्वरुचिः श्रद्धा श्रद्धामत्रैकलक्षणाव्‌ । 
सम्यङ्‌ मिथ्याविरेषाम्यां सा द्विधा तत्छुतोधतः ।४१९॥ . 
भर्थः--शंकाकार कहता है कि तत्वरुचिका नाम ही श्रद्धाहै क्योकि श्रद्धाका 
लक्षण श्रद्धामात्र ही है । फिर वह्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ श्रद्धा भ्रौर मिथ्या श्रद्धा देसे दो भेद 
वाली वास्तवमें कंसे हो जाती है? ध 


उत्तर 
सैवं यतः समव्या्चिः अद्धा स्वातरभवदयोः । 
नूनं नादुपरन्धे्थे श्रद्धा खरविषाणवत्‌ ॥४२०॥ 
अर्थः--शंकाकारका उक्त कथन ठीक नहीं है, वरयोकि श्रद्धा श्रौर स्वाुभरूति, हन | 
दोनोमे समनव्याप्ति है । भ्र्थात्‌ दोनों ही साथ होनेवाली हँ इसलिये भ्रनुपल्ध पदार्थे 
गधेके सींगकी तरह्‌ श्रद्धा निश्चयसे नहीं हो सकती । | 
विना सखाधौनुभूतिं तु या श्रद्धा श्रुतमात्रतः। 
| तच्वा्थाचुमताप्यर्थाच्छुद्धा नाजुपरन्धितः ।॥४२१॥ 
अथः-- विना स्वार्थातुभवके जो श्चद्धा केवल सुननेसे श्रवा शाखज्ञानसे ही है वहं 
तत्त्वार्थके श्रसुकूल होने पर भी पदार्थकी उपलब्धि न होनेसे श्रद्धा नहीं कंहलाती । 
मावा्थंः--विना स्वार्थाचुभूतिके होनेवाली श्रद्धा, वास्तवमें श्रद्धा नहीं है प्रौरव 
उसे सम्यग्दशेन ही कहू सकते क्योकि उसमें भ्रात्मतत्तव विषय नहीं पड़ता है । . 
रन्धिः स्याद विषाद सदस्षतोरन्मत्चत्‌ । 
नोपरुन्धिरिदार्थास्ता तच्छेषानुपरन्धिवत्‌ ।(४२२॥ 


` भभ्ययि] ५, = 4 बोधिनी दीका [` देण 
` अथेः-उनपत्त पुरुषकी तरह सत्‌ पदाथ ग्रौरं ग्रसतु पदार्थं (यथाथ प्रयथा्थं)में 
सामान्य रीतिसे होनेवाली लब्धि वास्तवमे उपलन्धि ( प्राप्ति ) नहीं है। किन्तु 
अनुपलन्धिकी तरह (ठीक पदा्थैको विषय न करने) वहु भी अनुपलब्धि ही दहै । 
। ` "“ `निष्कषं ` : । 
ततोऽस्ति योगिकी रुदिः शरद्धा सम्यक्त्वरुक्षणम्‌ । 
अर्थादप्य विद्धं स्यास्घ्रकतं श्वात्माुभूतिवत्‌ ॥४२३॥ 
अथः- इसलिये यौगिक रीतिसे भी श्रद्धा सम्यक्त्वका लक्षण है श्रौर रूढ्सि भी 
 सम्यक्त्वका लक्षण है। पहलेका यह कथन कि जो स्वानुभति सहित है वही श्वद्धा 
 केहुलाती है, सवथा ठीक श्रौर मविरोधी है । 
ः सम्यग्दष्टिके ओर भी गुण 
गुणाश्ान्ये प्रसिद्धा ये- सद्ष्षठः प्रशमादयः | 
वहिर्टया यथास्वं ते सन्ति सम्पक्तयलक्षणाः ।॥४२४॥। 
अर्थः--प्रौर भी प्रशमादिक जो सम्यग्हष्टिके प्रसिद्ध गुण है, वे सब बाह्य दृष्टिसे 


` ही सम्यक््वके लक्षण हैँ । यदि वे सम्य्दशेनके अविनाभावी हैँ तो लक्षण है, भ्रन्यथा 
नहीं । | 


सम्यग्टष्टिके गुणोके नाम 
= तत्रा प्रशमो नाम संवेग गुणक्रमात्‌ । 
अयुकम्पा तथास्तिक्यं वक्ष्ये तल्क्षणं यथा ॥४२१॥ 
| अथंः--सम्यग्दष्टिका पहला गण प्रशम है दूसरा संवेग दहै, तीसरा प्रनरुकम्पा है 
` रौर घौथा आस्तिक्य है । इन चारोका क्रमसे लक्षण कहते रँ । 
। । £ प्रशमका छक्षण 
प्रशमो विषयेषुच्चेभोवक्रोधादिकेषु च। 
लोकासेख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्िथिलं मनः ।४२६॥ 
अथेः-पंचेन्द्रिय सम्बन्धी विषयोमे ओर असंख्यात लोक प्रमाण क्रोधादिक भावोंमे 
स्वभावसे ही मनकी शिथिलताका होना प्रशम (शान्ति) कहलाता है । 


माबाथः- विषय कोधादिकमे मनकी प्रवृत्तिका न होनाही प्रणम.है। 
४६ 


३६६ 1 (र -पश्चोध्यायी  _ {दसः : 
| “ˆ ` -ष्रङ्मका दसय छश्च ५ त 
त्यः ता ऽपराधेषु यद्या जीवेषु जातुचिद्‌ । . 
. तद्वाधादि विकाराय न बुद्धिः प्रमो मतः ॥४२७॥ ` ` . 
अर्थः- जिन जीवोने भ्रपने साथमे कोई नवीन अपराध कियाहौ उन जीवोके 
विषयमे कभी भी मारने आदि विकारकी वुद्धिकान होना भी प्रशम है। | 


मावार्थः--श्रपराधी जीवों पर क्षमाभाव रखना भी प्रशम है। 
प्राम दोनेका कारण | 
हेतस्तत्रोदयामादः स्यादनन्तादुव्रन्धिनाम्‌ | 
अपि शेषकषायाणां नूनं मन्दोदयोशतः ॥४२८॥ , ` 
अर्थः--श्रपराधी जीवों पर भी क्षमाभाव करनेकौ बुद्धि क्यो होती है ? इसका 
कारण श्रनन्ताचुबन्धि कषायका उदय त होना प्नौर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण 
केषायोका कुद मन्दोदय होना हीह । 
ओर भी 
बारम्मादि क्रिया तस्य दबा स्यादकामतः । ` 
अन्तः शुद्धेः प्रसिद्धलन देतु: प्रशमक्षतेः ॥४२९। | 
अ्थः--दैवयोगसे (चारित्र मोहनीयके उदयसे) यदि सम्थर्ष्टि विना इच्छाके . ` 
आरम्भश्रादिक्रियाभीकरेतो भी श्रन्तरंगमे शुद्धता होनेसे वह्‌ क्रिया उसके प्रशम ` 
गुणके नाशका कारण .नहीं हो सकती । 
प्रशम ओर प्रशमाभास 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतः प्रशमः परमो गुणः| 
अन्यत्र प्रशमम्मन्योऽप्यामानः सयाचदत्ययात्‌ ।(४३०॥ 
अथः--सम्यग्दशेनके साथ यदि प्रशम हो तब तो वह उक्छृष्ट गृण समभ जाता 
है श्रौर यदि सम्ग्दशेनके विनाही प्रशम हो, तो वह्‌ प्रशम नहीं है, किन्तु प्रशमाऽऽभास 
भौर प्रशम मानना मात्र है । सम्यग्दशंनके श्रमावमें प्रशम गृण कभी नहीं कदलाता । 
सचमका ख्ध्चण 
संवेगः परमोत्सादो धमं धममफले चितः । 
सथमष्यपुरागो बे प्रीतिं परमेष्ठिषु ।४३१॥ 
मथः--म्रात्माके धम श्रौरं धर्मके फलमे परा उत्साह होना संवेग कहुलाता है । 


तः भअभ्यायः 1 ५ +` + सुबोधिनी टीका [ ३८७ 
 श्रथवा समान धरमियोमे अनुराग.करना श्रथवा पाचों परमेष्ठियोमें प्रेम करना भी संवेग 
 कहलाताःहै। - | 
| धमं ओर धर्म॑का फल 
धर्मः सम्यक्त्वमात्रारमा शद्धस्यानुभमो ऽथवा । 
तत्फलं सुखमत्यक्षमक्षयं क्षायिकं च यत्‌ ॥४३२॥ 
अर्थः--सम्यक्त्वस्वरूप-म्रात्मा ही धमे कहलाता है अथवा शुद्धात्माका अनुभव 
होनादही ध्म है मौर श्रतीद्िय, ्रविनाशी क्षायिक सुख ही धर्मका फल कहलाता है । 
| | समान धर्मियोँमें अनुराग 
इतरत्र पुना रागस्तद्गुणेष्वयुरागतः । | 
नतदरुेऽचुरागोपि तत्फरस्याप्यलिप्सया ।४३३॥ 
| अर्थः- समान धर्मियोमे जो प्रेम बतलाया ह :वह केवल उनके गुणोमे श्रतुराग- 
बुद्धिस होना चाहिये । जिनमें गुण नदीं ह, उनमें फलकी इच्छा रखते हए भी श्रनुराग 
नहीं होना चाहिये ।. | 
। भलुरागका शाव्दाथ 
अ्रानुरागशब्देन नाभिरपषो निरुच्यते । | 
किन्तु रोषमधर्माहना निवृततिस्तत्फलादपि ॥४३४॥ 
 अर्थः--यहाँ पर प्रनुराग शब्दसे श्रभिलाषा अ्रथं नहीं लेना चाहिये किन्तु दूसरा 
ही अर्थं लेना चाहिये अर्थात्‌ गुणप्रेम अनुराग शब्दका अथं है अथवा अधमं प्रर अधर्मके 
फलसे निवृत्ति होना भी म्रचुराग शब्दका भ्रथंदहै। 
।  ओरभी 
अथानुरागक्नब्दस्य बिधिर्वाच्यो यदाथेतः | 
प्रातिः स्यादुपरन्धिर्वां शन्दाश्चेकाथव।चकाः ।४३५॥ 
अर्थेः-जिससमय अनुराग. शब्दका विधिरूप अथं करना हो, तब प्राप्ति, उपलन्धि 
ये सब शब्द ` एक ही अथके ` वाचकं होते है । 
मावा्थः-- विधिरूप, अथं करने पर श्रनुरागका श्रथ, गुणोकी प्राप्ति प्रौर गुणोकी 


उपलब्धि समना चाहिये । 
, जाशङ्का . 


नचाऽशाङ्कयं निषिद्धः स्यादभिरापो मोगेष्वलम्‌ । 
शदधोपलन्धिमत्रेपि हि यो भोगाभिलापवान्‌ ।४३६॥ 


इह ] | पच्चाध्योवी ` [दद 
शर्थः-~-पेसी आशंका नहीं करना चाहिये कि श्रभि्लाषाका निषेध केव भोगोके 
विषयमे ही कहा गया है । शुद्धोपलव्धि होने पर भी जो भोगोमे भ्रभिलाषा रखंताहो 
उसकी श्रभिलाषाका भी निषेध किया गया ह) 
अभिलाषामाच्र निषिद्धे 
सरथातप्योभिलापः स्यादजञानं दगुपिपयंयात्‌ । | 
ह ल्यायादरुग्धत्वार्थो रब्धं कामो न रन्धिमान्‌ ।४२३७। ` 
अर्थः- सभी भ्रभिलाषार्ये शरज्ञानरूप (बुरी) हँ क्योकि सभी मिथ्यात्वसे होती 
है । न्यायसे यह बात सिद्ध है कि जिसने तच्वार्थको नहीं जाना है उसे चाहुनेकी इच्छा 
होने पर भी पदाथ नहीं मिलता है! = ` 
[र ओरभी 
मेध्या पर्वोभिलापः स्यान्मिथ्याकर्मोदयात्परम्‌ । 
स्वाथसाथेक्रियासिद्धौ नारं प्रत्यक्षतो यतः ॥४३८॥ 
अथः-सम्पूणं अभथिलाषाये मिथ्या है । क्योकि सभी सिथ्यात्वकरमंके उदयसे 
होनेवाली हैँ । तथा कोई भी असिलाषा भ्रपने श्रभीष्ट क्रियाकी सिद्धि करानेमे समथं 
नहीं है क्योकि यह्‌ वात प्रत्यक्ष है । 
अचिंापामं अभीष्टकी सिद्धिका अभाव 
 छचित्तस्यापि संद्धवि नेएटसिद्धिरदेततः 
अभिंहाषस्याप्यसद्धवे स्वेषटसिद्धिञ्च हेतुतः ॥४३९॥ 
अथंः- कहीं पर श्रमिलाषाके हीने पर भी विना कारण इष्ट सिद्धिं नहीं हती 
है । श्रोर कहीं पर प्रभिलाषकेन होने पर भी, कारण मिलने पर अपने श्रमोष्टकी सिद्धि 
हौ जाती है। 
हष्रान्त्‌ -. 
यश्चःश्रीमुतमिव्रादि सवं कामयते जगत्‌ । ५ 
नास्य लामो ऽभिलपेपि चिना पुण्योदयास्सतः ॥४४०।। 

--: अर्थः-- यश, लक्ष्मी, पुत्र, मित्र च्रादिकको सभी जगत्‌ चाहता है परन्तु उसकी 
ग्रभिलाषा होने प्र भी विना पुण्योदयके कोई वस्तु नहीं मिल सकती । १ ४ 
ओरभी 

जर्रव्युदर्द्रिदि नहि कामयते जगत्‌ ।. ` 
-तस्पंयोगो वलादि स्तस्तत्रा ऽशरुभोदयात्‌ ।४४१॥ 


` भभ्यांय ] पि ट | । । बोधिनी टीका ॥ [र ।  [ र्द 
= अथः-- वापा; मृदुः दरिद्रता आदिकोः कोई भीः आदमी नहीं चाहता. हैः परन्तु 
। बिना. चाहुने.पर भी अशुभ कर्मके उदये बुढापा प्रादिका संयोग त्रवश्य हो ही जाता है । 

„ - 4 विधि ओर निषेध `` | 


` संवेगो विधिरूपः स्यानिपेधश्च निषेधनात्‌ । 
स्याद्विवक्षवज्ाद्दैतं नार्थादर्थान्तरं तयोः ॥४४२॥ 


अथः- संवेग कहीं विधिरूप भी होता है गौरः निषेव करनेसे निषेधरूप भी होता 
है । जैसी विवक्षा (वक्ताके कंहनेकी इच्छा) होती दै, केसा ही विधि या निषेधरूप श्रथ 
लँ लिया जाता है । विधि ओौर निषेध, दोनोमें भेद नहीं है, दोनोंका प्रयोजन एक ही है । 
¦ संवेगका लक्षण ` 
त्यागः सर्वाभिङषस्य निर्बदो रक्षणात्तथा । 
स संवेणोथवा धर्मः सामिलाषो न धर्मवान्‌ ॥४४३॥( : 
अथंः--सम्पूणे अभिलाषाओंका त्याग करना अथवा वैराग्य (संसार्से) धारण 


करना संवेग है ग्रौर उसीका नाम धर्महै । योक जिसके अभिलाषा पाई जाती है वह 
ध्मेधारी कभी नहीं हो सकता । ` 


किन्तु क, 
नापि धमः क्रियामात्रं भिथ्यादृषटरिहाथतः 
नित्यं रागादिसद्धावात्‌ प्रस्युताऽधमं एव सः ॥४४४॥ 
अथः--क्रियामात्रको धमं नहीं कहते दै । मिथ्यादृष्टि पुरुषके सदा रागादिभावोंका 
सद्धाव होनेसे उसकी क्रियाको वास्तवमें श्रधम॑.ही कहना चाहिये । ` 
| 1 रागी ओरतरेरागी | 
नित्यं रागी करटः स्यान्न स्याक्चिदरागवान्‌ 4 
 अस्तरागोऽस्ति सदृषटिनिस्यं वा स्यान्न रागवान्‌ ॥४४५॥ 
; ` अथंः--मिथ्याहष्टि परुष सदा रागी है, वह्‌ कहीं भी राग, रहित नहीं होता परन्तु 
 सम््ष्टिका राग नष्ट हौ जाता है । वह रागीःनहीं है, किन्तु वैरागी है । 
| अलुकमभ्पाका छृष्चण ` ८ 
अनुकम्पा क्रिया जेया. सवसच्ेष्वयुग्रहः । ` ` ` ` ` 
मेवीमायोऽथ माध्यस्थं नेःकल्यं वैरवजंनाद्‌ ।४४६॥ 


३६० 1 | पस्ाभ्यायी |  -{दृसस 


- -- अर्थः--तम्पुणं प्राणियों उपकार वुद्धि रखना श्रचुकम्पा (दया) कहली ह 
ग्रथवा सम्पूणं जीवोमें मैत्री भाव रखना भी श्रनुकम्पा है । अथवा द्ेषवुद्धिको दछोढ़करं 
मध्यमवरत्ति धारण करना भी श्रनुकम्पा है। श्रथवा शतरृता छोड देनेसे सम्पूणं जीवोमें 
शल्य रहित (निष्कषाय) हो जाना भी भ्नुकम्पा है 1 

सनुकम्पाके दोनेका कारण 
दङमोहाचुदयस्तत्र हैतुर्बाच्थो ऽस्ति केवलम्‌ । 
मिथ्या्ञानं विना न स्याद्रमतः क्व चद्यततः ४४७ 


अथ्‌ः--सम्पूणे जीवो दयारूप परिणाम होनेमें कारण केवल दशेनमोहनीयं क्मेके 
उदयकानहोना ही है। क्योकि मिथ्या ज्ञानको दोडकर कहीं भी वैरभाव नहींहौी 
सकता है । 


मवाधेः-- ज्ञान, दशंनका अविनाभावी है! जैसा दर्शन होताहै, वैसादी ज्ञानदो 
जाता ह । द्श॒नमें सम्यक्‌ विद्ेषण लगनेसे ज्ञान भी सम्यग्लान हौ जाता है, गौर दशंनमें 
मिथ्या विशेषण लगनेसे ज्ञान भी मिथ्या जान हौ जाता है । दश्चंनमोहनीय, सम्यग्दर्शनको 
नष्ट केर मिथ्यादणेन वना देतारहै। उस्तसमय ज्ञान भी उल्टाही विषय करने लगता 
है । जिससमय श्रात्मामें मिथ्या ज्ञान होता है, उसीसमयर जीवे वैरभाव होने लगता है, 
ठेसा वैरभाव मिथ्याहष्टमे ही पाया जाता है । 
। सिध्याज्ञान 
मिथ्या यत्रतः स्वस्य स्वस्माद्रा परजन्मिनम्‌ | 
इच्छतचत्सुखटुःखादि भरद्ुवां जीवितं मनाक्‌ ।।४४८॥ 
अथेः-दरूसरे जी वोमि सुखदुःखादिक अ्रथवा जीना मरना देखकर, उनसे प्रपनेमे 
उन वा्तोकी चाहना करना श्रथवा अपनेमें इन वातोको होती हई देखकर, अरपनेसे पर 
पुरुषोके लिये इच्छा करना, यह्‌ सव मिथ्या है । 


मावाथः---इस इ्लोकका एेसा भी आशय है कि जव दृसरौसे अपनेमें श्रौर अरपनेसे 
दसरोमे सुख दुःखादि होनेकी इच्छा करता है तव अपने दुःखादिकके होने पर,. उनके 
हीनेमे परको कारण स॒ममता है, इसलिये उससे वैरभाव करने लगता है ! इसी कारणं 
शत्रु मित्रकी कल्पना भी भ्रन्य जी करते लगता है परन्त॒ यह इसकी भ्रज्नता है । 
संसारम कोई क्रिसीका शत्रु मित्र नहीं है:1 यदि -वास्तवमे कोई जीवका शत्र है तो कमं 
है, मित्र हैतो घर्मै 1 अन्य सव कल्पनामात्रहै। . . ` ॑ 


, अध्याय} " च व & छबोधिनी टीका ॥ ^ ५ , {इ 
4) ४ मिथ्यादृष्टके बिचार 
अरित यस्येतदज्ञानं मिथ्यादृ्टिः स शल्यवान्‌; । 
 : अङानाद्रन्तकामोपि क्षमो हन्तुं न चाऽपरम्‌ ।1४४९॥ 

अर्थः--जिस पुरषके ऊपर कहां हरा अज्ञान है, वहो मिथ्यादृष्टि है भौरं वही 
शल्यवाला है । अज्ञानसे वह दुसरेको मारंनां चाहता है; परन्तु वहु उसे मारनेमे सभं 
नहींदै। | | 

अनुकभ्पके भेद 
समता सवभूतेषु यासुकम्या परं सा । 
| अथतः स्वाजुकम्पा स्याच्छल्थवच्यल्य बञजनात्‌ ॥४५०॥ 

अथेः--ग्रनुकम्पा दो प्रकारकी है । एक पराऽनुकम्पा, दूसरी स्वानुकम्पा 4 समभ्र 

 जीवोमे समताभाव धारण. करना परमे अनुकम्पा .कहलाती है ओर किकी तरह 


चुभनेवाली शल्यका त्याग कर देना स्वाऽनुकपा कहंलाती है ।. वास्तवमें स्वानुकपा ही 
प्रधान है । परानकपा भी स्वानृकंपा है। 


प्रधानत्तामे कारण 
रागाद्यशयुद्धमावानां सद्धवि बन्ध एत्र हि । 
न बन्धस्तदसद्धवे तद्विधेया कृषाऽऽत्मनि ॥४५१॥ 
अ्थः--रागादिक ब्रशुद्ध भावके रहते हए.बन्ध ही निश्चये होता है भ्रौर उनके 


नहीं होने पर बन्ध नहीं होता । इसलिये (जिससे वैर भावका कारण बन्ध हीन होवे) 
एेसी कृषा श्रात्मामें श्रवश्य करनी चाहिये । 


। आस्तिक्यका लष्चण 
आस्तिक्यं तचखसद्धावे स्वतः सिद्धे विनिधितिः 
धते हेतौ च धर्मस्य फले चाऽऽत्मादि धर्मवत्‌ ॥४५२॥ 
| अर्थः--स्वतःसिदध ( श्रपने आप सिद्ध) तत्त्वोके सद्धावमे, घर्मे, घर्मके कारणम, 
धर्मके फलमे, निश्चयबुद्धिं विश्वासबुद्धि रखना, इसीका नाम श्रास्तिक्य है । जिसप्रंकार 


आत्मा श्रादि पदाथकि धमं ह उसीप्रकार उनमें यथाथं विश्चस्तबुद्धिं रखना ही 
आस्तिक्य है । - 


३६२ 1 ` पच्छाध्यायी ` ् [ दसय 
जीवमं आस्तिक्य | 
अस्त्यात्मा जीवसंज्ञो यः स्वतः सिद्धोप्यभूर्तिमान्‌ । 
चेतनः स्यादजीवस्तु यावानप्यस्त्यचेतनः ॥४५३॥ 
अर्थः- जिसकी जीव संज्ञा है वही श्रात्मा है, श्रात्मा स्वतःसिद्धहैश्रमूतदै श्नौर 
चेतन है तथा जितना भी श्रजीव है वहु सव अचेतन है । 
आस्मा ही कन्ती, मोक्ता भौर मो्ठाधिकारी दै 
अस्स्यामा ऽनादितो बद्धः कर्मभिः कार्मणास्म्कैः | 
क्ता मोक्ता च तेषां हि तत्स्यान्मोक्षभाग्भवेद्‌ ॥४५४॥ | 
अथंः--कार्माणवर्गणासे बने हुए कमोसि यह श्रात्मा अ्रनादिकालसे बंधा हुश्रा है भौर 
उन्दी कर्मोका कर्ता है तथा उन्हीका भौक्ताहै प्रौर उन्दीं कमंकि क्षय होनेसे मोक्षका 
प्रधिकारी हो जाता दहै । । 
अस्ति पण्यं च पापं च तद्धेतुस्तरफटं च पै । 
आसवाधास्तथा सन्ति तस्य संसारिणो ऽनिशम्‌ ॥४५१२॥ 
अथेः--उस संसारी जीवके उन कर्मकि निमित्तसे निरन्तर पुण्य श्नौरं पाप तथा 
उनका फल होता रहता है । उीप्रकार भ्राखव, वन्ध, मौ होते हँ । 


अप्येवं पयंयदेशाद्रन्धो मोक्षश्च तत्फरम्‌ । 
अथ शरुदधनयादेशाच्छुद्धः सर्योपि सवेदा ।॥४५६॥ 
अथः--यह भ्रात्मा प्यायसे बंधा हया है श्रौर उसी पर्याषटिसे मुक्त भी होता 
दे, तथा उनके फलोका भोक्ता भी है, परन्तु शुद्ध द्रव्याधिक हष्टिसे सभी श्रात्माएं सदा 
शुद्ध है अर्थात्‌ न वन्ध है गौर न मोक्षहै। | न 
जीवकं स्वरूप 
` तत्रायं जीवसंज्नो यः स्वसंदेयथिदासमकः । ` 
सोहमन्ये तु रागाया हेयाः पौदलिका अमी ।४५७॥ 
 अथंः--जो यह जीवसंज्ञाधारी श्रात्मा है वह स्वसंवेद्य (श्रपने आपको प्रापही 
जाननेवाला) हे, ज्ञानवान हँ श्रौर वही “सोह” है श्र्थात्‌ उसी ज्ञानधारी जीवत्ममें 


“वहु मरह" एेसी बुद्धि होती है । बाकी जितने भी रागादिक पुद्गल है वे सभी त्यागने 
योग्य ह । । क 


भर्याय 1 | सुबोधिनी टीका | | [३६६ 
६ | सारांश | 

इत्याघनादिजीवादि बस्त॒जातं यतोऽखिसम्‌ । 

: निश्वयव्यवहाराभ्यां आस्तिक्यं तचथामतिः ॥४५८॥ 


अथः इसप्रकार अनादि कालसे चला भ्राया जितना भी जीवादिक वस्तु समूहं 
है, सभी निश्चय ओर व्यवहारसे मिच्च भिन्न स्वरूपको लिये हुए है । उसमें वसौ दी बुद्धि 
रखना जसा कि वहु है, इस्मेका नाम श्रास्तिक्यहै। 
सम्यक्‌ ओर मिथ्या आस्तिक्य 
सम्यक्ल्वेनाविनाभूतस्वायुभूत्यकरक्षणम्‌ । 
आस्तिक्यं नाम सम्यक्लं भिथ्यास्तिक्यं ततोऽन्यथा ॥४५९॥ 
अथः--सम्यरग्दशंनकी अविनाभाविनी स्वाचुभूतिके साथ ` होनैवाला जो श्रास्तिक्य 
है वही सम्यक्‌ श्रारि्तिक्य है अथवा सम्यक्त्व है । उससे विपरीत (स्वानुभृतिके भ्रभावमें 
होनेवाला) जो आस्तिक्य है वह्‌ मिथ्या-आस्तिक्य है श्रथवा मिथ्यात्त्वहै । 
| | दाद्काकार ` 
ननु वे केवलङ्गानमेकं प्रस्यक्षमथतः | 
न॒ प्रत्यक्षं कदाचित्तच्छेषश्नानचतुष्टयम्‌ ॥४६०॥ 
यदि बा देशतोऽध्यक्षमाक्यं स्वात्मुखादिषत्‌ । 
स्वसवेदनप्रत्यक्षमास्तिक्यं तत्तोर्थ॑तः ॥४६१।। 


अर्थः--शंकाकार कहता है कि वास्तवमें एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बाकीके 
चारोंही ज्ञान प्रत्यक्ष नहींरहैँ। वे सदा परोक्ष ही रहते है? भ्रथवा इद्द्रियजन्य ज्ञान 
भी यदि एक देश प्रत्यक्ष है, . जिसप्रकार कि सुखका मानसिक प्रत्यक्ष होतादहै। तो 
वास्तवमे आस्तिक्य स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कंसे हो सकता है ? 
। |  : ` सत्तर । 
सत्यमाचद्वयं ज्ञानं परोक्षं परसंविदि । 
सयक्षं स्वायभूतौ त दडमोहोपशमादितः ।।४६२॥ 
अथंः-- यह बात ठीक है. कि आदिक दोनों ज्ञान (मत्ति-भ्रुत) परोक्ष है परन्तु 
वे पर-पदाथेका ज्ञान करनेमे ही परोक्ष है" स्वात्मानुभव करनेमें वे भी प्रत्यक्ष है । क्थोकि 
स्वात्मानुभव दशंनमोहनीय कमेके उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे होता है । दशंनमोहनीय 


कर्मं ही स्वानुभूतिके प्रत्यक्ष होनेमें बाधक है प्रौर उसका अभाव ही साधक है । 
० । 


६९४ | | | पश्चाध्यावी | [दसय , 
स्वालुभव रूप आस्तिक्य परम गुण है | 
स्वालादुभृतिमव्रं स्यादास्तक्यं परमो गुणः । 
भवरेलमा वा परद्रव्ये ज्ञानमत्र परसतः ॥४६२॥ 
भर्धः--स्वात्मादुभव स्वरूप जो आस्तिक्य है वही परम गणहै । वहु श्रास्तिक्य 
पर व्रव्यमे हो, चाहे नहो । पर पदार्थ, पर है, इसलिये उसका प्रत्यक्ष न होकर केवल, 
ज्ञानमात्र ही होता है । | 
अपि तत्र परोक्षत्वे जीवादौ परवस्त॒नि । 
गृहं प्रतीतिरस्याऽस्ति यथा सम्यग्दगारमनः ।[४६४।। 
अर्थः-- यद्यापि स्वानुमव-अस्तिक्यवाले पुरुषके जीवादिक पर पदार्थं परोक्ष दँ । 
तथापि उसके उन पदाथेमिं गाढ़ प्रतीति है । जिसप्रकार-सम्यण्हष्िको श्रपनी ्रात्मामें 
गाद़ प्रतीति है, उसीप्रकार भ्रन्य परोक्ष पदार्थोमिं भी गाढ प्रतीति है। 
परन्तु 
न तथास्ति प्रतीति चास्ति भिध्यादथ्ः स्फुटम्‌ । 
दृड्मोहस्योद याक्तर भन्तेदडमोहपो ऽनिशम्‌ ।४६५॥ 
अथंः- परन्तु वेसी प्रतीति मिथ्यादृष्टिके कमो नहीं होतो । क्योकि उसके 
दशनमोहनीयका उदय है । दशंनमोहनीयके निमित्तसे निरन्तर मिथ्यादृष्टिको पदाथमिं 
भ्रम वुद्धि रहा करतीदहै। 
ॐ निष्कं 
ततः सिद्धमिदं सम्यक्‌ युक्तिस्वासुभवागमात्‌ ] 
संम्यकत्वेना ऽविनायूत्रमस्त्यास्तिक्यं गुणो महान्‌ ।४६६॥ | 
गथंः- इसलिये यह्‌ वात-युक्ति, स्वानुभव श्रौर श्रागमसे भलीभभांति सिदधदहौ चुकी 
कि सम्यग्दशंनके साथ होनेवाला जो श्रास्तिक्य है वही महान्‌ गृण है । 
ग्रन्थान्तरे सम्यवत्वके श्राठ गण भी बतलाये ह! वे नीचे लिखे जाते ई 
भ्रन्यान्तर्‌ 
मवेमो णिन्वेजो भिदणगरुहा य उवसमो भती । 
वच्चनं अशणुकंपा अद्रमुणा हंति सम्मते ।४६७॥ 


# यद गाया पञ्चाध्यायीमे त्तेपकर रूपे आ है । 


मध्याय ] : ., :. घुबोधिनीःटीका [: ३६४ 
अथः- संवेग, निर्वेग, निन्दाः गर्हा, उपशम, भक्ति, . वात्सल्य, अ्रनुकम्पा ये आठ 
गुण सम्यक्त्व होनेपर होते हैँ \ ष 
। ये उपलक्षण हैँ 
उक्तगाथाथप्त्रेपि प्रश्मादिचतुष्टयम्‌ । ` 
नातिरिक्तं यतोस्स्यत्र रक्षणस्योपलक्षणम्‌ | ४६७ 
अ्भैः--उपर कहे हुए गाथा-सूत्रमे भी प्रणम, संवेगादिकि चारोही आग्येहै। 
ये.सभी प्वाध्यायीमें कहे हृए प्रशमादिक चारोसे भिन्न नहीं हँ । किन्तु कोई लक्षण 
रूपसे कहे गये ह, भ्रौर कोई उपलक्षण ( लक्षणका लक्षण ) रूपसे कहे गये दँ अर्थात्‌ 
ग्रन्य॒न्तरमें श्रौर इस कथनमें कोई मेद नहीं है । दोनों एक ही बातको कहुनेवाने हैँ ! . 
उपलक्षणएका क्षण | 
अस्स्युपरक्षणं यत्तल्क्षणस्यापि रक्षणम्‌ । 
तत्तथा ऽस्यादि रक्ष्यस्य रक्षणं चोचरस्य तत्‌ ॥४६८॥ 
अथः-लक्षरके . लक्षणएको उपलक्षण कहते हँ भ्र्थात्‌ किसी वस्तुका एक लक्षण 
कहा जाय, फिर उस लक्षणका लक्षण कहा जाय, इसीका नाम (जो दुबारा कहा गया 
) उपलक्षण है । जो पहले लक्ष्य (जिसका लक्षण किया जाय उसे लक्ष्य कहते है )का 
लक्षण है वही भ्रागे वालेका उपलक्षण ह । 
प्रक्रतम 
यथा सम्यक्त्वमास्य संवेगो रक्षणं गुणः 
सचो ऽपलक्ष्यते .भक्तिवस्सल्येना ऽथवाहताम्‌ ॥४६९॥ 
 अथेः--जिसप्रकार सम्यग्दशंनका संवेग गुण लक्षण है, वही संवेगगुण श्ररहन्तोकी 
भक्ति अथवा वात्सल्यंकां उपलक्षण हो जाता है । 
भक्ति ओर वात्सल्यका स्वरूप 
तत्र सक्तिरनीद्धत्यं बागवपुश्चेतसां शमात्‌ । 
वात्सल्यं तद्गुणोत्कषहेतवे सोधतं मनः ॥४७०॥ 
अथंः- मन, वचन, कायकी शान्तिसे उद्धत्ताका नहीं होना ही भक्ति है। म्र्थात्‌ 
किसीके प्रति मन, वचन, काय द्वारा किसी प्रकारकी उद्धत्ता प्रगट नहीं करना ही 


उसीकी भक्ति है श्रौर किसीके गरुणोत्कषेकी .प्राप्धिके लिये मनमें उल्लास होना ही उसके 
प्रति वात्सल्य कहलाता दहै । 


त  पच्वाभ्यायी | = खरा. 
मक्ता नाम बास्सल्यं न स्यातसंवेगमन्तरा । = ` | 
स सवेगो दशो रक्ष्म दवावेताबुपलक्षणम्‌ ॥४७१॥ 


घर्थ॑-- भक्ति अथवा वात्सल्य संवेगकै विना नहीं हो सकते, वह्‌ संवेग सस्यग्दरौनका ` 
क्षण है भ्रौर ये दोनों (भक्ति वात्सल्य} उप लक्षण हैँ । 
| प्रहराम 
दडमोहस्योदयामावत्‌ प्रसिद्धः प्रशमो गुणः 
तत्राभिन्यद्कं बाद्यानिन्दनं चापिं यर्हणम्‌ ।[४७२॥ 


अर्धः दशनमोंहनीय कर्मके उदयका अभाव होनेसे प्रशम गरुण होता है यह प्रसिद्ध 
है। उसी प्रशम गुणका बाद्य-न्यञ्चक (बतानेवाला) सिदन है, शरीर उसोका गहण दै 
अर्थात्‌ निन्दन श्रौर गहणसे प्रशम गुण जाना जाता है । 
निन्दन 
निन्दनं तत्र दुर्वाररागादौ दुषटकर्मणि । 
पश्चाचपकये बन्धो नाऽपेक्ष्यो नाप्युपेक्षितः ॥४७३॥ 


अ्थः--कटिनतासे हूर करने योग्य जो रागादि दुष्ट कमे हैँ उनके विषयमे रेरा 
विचार करना कि इनके होनेपर पश्चात्तापक्रारी बन्ध होता &। वहन तो अपेक्षणीयहै 
भौर न उपेक्षणीय है अर्थाव्‌ रागादिको बन्धका कारण समभकर उनके विषयमे | 
रागबुद्धिको दूर कर उन्द हटानेका प्रयत्न करना चाहिये इसीका नाम निन्दन है । | 
गर्हण 
¢ « 
गहणे तत्परित्यागः पञ्चगुबत्मसाक्षिकः । 
निष्प्रमादतया नूत शक्तितः कर्महानपे ।।४७४॥ | 
जयः--पन्चगुरुग्रोकी साक्षीसे कर्मोका नाश करनेके लिये शक्तिपूर्वक प्रमाद रहित 
होकर उस रागका त्याग करना-गहेण कहलाता हैः । 


स्थादितददरयं दक्तं सम्यक्त्वस्योपलक्षणम्‌ । 
प्रशमस्य कषायाणामसुद्रेकाऽविकशेपतः ।४७५।। -. 


अथः--कषायोके अ्रनुदयसे होनेवाले प्रशम गण-लक्षणका धारी जौ सम्यक्त्व दै 


उसके ये दोनों उपलक्षण ह । इन दोनों (निन्दन-गहण ) का स्वरूप ऊपर अच्छी तसह 
कटाजा चुका | 


| न्याय | सुबोधिनी शैका । {ईज 
4 ५  म्न्थकारकी लघुता .. | 
शेषुक्तं यथास्नायात्‌ ज्ञातव्यं परमागमात्‌ । 
 आगमन्धेः परं पारं मारन्तु क्षमः कथम्‌ ॥४७६॥ 
अर्ः--वाकोका जो कथन है, वह निष्व्ट पद्धतिके अनुसार अर्थात्‌ परम्परासे 


पराये हए परमागम (शाच्) से जानना चाहिये । श्रागम रूपी सभुद्रका पार बहुत लम्बा 
है, इसलिये उसके पार जानेके लिये हम सरीचे कंसे तैयार हीः सकते हैँ ? 


शककि{र्‌ । 
नतु तदशेनस्येतह्क्षयस्यस्यादशेषतः। ` 
किमथास्त्यपरं फिञिल्लक्षणं तददाघनः ।४७७।॥ 
` अर्थः--रंकाकार कहता है कि सम्यग्दशंनका सम्पूरां लक्षण इतना ही है कि 
ओर भी कोर लक्षगदहे? यदिरहतो भ्राजं हमसे किये ? 
४ उत्तर 
 सम्यग्दशनमष्टङ्गमस्ति सिद्धं जगल््रये । 
| . लक्षणं च गुणधाङ्ग शब्दाश्च काथवादकाः ॥४७८॥ 
` भर्येः- सम्यग्दशनके सव जगह आठ अद्ध प्रसिद्ध है । तथा लक्षण, गुण, श्रङ्कये 
सभी शब्द एक श्रथके ही कहने वाले हैँ । ` | 
| | आठ अङ्खोके नाम 
निःशङ्कं यथा नाम निष्कांक्षितमतः परम्‌ । 
 विचिकित्सावज चापि तथा दृष्टेरमूद्ता ।।४७९॥ 
 उपवृहणनामा च पुस्थितीकरणं तथा । 
` बत्सुल्यं च यथाम्नायादू गुणोप्यस्ति प्रमावना ॥४८०॥ 
अ्थः- निःशङ्क, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमूटृहष्टि, उपन्र हण, स्थितिकरण, 
वात्सल्यं जौर प्रभावनाये आठ अङ्ग रमसे परम्परा-श्रागत हैं । 
| | निःशङ्धित गुणका लक्षणः. ~ 
शङ्का भीः. साध्वसं भीतिर्मयमेकामिधा जमी | 
| तस्य निष्क्रान्तितो जातो भावो निभरङ्कितोर्थ॑तः ॥४८१॥ 
अ्थः--शंका, भी, साध्वस, भीति, भय ये सभी शब्द एक प्र्थके वाचक है । उस 


३६८ ]` ॥ पश्वाभ्यायी ॑ { इख 


शंका अथवा भयसे रहित जो श्रात्माका परिणाम है, वही वास्तवमें निःशंकित भाव 
कहुलाता है । 
निःराकित भाव ` 


अथबशाद्त्र घप्र शङ्का न स्यान्मनीपिणाम्‌ । 
एक्मान्तरितदृरर्थाः स्युस्तदास्तिक्यगोचराः ॥४८२॥ 
अर्धः-- जैन सिद्धान्तमे (किसी सूत्रम) प्रयोजन वश बुदधिमानोको ' शंका नहीं 
करना चाहिये । जो पदार्थ सूक्ष्म है, जो ्नन्तरवाले हैँ श्र्थातु जो वीचमें श्रनेक व्यवधान 
होनेते दृष्टिगत नहीं है श्रौर जो कालकी श्रपेक्षा बहत दूरदहैः वे सब निःशङ्कुरीतिसे 
भ्रास्तिक्य गोचर (हद्-बुद्धिगत) होने चाहिये । 


` भावार्थः--जो जो पदार्थं हमारे सामने नहीं है, उन पदाथोमिं श्रपनी अत्पन्ञताके 
कारण हम शंका करने लगते है ओर इसीलिये सर्वैल्कथित-आगममें श्रश्वद्धा कर .वैरतेः 
ह । परन्तु एसा करना नितान्त भूल है । एेसा करनेसे हम स्वयं श्रात्माको ठगते हँ त्था 
दूसरोको हाति पहचते हैँ । यह क्या नासमफी नहींहैकि जो पदाथं हमारे हशटिगित 
नहीं है, श्रथवाजो हमारी बुदिसे बाहर वेहँही नहीं । यदि विशेष बुद्धिमान है 
तो हमे निखेय करतेका प्रयत्न करना चोहियि अन्यथा प्राज्ञा प्रमाण ही ग्रहण करना 
चाहिये । यथा- | र 
सृक्ष्मं जिनोदितं तत्वं हेतुभिर्नेव हन्यते । 
` आज्ञा सिद्धं च तदुप्राह्यं नान्यथावादिनो जिनाः॥ 
अर्थः-- जिनेन्द्र भगवाचूसे कहा हृग्रा पदाथ सूक्ष्म है उस तत्वका हेतुप्रौ क्षरा, 
खण्डन नहीं हो सकता, इसलिये माज्ञा प्रमाण ही उसे श्रहूण करना चाहिये । जिने 
देव (सर्वे वीतरागी ) अन्यथावादी नहीं हैँ । उपर्युक्त कथनाबुसार दद्प्रतीति करना ही 
सम्यग्दशेनका चिह्धु है । 
। सुक्ष्म षदा 
तत्र धर्मादयः च्षमाः हह्षनाः काराणवोऽणः । ` 
अस्ति घक्ष्म्वमेतेषां लिङ्कस्यातरदर्शनात्‌ ।४८३॥ 
अर्थः--धमे द्रव्य, भ्रादिक पदाथ सूक्ष्म है, कालाणु भी सूक्ष्म हैं ्रौर पृद्गल- 


परमाणु भौ सूक्ष्म ह । इनका हेतु [जतलानेवाला कोई चिव (हेतु) ] इन्द्ियोसे नहीं 
दीखता इसलिये ये सूक्ष्म हं | । 


-भष्यायः]  , . ` । `. एबोधिनी टका [३५६ ` 
५ क अन्तरित.ओर दृ राधं । 


` अन्तरिता यथा द्रीपसरिन्नाथनमाधिषाः 
दूराथां भाविनोतीता रामरावणवचक्रिणः ॥४८४॥ 


अथ्‌ः--द्वीप, समुद्र, पवेत श्रादि पदाथ प्रन्तरित हैँ क्योकि इनके बीचमें बहुतसी 

चीजें आगई है इसलिये ये दीख नहीं सकते 1 ` तथा राम, रावण, चक्रवर्ती (बलभद्रः 

 अध॑चक्रीचक्री) जोहो गये भौर्जो होनेवलि रहै वे दूरार्थं:{ दूरवर्ती पदाथे ) 
कहलाते है । 

द मिथ्या सदा संदिग्धदही रहता है 

न स्यान्मिथ्यादशो ज्ञानमेतेषां क्वप्यसंश्यम्‌ । 

संशयस्यादिहैतोर्थं चडमोहस्योदयार्सतः ॥४८१५॥ .. , 


| अथः--हन सृष्ष्म, भ्र॑तरित ओर दूरवर्ती पदार्थोका संशय रहित ज्ञान मिथ्याहिको 
कभी नहीं हो सकता । क्योकि संशयका मूल कारण दशेनमोहुनीयका उदय दै ्रौर वह्‌ 
` उसके मौजुद है | | 
र । । आशङ्का छ 
` ` नेचाशङकयं परोक्षासते सद्दष्टर्मोचराः इतः । | 
तैः सह सन्निकषेस्य साषकस्याप्यसंमवात्‌ ॥४८९।। ‡ ` ° 
अर्थः- वे परोक्ष पदाथं सम्यग्हष्टिके विषय कंसे हो. सकते हँ ! क्योकि उनके 
साथ इन्द्रियोका सम्बन्ध-ही श्रसंभव है ? एेसी भ्राशंका नहीं करना चाहिये । 
। कर्यकि 
असिति तत्रापि सम्पक्तवमाहारम्यं दश्यते महत्‌ । 
यदस्य जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिक्यपुरस्छरम्‌ ॥४८७॥ 
अथेः-परोक्ष पदा्थोकि बोध करनेमें भी सम्यग्दशेनका बड़ा भारी माहात्म्य है । 
 सम्यग्ह्टिको. इस जगत्‌का ज्ञान ्रस्तिक्य-बुद्धि पूर्वक हो जातां है। 
` स्वभाव 
नासेमवमिदं यस्मात्‌ स्वभावो ऽतक्रमोचरः 
 अतिवागतिश्षयः सवो योगिनां योगदक्तिवत्‌ ॥४८८॥ 
अथः--सम्यग्ह्टि भरास्तिक्य बुद्धिपुवेक जगतभरकां ज्ञान.कर लेता है, यह . बात 
असंभव नहीं है 1 क्योकि सम्यग्दशेनका स्वभावनही एेसा है । ` स्वभावमे तकंणा हो नहीं 
सकती, -योगि्ोकी यो गशक्तिकी तरह यह्‌ सब अतिशय वचनोंसे बाहर है 1 ` । 


४०० } ।  पश्वाभ्यायी. । | | [ दूसरा 
भावार्थः लिसप्रकार श्रग्निकी उष्णतामे तकंणा करना “्रम्नि गरम क्यों है", ` 
व्यथं है, क्योकि श्रगिनिका स्वभाव ही ेसा है । किसीके स्वभावे क्या तकं वितकंकी 
जाय, यह एक स्वाभाविक बात है। इसीप्रकार सम्यण्दशेनका स्वभावहीदटेसारहैकि . 
उसकी बुद्धिम यथार्थं पदाथ, श्रास्तिक्य पुरस्सर ही स्थान पाजाते हँ । जिसप्रकार 
योगियोकी योगशक्तिका दूसरोको पता नहीं चलता कि उसका करटा तक महात्म्य, 
उसीप्रकार सम्थग्दर्शनका साहसस्य भौ मिथ्यादृष्टिकी समभे नहीं श्रा सकता 1: ` 
सम्यग्टष्टिका अनुभव # 
अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्यग्दगात्मनः । 
स्वसवेदनप्रव्यक्षं शुद्धं सिद्धास्वदोपमम्‌ ॥४८९॥ 
यर्धः--ग्रात्माका श्रनुभव करानेवाला ज्ञान सम्यण्दष्टिको है। सम्यण्हष्टिका 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष शुद्ध है रौर सिद्धोको उपमावाला है । | ५ 
अनुभषकी योग्यता 
यत्राजुभूयमानेपि स्वेरावारमात्मनि । 
मिथ्याकर्मत्रिषाकै नाचुभूतिः शरीरिणाम्‌ ॥४९०॥ 
यर्थः--वालकसे लेकर सभीको उत शुदधात्माका प्रतुभव हो सकता है । परन्तु 
मिथ्या कर्मैके उदयसे जीवोको प्रचुभव नहीं होताहै। ` छक 


मावाथः--शुद्धात्मवेदन शक्ति सभी ब्रात्मांओमें श्रतुभूयमान (म्रचभव होने योग्य). 
है । परन्तु मिश्यात्वके उदयसे जीवोमे उसका अनुभव नहीं होता । क्योंकि मिथ्यात्वका 
उदय उसका बाधक है । | | 
राक्तिकी अपेश्चाभेद्‌ नदीं 
सम्यण्टषटेः कृषे स्वादुमेदोस्ति वस्तुनि । व 
न तत्र वास्तवो भेदो वस्तुसीम्नो ऽनतिक्रमात्‌ ।॥४९१॥ 
भथः--सम्यष्हष्टी जौर मिथ्याृष्टीको स्तुम स्वादुभेद होता है परन्तु दोनों 
वास्तविक भेद कुछ नहींहै। क्योकि ्रात्मायें दोनोकी समान है। वस्तु सीमाका 
उल्लंघन कभी नहीं होता । । । 
भावार्थः सम्यग्हषटी वस्तुक्रा स्वरूप जानता है । परन्तु मिथ्यादृष्टि उस वस्तुको 
जानकर भिथ्यादर्नके उदयसे उसमे इष्ट-श्रनिष्ट वुद्धि रखता है । .इतना ही नहीं किन्तु ` 
मिथ्यात््व वश वस्तुका उल्टा ही बोध करता है । इसप्रकार सम्यग्हष्टी बौर निथ्याद्टीके | 


~ भभ्याय -] ४ ` सुबोधिनी टीका [ ४०१ 
` वस्तुं स्वादमे भेदं है । परन्तु वास्तवमं उन दोनोमे कोई भेद नहीं । दोनोकी श्रात्मायं 
समान हैँ श्रौर दोनों ही म्रनन्त गुणोक्ो धारण करनेवाले. हैँ । केवल पर-निमित्तसे भेद 

` -हो.गयाहै। । ¢ ॐ 

अत्र तात्पयमेवेततचच्वेफस्वेपि यो भमः 
~, शङ्कायाः सोऽपराधोऽसिति सातु  मिध्योपजीविनी ।४९२॥। 
अथः--यहापिर तात्पयं -इतनाः-ही. है कि ` तत्व "(सम्यग्हष्ठी श्रौर मिध्यादृ्टी) 
दोनोंकी ~ आत्माग्नोके समान -होनेपर -तथा.. विषयभूत पदार्थके भी एक होनेपर जो 
मिथ्याहृष्टीको श्रम होताहै वहु .शंकाका ्रपराधरहै, श्रौर वह्‌ शंका. मिथ्यात्वे 
. . -हनेवाली.है। ` . 
। ` शकाकार | 
` ननु शङ्कदृतो दोषो यो मिथ्यानुभवो नृणाम्‌ । 
सा शङ्कापि इतो न्यायाद स्ति मिथ्योपजीविनी ॥४९२॥ 
अथः शंकाकार कहता है कि जो मचुष्योको मिथ्या अनुभव होता है बह शंकासे 
होनेवाला दोष है.। वह्‌ शंका भी किस न्यायंसे मिथ्यात्वसे होनेवाली है? 
उत्तर 
` "अत्रोत्तरं ष्यः स सपतमिभेयर्यतः । 
`“: नापि स्पृष्टः बुदृष्टियंः स सप्तभिमेयेमनाक्‌ ॥४९४॥ 

 . अथेः- उपर्युक्त शंकाका उत्तर यहदहैकि जो मिथ्याषृष्टी है उसीको ही सात 

प्रकारके भेय हुभ्रा करतें है ।. जो सम्यण्हष्टी है उसे कोई भी भय थोडासाभी नहीं 

पाता । ` ` 

भावथेः--मिथ्याहष्टीको हीः भय लगे रहते हैः । इसलिये उसे ही भयोके निमित्तसे 
शंका पैदा होती है । इसलिये मिथ्यात्त्वसे हा शंका होती हैः यह्‌ बात सिद्धं हुई । 

भय कव्‌ होतादहै 
. . प्रत्र्माचुभूतेवं बिना भीतिः इुतस्तनी । 
 सीतिः परयायमूढानां नातम॑तच्येकचेतसाम्‌ ।\४९१॥ 
अथंः- पर पदार्थोमिं भ्रात्माका अ्रुभव होनेसे भय होता है विना पर पदार्थमे 
` आपा समरे भय किसी प्रकार नहींहो सक्तां इसलिये जो वैभाविक पर्यायमेदही मूढ 
- हो रहै "ह उन्हीको भयःलगता है । . जिन्हौने प्रात्मतत्वको अच्छी तरह समं चिया है 


उन्हौ कभी भय नहीं लगता 1 
` ५१ 


५ 


४०२ ] पच्चाव्यायी - | [-दृखय.. 


` भावार्थः--क्मके निमित्तम हयनेवाली .शारीरादिक पर्यायोको ही जिन्होनै श्रात्म 
ततव समश्क-लिया है, र्हं हीः मरने, जीने श्रादिके श्रनेक भय होते रहै, परन्तुजौ 
ग्रात्मतस्वकी यथार्थताको जानते है उन्ह पर-शरीरादिकमें बाधा होनेषर भी उसमे 
भय नहीं होता । = #= 2 ~ "इ ह 
् तनो भीत्याद्मेयोस्ति मिध्याभावो जिनागमात््‌ । 
साच भीतिरवश्यं स्याद्धेतुः स्वानुमवक्षतेः ४९६ 
अर्थः--इसलिये भव होनेसे ही मिध्या~-मावका ब्रनुमान क्या जताहै। वह 
भय आत्मानुभकके क्षयेका कारण है । यह्‌ वात जिनागमसे प्रसिदधदहै। ` € 
भावार्थः-- विना स्वात्मानुभवके क्षय हृए भय होत्ता नहीं 1 इसलिये भयते 
स्वात्मानुभूतिके नाशका श्रनुमान कर लिया जाता है । जिनके स्वानुभव उन्दं भय 
नहीं लगता 1, . , 
निष्कषं | 
अस्ति. सिद्धं परायतचो भीतः सादुमवच्युतः । ` 
स्वस्थस्य स्वाधिक्ारित्वाल्‌तं भीतेरसंमवात्‌ ॥४९७॥। 
अ्थः--इसल्लिये यह्‌. बात सिदध हई कि जो भय सदित है श्रौर पराधीन दै, वह 
म्रात्मानुमवसे गिरा हुन है । परन्तु जो स्वस्थः है वह्‌ प्रात्मानरुमवशील है, उसको भीति ` 
(भय)का होना घ्रसंमवही है) 
~: भवार्थः- इस कथनसे यह नहीं समक वेना चाहिये कि सम्यग्हष्टीको भय-लगता' 
दी नहीं । क्या सम्य्हष्टी शेरसे नहीं उरेगा१ क्या सर्पसे नहीं उरेगा १ अवश्य उरेगा।; ~ 
परन्तु जिन मीतिवोके कारण  मिध्याहृष्टी सदा व्याकुलं रहता है; उनसे सम्कष्ष्टी ` 
सवथा दूर हः}. उन्न -भीतियोके नाम ग्रामे. श्रायेगे । : ` 
रक्राकार 


न सन्ति चतल्लोपि संजञास्तस्यास्य कस्यचित्‌ । 
अर्वाक्‌ च तः परिच्येदस्थानाद स्तितरसंभतराद्‌ ॥४९८॥ 


अर्थः--शंकाकार र कहता है कि.किसी किसी सम्यर्ष्टिके मी. चारों ( राहा भय 


मुन, परिग्रह) ही संनये होतो हँ । जहाँ पर उन. संनाओकी- समानि. बलाई. गई वै 
उससे पहले २ उनका अस्तित्व होना संमव ही है ? प 


भव्याय] `  , ` इषोधिनी दीका = , [४५१ 


व ` पुनः शङ्काकार 
. तत्कथं माम निर्भीकः सवेतो दष्टिवानपि । 
 अष्यनिष्टाथसंयोगादस्त्यध्य्षं प्रयत्नवान्‌ ॥४९९॥ 
अथः-शंकाकार कहता है कि. जब .सम्यण्हष्टिके चारों संज्ञये पाई जाती हतो 


फिर वह सम्यग्दशनका धारी होने पर भी स्वेदा निर्भीक.किसप्रकार कहा जा सकता है 


` ओर श्रनिष्ट पदार्थोका संयोग होने पर वहः. उनसे बचनेके लिये प्रयत भी करता दै । 


वह बातप्रवयक्ष देखते हीह? _ ` | ~. 


कथमन = ` 


` उत्तर 
सत्यं भीकोपि निर्भीकस्तस्स्रामिचाधभावतः | 
| रूपि द्रव्यं यथा चञ्चुः पश्यदपि.न पश्यति ॥५००॥ 
-- यह्‌ बात ठीक टै कि सम्य््टिके चारो संल्ञयें दहै श्रौर वह भयभीतमभी 


दहै । परन्तु; वहं उन सं्ञाश्रोका अपनेको स्वामी नहीं स्मता है, किन्तु उन्धै कमेजन्य . 


उपाधिः समभता. है । जिसप्रकारं द्रव्यचशषु ( द्रवयेन्दरिय ) रूपी द्रन्यको देखता हुश्रा भी 
वास्तवमें नहीं देखता. है । | + 
भावाथः-जिसप्रकार मिथ्यादृष्टि चारों संजाओमें तद्नीन होकर श्रपनेको उनका 
स्वामी समता है, अर्थात्‌ :ग्राहारादिको ` श्रपना ही समता है उसप्रकार सम्यग्टष्टि 
नहीं समता, किन्तु - उन्हैः : कमेका -फल ` संमभता है । लोकम द्रव्यचश्ु पुदृगलको 
देखनेवाला दीखता.है परन्तु वास्तवमें देखनेवाली मावेन्द्रिय है ।.- `` 
कमेका भ्रकोप 
सन्ति संसारिजीषानां कर्माशिशथोदयागताः | 
| ुद्यन्‌ रज्यन्‌ द्विषस्तत्र तत्फलेनोयुञ्यते ।५०१॥। 
अर्थः-- संसारी जीवोकेः कर्म-परमाणु उदयम श्राते रहते हैँ । उनके फलमें यह्‌ ` 
जीव.मोह्‌ करता दहै, रागकरता है, द्वेष करता है रौर तल्लीन हो जाता है। 
एतेन हेतुना ज्ञानी निःशङ्को. न्यायदशेनात्‌ । 
देशतोप्यत्र मूच्छायाः -शङ्धाहेरोरसंमनात्‌ ॥५०२॥ 
अथंः--इसी कारण सम्यज्ञानी निःशंक है । यह्‌ बात न्यायसे सिद्ध है! सम्य््ञानीमें 
एक देश.मी मूर्खा ( ममता-स्नपनापनः) नही. है. इसलिये" गंकाका कारण ही वहा 
4.0 1 त 


2; -# 
"१५ 


४० ] -पद्चाध्यायी [ दलस 
स्वाह्मसंवेवनं तस्य. कीदगस्तीति चिन्त्यते | 


| येन कर्मापि .इ्बाणः कर्मणा नोपवृन्यते ५०२ = 

अर्थः--उस सेम्थलानीकी स्वात्मचेतना (स्वात्मविचार-ज्ञानचेतना) कंस विचित्र ` 
है; अव उसीका विचोर-किया जाता. है 1 उसी चेतनाके कारण वह कमे (काय) करता. 
भीरहैःतो भरी उक्षसे तल्लीननहींदहोता। "`` `. क 

। २ ^ 

, . +, न . ` ` ' सात्त मर्याके नाम व इ 
तत्र भीरिरिहघत्र कोके वें वेदनामयम्‌ | 
चतुर्थी भीतिर्ाणे स्यादगुधिस्त पथ्मी.।॥५.०४॥ 
सीतिः स्याद्रा तथा श्र्युभीतिरकस्मिकं ततः 1 
 क्रमादुदेरिताश्वेति स्ताः भीतयः स्प्रताः ॥५०५।। 


सथ्‌ः--पहला-इस „. लोकृका भय,.दूसरा-परलोकका भय, तीसरा-वेदना भय, ` 


0 3 । 


भय । ये क्रमसे सत-भीति वतलाई है । 
ए ~ . इस टोककी भीति ७ 
, ~ ` `" तत्रेह लोकतो भीतिः क्रन्दितं चार जन्मनिः। 
` ~ : इष्टायस्य व्ययो.माभून्मायून्मेऽनिष्टसंगमः 1५०६ 
अथः---उन सातो भीतियोमे “मेरे इष्ट प्रदार्थका तोनाश नदय शरीर मुके प्रनिष्ट- 
पदाथेका समागम भीन हौ एसा इस जन्ममें विलाप करना" इस लोक सम्बन्धी पहिली 
भीति ~ च । 
| ::..; ओरमभी 
 . . श्थास्पवीदं धनं नोता दैवन्माभृदरिदरता | 
:. इत्यायाधरच्ता दग्धुं ज्वलितेवाऽष्गालमनः ।[५०७॥ 
भर्थः--यह्‌ धन ठह्रेगा या नही, --दैवयौगसे.` दरिद्रता. कभी नहीं ह्ये । इत्यादि 
व्याधिचिता मिथ्याहष्टिको; जलानेके लिये: जलती ही ःस्हतीहै। 


१ 


निष्केषं 


- ; , . , अथादिजञानिनो भीतिर्भीपिरम ज्ञानिनः क्वचित्‌ । 
यतोऽस्ति हेतुतः शेषाढिरेषशानयोर्महान्‌ ॥१०८॥ 


भभ्याय 4" ... , सुबोधिनी दीका ` ` ; ` ~ | [. ४०५ 


अथः--्र्थातु अज्ञानी `पुरुषको ही भय लगता है.। ज्ञानी पुरुषको-थोडा भी भय : 
नहीं लगता । पारिशेषाचुमानसे ( फलवतात्‌ ) यह्‌ बात सिद्ध होतीःहै कि ज्ञानी ओर 
` अज्ञानीमे बड़ा भारी भ्रन्तर है । इसका कारण वही मोहनीय कमं है । 
वि अज्ञालीके विचार ‹ -: ` 
६ ...; -अ्गानी कमनोकमेभावकर्मातमकं च यत्‌ । 
| ,. - -... मरुते सबमेवेतन्मोदाददेतवादवत्‌ ।५०९॥ ध 
.; अथेः--अज्ञानी जीव, द्रव्यकर्म, नोक्मं भौर भावकम सभीको मोहुसे अदेतवादकी , 
तरह भ्र्थात्‌ भ्रात्मासे अभिच्चही समभताहै। । 
ओरभी ५ 
दिश्वद्धिश्नोपि विश्वं खं इरव्ना्मानमातह । 
भू्वाःविश्वमयो-लोके भयं नोज्जति नातचित्‌ ॥५.१०॥ 
| अथेः-आत्माका नाश-ःकरनेवाला-्रज्ञानी जीवं यदपि जगसे भिन्न.है.-तोः भी 
जगतुको अ्रपना ही बनाता हैः गौर विश्वमय"ननेकरं लोकंमें केभी भी भयको नहीं खोडता, . : 
वह्‌ सदा भयभीत दही बना रहता है । `. ध 
| सारांश 
: `. . (ताद्य -सवेतोऽनित्ये कमणः पकसभ्ात्‌ 1 
| , . निघयवुद्धया शरीरादौ भ्रान्तो भीतिषपैति सः 1५११. ` | 
अर्थः--उप्यक्त.कथनका सारांश इतना ` ही है.कि अज्ञानी पुरुष कर्मके.उदय वश. ` . 
सर्वथा भ्रनित्य शरीर-आदि पदाथेमिं नित्यवुद्धि रखकर भरम करता हा .भय-करने. . 
लगता ह्‌ । 


| { ८ ५ 


+, ज्ञानीके.विचार `. | 
सम्यग्ष्टिः :सदैकचं `स्वं समासादयन्निव } ` ` 
यावत्कमरातिसिक्तच्वच्छुद्रमत्येतिं चिन्मयम्‌ ॥४१२॥ क 
अर्थः--सम्यग्हष्टी पुरषं संदा; ग्रपनेको भ्रकेला ही समभता है श्रौर जितना भी - 
कर्मका विकार है, उससे अपनी भ्रात्माको-भिंत्न, शुद्ध ओर चंतन्यस्वरूपर समभ्ता. है । 
ओर मी ५ 
. शरीरं एखदुःखादि त्रपौतादिकं तथा । "` ` ` ` 
अनित्यं कमकायेस्वादस्वर्पमप्रैति.यः॥५१ २ 


४०६1 पच्चाच्यायी | । [ दूसरा । 
 „ अर्धः--म्यग्हष्टी समभमता है किः शरीर, सुख, दुःख भ्रादिक पदाथ प्रीर पुत्र, ४ 

पौत्र आदिक पदार्थं श्रनित्य है, ये चव कर्मकरे निमित्तसे हुए है" प्रौर इसीलिये ये ब्रत्म ` 
स्वरूप नहीं है । ` ` | ^ 
। ओरमभी 


लोकोऽयं मे हि चिघ्लोको नं नित्योसि सोऽधंतः 
नाऽपतेऽलौकिको सोकस्ततो भीतिः इतोऽस्ति मे ।॥५१४॥ 
अरथंः-- वह्‌ समभता है कि लोक यह है? मेरातो निश्चंयसे प्रात्मा ही लौक | 
मौर वहु मेरा प्रात्मा-लोक वास्तवमे-नित्य है । तथा मेसा कोई ओौरं श्रलौकिके लोक 
नहीं है इसलिये मृभे किससे भयहो सकताहै? | 
निध्कषे 
स्वत्मिसंचेतनदेवं . जनी. स्रनंकतानतः 1. 
, . इह टलोकभयान्धुक्तो युक्तस्तत्कमनन्धनात्‌ ।५.१५।। 
„ अर्थः-ज्ञानमे ही तद्नीन. टोनेसे :ज्ञानः चेतना द्वारा ही सम्यजञानी इस लोक 
सम्बन्धी भयृसे रहित है ग्रौर इसीलिये वहु कमं बन्प्रनसे भी रहित है । | 
परटखकका भय त) 
परलोकः परत्रात्मा भाविजनमान्तरांशमाक्‌ । 
ततः फम्प-इव्‌ त्रासो भीतिः परलोकतो ऽस्ति सा ॥५१६॥ 
अ्थः-- आगामी जन्मान्तरको प्राच होनेवाले-परभवं सम्वन्धी आत्माका नामदही 
परलोके है। उस परलोकसे-कंपानेवाला दुःख होता है ओर वही परलोक-भीति 
कहलाती ह । 
। परलोक भय 
मद्रं चेजन्म खलेकि - मामून्मे जन्म दुगतौ । 
, इत्याधाङरितं चेतः. साध्वसं पारटोकिकम्‌ ॥५१७॥ 
अथः-- यदि स्वर्ग -लोकमे, जन्मःहो तो. ग्रच्छा. है, बुरी गतिम मेराजन्मनदहौ) .. 
इत्यादि रीतिसे जो चि्तकी व्याकुलता है उसीका-नाम पारलौकिक भय है]. .* 
र . परलोक भयका स्वामी „ = 
मिथ्याष्षटस्तदेवास्ति मिथ्यामवरैककरणाद्‌ | | 
तहिपकषस्य सददृटेनासित वचनुन्यत्ययात ।(५.१८॥ , : 


 -गन्वायः] १ 4 सबोभिनी दीका । [ ४०9. 
| अथः--मिथ्याहृष्टीके मिथ्या भावोसे परलोक सम्बन्धी भयः होता रहता दै, परन्तु 
- सम्यग्हष्टिके एेसा भय नही. होत ` क्योकि . उसके ` मिथ्यात्वं कर्मका उदय नहीं है । 
` कारणकेः अभावमें काये भो नहीं होः सकता । 
| ` मिथ्यादृष्टि | 
` बहिदषटिरनासमन्नो . मिथ्यामम्रेकभुभिकःः 1. 
। <. .\: पं समासादयत्य्ञः कमं कर्मफलप्मिकम्‌ ।।*५१९॥ 
1 अर्थः--मिथ्याहष्टी, श्रपने आत्माको नहीं प्रह्चानता हैः क्योकि ` भिथ्यात्व ही 
उसका एकःक्षेत्रः हैः: वह मूर्खं, कर्म ओर कर्मके फल स्वरूपः ही अप्रनेको सम भतां दैः। 
> तंतोःनिस्यं मयाक्रान्तो वतते ्रानतिमानिवं । ~ 
. मदुते मृगततष्णायामम्भोमारं जनः इधौः ॥४२०॥ 
` , अथंः-इसनियेः वंहः सदा भयभीत रहता है सदां भ्रन्तिंसा रहता है श्रौर वहू 
कुबुद्धि-मिथ्याहृष्टी 'पुरुष, मृरगंत्ष्णामे (सफेद रेतीली जमीनमे). ही जल समती है । 
। 6 सम्यण्टष्टि । 
तरात्मा तु निर्भीकः पदं निभेयमाधिंतः। 
भमीतिहेतोरिहवश्ये . भान्तेराप्यसंभवाद्‌ ॥५२.१॥ 
ः--~ग्रन्तरासा (सम्य्हष्टी). तो संदा निर्भय रहती है, ` क्योकि वह निभेय 
स्थातं ,(आत्मतत्व )-पर पहुंच, चुका है ।: इसीलिये भयका कारण~भ्रान्ति भीःउसके 
ग्रसंभव है अर्थात्‌ संम्य्हष्टीको च्रेमेबुद्धिः मी नहीं होती 1 
भि््याहष्टि 
मिथ्यात्रान्तियेदन्यत्र दशेनं चास्यवस्तुनः । 
यथा रज्ञौ. तमोहेतोः सर्पाध्यासाद्वस्यधीः ॥*५२२॥ 
` › अथंः--जो.मिथ्या-श्रम्‌ होता है श्रौर जो अयथा्थं (म्न्य वस्तुकरा) श्रद्धान होता 
= -हैःवहःमिध्यादष्टीकेःही होता है 1, जिसप्रकार अ्रन्धकारके कारण रस्सीमें सपेका निश्चयं 
 होनेसेःडर. लगः जाता-हैः उसीप्रकार सिथ्यारष्टी सदाः मोहान्धकारके कारण इरता दी 
रहता दै । | | ८ 
| मिथ्यादृष्टि: 
स्वसबेदनप्रस्यक्षं ज्योतिर्यो; बे्यनन्यसात्‌ । : 
तःविमेति इतो न्यायादन्यथाऽमवनादिई ।॥(*२३॥ 


४०2 | ` ` ` वश्वध्यायी. | ।  {दृस्रा. 
अर्थः--जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप -ज्योतिक्रो. प्रपनेसे अभिन्न समभता है, वह्‌ 
(सम्य्दष्टी ) किस न्वायसे उरेगा 1 उसे निश्चयःहै.करि अन्यथा कृ नदीं दहो सकता, . 
प्र्थात्‌ वह्‌ आत्माको सदा अविनश्वर समभता है इसलिये किसीसे नहीं डरता 1 ` : 
वेद ना-मय 
देदना 5 ऽगन्तुका बाधा मानां कोपतस्तनौ । 
भीतिः प्रागेव कम्पः स्यान्पोहाष्टा परिदेवनम्‌ ।५२४॥। 
:: "अर्थः शरीरम वात, पित्त, कफ; इनं तीन मलोका कोप ` हौनेसे -ग्रनेवाली जो 
वाधा है; उसीका नाम वेदना है! उस त्रनेवाली वेदनासे पहले ही कंप होनेःलगता है 
वही वेदना-भय है अथवा मोहुवुद्धिसे- विलापका होना भी- वेदना भय ह । 


उल्लायोहं भविष्यामि माभून्े वेदना क्वचित्‌ | 
> > ; {£> मूर्च्छेव वेदन्‌ाभीतिधिन्तनं वा बहुयुहुः- ।५२५॥ 
अथः नीरोग हो जाॐ, मे वेदना कभी भीनहींहो इसप्रकार बारंबार 
चितवन करना ही वेदना-मय है, श्रथवा मूर्च्छा (मोह वुद्धि) ही वेदना भयदहै। 
¦": ˆ वेदना मय्रकरास्वामी `` ~ 
` अस्ति नृनं इष्टेः सा दष्टिदोवेकहेतुतः । 
तीरोगस्यात्मनो ऽज्ञानानन स्यात्सा ज्ञानिनः क्वचिद।1*२६॥ 
- अर्थः--वह वेदना भय मिथ्यादरभनके कारण नियससे मिथ्याहष्टीके ही होता दै । 
अन्नानसे होनेवाला वह्‌ वेदना-भय सदा निरोगी :ज्ञानीके कभी नहीं होता । 
सम्यग्द्रष्टिके विचार 
पुदखद्धिनचिद्धम्नो न मे व्याधिः कुतो भयम्‌ | 
ठउ्याधिः सवां शरीरस्य ना ऽपतस्येति चिन्तनम्‌ ।५२७॥ 
` अथेः--मेरा ज्ञानमय~-मात्मा ही स्थान है मौर वह्‌ पुदृगलसे सर्वथा भित्र है । 
इसलिये मू कोई व्याधि. (रोग) नहीं हयो सकती । फिर मुः भय किसका ? जितनी: 
व्धाविर्या है सभी शरीरको हीः होती हः. अमूतं-आत्माको एक भी ` व्याधि नहीं ही 
सकती । इसप्रकार सम्यग्हष्टि सदा चिन्तवन करता रहता ह । 


~~ ~ 


- ओरमभी 
यथा ्रज्यरितो वहिः करीरं दहति स्फुम्‌ः। 
ति तदाकारमाक्ाश्चमिति दशनात्‌ ५.२८॥ 


 मभ्याय |] क = | सुबोधिनी दीका । [ ४०६ 
अथः-जैसे-बहुत जोरसे जलती. हई अग्नि. मकानकरो जला देती है, परन्तु 
 -मकानके आकारमे श्राया हुभ्रा जो आकाश है-उसे नहीं जला सकती, यह्‌ बात प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । 
 भवथः-जिसप्रकार आकाश प्रसूतं पदाथंदै वहु किसी प्रकार जल नहीं सकता, 
 उसीप्रकार अत्मा भी ग्रमूतं पदाथ है उसका-भी नाश नहीं हो सकता । यह्‌ सम्यग्हष्टीका 
 विचारहै। “~ ` ८ ॑ 
1 . -ओरमी स 
, स्परौनादीद्धियारथेषु ` प्रलयुत्यन्नेषु भाविषु । ` 
नादरो यस्य सोस्त्यर्थान्निभीको वेदनामयात्‌ ॥५२९॥ ` :` ` 
अर्थ वतंमानमे प्राप्त जो स्पशंनादि इन्ियोकेः विषय है प्र्थवा जो श्रागामी 
भिलनेवाले है, उनमें जिसका आदर नहीं है, . वही (सम्यग्हष्टी) वास्तवमें वेदना-भयसे 
निडर है। 


व्याधिस्थनेषु तेषुच्चेनाऽसिद्धो ऽनादरो मनाक्‌ । 
. बाधहेतोः. स्वतस्तेषामामयस्थाविशेषतः-॥५३०॥ 

अथंः--इन्द्ियोके विषय, ग्याधियोके सूख्यं -स्थान हैँ क्योकि वे बाधक कारण हैँ । 

इसलिये उनमें रोगसे कोर विशेषता नहीं है प्र्थात्‌ आत्माको दुःख देनेवाले रोग -इन्द्रियोके 
विषय है। - 

त्राण ( अरक्षण॒ ) भय । 
ञत्राणं क्षणिकेकान्ते पत्ते चित्तभ्षणादिषत्‌ । 
| नाश्ालपरागश्चनाश्चस्य त्रातुमक्षमताऽ ऽत्मनः ॥५३१॥ 

. अर्धः सर्वेथा क्षणिक माननेवाला बौद्ध दशंन है वह चित्तका क्षणमात्रमे नाण 

मानता है । चित्त पदसे श्रात्मा समभना चाहिये । जिसप्रकार वह ्रात्माको क्षण नाशी 

मानता है उसीप्रकार प्रन्यास्य सभी पदार्थोको भी क्षण-विनाशी मानतादहै। साथमे 

 चित्तसन्तति मानता है । आत्मा नाशवाला है परन्तु उसकी सन्तान बरावर चलती रहती 

` है । एेसा बौद्ध सिद्धान्त है परन्तु जैन सिद्धान्त टेषा सवेथा नहीं मानता वह पर्यायकी 

अपेक्षा श्रात्मा तथा इतर पदार्थोक्रा नाश मानता है किन्तु द्रव्यकी अपेक्षासे सभीको 

नेत्य मानता है। परन्तु मिथ्याहृष्टी इससे उलटा ही समभता है । जिससमय मनुष्य 

 पर्यायका नाश तो नहीं हृ्रा है, परन्तु धीरे २अ्रायुक्महोरहीरहै ेसी श्रवस्थामें वह 
भर्‌ । 


४१* ॥ पद्चाभ्यायी | [दरा 


(मिथ्याहृष्टी) उसकी रक्षतो कर नहीं सकता, परन्तु नाशका भय उस वरात्रर लगा. . 
रहता है । उसीका नाम ब्रत्राण-मभय (अरक्ना-मय) दहै । । 
भिध्यादष्टिका विचार 
मीतिः प्रागंरनाश्स्यादं शिनाश्रमोनयात्‌ । 
मिथ्यापपरैकहेतुलान्तूलं मिथ्यादशोऽस्ति सा ॥।५३२॥. | 
अर्थः- मिथ्यादृष्टौ समता है कि धीरे २ ्रात्माकी प्ययंका नाश होनैसे संभव 

है कि कभी सम्पूणं श्रात्माका ही नाश हो जाय । क्योक्ति सन्तानके नाश्रसे सन्तानीके 
ताश्काभी उर रहै इसप्रकारका भय मिथ्यादृ्टीको पहुेसे हौ हा करता है । इसमें 
कारण केवल भिथ्यां्वकर्मका उदय दही है एेसा भय नियमसे मिध्याहृष्टीको ही होता है 
सम्यग्हृष्टीको कभी नहीं होता । 


भावाथः-सम्यग्हीने -श्रात्माका स्वरूप अच्छी तरह समभलियारहै, इतनादही 
. नहीं किन्तु स्वात्मसंवेदन जनित सुखका भी वह स्वादते चुका है इसलिये उसे ेसी 
मिथ्या भ्रान्ति किश्रत्माभी कभी नष्ट हौ जायगा कभी नहीं हौ सकती ] 


` ` क्षरणं पर्ययस्यास्तंगतस्यापि सदन्वयात्‌ । 
तमनिच्यन्निवाज्ञः सर वस्तोस्त्यत्राणमाध्वसात्‌ ॥५३२। 
अथंः--वास्तवमे पर्यायका नाञ्च होनेपर मी भ्रात्मसत्ताकी श्ुखला सदा रहैगी 


भ्रौर वेह ब्रात्मसत्ता ही शरण है परन्तु मूखं-मिथ्याहष्टि इस वाततको नहीं मानता हृ्रा 
भ्रच्राण भय (्रात्माकी रक्ता कंसे हो इस भयस) सदा दुःखी रहता है । 


सस्यम्टष्टि 
सटष्टिस्तु चिदंरैः खः प्षणं नष्टे चिदात्मनि ] 
परयनष्टमिवातमानं निभेयो जत्राणभीतितः ॥५२४॥ 


अर्थः--सम्यग्दु्टि तो श्रात्माको पर्यायकी श्रपेक्षासे नाश्च मानता हु भी श्रत्राण 


भयसे सदा निडर रहता है । वह भआात्माको नाशन होती हुई सी देखता है तथापि वह्‌ 
निडर है । | 


सिद्धान्त कथन 
द्रव्यतः कतेघ्रतथापि कालादपि च भावतः 
ना तत्राणमंरतोप्यत्र इृतस्तद्धि महात्मनः ।५३१॥ ` 


[ 


अध्यायः] ~ ति सुबोधिनी टीका ` [ ४११ 
| अथः- इस भ्रात्माका नथवा इस संसारमें किसी भी पदाथेका द्रव्य, क्षेत्र, कालः 
. भावकी श्रपेक्षासे श्रंशमात्र भी अरक्षण ( नाश ) नहीं होता दै तो फिर महानु पदार्थं 
 अत्मा-महात्माका नाश केसे हयो सकता है ? ¦ 

। क्षगुप्चि भय 

हडमोहस्योदयाद्षुद्धिः यस्यचेकन्तवादिनी । 

तस्येवागुि भीतिः स्यान्नूलं नान्यस्य जपुचित्‌ ॥५३६॥ 


| अर्थः--दशंनमोहनीयके उदयसे जिसकी बुद्धि एकान्तकी तरफ भूक गई है उसीके 
` श्रगुप्ति-भय होता है! जिसके दशंनमोहुनीयक्रा उदय नहीं है उसके कभी भी एसी 
बुद्धि नहीं होती । 
| मिथ्यादृष्टि 
असज्ञन्म सतोनाशं मन्यमानस्य देहिनः | 
कोवकाशस्ततो एक्तिमिच्चतोऽगुिाध्वसात्‌ ॥५३७॥ 
 अर्थः--जो मनुष्य भ्रसत्‌ पदा्थंकी उत्पत्ति मानता है ओर सत्‌ पदार्थका नाशं 
मानता है तथा फिर श्रगुप्ति-भयसे. टना चाहता है वह एसा माननेवाला अगुप्ति भयसे 
कहँ द्युटकारा पा सकता है ? | 
।  , सम्यग्दष्टि 
 सम्यश्टष्टिस्तु स्वरूपं गुप बे वस्तुनो विदन्‌ । ` ` 
निभयो ऽगुपितो भीतेः भीतिरैतोरसंभवात्‌ ।५३८॥ 
अ्थः- सम्यग्दृष्टि तो वस्तुक स्वरूपको निश्चयरीतिसे रक्षित ही मानता है भयका 
कारण दशंनमोहनीय उसके नहीं है इसलिये वह्‌ प्रगप्ति-भीतिसे निर्भय रहता है । 
। ग्रस्य भय . 
मृत्युः प्राणात्ययः प्राणाः कायवागिद्ियं मनः । 
निश्धासोच्छूवासमायुश्च दशते घाक्यविस्तरात्‌ ।५३९॥ 
| अथः-प्राणोका नाश होनाही मृत्यु है। काय, वचन, पाच इद्धिय, मन, 
` . नि-रासोच्छुवास ओर आयु ये दशप्राण दहँ। ये दश प्राण विस्तारसरूपदहैँ।! यदि 


 इन्दीको संक्षेपमें कहा जाय तो बल ( काय, वचन, मन ) इन्द्रिय, श्वासोच्छवास ओर 
श्राय, एेसे चारप्राणदहँ। $. 





पच्वाध्यायी, ` - ` (शि) दूसरा । 
तद्धीतिजीवितं भृयान्मा भून्मे मरणं क्वचित्‌ । 
कदा लेमे न चा देवात्‌ इत्याधिः स्वे ततुन्पये ॥५४०।। | 
सर्थः--मूलयु-भय इसप्रकार होता रहता ह कि जीता रहै, त कभी चहीं मरू, 
श्रथवा दैवयोगक्ते कमी सरत जाऊ, इत्यादि पीड़ा नरपते शरीरके नश होनेके भयसे होती 
रहती टै । 
मल्यु मयका स्वामी 
नूनं तद्धीः इद््टीनां नित्यं तखमनिच्छताम्‌ । 
अन्तस्तसेकघृ्ीनां तद्धीपिर्शानिनां ङतः ।५४१॥ | 
अर्थः निश्चयसे मृत्यु भय तच्वको नहीं प्रहचाननेवाले मिथ्यादृष्ियोको ही सदा 
चना रहता है । जिन्हौने श्रात्माके स्वरूपे ही अपनी वृत्तियोको लगा रक्खादहै एसे 
सम्यशज्ञानिरयोको मृत्यु भ कर्हासि हौ सक्ताहैः? 
सम्यण्दष्टिको मृप्यु मय क्या नदीं! 


लीवस्य चेतना प्राणाः नूं सारपोपजीषिनी । 
नार्थानम्रलयुर्वस्तद्धीः तः स्यादिति पर्यतः ॥*४२॥ 


अ्थेः-जीवके चेतना ही प्राणं है। वह चेतना निश्चये श्रात्पोपजीविनी 
(आ्रात्माका उपजीवी गुण) है । एेसा देखनेवाला मृत्यु होना ही नहीं समता, फिर 
गृत्य-भय उसे कहि हो सकता है ? 
आकर्मिक-भय 
अकर्माजञातमियुच्चेराकरिपकभयं स्पृतम्‌ । 
तचथा विचुदादौनां पातात्पातो ऽघुधारिणाम्‌ ॥*४३॥ 
अथ--जो भय अकस्मातु (अचानक) हो जाता है उसे श्राकस्मिक भय कहते 
1 वह विजली श्रादिके गिरने प्राणियोका नाश ह्यना श्रादि रूपसे होता है । 
भीतिभयायथा सौस्थ्यं मामृदौस्थ्यं कदापि मे । 
इत्येवं मानती चिन्ता पर्याङ्कहितिचेतसा ।५४४॥ 
अथः--प्राकरिमिक भय इपप्रकार होता है क्रि सदाम स्वस्थ बना रहः मुभे 


अस्वस्थता कभीनदहो । इसप्रकार माकुल चित्तवाला मानसिक चिन्त पीडित 
रहता हं । ४ 


भभ्याय ] ` ` | सुबोधिनी टीका ५ ¢ ` [९ 
५ | ` इसकासवासी ` | | 
अर्धदाकस्मिकरभ्रान्तिरस्ति मिथ्यस्वशालिनिः 
ङतो मोक्षोऽस्य त द्रीतेर्मिभीकेकपदच्युतेः ॥५४१५॥ 
अर्थः--आकस्मिक भय मिथ्याहृष्टीको ही होता है क्योकि वह निर्भीक स्थानसे 
गिराहुभाहैश्रौर सदा भयभीत रहता है । फिर भला उसे मोक्ष (इटकारा) उस भयसे 
कहुसि हो सकता है । ध 
| | निर्भीककपदो जीवो स्यादनन्तोप्यनादिसत्‌ । 
नास्ति चाकस्मिकं तत्र इतस्तद्धीस्तमिच्छतः ।५४६॥ 
` अथेः- जीव सदा निर्भीक स्थानव्राला है, अ्ननन्त है, श्रौर श्रनादिमभीदहै। उस 
 निर्भीकस्थानको चाहनेवाले जीवको ` आकस्मिक भय कभी नहीं होता ? क्योकि अनादि 
भ्रनन्त जीवम आकस्मिक घटनाहो ही क्या सकती है ? 
| निःकांष्चित अङ्खः 
काला भोगाभिलाषः स्यात्छृते ऽयुष्य क्रियासु बा । 
कमणि तत्फले सारम्यमन्यदष्िपरशं सनम्‌ ॥५४७॥ 
अथंः- जो काम किये जाते है उनसे परं लोकके लिये भोगोकी चाहूना करन। 
इसीका नाम कक्षा है। श्रथवा कर्म॑ ओर कमेके फलमें श्रत्मीय-भाव रखना प्रथवा 
मिथ्यादृश्ियोकी प्रशंसा करना श्रादि सवः काक्षा कहुलाती है । 
5 कांश्चाका चिह्न 
हूषीकारुचितेषृच्चेशदेगो विषयेषु यः । 
स स्याद्धोगामिलापस्य रगं स्वै्टाथरन्जनात्‌ ॥१४८॥ ` 
अर्थः--जो इन्द्रियोको रुचिकर विषय नहीं है; उनमे बहुत दुःख करना, बसं यही ` 
मोगोकी श्रभिलाषाका चिल्ल है । क्योकि इन्दरियोके श्ररुचिकर विषयो दुःख प्रकट 
` केररसे अपने अभीष्ट पदाथमिं राग श्रवश्य होगा । 
1. राग्देष दोनों सापश्च है 
त्था न रतिः पत्ते विपक्तेष्यरतिं भिना । 
नारतिवां स्वपक्तेपि तद्िपक्ते रतिं बिना ॥५४९॥ ` 


यथीः--विपश्षमे विना देष हुए -स्व-पक्षमे राग नहीं होता है श्रौरं विपक्षे बिना 
राग हए स्वपक्षमे देष नहीं हतादहै) 


श्ट] ॑ पद्चाध्यायी [दूसरा - | । 


भावार्थः-राग श्रीर्‌ देष, दोनों ही सापेक्त है । एक ॒वस्तुमे जव राग हैतो ष 
दूसरीमे द्वेष श्रवश्य होगा अथवा दरूसरीमें जब राग है तव पहलीमे देष श्रव्यं होगा 1. . 
रागद्वेष दोनों ही सहमावी हँ । इसप्रकार इन्दरियोके किसी विष्रयमे टरेष करनेसे किसीमे 


राग अवश्य होगा । 
सहयो गित्ताका दृष्टान्त 


शीतदरेपी यथा कथित्‌ उष्णस्पर समीहते । 
नेच्ेदष्णसंस्पदयुष्णस्पर्शाभिराषुकः ॥५१५०॥ ` ` 
अर्धः--जैते कोई शीतसे देष करनेवाला है तो वह उष्णस्पशशको चाहता है । जो 
उष्णस्पशेकी अभिलाषा रखता है वह शोतस्पशंको नहीं चाहता । । 
कांक्षाका सामी ॑। 
यस्यास्ति कांक्षितो मावो नूं मिथ्याहमस्ति सः। 
यस्य नासति स सद्दष्टियुक्तिस्ववुभवागमात्‌ ।५५१॥ | 
यैः--जिसके कांक्षित (भोगाभिलाषा) भाव है वह नियमसे मिध्याहृष्टी है । 
जिसके वह भाव नहीं है वहु सम्यग्हष्टी है । यह्‌ बात स्वाचुभव, युक्ति श्रौर भ्रागम तीनोसे 
सिद्ध है। | ॥ि | 
- मिथ्यादृष्ठिकी भावना ष 
आस्तामिषटाथेसंयोगो ऽयुत्रमोगामिलापषतः । 
स्वाथसा्थेकसंपिद्धि नं स्यानामिहिकात्परम्‌ ॥५५२॥ | 
अथंः--परलोकमे सोगोंकी अभिलाषासे इष्ट पदार्थोका संयोग मिले यह्‌ भावना 
तो मिथ्यादश्िके लगी ही रहती है परन्तु वहु यहं भी समता है कि अपने समग्र 
लभीष्टोकी सिद्धि इस लोकके सिवा कहीं नहीं है भ्र्थात्‌ जो करु सुख सामग्री है वह 
यही (सांसारिक) है, इससे बढ़कर भौर कहीं नहीं है । | 
: ॥ निःसारं शरस्फुरत्येष मिथ्याकर्मेकपाकतः । ` 
जन्तोरन्मत्तवचापि वाधेर्वातोचरङ्गवत्‌ ।५५२॥ 1 
मथः-मिथ्यादृशको एसी एसी ( जो कु है सो इसी संसारम है ) निस्तार 
भावनाय मिथ्या कर्मके उदयसे प्राया करती हैँ। वेरेसौही ह जसे किसी उन्मत्त 
( पागल ) ादमीको हृभ्रा करती हैँ । वायसे हिलोरा हमरा समुद्र लिसप्रकार. तरंगोमे 


उद्छलने लगता है, उसीप्रकार मिथ्यात््वके उदयसे मिथ्याहृष्टी श्रज्ञान भावोसे उद्यलमे 
लगता है । । 


[ 


 भभ्पय]] 


छुबोधिनी टीका 
शङ्गाकार धरत ; 
नञ कायंमसुदिश्य न मन्दोपि प्रवतेते। 
मोगाकाकषां विना ज्ञानी तत्कथं व्रतमाचरेत्‌ ।॥॥५५४॥ 


{ ४१५ 


अथंः--शंकाकार कहता है कि. विना किसी कार्यको लक्ष्य किये मन्द पुरूष भौ 
किसी कामम नहीं लगता है तौ फिर विशेष ज्ञानी-सम्यगज्ञानी बिना भोगोकी चाहनके 
कंसे ब्रतोको धारण करतादहै? | 


फिर भी शंकाकार ` 
नासिद्धं बन्धमत्रत्वं क्रियायाः फठमद्वयम्‌ । 


श्ुभमत्रं श्चुभायाः स्यादश्यभायाधाऽश्वमविहम्‌ ॥५५१५॥ 
नचाऽ ऽशङ्कयं क्रियाप्येषा स्यादबन्धफला क्वचित्‌ । 


` दशेनातिशयाद्धेतोः ` सरागेपि पिराणवत्‌ ।५५६॥ 
` यतः सिद्धं प्रमादे नूं बन्धफला क्रिया । 
` अर्वाक्‌ क्षीणकरषायेभ्यो ऽबर्यं तद्धेत॒सेमवात्‌ ॥५५७॥ 
: ~ सरागे वीतरमगे. बा नुनमौदयिकी क्रिया। 
; . अस्ति बन्धफसा ऽवश्यं मोहस्यान्यतमोदयात्‌ ।*५८॥ 


न वाच्यं. स्यादासदष्टिः कथित्‌ प्रज्ञापराधतः । 
अपि बन्धफलां इर्याचामबन्धफलां विदन्‌ ॥५५९॥ 
यतः प्र्नाबिनाभूतमस्ति सम्यगविरेषणम्‌ । 
तस्याश्चा ऽभावतो नूनं इतस्त्या दिव्यता दशः ॥५६०॥ 


 अर्थः--शंकाकार कहता हैकि जितनी भी क्रियाय की जाती है सबोकां एक 
-बन्ध होना ही फलः है । यह्‌ बात भलीर्भांति सिद्धदहै। यदि वह्‌ शुभक्रियादहै तो उसका 
फल -शुभरूप होगा.ओौर यदि वह्‌ अशुभ है तो उसका फल भी भ्रशुभ ही होगा । परन्तु 
कोसी क्रिया क्योन्‌. हौ वह बन्ध ्रवेश्य करेगी । सी आशंका नहीं करना चाहिये 
करि यह क्रिया कहीं पर बन्धन करे। जिसप्रकार वीतरागी पुरूषमें क्रिया -बन्धरूप 
फलको नहीं पैदा करती है, उसीप्रकार सम्यग्दशंनके ्रतिशयके कारण सरागोमे भी 
बन्धफला क्रिया नहीं होगी ? एेसी आशंका नहीं करना चाहिये । क्योकि यहु बात 


प्रमाण सिद्ध हैकि सभी क्रियाय बन्धरूप फलको पैदा करनेवाली हैं| 


(बारहवा गणस्थान) से पहले २ श्रवश्य ही बन्धका कारण सम्भव है । 


क्षीणकषाय 


४१६ ] पद्धाध्यायो - । ४ [दसस ` 


चाहे रागी हो चाह वीतरागी (श्नीणक्तपायसे पहले) हो दोनो ही ग्रौदयिको 
(उ्दयतच्ते होनेवाली) क्रिया होती दहै अओौर वह्‌ क्रिया प्रवश्य ही वन्धकूप फलको पेदा 
करनेवाली है, क्योकि मोहनीय प्रकृतियोेत्े किसी एकका उदय मौज्‌द है इसलिये 
वुद्धिके दोषसे किसीको स्वानुषूतिवाला मत कहौ बौर मत्त वन्ध-जनक क्रिया करनेवालेकी 
याको श्रवन्य फला क्रिया वतलाच्रौ । क्योकि वुदधिका श्रविनाभावी स्म्यक्‌ विश्नेषण 
है । उस सम्यक्‌ विग्नेपणवाली वुद्धि (सम्यगन्नान)का अभाव हौनेसे दशेनको दिव्यता- 
उक्छृष्ठता (सम्यग्दर्थनता) कंसे आ सक्ती दै? | 
तर्‌ 
नैवं यतः सुपिद्धं प्रागस्ति चानिच्छतः क्रिया| 
छुमायाश्वाऽछ्मायाथ को अवशेवो विदेपभाक्‌ ॥५६१॥ 
अर्थ॑ः--शंकाकारकां उपर्युक्त का व्यथं है, क्योकि पहले यह वात अच्छी तरह 
सिदधहौचुकीहै कि विना इच्छके मीक्रियाहोतीदहै। फिरश्रुभक्रिया भौर ब्रशुभ 
क्रियाकी क्या विश्चेषता वाकी रह्‌ गई 


भवाश्रः--जिस पुरुषको किसी वस्तुकी चाहना नहीं है उसके भी क्रिया होती है । 
तो देसी क्रिया गुभ-त्रणुभ क्रिया नहीं कहला सकती । क्योकि जो शुभ परिणामे कौ 
जाय वह्‌ शुभ क्रिया कहलाती है मौर जो घ्र्रुभ-परिखामोसे की जाय वह्‌ अशुभ क्रिया 
कहलाती है । जर्हां पर क्रिया करनेकी इच्छादही नहीं है वहाँ श्रुभ श्रथवा श्रघुभ 
परिणाम ही नहीं बन सक्ते । 

दाकाकार 
नन्वनिष्टाथसंयोगरूपा साऽनिच्तः क्रिया | 
` विषिष्ेटा्थसंयोगसूमा साऽनिच्छतः कथम्‌ ।।५६२॥ 

यर्थः--शंकाकार कता है कि जो क्रिया श्रनिष्ट पदार्थोकी संयोगरूपा है वह तों 
नहीं चाहनेवचेके ही हौ जाती है । परन्तु विगेष विशेष इष्ट पदाथेकि संयोग करानेवाली 
जो क्रिया दहै वह नदीं चाहनेवाले पुरुषके कंते हो सकती है ? 


धुन. रक्रक्रार 


स्रया त्रतरूपा स्यादथान्नानिच्छतः स्फुटम्‌ ।  ; 
तस्याञस््तन्त्रासद्धच्वात्‌ सिद्ध कतत्वमथसात्‌ ।५६३।। 


अभ्वाय ] ` ` ˆ. उबोभिनी-ैका `` | [ ४१७ 
अथः--त्रत-स्वरूप जो श्वे त्रिया है वेह बिना त्रत चाहने वालेके कंसे हो सकती 


है ? भ्र्थातु नहीं हो सकती 1 व्रत रूपां क्रिया इच्छानुसार की जाती है वहु स्वतन्त्र 
| नहीं है इसलिये त्रत करनेवाला त्रत: क्रियाका कर्ता है यह्‌ बात. सिद्ध हई । 


भावाथंः--शरेष्ठ क्रियाय निना इच्छा किये नहीं हो. सकतीं एेसा शद्धाकारका 
भ्रभिप्राय है) ५ 2 | | 
^ वत 4 
नेवं यतोस्त्यनिषटार्थः सर्वः कर्मोदयात्मकः । 
तस्मान्नाकाते बवानी .यावत्‌ कर्मं च तत्फहम्‌ ।॥५६४॥ 
भथंः--उपरयक्त कहना ठीक नदीं है । क्योकि जितना-भी कुच कर्मके उदय- 
` स्वरूप है संब ्रनिष्ट-ग्रथं है । इसलिये जितना. भी कमे. ओर उसका फलं है उसे 
ज्ञानी पुरुष नहीं चाहतादहै। ` ` क, । < 
दृष्टिदोष ` 
त्पुनः कथिदिषशर्थो ऽनिष्टाथः कथिदथेसात्‌ । 
तत्सवं दष्टिदोषल्वात्‌ पीतशंखषरोकवत्‌ ॥।५६५।। 


अथंः--भ्रौर जो प्रयोजन वश कोई पदार्थं इष्ट मान लियां जाता है श्रथवा कोर 
पदाथ श्रनिष्ट मान लिया जता है वहं सबं मानना हृष्टि (दशन) दोषसे है । 
जिसप्रकार ष्टि (नेत्र) दोषसे सफेद शंख भी पीलादही दीखता टै उपसोप्रकार मोह 
बुद्धिसे कर्मोदय प्राप्त पदाथमिं यह मोही जीव इष्टानिष्ट बृद्धि करता दै ।` वास्तवे 
कर्मोद्रयसे होनेवाला सभी अनिष्टहीदहै।, `` 
 , ` . . सम्बष्टष्िकीदृष्टिः 
` ` दृडमोहस्यात्यये दृष्टिः स्तात्‌ दवक्ष्माथेदर्धिनी | । 
तस्याऽनिष्टे ऽस्स्यनिष्टथेदुद्धिः कमेफलारपके ॥५६६।॥ ˆ 


५ अथेः-दशनमोहनीय कर्मके नाश हो जने पर साक्षात्‌ ््मपदार्थोको देखनेवाली 
हृष्टि (दशन) हो जाती है। फिर सम्यग्ह्िकी, कमेके फल स्वरूप प्रनिष्ट पदाथंमिं 
भ्रतिष्ट पदाथंसूपादही बुद्धि होती है। 4 4 


भावाथेः--सम्यग्हष्टि करमके उदयमोत्रको ही अ्रनिष्ट-समभताःहैः। ; कर्मोदयंसे प्राप्त 
सभी पदाथं उसकी हष्टिमें श्रनिष्ट कूपे हीः भासते. है । ‡ ५ 
५३ 


ष्ठ] `  पृश्चाप्यायी . ` ह =" दूसरा ५ 
^ कर्मं ओौर कर्मका-फट अनिष्ट क्यों टै १ (0 
नचाऽसिद्धमनिष्टतवं कमगस्तरफलस्य च । 

` सेतो दुःखहेतुत्वायुक्तिस्वयुमवममात्‌ ॥५६७॥ 


अर्थः कमे ओौर कर्मका फल श्रनिष्ट है, यह वात भ्रसिद्ध नहीं है क्योकि जितना 
भी कर्म ओर कर्मका फल है सभो सर्वदा दुःलकादही कारण है। यह्‌ वात शुक्ति, 
स्वानुभव भौर भ्रागमसे प्रसिद्ध है। 
` सभी क्रियाय अनिष्टदहीरहै 
अनिष्टफरवस्वात्‌ स्याद निष्टाथां व्रतक्रिया 
;.षटका्यावुरूपस्य हैरोद्ोपदेशवत्‌ ॥५६८॥ =... : ~ ` ` 
अर्धः--जितनी -भी व्रत-क्रिया अनिष्ट फल देनेवाली ह सव अ्रनिष्टा्थं ` वयोकरि 
अनिष्ट फलवाली ह । जिसप्रकार दृष्ट पुरुषका उपदेश दुष्ट-कायेको पदा. करता है 
उसीभ्रकार यह्‌ भी दृष्ट-कायेको उत्पन्न करनेवाली हैँ । 
। | .. त क्रिया स्वतन्त्र नदीहै ॥ि 
अथाऽसिद्धं स्वतन्त्रत्वं क्रियायाः कमणः एकत्‌. | 
छते कर्मोदयाद्धेतोस्तस्याधा ऽसंभवो यतः ।[५६९॥ | 
अथंः-- क्रिया स्वतन्त्र होती है, सो वास्तवमें ठीक नहीं है । क्रिया. कर्मके फलसे 
होती दै अ्रथदा कर्मका फल है । इसलिये क्रियाको स्वतन्त्र बतलाना असिद्ध है क्योकि 
कर्मोदयरूप हेतुके विना क्रियाका होना ही बसंभवहै। =, :-. 
| क्रिया-जीदयिकीदहै 
या्दक्षीणमोहस्य भीणमोहस्य चाऽ ऽहमनः 
यात्रत्यस्ति क्रिया नाम तावत्यौदयिकी स्पृता ।*५७०॥ 
अथः- जिस आत्माका मोह क्षीण हो गया है श्रथवा जिसका क्षीण नहीं हभा है, 
दोनी की जितनी भीक्रियारहँ सभी गौदयिकौ च्र्थात्‌ कर्मके उदयसे होनेवाली द + . 


पौर्पो न यथाकामं पुसः कर्मोदितं प्रति.। 
न परं पीरषापेक्षो दैवपेभो हि पौहपः ॥५७१।। 


अर्थः--पुरुषका पुरुषाथं कमदियके प्रति भरसक उपयुक्त नहीं होता, भौर.पुरषाथ . 
केवल पुरुषासे भी नहीं होता किन्तु दैव (कर्म) होता है । | ` 


य 


अभ्या ] बोधिनी टीका ` [ ४१५ 
भावार्थः--पुरुषाथं कसे होता है इसलिये क्रिया श्रौदयिकी है । भ्र्थात्‌ यदि कर्मदिय 
तीव्र होता है तो पुरुषाथं.व्यथं ठहूरता है । 
` निष्कषं 
सिद्धो निष्कांक्षितो ज्ञानी इर्बाणोप्युदितां क्रियाम्‌ । 
निष्कामतः इतं कम न रागाय विरागिणाम्‌ ।*५७२। 
--यह बात सिदध हुई कि सम्यर्ञानी उदयह्या क्रियाको करता हुभा भी 


 निःकांक्षित है अर्थात्‌ श्राकाक्षा रहित है । विरागियोका बिना इच्छके किया हुश्रा कमं 
रागके लिये नहीं हेता है । 
आशङ्का | 
नाशक्यं चास्ति निःकांपः सामास्योपि जनः कचित्‌ । 
हेतोः इतिदन्यत्र ` दशेनातिशयादपि ॥५७३॥ 
अथः--सम्यग्दशेनके भ्रतिशय रूप हैतुको छोडकर कहीं दूसरी जगह सामान्य जन 
भी आक्षा रहित हो जाता है? एेसी श्राशंका नहीं करना चाहिये । 
| 3 क्योकि । 
यतो निष्काक्षिता नास्ति न्यायात्सदशनं. दिना । 
 . , नानिच्वस्त्यक्षजे सख्ये तदत्यक्षमनिच्डंतः ॥५७४॥। 
अ्थः--क्योकि बिना सम्यग्दशनके हुए निष्कंक्षता हो ही नहीं सकती है, यह 
न्याय सिद्धदहै क्योकि जो ब्रतीन्द्रिय युको नहीं चाहता है उसकी इन्द्रियजन्य सुखमें 
ग्रतिच्छा भी नही.होती है। | 
| मिथ्यादृष्टि 
तदस्यक्षसुखं मोदहान्मिथ्यादष्टिः स नेच्छति । 
` दड्पोहस्य तथा पकः शक्तेः सद्धावतोऽनिशम्‌ ॥१७५।॥ ` 
। अथंः--उस अतीन्द्रियं सुखको मोहनोय. कर्मके उदयसे मिथ्यादृष्टि नहीं चाहता 
है क्योकि शक्तिका साव होनेसे दशेन मोहनीयकरा निरन्तर पाक ही वैसा होता रहता है । 
उक्तो निष्कं्षितो मामो गुणः सदशेनस्य बे । 
सस्तु कां नः क्षतिः प्राक्चेत्परीक्षा क्षमता मता ॥५७६। 
अथंः--निष्कांक्षित भाव कहा जा चुका, यह्‌ सम्यण्हष्टिका ही गण है ठेसा 
कह्नेमे हुमारो कोई हानि नहीं है यह्‌ परीक्षा सिद्धंबातदहै1 


४९० ] पद्वान्यायी ` ` - [-दृलरः ` 


भावार्थः--परीक्षक स्वयं निश्चय कर सकता. है कि निष्कां्षित माव बिना . 


सम्यग्दर्शनके नहीं हयो सकता इसलिये यह सम्यण्ष्टिका ही गुण दहै । `~ ` 
निर्विचिकित्सा | 
अथ निर्विचिरित्ास्यो -गुणः संलक्ष्यते स यः 
 .-सदशनगुणस्योच्चेगुणो युक्तिविशादपि-॥५७७॥ 
अथः--्रव निविचिकित्सा नामक.गुण कदा जाता.है ।जो कि युक्तिद्वाराभी -.. 
 सम्यष्टेष्टिका ही एक उन्नतं गुण सममा.गया §। | नि 
विचिकित्सा ह 4 1 
आत्मन्यात्मगुणोत्कपवृद्धया स्वारमग्रशेसनात्‌ । 
परत्राप्यपकषषु बुद्धिविधिकिरसा स्मता ॥१५७८॥ | 
अथंः-अपनेमें भ्रधिक गुण समकर श्रपनी.प्रशंसाकरना ओौर दूसरोको हीनता 
सिद्ध करनेकी वुद्धि रखना विचिकित्सा मानी ग्ईहै। 
। निषिचिकिच्सा - ` ( 
निष्क्रान्तो बिचिकित्सायाः प्रोक्तो निर्बिचिक्िस्पकः 
गुणः सदशनस्योध्येव्ये तल्लक्षणं यथा ।१७९॥ क 
अर्थः--उपर्यक्त कही हुई विचिकित्ससे रदित जो भाव है वही निविचिक्ित्सा | 
गरुण कहा गया है । वह्‌ सम्रग्दष्टिका उन्नत गण है, उसक्रा लक्षण कटा जाता दै- 
१ ` दुर्देबादुःखिते पुंसि तीत्राऽसाताघ्रणास्पदे | 2 
यन्नादयापरं चेतः स्मृतो निर्धिचिष्धित्पकः ॥५८०॥ ` 


अथः-- जो पुरुष॒ खोटे कमेके उदयंसे दख हो रहा है, श्नौर तीव्र असातवेदनीयक 


जो निन्यस्थान बन रहा है एसे पुरुषके विषयमे चित्ते अदयाबुद्धि नहीं होना वही 
निविचिक्ित्सा गुण कहा गयाहै। ` 


विचार-परम्परा 
 नेठ्तन्मनस्यज्नानमर्म्यहं सम्पदां पदम्‌ । 
नासाव्रंमस्समो दीनो वराको विपदां पदम्‌ ५८१ 


| अथः -इसप्रकारका मनमे अन्लान नहीं होना चाहिये कि गैं सम्पत्तियोका घर ह 
श्रीर्‌ यह्‌ विचारा दीन विपत्तियोकरा घर है, यह्‌ मेरे समान नहीं हो -सकता। 


ष्या ] = ` छबोषिनी टीका ` ` {चस 
(7 ~. प्रलयुत ज्ञानमेषेतक्तत्र कमं विपाकजाः 4 
| प्राणिनः सदश्वाः सर्व त्रसस्थावरयोनयः.॥५८२॥ 
 अर्थः--उपर्युकत  भ्रज्ञान न होकरएेसा ज्ञान . होना -चौहिये कि कर्मके उदयसे 
सभी त्रस, स्थावर योनतिवलिप्राणी समान. ` 
५ : , --टष्टान्त 
यथा द्वावमेकौ.जातौ -शद्विकायास्तथोदरात्‌ । 
शद्रावभ्रान्तितस्तौ दयो कृतो भेदो भ्रमा्मना ॥५८३॥ 


 -अथः-जिसप्रकार शुद्रीके गर्भसे दो बालक पैदा हुए । वास्तवमेः.वे दोनों दही 
निर्रान्तरीतिसे शूद्र है, परन्तु भ्रमात्मा उनमें भेद ,समभने लगता है । 


 भावथेः--एेसी कथा प्रसि है कि श्रीकेदो बालक हृए ये । उन्होने भिन्न २ 
कार्य करना शुरू किया था । एकने उच्च वणका काय प्रारम्भ क्याथा भओौर दूषरेने | 
शूद्रका ही कार्यं प्रारम्भ किया था.। बूते मवुष्य ्रमसेः उन्हुं भिन्न २ सममने लगे 
थे । परन्तु वास्तवमे.वे दोनों ही.एेक मासे वैदाःहुए येः इसीप्रकार कर्मकृत भेदसे 
जीवोमे. कु भ्रमशील भेद ही समभने लगते हैँ । ; परन्तु .. वास्तवमे सभी -्रात्माये 

 समानदहं। 
जते जम्वालवज्ञीवे यावत्कर्माशुचि स्फुटम्‌ | 
अहंता चाऽविशेषाद्वा नूत कममरीमसः | १८४॥ 
अथः-जलमें काईकी तरह इस जीवमें जबतकः अ्रपविनच्र कर्मका सम्बन्ध है, तबततक 


इस कर्म-मलीन आत्माक्रे सामान्य रीतिसे ग्रहं बुद्धि लगी हई है । भ्र्थात्‌ इतर पदार्थोमिं 
` इसने अपा मान रक्खारहै। 


निष्करषं | ॥ 
असिति पदश्चनस्यासौ गुणो निर्धिचिकित्सकः । 
येतो ऽवश्यं स तंव्रासिति तस्मादन्यत्र न कंवचित्‌ ॥५८५॥ 
अथंः-- यह्‌ निविचिकित्सा-गण सम्यर्ह्टिकादही गण है। क्योकि सम्यण्टष्टिमे 
वहं अवश्यहे। सम्यग्ह्टिसे ग्रतिरिक्त कहीं नहीं पाया जाताहै।. 
| कमपर्यायमत्रेषु रागिणः स इतो गुणः । . 
सद्धिशेषेऽपि सम्मोदादद्योरक्योपन्धितः ॥५८६॥ 


अर्थः-- जड़ आर . ` च॑तन्यमे. परस्पर विशेषता; होनेपर भी मोहसे दोनोको एक 
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समभनेवाला-कर्मको पर्यायमात्रमे जो रागी हौ रहा है, उसके वह निषिचिक्त्सा गुण . . 
कहपसि हो सकता है ? | 
युक्तो युक्तिपूर्योसौ गुणः सदशेनस्य यः । 
नाबिवक्षो हि दोषाय विवक्षो न गुणाप्तये ॥५१८७॥ | 
अर्थः--इसप्रकार युक्तिपूर्वक निधिचिकित्सा गुण सम्य्ष्टिका कहा गया है । यदि 
यहु गरुण न कहा जाय तो कोई दोष नहीं हो सकता, श्रौर कहनेपर कोई विशेष लाभ ` 
नहींहै। ` 
` भावा्थः--यह एक सामात्य कथन है । निविचिकित्सा गुणक कहने प्रर न कहन 
प्र कोई गुण दोष नहीं होता, इसका यही राशय है कि सम्यग्दशंनके साथ यह्‌ गुण 
होता है । 
। अमूद्दृष्ट 
असिति चामूदृदष्टिः सा सम्यण्दशेनशारिनी। 
ययालंशतवपुष्येतद्धाति सदनं नरि ॥५८८॥ 
अथेः--श्रमूदृहषटि गुण भी सम्यग्दशंन सहित ही होता है 1 श्रमूढृहष्टि गुणसे 
विभूषित प्रात्मामे यह्‌ सम्यग्दश॑न शोभायमान होता है! | 
अमूदृदृष्िका रश्चण 
अतत्त्वे तच्वश्रद्रानं मूढदृष्टिः स्वलक्षणात्‌ । 
नास्ति सा यस्य जीवस्य विख्यातः सोस्त्यमूढदक्‌ ।॥५८९॥ 
भथः--अतत्वमें ततत्व-श्द्धान करना, मृदृष्टि कहलाती है । मूढ जो इष्टि वह्‌ 
मूडदष्टि, एेसा मूदृहष्टि शब्दसे ही स्पष्टाथं है । जिस जीवके एेषी मूढ-हष्टि नहीं है 
वह्‌ अमूट्हष्टि प्रसिद्ध है । 
अर्त्यसद्धेठद्ान्तेरभिथ्या ऽर्थः साधितो ऽपरः । 
नाप्यलं तत्र मोहाय दङ्मोहस्योद यक्षतेः ॥५९०।। 
अथः- दुसरे मतवालोते मिथ्या हेतु ओौर हष्टान्तों वारा मिथ्या (विपरीत) पदां 
सिद्ध किया है। वह मिथ्या पदार्थ, मोहनीय कर्मके क्षय होनेसे सम्य्हष्टमें मोहं 
(विपरोतता) पैदा करनेके लिये समर्थं नहीं है । 
छक्ष्मन्तरितदूराथ दरितेऽपि इष्टिभिः । 
नन्प्रतः स धुद्येत फं पुनरचेद्हुशरुतः ५९१ ` ` 


-अभ्यायः] ` उषोभिनीःटीका. वि {जद 
॥ अथंः--सूक्ष्म; अन्तरितः तथा दुरवर्ती पदार्थोको . मिथ्यादृष्टि पुरुष यदिं विपरीत 
 रीतिसेःदिखने. लगे तो जो. थोडेः शाघ्रका जाननेवाला है वंह भी मोहित नहीं होता है.। 
यदि बहुत शाद्खोका पटी होतो फिरक्यादहै ? म्र्थात्‌ बहुश्रुत किसी प्रकार “धोषेमे 
नहीं श्र। सकता है । श 
त अर्थामासेऽपि - तत्रोच्चेः सम्यर्टष्टेनं मूढता । 
क पुशष्मानन्तस्तोपत्तमिथ्यार्थेस्य कुतो भमः ॥*५९२॥ <; : 
अथः--जहां कहीं ` अथे-आभास.भी हो-वहां भी सम्यग्हष्टि मूं नही-होताः दैः 
` तो फिर सूक्ष्म अन्तरित श्रौर दुरा्थं मिथ्या बतलये हुए पदाथेमिं सम्यग्हष्टिको : कंसे 
श्रम हो सकता है! 
8 सम्थग्टष्टिके विचार छ 
, तथथा सोकिकी रूद्विरस्ति नानाविकल्पसात्‌ । 
. निःसारेरातचिता पुम्मिरथाऽनिष्टफरप्रदा ॥५९३॥ ,,; ~ ~, 
अथेः- लौकिकी रूढि नाना . विकल्पोसे होती है अर्थात अनेक मिथ्या विचारोसे 
की जातो है। निस्सार पुरुष्र उसे करते रहते. है । लोकरूहि सदा भ्रनिष्ट फलको 
हीदेतीहै। . 
` अंफलाऽनिष्टफला देतुशूत्या योगापहारिणी । ` व 
| दस्त्याज्या लोकिकी रूढिः केचिदुष्कमपाकतः ॥५९४॥ ` 
--लोकमें प्रचलित रूढि फल शून्य है, अथवा प्रनिष्ट फल वाली है,. हेतु 
 शून्यदैग्रौरयोग का नाशन करने वाली है । खोटे कर्मके उदयते कोई र पुरुष इस 
लोकरूदढिको छोड भो नहीं सक्ते हैं । । 
` „ `: ~ , देवमूदृता.-. 
अदेवे देवद्ुद्धिः स्यादधमं धमधीरिहि। ` 
भयुरौ गुखुद्धियां स्याता देवादिमृदता ॥५९५॥ 
अथः--प्रदेवमें देवबुद्धिका होना, अधर्ममे धमेवुद्धिको होना, श्रगुरमे गुखवुद्धिका 
होना ही देवमूढता कटी गई है । | 
. : ` हीकमूदृता ^` `` . ` `" 
कुदेवाराधनं ऊ्यदिहिकभेयसे इधीः । 
- मूृषारोकोपचारस्वादभ्रया, रोकमृदृता ॥४९६॥ ` 


ध | |  . -क्नर्यायी --- (वू ~ 


मर्थः--मिध्यादृष्टि सांसारिक सुखकेः लिये कुदेवोका श्राराधन-पूजन करता है । | 
सा करना मिथ्या लोकाचार ` है, ` इसीका नाम ॒लोकमूटृता है, लोकमूढता महा- 
प्रहितकर्‌है.। | ५4 ४४ 
अस्ति श्रद्धानमेकेषं लोकमूदवशादिह । 
धनधान्यप्रदा नूं सम्यगाराधिताऽम्विका ॥५९५७।। 


अर्थः-लोकमूढतावश किन्हीं २ पुरुषोको एसा श्रद्धान हौ रहा है कि भले प्रकार ` 
भ्राराघनां की हुई श्नस्विका देवी (चण्डी-मृण्डी आदि) निश्चयते घन धान्य-सम्पर्तियोको 
देवेगी 1 - .: `: । 
अपरेऽपि यथाकामं देवमिच्डन्वि दुर्धियः 
सदोषानपिं निदोपानिव प्रज्ञाऽपराधतः ॥५९८॥ 
अ्थः--आीर्‌ भी बहुतसे मिथ्या-वुद्धिवाचे पुरष इच्छावचुखार देवको मनते दै । ` 
धे बुद्धिके दोष (ग्रन्नानता)से सदोषियोको भी निर्दोषीकी तरह मान वेते है 1 
नोक्तस्तेषां सथुदेशः प्रषङ्गदपि सङ्खवः 
रन्धवर्णो न क्यार निःसारं ग्रन्थविस्तरम्‌ ॥५९९॥ 
अथंः--उन मिथ्या-विचारवालोका विशेष उह्‌ष्य (श्रधिक व्ण॑न) प्रसद्खवश ` 
भी विस्तारभयसे नहीं कहा. है क्योकि जिसको बहुतसे शब्द मिल भी जावे वहभी ` 
व्यथं अ्रन्थ~-विस्तारको नहीं करेगा, अर्थात्‌ कुदेवके स्वरूपके कह्नेकी कोई भ्रावश्यकता 
नहीं है । । 
` मधमं | 
अधमेस्तु ङुदेवानां यावानाराधनोधमः 
तैः प्रणतेषु धमषु चेष्टा वाकायचेतसाम्‌ ।६००।। 


अथः-कुदेवोको -प्राराघना करनेका जितना भी उ्चम है, तथा उनके दारा कटै 
हए घमोमिं मन, वचन, काय का जो व्यापार है वह्‌ सभी श्रध कहुलाता है । 
` गुरु भोर सुगर 
गुरः इत्सिताचारः सक्षल्यः सपरियर 


सम्यक्वेन व्रतेनापि युक्तः स्यास्सद गुरुतः ॥६०१॥ 
-जिसका निन्य (मलीन) माचरण है, जिसके: माया, मिथ्या, निदान 


 भभ्याय]  . ` घबोषिनी टीका ` - [ ६२४ 


ल्य लमी हृई ह प्नोर जो परिग्रह सहित है वह कग है, तथा जो सम्यण्दशंन भौर 
व्रत सहित है वहु सद्गुरु रै 1 त 


` अत्रोदे शोऽपि न भयान्‌ सवेतोतीव विस्तरात्‌ । 
आदेयो. बिधिखरोक्तो नदियोसुक्त ए सः ॥।६०२॥ ` 
अथः--कूधमं श्रौर कुगुरके विषयमे भी श्रधिक लिखना लाभकारी नहीं है.+, 
क्योकि इनका पूरा स्वरूप ।लखनेसे अत्यन्त ग्रन्थ-विस्तार होने का डर है । इसलिये 


` इस ग्रन्थमे जो विधि कही गई है, वही ग्रहण करने योग्य है, ओर जो यहां नहीं कही 
गई है वह त्यागने योग्य समभना चहिये । 


भवाथः जो विधि . उपादेय है, ` .उसीका यहां वणेन किया गयादहै म्रौर जो 
-अनुषदेय है उसका यह वणेन भी नहीं किया. गया, हैः. 
सच्चे देवका स्वरूप 
दोषो रागादिसद्धावः स्यादाबरणक्रमे तत्‌ । 
तयोरभावो ऽस्ति निःशेषो यत्रासौ देव उच्यते ॥६०३॥ 
अ्थं;--रागादिकं वेकारिक भाव प्रौर ज्ञानावरणादिक कर्म, दोष कहलाते है । 
उनका जिस आत्मामं सम्पूणेतसे अभावहोचुकादहै, वही देव कहा जाताहै। 
| अनन्तचतुष्टय 
ञस्स्यत्र केवलं ज्ञानं ्नायिकं दर्शनं सुखम्‌ 
घीयं वेति सुविख्यातं स्यादनन्तचतुष्टयम्‌ ॥६०४।॥ 


भर्थः--उस देवम केवलज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख श्रौर -क्षायिकवी्यं यह्‌: 
प्रसिद्ध श्रनन्त चतुष्टय प्रकटो जाता दै 


ध : ;: देनके मेद्‌. , 
एको देवः स सामान्याद्‌ हिधानस्था षिशेषतः 
संख्येया नाम सन्दभीद्‌ गुणेभ्यः स्यादनन्तधा ।६०५॥ 


, भर्थः-सामान्यः रीतिसे दैव एक प्रकारं है, अवस्था विशेषसे दो प्रकार है 


विशेष रचना (कथन) को. अपेक्षासे संख्यात प्रकार है, ओर गणोकी श्रपेक्षासे अनन्त 
प्रकार है) 4, 
ॐ 


 ४२९.1  पद्वाध्यावी ` ` { वृखरा ` 
[ि ` अरहन्तओौरसिद्ध - ` | ` ` -& 45 
एको यथा प॒दुद्रव्यार्थासिद्धेः शुद्धासलरन्धितः. । ‰ ^ ~ 
अह्निति च| सिद्धश्च पर्यायार्थदुद्विधा मतः ॥९०६॥ 
अर्थः--सत्‌ द्रव्याथं नयक भपे्षासे. एक प्रकार ही , देव है कयो शदधत्पराकी 
उपलन्वि ( प्राप्ति ) एक ही प्रकार है। पर्यायाधिकनयते श्ररहन्त श्नौर सिद्ध, एसे 
देवके दो भेद है । व 3 
| | अरहन्त ओर सिद्धका स्वरूप | 
दिव्योदारिक्देहस्थो धौतधातिचतुषटयः | 
त्ानदग्रीयंसौख्यादयः सो ऽहन्‌ धर्मोपदेशक: ६०७ 
मू्तिमदेहनिथक्तो अक्तो ठोकाग्र्स्थितः | 
रानाघष्टगुणोपेतो निष्कमां ` सिद्धसं्तकः ॥६०८॥ ` 
अहन्निति जगत्पूज्यो जिनः कर्मारिशातनात्‌ । 
` महादेबोधिदेवचाच्छङ्करोपिः . एखाषहात्‌. ॥।६०९॥। 
` विष्णुक्ानेन ; ..,. सरवाथविस्तसात्कथश्वच । 
बरह्म  वन्स्पत्वाद्ररिदुःखापनोदनात्‌ ॥६१०॥ ` 
इ्याधनेकनामापि ननेकोऽस्ति सख्वरक्षणात्‌ । 
यतोऽनन्तगुणस्मेकदरन्य स्यालिसिद्रपाधनात्‌ ॥६११॥ 
` चतुरंशतिरित्यादि ` यावदन्तमनन्तता । 
महु न दोषाय देव्तैकविधतचतः ।६१२॥ 


थः--जो दिव्य-ग्रौदारिक शरीरमे स्थितं है, घाति कमं चतुषटयको धो चुकाहैः 
«+ आर. सुखंसे परिधं है श्रौर धर्मका -उपदेशः देनेवाला हैः वहं अंरहन्त ` 
वहं । ॥4. (~ 9 4. 
जो सूतिमानु शरीरसे मुक्त हो बका है, सम्पूणं केमंसि च्ुट चक्रा है, लोकके 
श्रग्रभाग ( सिद्धालय)मे स्थित. है, ज्ञानादिकं ग्राठ गुण सहित.है . प्नौर कर्ममलकलङ्कुसे 
रहित है वह सिद्ध देव हैः | 8; :4 


. चहं दव जगत्मुज्य है इसलिये श्ररहन्त कहलाता है, कर्म रूपी शद्को जीतनेवाला 
हे इसलिये जिन कहलाता है, सम्पूण देवोका स्वाम हे. इसलिये महादेव. कहलाता दैः: 


सुख देनेवाला है, इसलिये शंकर कहुलात्ता है ज्ञानद्वारा सम्पूणं पदार्थों फैला हृष्रा है: 


॥ भभ्याय ] ॥ | । --- बोधिनी -दीका ।  (: २७ 


. इसलिये कथंचित्‌ चिष्णु (व्यापक) कहलाता है, आत्माको पहचननेवाला है. इसलिये 
` ब्रह्मा कहलाता है, ओर दुःलको दूर करनेवाला.है इसलिये हरि कहलाता. है । इत्यादि 
रीतिसे वहु देव भ्रनैक नामोँवाला है । तथापि भ्रपने देवत्व लक्षणकी श्रपेक्षासे वह्‌ एक 
- हहे । अनेक नहीं है । क्योकि श्रनन्तगुणात्मक एक ही. (समान) श्रात्मद्रव्य प्रसिद्ध है । 
प्रौर भी चौबीस तीर्थकरः प्रादि भ्रनेकं भेद हैँ तथा गणोकी अपेक्षा अ्ननन्त भेद 
` है । ये सब.मेद.( बहुपनां ) किसी प्रकार दोषोत्पादक नहीं हँ क्योकि सभी देवभेदोमे 
` देवत्वगुण. एक-प्रकार ही. है । नि त व ६४ 
` दृष्टान्त 
प्रदीपानामनेकत्वं न प्रदीपच्वहानये । ` 
 यतोऽतरैकविधत्ं स्यान स्यान्नानाप्रकारता ।।६१३॥ 
अ्थः--जिसंप्रकारं दीपकोकीः भ्रनेक. संख्या भो दीपत्तव बुद्धिको दूर नहीं कर 
सकती है ? उसीप्रकार देवों की अनेक संख्या भी देवत्व बुद्धिको दुर नहीं कर सकती है । 
क्योकिं सभी. दीपोमे प्रौर्‌ सभी देवोमें दौपत्व गुण ` ओर . देवत्व गण एकसादही है. 
वस्तवे अनेक प्रकारता नहीं है भर्थात्‌ वास्तवमें भेद तरीं है। 1 
न चाशक्यं यथासंख्यं नामतो ऽस्यास्त्यनंतधां । 
| ~ र्यावादेक :युणं चकं प्रत्येकं नाम वेककम्‌ ।8१४॥ 
अथंः--क्रमसे उसके भ्रनन्त नाम हैँ-एेसी भी श्राश्णंका नही, करना चाहिये. क्योकि 
वास्तवे एक गणकी श्रपेक्ना एक नाम कहा-जाताहै। .. 
नयतः स्वेतो ख्यसंख्या तस्येव संभवात्‌ । 
अधिकस्य ततो वाच्यं व्यवहारस्य दशनात्‌ ॥६१५॥ 
अथः-सवसे अ्रधिकं संख्या गुणको . श्रपेक्ासे ही हो सकती है । ` परन्तु यह्‌ सब 
कथन्‌ नयकी ग्रपेक्नासे है । इसलिये जसा जसा अ्रधिक्र व्यवहार दीखता जाय उसी उषी ` 
` तरहसे नामः लेना चाहिये । `: ` ` 
`` ` बद्धः परोक्तमतःद्रे तत्वं ायतिश्षायि यत्‌ । 
दाद शाङ्गङ्गबाद्यं वा श्रुतं स्युलाथमोचरम्‌ ६ १६॥ 
| अथः--इसीलिये बृढ (ज्ञानव्रद्ध-आचायं) पुरुषोने सूत्रह्ारा तत्त्वको वचनके 
 श्रगम्य्‌ बतलाया -है। -जो दादशाङ्ध.जथवा श्रंगबाह्य श्रुतज्ञान है, वह्‌ केवल स्थूल- 
पदा्थंको विषय करनेवाला है । | 


४२८ 1] | “` वेन्राभ्यायीः [ दृशषरा- 
। - ` सिद्धोके आखठ्गुण ` | 
` -कृरसनकमक्षयाज्जनानं क्षायिक दशनं धनः 
-अ्यक्षं युखमार्मोत्थं यीयंचेति चतुष्टयम्‌ ॥६१७॥ _ 
“` सम्यक्त्व चव ्मवमन्याराधगुणः स्तः = 
` अस्त्यगुशघुत्वं च सिद्धेवाष्टगुणाः स्प्रताः॥६१८॥ | 
अ्थः-- सम्पूणं केकि क्षय होनेसे क्षायिक चान, क्षायिक दशन, श्रतीन्दरिय सुख, - 
भ्रात्मासे उत्पन्न वीर्ये, इसप्रकार चतुश््य तो यह्‌, भर सम्यक्त्व, सृक्ष्मच्व, प्रव्याबाधगुण, ` 
तथा भ्रगरुरुलधुच्व, ये श्राठ गरुण सिद्धदेवके हैँ । 
इत्याधनन्तधर्माढयो कर्मा्टकविवर्जितः । 
एुक्तोऽष्टादशभिदोपि द्वः सेव्यो न वेतरः ॥६१९॥ . 
मर्थः--इत्यादि भ्रनन्त धर्मक धारण करनेवाला भां कमंसि रहित भटारह 
दोषोसे रहित,.देव पूजने योग्य है । जिसमे उपर्युक्त गुण नहीं एाये जाते बह नहीं पूजने ` 
योग्य है । = 
जथाद्रः स एवास्ति श्रेयो मार्णेपदेशकः 
माप्तश्चेव स्वतः साक्षान्नेता मोक्षस्य वत्मनः ॥६२०॥ 
अथः-श्र्थातु वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्ष माका उपदेश देनेवाला है वही . 
माप्त है, श्रौर बही मोक्ष मार्गका साक्ातु नेता (प्राप्त करनेवाला) है! ` | 
` शुरुकाखरूप 
तेभ्यो्बागपि चबस्थस्पास्तदरपधारिणः । , 
ष गुत्वःसयगुरोन्यायाननान्यो वस्था विरोषमाक्‌ ॥६२१। = 
अथः--उन गरस्रोसे नीचे भी जो म्रत्पन्न है, परन्तु उसी वेशको लिये हृए है; वेः 
भी गरुद । गृर्का लक्षण उनमें भी वैसाहीदहै, ग्रौर कोई श्रवस्थाविशेषवाला नहीं है। 
अस्त्ववस्थाविरेपोत्र युक्तिस्वातुभवागम्‌ह्‌ । 
शेषः संसारिजीवेम्यस्तेपामेधातिक्ञायनात्‌ ॥६२२॥ 


अर्भः-गुर्मोभे संसारीजीवोसे कोई अवस्था-विकेष है : यह्‌ बात क्ति परवुमवं | 
भौर प्रागमसे प्रसिद्धं है । उनमें संसारियोते विश्चेष प्रतिय है । ० 


सुबोधिनी ' टीका ॥ि ` | | | (ध्र. 
~" 5 भाविनेगमनयायत्तो मृष्णस्तद्वानिवेप्यते ।:` ५ [ 
अवश्यं भावतो व्याप सद्भावात्‌ सिद्धसाधनम्‌ 1६२२॥ - 
अथेः- भावि नैगम नयक. ्रपेक्षासे जो होनेवालादै, वह हुप्रासादही समभा 
 जाताहै। भाव (गण)कौ व्यापिका सद्धाव होनेसे यहं बात सिद्ध हौ जाती है, भ्र्थात्‌ 
` जो गणं प्रहन्तमे हवे ही गृण एकं देशसे (्रंशरूपसे) छंद्यस्थ गुंरुओमे भी मौजरुद है । 
| अरित सदनं तेषु मिथ्याकर्मोपश्ान्तितः। ` 
चासिं देशतः सम्यकूचारिनावरणक्षतेः ॥६२४॥। 
| अथैः--उन छद्स्थ गुरुप्रोमे. भी मिथ्यात्वं कर्मके उपशमः होनेसे सम्यग्दशेन गुण 
प्रकट हो चूका है ओर चारित्र मोहनीय कर्मका (अनन्ताचुबन्धि, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 
संञ्वलन कषायोंका) क्षय होनेसे एकदेश सम्यक्चारित्र भी प्रकट हो चुका है। 
ततः सिद्धं निसो शद्ध हेतुदशनात्‌ । ` `` `“ `: 7 
मोदकर्मोदयाभावाचत्कायस्याप्यसमवरात्‌ ॥६२५॥ २. 
अथः--इसलिये स्वभावसे ही उन गुरुप्रोमे शता पाई जाती है यह बात हतु दार 
सिद्ध हो चुकी क्योकि मोहनीय कर्मके उद्यका भ्रभाव हौनेसे उसका कयं भी 
सम्भवदहै। . .. | एक 
. . भवाथंः-- मलिनता करनेवाला मोहनीयका उदय है । जब. मोहुनीयक्रा उदय 
नहीं है तो उसमे होनेवाली मलिनता भी नहीं हौ सकती है । त, 
तच्छुद्धत्वं सुविख्यात्‌ः निजराहेतुरञ्जसा । 
|  : निदानं संवरस्यापि क्रमान्निर्वाणभागपि . | ६२६॥ 
अथः--वह्‌ शुद्धता निजेराका समथ .कारणहै यह बात सुप्रसिद्ध है तथा 
संवरका भी कारण है ओर क्रमसे मोक्ष-प्राप्त करानेवाली भी है। 
। शुद्धता दी निरा, संवर ओर मोश्च है 


` भन्वाव ] 


न 


१,. '-----र 


„. यहा सयं, तदेवाथात्निजरादित्रयं यतः |. , व ५ 

` शद्धभावाविनामावि द्रव्यनापापि तस्यम्‌ ॥६२७॥ 
अथेः--श्रथवा वह - शुद्धता ही .-स्वयं "निर्जरा, संवर मरौर मोक्ष है क्योकि शुद्ध 
भावोका अ्रविनाभावीः जो आत्मद्रव्यं है वही-निर्जैरा;. संवर -श्रौर मोक्ष है । 


४९० ] पद्चाध्यायी |  [ दूसरा 


मावार्थः--प्रात्मिक शुदढधमावोका नाम ही निर्जरादित्रय है इसलिये निश्चय नयसे 
शुद्ध-अआत्मा ही निजेरादित्रय है । । 


निजरादिनिदानं यः शुद्धो मावधिदात्मनः 
परमाहः स एवास्ति तद्ानालपा पर युः ।६२८॥। 


यर्थः--जो निर्जरादिकका कारण -ग्रात्माका शुद्ध भाव है वही प्रम पृज्यः है. 
भौर उस शुद्ध भावको धारण करनेवाला अ्रात्माही परमगुरुहै। 
गुरुषनेमं हेतु 
त्यायाट्ररुतहैतुः स्यात्‌ केवलं दापसक्षयः | 
निदोषो जगतः साक्षी नेता मागस्य नेतरः ।६२९॥ 
अथ्‌ः--न्याय रीतिसे गुरुत्व (गुरुपने)का कारण केवल दोषोका मले प्रकार 
क्षय होना है, निर्दोष ही जगत्‌का जाननेवाला (सर्वजन) है ओर वही मामं (मोक्षमा्ैेका 
वेता अर्थात्‌ प्राप्त करनेवाला है । जो निर्दोष नहीं है वहन सर्वेत्न हौ सकताहैभ्रौरन 
सोक्षको प्राप्ठ करनेवाला तेथा करानेवाला ही हो सकता है । 
अल्पज्ञता गुरुपनेक . नाद्चका कारण नींद 
नाट उस्थताप्येषा गुशुलक्षतये मुनेः । 
रगाधश्चद्धमावानां हैतमोहैकशमं तत्‌ ॥६२०॥ | 
अथंः--यह मुनि (गुरु)की अ्रल्पन्नता भी युरूपनेको दूर करनेके लिये समथ 
नहीं है क्योकि गुर्ताको दूर करनेवाले रागादिक त्रशुद्ध भाव है, ओर उनका एक मात ` 
हेतु मोहनीय कमं है । | 
भवराथः--निमेल चारित्रक श्रपेक्षसे ही गुरुता आती है । ज्ञा्की हीनता गृरुताका 
विघातक नहीं है किन्तु मोहनीय क्म है । त 
- दकक्रार ध 
नन्वाचतिद्रयं कमं वीयेविष्वे्ि कमंच। . 
आस्त तत्राप्यवश्य वं कुतः शद्धत्वेमत्र चेत्‌ ६३१ 
अथः--शंकाकार कहता है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरणा अर वी्येको नाश करन 


वाला अन्तराय कर्म, श्रमी छं्स्थ गूरुश्रमे सौज्ुद है, इसलिये उने शुद्धता कहसि राई. 
डच्वर्‌ः -> “ 


सस्यं किन्तु व्रिरेषो ऽस्ति प्रोक्तकमत्रेयस्य च । . ५ 
मोदकर्माविनाभूतं बन्धसक््ोद्यन्षयम्‌ ।1६३२।|* `: :<-:-. 


` भण्पाय र -.  खबोधिनी.टीका ॥ । [ ४११: 

: ; अर्थः- यह बातटठीकहै कि श्रभीः -ज्ञानावरण श्रादि तीन घातिया कम छद्यस्थ 

_ पररुओमें मौजूद है । किन्तु इतनी विशेषता-है किःज्ञानावरंणं रादि कहे हए तीनों 
कर्मोका बन्ध, सत्व, उदय श्रौर क्षय; मोहनीय कर्मके साथः अविनाभावी है । 

“~ ध खुखासा ४ 
रथथा वध्यमानेऽस्मिस्तद्वन्धो मोहनन्धपात्‌। 

 तत्स्े स्छमेतस्य पाके पकः क्षये क्षयः ॥६३३॥ ` 


अर्भः- मोहनीय कर्मके बन्ध होने पर ही उसीके ब्राधीन ज्ञानावरणादि बन्धयोग्य 

` प्रकृतियोका बन्ध होता है, मोहनीय कंमेके सतत्वं रहने पर ही ज्ञानावरणादि कर्मोका 

सत्त्व रहता है, मोहनीय कर्मके पर॑कने पर ही ज्ञानावरणादिं पकते हैँ ओर मोहनीय क्के 

क्ष्यं होने पर ही ज्चानावरणादि बषश्हयैजतिह।: -' ~": 

५ ` ` `भेशङ्का ` ` `". | 

नोद्य छदस्थावस्थायामर्वागेवास्तु तःक्षवः छ ४ 
अंशान्मोहक्षयस्यांरात्सिवितः सवतः भयः ॥६३४॥ 


अथंः--उंदास्थ्‌ अवस्था; . मोहनीय कमक. स्ञनावंरणादिसे प्रहले ही क्षय हो 
जाता है, एसी ्राशका भी नहीं करना चाहिये क्योकि भ्रशरूपेसे मोहुनीयका क्षयं होनेसे 
ज्ञानावरणादिका भ्रंश रूपसे क्षयहो जता है, ओर मोहुनीयका संवेथा क्षय होनेसे 


ज्ञनावरणादिका भीं स्वेथाक्षयहोजाताहै।, `, .' 


^~ 


न्ह 


नासिद्धं निजेरातच्ं सद्ष्टैः उृत्स्नकमणाम्‌ । 
आदृड्मोहोद यामावात्तच(संख्यगुणं क्रमात्‌| ६२५॥ 

अथंः--सम्यर्हष्िके -सम्पुण ` कर्मोकी नजरा होना असिद्ध नहीं है किन्तु दशेन 
मोहनीय क्मंका उदयाभाव होनेसे . वहु रमसे असंख्यात गुणी २ होती चली जाती है । 

४, निष्कषं । 

ततः कमत्रयं परोक्तमस्ति यद्यपि साम्प्रतम्‌ | 
द्ेपविमोहानामभावादुगुरुता मता ॥६२३६॥ 

अथः इसलिये छद्यस्थ ` गुरुप्रोमे . यद्यपि अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण श्रौर 


= श्रन्तरायकर्म मौज्रुद ` ह तथापि राग. देष, मोहूका अभाव होनेसे गुरूपना माना दही 
जाता रहै कः । ए । 


४्ष्द | पद्चाभ्यायी ि 1 | 
| शुरु-भेद ) 
` यथास्तयेकः स सामान्याचद्विरोषातूत्रिधा गुरुः = 
एकोप्यग्निर्थथा तरणेः पर्णो दाव्यह्विधोच्यते ।।&३७॥ ` ` :." 


अर्थः सामान्य री्तिसे एक ही शुरु है ओर विशेष रीत्िसे तीन प्रकार पुरु है । 
लैसे-प्रग्नि यद्यपि सामान्य रीतिसे देक ही है तथापि तिनकेकी अग्नि, पत्तेकी अग्नि 
शरीर लकड़ीकी श्रग्नि, इसप्रकार एक ही श्रग्निके तीन भेद हौ जाते है । 
तीन प्रकार गुरुभोके नाम 
माचार्यः स्याहुपाध्यायः साधुश्वेति तरिधा मतः। 
पयुर्विशिष्टपदारटाञ्चयोपि युनिङकुन्जराः ॥६३८॥ ५ 
अथंः--प्राचार्य, उपाध्याय श्रौर साधु (मुनि) इसप्रकार तीनभेदरहँ। यं तीनों. 
ही मुनिवर विशेष विशेष पदों पर नियुक्त है अर्थात्‌ विशेष २ पदोके प्रतुसार ही प्राचाय, ` 
उपाध्याय भ्रौर साधु संज्ञाद्ै। 
मुनिपना.तीनोमं समान 


एको हेतुः क्रियाप्येका वेषश्चेको . वहिः -समः । त 
तपो द्वादशधा चेकं वतं वेकं च पथ्वधा ॥६३९॥ ` 
त्रयोदश विधं चापि चां. समतेकधा। ४ 4 
मृरोचरगुणाश्चेके संयमोप्येकधा मतः ।६४०।॥। कि 
परीषहोपसर्माणां सदनं . च समं . स्प्रतम्‌ | 
माहारादि विधिश्चेकथर्यास्थानाषनादयः | &४१।। 
मार्मो मोक्षस्य सद्द्षटि्गीनं चारित्रिमह्मिनः । 
: रत्नत्रयं समं - तेषामपि चान्तबहिस्स्थितम्‌ ।६४२॥ 
. ध्याता ध्यानं च ध्येयं च न्नाता ज्ञानं च ज्ेयसात्‌ । 
चतुर्था ऽ ऽराधना चापि तुल्या क्रोधादिनिष्एएता ।।६४३॥ 
किवात्रः बहुनोक्तेन तद्विशेषो ऽथञिप्यते । 
विरेषच्छेदनिःरेषो न्यायादस्त्यविरेषभाक्‌ ।।६४४।॥। 
अधः-- प्राचार्य, उपाध्याय जौर सवं साधु. तीनोका ही. समान कारण हैः अर्थात्‌ 
तीनों ही निष्परिग्रहा ग्रौर कषायत्रयके जीतनेसे मुनि हृए हैँ 1. क्रिया `(श्राचरण) भी 
तीनोकी समान है बाह्य भेष मी (निर््र॑थ-नग्न) समान है, बारह प्रकारका तपश्री 
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सबके समान है, पाच प्रकारका महाव्रत भी समान है, तेरह प्रकारका चारि भी समान | 
है, समता भी समान है, अद्ाईष मूलगुण श्रौर चौरासी लाख उत्तरगुण भी ` समान 
ही रहै, चारित्र भीः समान. है, परीषह भौर उपसर्गोका सहन करना भी समान दहै, 
आहारादिक विधि भी सभीकी समानहै, चर्या विधि भी स्मान है, स्थान आसन 
` आदि. भी. समान है .। .सम्यर्दशेन, ज्ञान, चारित्र जो श्रात्मिक गुण तथा रत्नत्रय स्वरूप 
मोक्षमागे है वह भी श्रन्तरंग श्रौर बाहरमे समानही दै, भौर भी ध्याता, ध्यान, ध्येय, 
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, चार आराधनायें (सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र, तप) क्रोधादि कषायोका 
जीतना आदि सभी बातें एकसी है! इस विषयमे प्रधिक क्या कहा जाय, इतना ही 
कहना बस होगा कि वही. विशेष रह जातारहैजो कि विशेषतसेदुरहो चुक्रा & 
 श्र्थात्‌ न्यायाच्रुसार तीनोमे सवेथा समानता है, ' कोई विशेषता नहीं है । श्रव तीनोका 
भिन्न भिन्न स्वरूप कहते है-- . । 
ज | आचायका स्वरूप .. 
आचार्यो ऽनादितो सदेर्योगादपि निरुच्यते । 
|  पश्चाचारं परेभ्यः स॒ भचरयति संयमी ॥६४५॥ व 
अरथः प्राचायं संज्ञा श्रनादिकालसे . नियतः है.। -पंच परमेष्ठियोंकी सत्ता 
अनादिकालीन है । यौगिक हष्टिसे भी भ्राचा्यं उसे कठते हँ जो कि दरुसरो (सूनियोँ)को 
पाच प्रकारका ्राचार ग्रहण करावे श्र्थात्‌ जो दीक्षा देवे वही.आचाये है। 
अपि दिन्ने तरते साधोः पुनः सन्धानमिच्तः |. ` 
, तस्समावेशदानेन प्रायधिचं ` प्रयच्छति ॥६४६। | 
अथेः--भौर जिस किसी साधुक्रा त्रत भंग हो जाय, . भौर त्रत भंग. होनेपर वह्‌ 
साधु फिरसे उसको प्राप्न करना चाहे तो भ्राचाययं उस त्रतको फिरसे धारण कराते हुए 
उस साधको प्रायश्चित देते है, अर्थात्‌ दीक्षाके अतिरिक्त प्रायश्चित देना भी आचार्योका 
कर्तेव्यहै । चि 
_ आदेश ओर उपदेशे मेद्‌ 
 आदेश्चोषदेशेभ्यः स्याद्विरोषः स मेद भाक्‌ । 
आददे गुरुणा दतं नोप॑देशेष्वयं विधिः ॥६५७॥ ` 


` अर्थः उपदेशे आदेशे यही विशेष भेद है कि उपदेशम नो वात कही 
क त ४ 
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जती है वह प्राज्ञाकूप ग्राह्य नहीं होती । मानना न मानना शिष्यकी इच्छा पर निर्भर | 
है परन्तु श्रदेशमे यह्‌ वात नहीं हे, कहां तो जो वात गुरने वताई वह्‌ श्राज्ाह्पसे ्रहण ` 
ही करनी पड़ती है “शुरुके दिये हुए व्रतको मेँ ग्रहण करता ह" यह्‌ अदेश लेनेवलेकी 
प्रतिज्ञा है .1 


मवार्थः--प्राचार्यको अदेश (ब्राज्ञा) देनेका श्रधिकार है वे जिस बातको 
जदेश रूपसे कगे वह्‌ श्रा्ञा प्रधान रूपसे माननी ही पडेगी । परन्तु उपदेशम प्राज्ञा 
प्रधान नहीं होती है। 


गृहस्थाचायं मी आदेश देनेका अधिकारी दै 
न निपिद्धस्तदादेशो गृहिणां व्रतधारिणाम्‌ | 
दीक्षाचार्येण दीक्तेव दीयमानास्ति तच्करिया ॥६४८॥ । 
अर्थः- त्रत धारण करनेवाले जो गृहस्थ हैँ उनको भी अदेश निषिद्ध नहीं है । 
जिसप्रकार दीक्षाचायं दीक्षा देता है उसीप्रकार गृहस्थ भी अदेशक्रियाकरताहै। 


भवाथः--प्राचा्यैकी तरह व्रती गृहस्थाचायै भी गृहस्थोको भ्रदेश देनैका 
अधिकारी है ।% 
. -आदेराका अधिकारी अव्रती नहीं हो सकता 
| स निषिद्धो यथाम्नायादवतिना मनागपि । 
५ दिंसकथोपदेशोपि नोपयुज्योत्र कारणात्‌ ॥६४९॥ | 
अथः शाच्राच्ुसार भ्त्रती परुष भ्रादेश देनेका सर्वथा प्रधिकारी नहीं है. भौर. 
किसी भी कारणसे वह्‌ हिंसक उपदेश भी नहीं दे सकता । 


मावाथः--अन्रती पुरुष ्रादेश देनेका अधिकारी तो है ही नही, हिक उपदेश 
देनाः भी उसके लिये वेजित है । ¦ । 
वधाध्रित भदेश ओर पदेश्च देनेका निषेध 
छनित्रतधराणां हि गृहस्थत्रतधारिणाम्‌ । 
आदेशथोपदेशो वा न कततग्यो वधाभितः।|६५०।। 





* पदतले यह प्रा ची क्र गृदस्य लेगोको गस्याचार्य हरणक कामे सावधान किया करते य 
गृहस्याचायका आदेश हरएक गष्यको मान्य वा, इसलिये धार्मिक कायेमिं शिथिकता नदीं होने पाती थी, , 


आजकल वद माग सवथा उठ गया दं, इसश्वि धारनिक कौयिल्व, अनर्गकमाषण, पं निररङ्दृत्ति जिः 
जनयन पृणेतासे स्थान पा लिया | | 
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अर्थः--मूनित्रते धारण करनेवाले आचार्योको श्रौर गृहस्थत्रत ; धारण करनेवाले 
गृहस्थाचार्थोको बधाधित अदेश व उपदेश (जिस श्रादेश तथा उपदेशसे जीवोका बध 
होता-हये) नहीं करना चादहियेः। ४ ५ 
 .. देसी आश्चंक्रा मी नदीं करना चाहिये . 

 नचाशंक्यं प्रसिद्धं यन्धुनिमित्रेतधारिभिः.। _. 

ूर्तिमच्यक्तिवस्वं हस्तरेखेव दितम्‌ ॥६५१॥ 
अर्थः- एसी भीः आशा नहीं करना चाहिये कि . मुनिगण त्रतधारण करनेवाले 
ह ओर उन्होने मूतिमान पदार्थोकी सम्पूणं शक्तियोको हस्तरेखाके समान जान लिया है । 


भावार्थः त्रतधारी मुनि मूतं पदार्थोकी समस्त शक्तियोका परिज्ञान स्वयं रखते 
है उन्है सम्पूणं जीवोके स्थान, शरीरादिका परिज्ञान है, वे सदा त्रस स्थावर जीवको 
रक्नामे सावधान स्वयं रहते है इसलिये उनके प्रति बधकारी भ्रादेश व उपदेशका निषेध 
कथन ही निरथ॑क. है, एेसी आशंका भी नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि ५ 
नूं प्रोक्तोपदेशोपि न रागाय बिराभिणाम्‌ । 
रागिणामेवः रागाय: ततोवश्यं निषेधितः ॥६५२॥ 
अथः--यह बात ठीकदहै किजौ वीतरागी हँ उनके प्रति बधकारी. उपदेश भी 
रागका कारण नहीं हौ सकता है, वह रागियोके लिये ही रागका कारण हो सकता है । 
` इसलिये प्र्थातु रागियोके लिये ही .उसका निषेध किया गया.है । 
 भावार्थः--उपदेश सदा उश्नत करनेके लिये दिया जाता है; मुनियोंका राग घट 
गया है, वे निचरृत्ति मागेके श्रचुगामी हो चुके है इसलिये उन्हें सदा विशुद्धमार्गेका ही 
उपदेश देना ठीक है, निच्रत्तिमागेमय उपदेश हीं देना. चाहिये । परन्तु बधाधित उपदेश 
. व आदेशका निषेध गृहस्थोके लिये दुसरे प्रकारसे है । गृहस्थोमे श्रशुभ प्रवृत्ति भी पाई 
जाती है इसलिये उस अशुभ प्रवृत्तिका निषेध कर शुभ प्रवृत्तिका उनके लिये आदेश व 
उपदेश दिया जाता है । ` गृहस्य एकदम शुद्ध मागमे नहीं जा सकते हैँ श्रतः उनके लिये 
पहले शुभ मार्गेपर लानेके लिये शुभ मागेका श्रदेश तथा उपदेश देना ही ठीक है इसी 
बातको नीचेके श्लोकसे स्पष्ट करते है-- | 
च ` गृहस्थोके छ्य दानपूजनका विधान 
न निषिद्धः स आदेशो नोपदेश्ो निपेधितः । 
नूं सत्पात्रदानेषु पृज्ञायामरतामपि ॥६५३॥ 
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अथंः--सत्पात्रोके चिये दान देतेके विषयमे मौर अरहन्तोकी पजके विषयमे न ` 
तो श्रादेश दही निषिद्ध है श्नौर न उपदेश ही निषिद्ध दहै । - 


भावार्थः--दान देना श्रौर जिन पूजन करना दोनों ही यद्यपि भारम्भजनित कार्यं . 
ह, नौर जरह आरभ है वहाँ हिसाका होना अवश्यं भावी है इसलिये उक्त दोनो कार्योका 
आदेश तथा उपदेश वधका कारण है तथापि गृहस्थोके लिये पात्रदान जिनपुजनादि 
शुभ प्रदृत्तिमय कार्योकी श्राज्ञा श्रौर उपदेश दोनों ही निषिद्ध नहीं किन्तु विदित हैँ । उन 
कार्योमिं पापका तो तेशमात्र है श्रौर पण्य बहुत भारी होता है । 


मनियोँके लिये सावद्य कमका निषेध ` 
कयद्वदेशोपदेशौ द्यौ स्तो निरवधकमंणि | 
यत्र सावध्लेशोस्ति तत्रदेशो न जातुचित्‌ ।६५४॥ 
अर्थः-श्रथंवा मुनियोके लिये, पवैथा निर्दोष कायक विषयमे ही. आदेश व उपदेश 
हो सकता है । जहाँ पापका लेश भी हो वहां उनके लिये प्रदेशतोकभीहोही न्दी 
सकता 1 
मावा्थः- जिस कार्यम पापका थोडा भी लेश हो .उसके विषयं सूनियोके लिये 
 श्रादेशका सर्वेथा न्षिध है । 
। । आशड्का 
सहासंयमिभिरेकिः संसग साषणं रतिम्‌ 1 
ुयादाचायर इत्येके नास घ्ररिनं चाहतः ॥६१५५॥ 
. 6 -असंयमी ध वः पुरषो 
, अर्धः- रपोके साथ सम्बन्ध, भाषण ओर प्रम भी. प्राचार्य करे, एसा 
भी कोई कहते ह । ग्रन्थकार कहते हैँ कि जो असंयमी पुरूषोके साथ सस्बन्धादिक 
रखता है वह श्राचायं नहीं कहा जा सकता, ओर न वह जिनमतका अनुयायी है । 
भावाथः--श्नाचार्येका सम्बन्ध केवल मुनियोके साथ ह्येता है । भाषण भी उन्हीके 
2 धर्मक ०५ [4 ~ 
साथ 1 है, सत्य लक्षणमे भी यही कहा गया है कि सत्यधर्मका भाषी सधु 
पुरुषोमे ही दहित सित वचन वोलता ह ग्रसाघुजमें नहीं । श्राचार्यका सूनियोकि साथ भी 


# इस श्रोकमं ओर ऊपर श्लोकम यद्यपि गृहस्थ गौर सुनिपद्‌ नहीं जाया है तथापि "व्रा" | 


दनेखे सिद्ध होता है कि उपयु क्त कथन गृहस्योके लिये है लौर यहं कथन सुनियोके दिथि है । तथा यदी 
संगत प्रतीत होता ह । 
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` केवल धार्मिक सम्बस्धं है; -रागांश वहां भी नहीं है। इसंलिये भ्राचायेका, प्रसंयमी 
` पुरुषोके साथ सम्बन्ध ओरःरागादिक-जो कहा गया है वहुःम्रयुक्त है । - ` ~. , 

| + ` ` अन्यदक्ञेन , . क | 
संघसम्पोषकः घरि; प्रोक्तः फैधिन्मतेरिह । 

ध्मादिशोपदेशाभ्यां नोपकारो ऽपरो ऽस्त्यतः ।६५६॥ 


` अथंः--कोई दशंनवाले श्राचायैका - स्वरूप एेसा भी कहते हैँ कि जो संघका 

पालन-पोषण. करता है वह्‌. आचार्यं है । ग्रन्थकार कहते हैँ कि यहु भी कहना भ्रयुक्त 

है । धमक प्रादेश ग्रौर ध्म॑का उपदेश देना ही श्राचायेका उपकार है । इसको छोडकर 
` सूनियोका पालनपोषन करना आदिक आचार्योका उपकार नहीं है । 


| भावाथेः-मनियोंका पालनपोषण करना आचायैका कर्तव्य बतलाना दोनोका ही 
` स्वरूपं बिंगाडना है 1 पहले तो मुनिगण ही पालनपोषण किसीसे नहीं चाहते हैँ श्रौर न 
उन्ह श्रपने पोषणका कंभी विचार ही होता है 1 उनंका मुख्य कतव्य ध्यानस्थं होना 
है 1. केवलं शरीरकी परिस्थिति ठीके रखनेके लिये वे आहाराथं नगरमे नाते है वहाँ 
नवंधाभक्ति पूर्वकः किसी  श्रावकने उनकां पंडगाहन किया तो बत्तीस म्रन्तरायोको 
टालकर आहार उसके य्ह ले लेते हँ, ` यदि किसीने पड़गाहन : नहीं किया 'तो वे खेदः 
नहीं करते है, सीधे वनको चले जाते है, यद्यपि मुनियोंकी वृत्ति भिक्षाहै तथापि वहु 
वृत्ति याचना नहीं कही जा सकतीं है -। उन्ह प्राहारमे सवेथा राग नहीं है परन्तु विना 
ग्राहारके शरीर अधिक दिन तक `तप.करनेमे सहायकं नहीं हयो सकता है इसीलिये 
` श्राहारके लिये .उन्हं बाध्य होना पडता है । जिस पुरुषको. किसी, वस्तुकी भ्रावश्यकता 
होती है . वही याचक .बनता-है । मुनियोने आवश्यकताभ्रोको दुर करनेके लिये ही तो 
अखिल राज्य सम्पत्तिका त्याग कर यह निरीहवरत्ति-सिहघ्रत्ति प्रद्खीकारकी है, फिर 
` भी उन्हौ याचक समभना नितान्त भूलदहै। श्रावक भी श्रपने श्रात्महितके लिये 
मूनियोको आहार देता है न कि सुनियोको पोष्य सममकर आहार देता है । इसलिये 
मुनियोको स्वयं श्रपने पोषणकी इच्छा नहीं है म्रौरन प्रावश्यकता ही है फिर आचार्यं 
` उनका पोषण करते हैँ ` यह कंसे कहा जा सकता है । दूसरे-ग्राचार्यंका मुनियोके साथ 
केवल धार्मिक सम्बन्ध है-मुनियोको दीक्षा देना, उन्हँ निज त्रतमें शिथिल देखकर 
सावधान करना, श्रथवा धर्मसे च्युत होनेपर उन्है प्रायश्चित देकर पनः तदवस्थ करना, 
धर्मका उन्ह, उपदेश देना, तथा पूर्मका आदेश देना, तपश्चयमि उन्दँ सदा हद्‌ बनाना, 


४३८ 1 पद्वाध्यायी ` ॥ { दूसरा 


मरणासन्न मुनिका समाधिमरण कराना इत्यादि कर्तव्य ्राचार्योका है धर्मक क्त्य 
होनेसे ही आचार्यक रागरदित शाकं कहा गया है । शासन करते हए भी अ्राचार्य 
प्रमादी नहीं है, किन्तु शुद्धान्तःकरण विशिष्ट मात्मध्यानमें तंत्पर दँ इसलिये प्राचा्येक्रो 
 संघका पालक श्रौर पोषक कहना सर्वथा अयुक्त है । 
भथवा 
यद्रा मोहासखमादाहा इर्यो लौकिकीं क्रियाम्‌ । 
तावक्कारं स नाऽऽचार्योप्यस्ति चान्तव्र॑तच्युतः ॥६५७।। 


अथः--म्रथवा मोहक वशीभूत होकर अथवा प्रमादसे जो लौकिक क्रियाको करता 
है उस काले वह॒ भावार्थं नहीं कहा जा सकता है, इतना ही नहीं किस्तु अ्रन्तरंग ब्रतसे 
च्युत (पतित) समभा जता है । 


भावाथंः--इस श्लोक्से भलीर्भात्ति सिद होता है कि श्राचा्यै केवल धार्मिक 
क्रियाओको करता है, श्रौर मूनियोकी धार्मिक बृत्तियोका ही वह शासक है 1 यदि 
मोहके उद्रेकसे कदाचित्‌ वह किसी लौकिक क्रियको भी कर उलि तो ग्रन्थकार कहते . 
ह करि उस कालभे चहु श्राचाये ही नहीं कहा जा सकता है उससमय चहु आवचार्य॑पदसे 
गिर चूका है, भ्न्तरद्ध ब्रतोमे विहीनहौ चुका दहै) 


उपसहुर 


उक्तव्रततपः शीटसंयमादिधरो सणी । 
¢ 
नमस्यः स गुरुः साक्षाचदन्यो स युरुगणी ।६५८॥। 
अथं--उपर्ुक्त कथनके अनुसार जो त्रत, तप, शील, संयमादिका धारण 
करमेवाला है बही गणका स्वामी ब्राचायै कहा जता रहै, वही साक्षाद्‌ गुरुर, वही 


नमस्कार करने योग्य है! उसंसे भिन्न स्वरूपका धारण करनेवाला गणका स्वामी ` 
आचाय नहीं कहा जा सकता ¦ 


उपाध्यायकरां सवकूप 
उषाच्यायः समाधीयान्‌ वादी स्याद्रादकोबिदः । 
चाट्मी वग््रहमसवेह्ः सिद्धान्तारमपारगः ॥६५९॥ 
कविवरसयग्रू्रागां बब्दायैः सिद्धसाधनात्‌ । , 
गमको ऽसय मधुवे रयो ककतृलवत्म॑नाम्‌ ।६६०॥ ` 


 भष्वाय] बोधिनी टीका [ष्क 
|  उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रताभ्यासो हि कारणम्‌ । 
` यदध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यपियेदुरुः ॥६६१॥ 


= केषस्तत्र व्रतादीनां सर्वसाधारणो विधिः । 
` ` ` ` इर्यादधमोपदेशं स नाऽऽदेदं दररिित्प्रचि्‌ ॥६६२॥ _ .` 
 तेषमेवाश्रमं लिगं चरीणां संयमं तपः । । 
आश्रयेच्ुद्धवासिं पश्वाचारं स शद्धधीः ।६६३॥ 


- ` मूरोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरेचिरम्‌ । 
परीषहोपसर्गाणां विजयी सं भवेदशी ।६६४॥ 


` अत्रातिषिस्तरेणारं नूनमन्तव हिथुनेः । 
. शद्धवेशथयो धीमान्‌ निग्रन्थः स गुणाग्रणी ॥६६५॥ 
अथेः-- प्रत्येक प्रष्नका समाधान करनेवाला, वाद करनेवाला, स्याद्रादके रहस्यकां 
जानकार, वचन बोलनेमे चतुर, वचन ब्रह्मका स्वजन, . सिद्धान्त शाघ्नका परगामी, वृत्ति 
प्रौर प्रधान. सूत्रोका विद्वान्‌. उन: रत्ति ओर सूर्रोको शब्द तथा श्रथेके द्वारा सिद्ध 
करनेवाला, प्रथमे मधुरता, लनेवाला, बोलनेवाले व्याख्याताओके ममे अग्रगामी 
इत्यादि गरेका धारी उपाध्याय होता है । -उपाध्याय होनेमे मुख्यकारण शास्रोका ` 
 श्रभ्यास दहै, जो, गुर स्वयं उन शाघ््रोक्रा अध्ययन करता है ` तथा जो शिष्योंको अध्ययन 
कराता (पदाता) है वही उपध्याय कहलाता. है । उपाध्यायमे पढ़ने पानके सिवा बाकी 
ब्रतादिकोका पालन. श्रादि. विधि मूनियोके समन साधारण है। उपाध्याय धर्मका 
उपदेश करता सकता है, परन्तु श्राचायेके समानः धर्मका आदेश (आज्ञा) कभी नहीं 
कर सकता । ,. बाकी आचायोकि ही सहवासमें वह. रहता है, उसीप्रकार निग्र्॑थ श्रवस्था 
रखता है, आचायेके समान ही संयम, तप, शुद्ध, चारित्र, भ्रौर पांच प्राचारों (सम्यग्दशंन, 
| 'सम्यग्ञान, सम्यकचारित्र, तप, वीयं) को वह शुद्धबुद्धि उपाध्याय्‌ पालता है । भुनियोके 
जो श्रदाईस मूलगुण जौर चौरासी लाख उत्तर गण बतलाये गये हैँ उन्हं भौ वहं पाला 
है, परीषह्‌ तथा उपसर्गोको भीं वहु जितेन्द्रिय उपाध्याय जीतता है । यंप बहुत 
विस्तार न कर्‌ संकषेपमें इतना ही कहना पर्याप है किं निश्चयसे उपाध्याय मृनिकेःसमान ` 
ही श्न्तरद्ख ग्रौर बाह्यम शुद्ध रूपका-धारण करनेवाला है, -बुद्धिमान्‌ है, निष्परिग्रह नग्न 
दिगम्बर है, श्रौर गृणोमे सवेश्रष्ठहै। 


४० | पर्चाभ्यायी  [ दूसरा 
नयी प्रतिज्ञा 


उपाध्यायः समास्यातो विख्यातोऽस्ति सखलक्षणेः । 
अधुना साध्यते साधोलक्षणं सिद्धमागमात्‌ ।६६६॥ 


अथंः-उपाध्याय श्रपने लक्षणोसे प्रसिद्ध है, उसका स्वल्पतो कहा जा चुका 
अब साधुका लक्षण कहा जाता है जो कि श्रागमसे भलीभांति सिद्ध है। 
साधका स्वरूप 
मार्गो मोक्षस्य चासिं तस्सद्धक्तिपुरःसरम्‌ 18 
साधयत्यात्मसिद्धयर्थं साघुरत्वथैसंकषकः ॥६६७॥ 
नोच्याच्चायं यमी किञिद्धस्तपादादिसंज्ञया । 
न किथिदशयेत्सवस्थो मनस(पि न चिन्तयेत्‌ ।६६८॥ 
आस्ते घ शुद्धमात्मानमारितध्नुवानश्च परम्‌ । 
स्तिमिन्तान्तवेहिस्तुल्यो निस्तरङ्धाव्धिवन्पुनिः ॥६६९॥ 
` नादेशं नोपदेशं वा नादिदोत्‌ स मनागपि । 

स्वर्गापवगेमाशंस्य तद्िपक्षस्य रि पुनः ॥६७०॥ 
वैराग्यस्य परां काष्ामधिरूदोधिकम्रभः | 
दिगम्बरो यथानातरूपधारी दयापरः ॥६७१॥ ` 
निग्रन्थोन्तवहिरमोद्रन्येरुदयन्थको यमी | 
कमेनिजेरकः भरेण्या तपस्वी स तपोभिः ॥&७२॥ 
परीपहोपसगधरजय्यो जितमन्मथः । 
एषणश्खुद्धि संञ्चद्धः प्रत्याख्यानपरायणः ॥६७३॥ 
इत्याघनेकधा ऽन्तः साधुः साधुयणेः भितः । 
नमस्यः श्रेयसे ऽवश्यं नेतरो चिदुषां महान्‌ ।।६७४॥ 


अर्थः--सोक्षका मागं चारित्र है उस चारिव्को जो सक्ति पूर्वक आत्मसिदधिके 
लिये सिद्ध करता है उसे साश्रु कहते दँ । यह साधुनतो कुच कहता दही है ग्रौरन हाथ 
पैर श्रादिसे किसी प्रकारका इशारा ही करता है तथा मनसे भी किसीका चिन्तवन नही 
करता, किन्तु एकाग्रचित्त होकर केवल श्रपने शुद्धात्माका ध्यान करता है लिसकौ 


# संशोयित पुस्तक “सद्ग भक्ति पुरःसरम्‌ रेसा भी पाठ है । उसका अर्थं सम्य्दशन 
पूवक होता दै। 


अन्या] .  खवोधिनीं-टीका ` (षष्ण्शः 
ग्रन्तरङ्क मरौर बाह्य वृत्तिर्या बिल्कुल शन्त हो चुकी है वह तरंगरहित समूद्रके समान 
मुनि कहलाता है । वह मुनि न तो सर्वेथा अदेशही करता है ओौर न उपदेश ही करता 

है, प्रादेश श्रौर उपदेश वह स्वर्ग ग्रौर मोक्षमागेके विषयमे भी नहीं करता है विपक्षकी 
तो बातःहीः क्या हैः: श्र्थात्‌ विपक्ष संसारके विषयमे -तो- वह बिल्कुल ही नहीं 
बोलता है । एेसा मुनि वैराग्यकी उच्छृष्ट कोटि तक पहुच..जाताः है \ श्रथवुा~मुनिकाः 
स्वल्प ही यह है कि वह वैराग्यकी चरमसीमा तक पुव जातादहै। ओर.वह्‌ मूनि 
अधिक प्रभावशाली, दिगम्बर दिशारूपी वस्त्रौका.धारण करनेवाला, बालकके समानं 
निविकार रूपका धारी, दयामें -सदा- तत्पर, . निष्परिग्रह नग्न; अन्तरग तथा बहि्रिग 
मोहरूपोःग्रन्थि्यो, (गांग) को खोलनेवाला, सदाकालीन ;नियमोंको -पालनेवाला,. तपकी 
किरणोके.द्वास- श्रेणीके.- रमसे. कर्मोकी. निजंरा.. करनेवाला, :तपरस्वी,- -परीषह. तथ; 
उपसूर्गादिकोसे -ग्रजेयः-कामदेवका जीतनेवाला, एषणाशुद्धिसे,परम शुद्ध, चारित्रमे-.सदा; 
तत्पर इत्यादि श्रनेकं प्रकारके अनेक. उत्तम गुणोंको धारण.-करनेवाला..होता : है. ।.एेसा 
ही साधु कल्याणके लिये नमस्कार करने योग्य है । श्रौर कोई विद्वानोमेश्रेष्ठभीदहोतो 
भी नमस्कार करने योग्य.नहीं है. ^, ~ =: 


भावाथ --मुनिके लिये ध्यानेकी प्रधानता बंतलाई -गेई है, इसीलिये मृनिको 
भ्रादेश.-प्रौर उपदेशंःदेनेका निषेध किया गया है 1. -म्रादेश तोः सिंवाःः-आाचायेके श्रौरः 
कोई देः नंहीं सक्रता-है परन्तु -मुनिके.-लिये जो उपदेश देनेका भौ निषेघ्र कयां सयाः 
वह्‌ केवल ध्यानकी मूख्यतासे प्रतीत होता है । सामान्य रीतिसेःमुनिःमोक्षादिकरे विषयमे 
उपदेश कर ही सकता है । यर्हापर पदस्थके करतेव्यका विचार है इसलिये साधुके करतव्यमें 
धयानम तल्लीनता ही कही गई है 1 उपदेश क्रिया. साधुं पदकेः लिये वजित है । क्योकि 
वह्‌ मुख्यतया उपाध्यार्यंका काम है } ४ -4- 


` +ड `: ` - एवं ञनित्रेयी ख्यातां महती महतामपि । 


१ तथापिं तद्िशेषोऽसित क्रमात्तरतमारमेकः ॥६७१॥ `ˆ “¦ ` ¦ ˆ . 


अथः- महान्‌ पुरुषोमे ससे श्रेष्ठ यह सुनित्रयी (आचार्य, उपाध्यायं, साधु) प्रसिद्ध । 
है । तथापि उसमें क्रमसे तरतम्‌ रूपसे विशेषता भीः है । 


भावाथेः--समिन्य ` रीतिसे आचा, <: उपाध्याय .-ओौर. साधु तीनों ही मूलगख 
उत्तसगणोके धारक समान हैँ तथापि विशेष कार्योकी अपेक्लासे :उन तीनमें विशेषता 
 भीरहै। „5, न 
५६ 
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| . :_ भाचायेमं विशेषता 
तत्राचायः प्रसिद्धोऽस्ति दीक्षादेशाद्णाग्रणीः। | 
च्यायाद्वाऽ ऽदेशतो ऽध्यक्षात्सिद्धः स्वात्मनि तत्परः ।।६७६॥ 
अर्थः-- दीक्षा देनेसे, जदेश करनेसे गणका स्वामी आचाय प्रसिद्ध है । तथा युक्ति 
ग्रागम, अनरुभवसे वहु अपने भात्मामें तद्नीन है यह्‌ बात भी प्रसिद्धःदै। 
इसीका ` खुरासा 
` अर्थान्नातत्परोप्येषः दड्मोदादुदयत्सितः । न 
असिति तेनाविनाभूतः श्द्धास्माचुमवः स्फुटम्‌ ।६७७।। - ` ` = ` ` 
अथेः--त्र्थात्‌ वह्‌ श्राचायं दशन मोहनीयका अचरुदय होनेसे अ्रपने भ्रात्ममिं तघ्लीन 
ही है 1 उसे उस विषयमे तट्लीनता रहित नहीं कहा जा सकता है क्योकि दशंन मोहनीयके' ` 
घ्रनुदयका श्रविनाभावी निश्चयसे शुद्धात्माका श्रचुभव दहै। इसलिये दशेन मोहनीयका 
भ्रवृदय होनेसे आचाय शृद्धत्माका अनुभव करताहीरहै। 
ओर भी विशेषता ध 
अप्यस्ति देशतस्तत्र चाखिषरणक्षतिः । ` 
` बाद्या्थात्कैवरं न स्यात्‌ प्षतिर्बां च तदक्षतिः. | ६७८॥ 
“ ; अरथः-आचायैके शुद्धात्माके अ्रनुभवका अविनाभावी दर्शन मोहनीय कर्मकातौ ` 
श्रनुदय है ही; साथमे एक देशः चारित्रमोहनीयः क्मका भी उसके क्षय हो चुका है। ` 
शवारित्रके क्षय प्रथवा ब्रक्षयमे बाह्यपदार्थं केवल. कारण नहीं है । | 
४ ९ ६ । | : किन्तु । 
अस्त्युपादानहेतो तस्क्षति्ब तदक्षतिः । 
तदापि न बहिस्तु स्यात्द्धेतुरहेततः ॥६७९॥ 
अथः--उपादान कारण मिलने पर चारित्रकी हानि अथवा उसका लाभ हो सकता 


, है) चारितरिकी क्षति श्रथवा श्रक्षतिमें ब्राह्य वस्तु हेतु नहीं है । क्योकि बाह्य वेस्तु उसमे 
कारण नहीं पडती है ॥ 


` चासति श्चति ओर अष्ठतिमे कारण -" ˆ: 
सति संज्यरने नोच्चैः प्पर्धका देशथातिनः । 
` तदिपाकोस्त्यमन्दो घा मन्दोहेतुः क्रमाद्दयोः ।।६८०॥ 
संक्लेरस्तरतिर्नूनं बिद्यद्धिस्त. तद्षतिः । < ~ :: 
सोऽपि तरतमांशशैः सोष्यनेकैरनेकधा ।|६८१॥ . 
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: ~ अस्तु यद्वा न शेथिल्यं तत्र हेतुदशादिह । 
ˆ . तथाप्टतावताचायंः सिद्धो नात्मन्यतत्परः ॥६८२॥ 


तत्रावश्यं विशुद्धयशसतेषां मन्दोदयादिति । 
 संक्ेशांसोथवां तीत्रोदयान्नायं विधिः स्मरतः ।॥६८३॥ ` 


किन्तु देवाद्विश्ुद्धय शः संक्ञेशांशोथवा कचित्‌ । 
 तद्िशद्ेर्धिश्ुद्धय शः संक्लेशांशोदयः पुनः ॥६८४॥ 


` तेषां तीव्रोदयात्तावदेतावानत्र बाधकः । ` 
सबेतश्चेसखरकोपाय नापराधोपरोस्त्यतः ॥६८५॥ 


` तेनात्रेतावता नूं शद्धस्यासुभवच्युतिः । ` 
~ . कत्त. न शक्यते यस्मादत्रस्त्यम्यः प्रयोजकः ।&८६।॥ 


` अर्थः--प्राचा्यं परमेष्ठीके अनन्तानुबन्धि, अप्रत्याख्यानावरण श्रौर प्रत्याख्यांनावरण 
` कषायका तो भ्रनुदय ही है, केवल संज्वलन केषायका उनके उदय है। संञ्वलन' कषायं 
देणघाती है । उसके स्पधेक स्वेघाती नहीं है । उस एकदेश घात करनेवाली संज्वलन 
कषायका विपाक यदि तीनब्रहो तो चारित्रकी क्षति है, यदि उसका विपाक मन्दहोतो 
` चारित्रकी कोई क्षति नहीं है । संज्वलन कषायकी तोत्ता चारित्रकी क्षतिका कारणैः 
ओर उसकी मंदता चारित्रकी क्षत्िंका कारण नहीं है । इसका कारण यहु है कि संज्वलन 
कषायकौ तीघ्रतासे आत्मामं संज्लेश होता है भ्रौर संक्लेश चारित्रक क्षयका कारण है। 
संज्वलन कषायेकी मन्दतासे भ्रात्मा विशुद्ध होता है'। ओर विशुद्धि चारित्रके क्षयक्रा . 
कारण नहीं है किन्तु उसकी वृद्धिका कारण दै । यह संक्लेश श्रौर विशुद्धि उसी. प्रकारसे' 
. कम~ बढ़ -होती रहतो है ` जिस प्रकारसे कि संज्वलनः.कषायके विपाकमें तीव्रता ओर 
~-मंदताके ग्रंशोमें तरतमता होती रहती है । यह तरतमता भ्रनेक -भेदोमें. .विभाजित की 
` जाती .हैः।.: यह चारित्रकी क्षति श्रौर श्रक्षतिका.कारण .कहाःगया है, परन्तु प्राचार्यके 
` किसी. कारणवश शिथिलता नहीं श्राती हैः भ्रौरः यदि उनके संज्वलन्‌ कषायकी तीत्रतासे 
. थोडे प्रंशोमे चारित्रकी क्षति भीःहोजाय तो भी.ग्राचायं स्वात्मामें श्रतत्पर (ग्रसावधान ) 

- नहीं सिद्ध होः सकतेः हैँ ।..किन्तु-अपने म्रत्मामें सदा तत्पर ही. हैँ । _संज्वलन कषायकते 
मन्द होनेसे आचायेके विशुद्धिके भ्रंश बढ जाते है अथवा उक्त कषायके तीघ्रोदयसे संक्लेशके . 
म्रंश बढ़ जाते है, यह्‌ समग्र विधान शुद्धात्मके अ्रनुभवमें कु कायेकारी नहीं ह चाहे 
देववश उनके विंशुद्धिके भ्रंश बढ़ जाये ˆ चाहे संक्लेशके भ्रंश. बढ़ जय परन्तु प्राचार्यके 
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णुद्धात्माच्रुभवमें बाधा नहीं श्राती है । संज्वलन कषायकी मन्दतासे चारित्रमे विशुद्धय'ण 
प्रकट हो जाता है ओर संज्वलन कषायकौ तीत्रतासे चारित्रमे संक्लेशांश प्रकट हौ जता 
है बस इतनी ही बाधा समभनी चाहिये । यदि संज्वलन कषायकी भ्राचा्यैके तीव्रता 
हो तो वह तीव्रता कुषं प्रकोप (प्रमाद) लाती दै बाकी ओर कोई अपराध (शुद्धात्माकी 
च्युतिका कारण) नहीं कर सकती है । इषलिये उपयुक्त कथनसे यह्‌ बात भलीर्भाति 
सिद्धहो जाती है कि-संज्वलन कषायकी तीत्रता श्रथवा चारित्रकी कुं भ्रशौमें क्षतिः 
भाचार्येके शुद्धात्मानुभवका नाश नहीं कर सकती । क्योकि शुद्धात्मानुभवके नाशका 
कारणमश्रौरदरहीदै। ॥ , 
छ्युद्धाव्माके असुभवमं कारण 
हेतश्युद्धारमनो ज्ञने शमो मिथ्यात्वकर्मणः । 
्रस्यनीकर्तु तश्रोच्चेरशमस्तत्र उ्यत्ययात्‌ ॥६८७॥ 
अथः शुद्धात्माके ज्ञानम कारण मिथ्यात्वं कर्मका उपशम है। इसका उल्टा 
मिथ्यात्व क्मेका उदय है, भिथ्यात्व कमके उदय होनेसे शृद्धात्माका - भतुभव नहीं हो ` 
` -सकता है । 
इसीका. स्पष्ट अथं 
दृट्‌ मोहे ऽस्तंगते पुंसः शुद्धस्यादुमवो भेत्‌ । 
न भेवेदिष्नकरः कथिचासिवरणोदयः ।8&८८॥ 


अथेः-- दशनमोहनीय कमेक श्रनुदय होनेपर श्रात्मके शुद्धावरुभव होता 
उसमे चारित्रमोहनीयका उदय विध्न नहीं कर सकता है । 


_ भावाथः--शुद्धात्मानुमवकी सम्यग्द्ेनके साथ व्याप्ति ( सहकारिता ) है। 
 सम्यग्दशेनके होनेमें दशेनमोहनीयका अचुदय मूल कारण है । इसलिये दशंनमोहनीयका 
श्रबुदय होनैपर शुद्धात्माका श्रनुभव नियमसे होता है, उस शुद्धात्माके प्रहुमवमें चासि 
मोहनीयका उदय बाधक नहीं हौ सकता है । क्योकि चारित्रमोहुनीयका उदय चारित्रके 

` रोकनेमें कारण है, शुद्धात्माके अुभवसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं ह । श्रतएव आचारयैके 

यदि संज्वलन कषायक्रा तीत्रोदय भी हो जाय तोभी उनके शुद्धात्मानुभवनमें ` वह 


बाधक नहीं हो सकता हां उनके चारित्ांशमें कुच प्रमाद श्नवश्य करेगा । इसी बातक्रो 
नीचे दिखाते है- 


न चाकिथ्ि्करश्चेवं चारिषरणोदयः । 
टटूमोहस्य कृते नारं अदं सस्यक्रते च तत्‌ ॥६८९॥ 
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` “`... -अथेः-चारित्रमोहुनीयका उदय कुद करता ही न हो रिसा भी-नहीं है ।- यदपि 
वहु दशन मोहुनीयके कार्यके लिये भ्रसमथं दहै तथापि अपने. कार्यके लिये. श्रवश्य 

 समथहै।. | 

ए : - चारित्र मोहनीयका कायं । 
कायं चारिमोहस्य चासिराच्च्युतिरारमनः। 
नासदषटस्तु दष्टिखानन्यायादितरष्टिवत्‌ ॥६९०॥ 


अथंः--आत्माके चारित्र गणकी क्षति करनाही चारित्रमोहुनीयका कायं ह। 
चारित्र मोहुनीयका कायं आत्मके दशेन गणकी क्षति करना नहीं हो सकता है । क्योकि 
सम्यग्दशेन गुण जुदादही दहै इसलिये उसका घातक भी जुदाही कसं है । जिसप्रकार 
 दूसरेके दशंनमे दूसरा बाधा नहीं पंचा सकता है उसी प्रकार सम्यग्दशेन गुणमें चारित्र 
मोहनीय बाधा तहीं पहुवा सकता है। उसका काम केवल चारित्र गणको घात 
करनेका है । । 

॑ ८ दष्रान्त ` 
यथा चज्ञुः प्रसन्नं वै कस्यचिद्वयोगतः 
| इतरत्राक्षतायेपि दष्टाध्यप्तान्न तस्स्षतिः ॥६९१॥ 1 
 . अथः--जिसप्रकार किसीका चक्षु रोग रदित दहै ्रौर दैवयोगसे दूसरे किसीके 
` चश्युमे किसी प्रकारकी पीड़ादहै तो उस पीड़ासे निर्मल चश्चुवालेकी कोई हानि नहीं 
सकती है यह्‌ बात प्रत्यक्ष सिद्ध ह । 
 कषार्योंका कायं 
कषायाणामसुद्रेकश्चासिरं तावदेव हि । 
| नासुद्रेकः कषायाणां चारि्राच्च्छुतिरात्मनः ॥६९२।॥ 

अथेः-जबतक कषायोका श्रनुदय रहता हं तभी तक चारित्र ह । जब कषायोका 

उदय. हो जाता है तभी भ्रात्माके चारित्र गुणकी क्षति हो जाती ह। . 

सार्य । २ 
ततस्तेषामनुद्रेकः. स्यादुद्रेकोऽथवा खतः । 
` नात्मदृ्टेः क्षतिनूनं रडमोहंस्योदयादते ॥६९३॥ 

अथः--इसलिये कषायोका -अरचुदय हो अथवा उदय हौ शुद्धात्माुभवकी किसी 

प्रकार क्षति नहीं हौ सक्ती ह जबतकं कि दशेन मोहनीयक्रा उदय न हौ ।. 


९४६ ] । वाभ्याय ।  -([दृहस-. . 
` अरवार्थुः--दशनमोहनीयका उदयं ही शुद्धात्माके अचुभवका वाधक ह । कषायो ध 
(चारित्र मोहनीय) का उदय चारित्रमे बाधक हं । | 
याचाय, उपाध्यायमं साघधुकी समानता 
अथ पररिहपाध्यायो द्ववेतौ हेतुतः समौ । 
साधू सधुरिवालमङ्ै धद्व शदधोपयोगिनौ ॥६९४॥ 
नापि कथिषिशेपोस्ति तयोस्तरतमौ मिथः । 
तेताभ्यामन्तरुत्कपंः साधोरप्यतिज्चायनात्‌ ।६९५॥ 
लेशतोऽस्ति विदोपश्चेन्मिथस्तेषां बहिः कृतः । 
का क्षतिर्ूरटेतोः स्यादन्तःशद्धेः समस्तः ।६९६॥ 
नास्त्यत्र नियतः कथियक्तिस्वातुभवागपात्‌ । 
दादिरुदयस्तेषां पूर्युपाध्यायसधुपु । ६९७ 


अर्थः--घ्राचायै ओर उपाध्याय दोनों ही समान है । जो कारण आचारयैकेदँवे 
ही उपाध्यायके हैँ । दोनो ही साधु हैँ र्यात्‌ साधुकी सम्पूणं क्रियाये-अद्राईस बूल गण _ 
प्रीर चौरासी लाख उत्तर गण वे दोनों पालतेहैँ। साधुके समानही भ्रात्मादुभव 
करनेवाले है! दोनों ही शुद्ध दै, शृढ-उपयोग सद्ित हँ । आचार्य श्रौर उपाध्यायमें 
परस्पर भी कोई तरतम रूपसे विशेषता नहीं पायी जाती है, श्रौर न इन दोनोसि कोर 
विशेष प्रतिशय साधुमें ही पाया जाता है । ठेस नहीं ह कि साधम कोई अन्तरंग विशेष 
उत्कषं हो वहु उत्कषे (उन्नतता) इनमे न हो, किन्तु तीनों ही समान हैँ । यदि लेशमात्र 
विशेषता हं तो उन तीनोमें बाह्य क्रियाकी अपेक्षासे ही है श्रन्तरंग तीनोका समान ह. 
इसलिये बाह्य क्रियाश्रोमे मेद -होनेपर भी प्रन्तषद्धि तीनोमे समान होनेसे कोई हानि 
हीं है क्योकि मूलकारण भ्रन्तःशुद्धि है वह तीनोमे समानं है । प्राचां, उपाध्याय प्रीर 
साधु तीनोमे ही संज्वलनका मन्द, मध्यम, तीन्र उदय कोई नियमित नहीं है, कंसेःभी 
गरंणोका उदय हौ यह्‌ बात युक्ति, स्वानुभव ओर आगमसे सिद्ध है । 
` प्रत्येक बहवः सन्ति दर्युपाध्यायसाधवः । 
 जधन्यमध्यमोत्कृष्टमावेश्चेकेकशः प्रथक्‌ ।६९८॥। 


अथः-आचायं उपाध्याय जौर सधु तीनोके ही श्रनैक भेद रहः वे भेद जघन्य, 
मध्यम, उत्ट्रृष्ट सावोकी ्रपेक्नासे हो जते हैँ | | | 


अन्याय ] ॑ । सुबोधिनी -टीका । | [ ४४७ 
0 | | - "बथा १. < त 
`: ५.5 7 5 -कथित्छरिः कदाचिद िश्द्धि परमां मतः|. -5 `` 
| मध्यमां वा जघन्यां वा विशद्धि पुनयश्रयेत्‌ ।&९९॥ 
` अर्थः कोई श्राचायं कभी: उत्कृष्ट विशृद्धिको प्रप्र हो. जाता है, फिर वही कभी 
मध्यम अथवा जघन्य विशुद्धिको प्राष्ठ हो जाता हं । 
पि व ¢ ~ , ~. इसमेदेतु | 
` ; हेतस्तत्रोदिता नाना भावांश; स्पधेकाः षणम्‌ । 
त धर्मदिशोपदेशादिहेतुरनातर वहिः क्वचित्‌ ॥७००॥ 
अर्थः--ऊपर कही हुई . विशुद्धि कभी उक्छृषट्तासे मध्यम. अथवा जघन्य क्यों हो; 
जाती है ? इसका कारण यही है कि..वहँ पर अनेक प्रकार भावोमें तरतमता करनेवाले 
कषायके स्पर्धक प्रतिक्षण उदित होते. रहते है,.. विशुद्धिकी. तरतमतामें धमंका उपदेश 
तथा धर्म॑का भ्रदेश-बाह्य कारण-हेतु नहीं कहा जा सकता हैः4 
२. भावार्थः--आचा्यं जो. धमेका, उपदेश प्रौर श्रादेश करते. है वह. उनकी ` विशुद्धिमे 
हीनताक्राः कारण. :नहीं है । क्योकि. उसके.करनेमें स्राचायके .थरोडा-भी प्रमाद. नहीं है, 
विशुद्धे हीनताका कारण केवल संज्वलन कषायके स्पधैकोका उदय है जो लोग यहु 
सममे है कि मुनियोका शोसेन करनेमें श्राचार्यके चारित्रमे श्रवृ्य शिथिलता. जा जाती 
है, रेसा समभना केवल भूल भरा है । श्राचार्योका शासन सकषाय नहीं है, किन्तु 
निष्कषाय धामिक शासन है इसलिये वह कभी दोषोत्पादक नहीं कहा जा सकता है । 
`, °“: “> ` "परिपाव्यानया' योज्याः पाठकाः साधव ये। | 
` ` `न विषो यतस्तेषां स्यायाव्छेषो ऽविरेषमाक्‌ ॥७०१॥ ` ‡ ` `` 
~ ~ अर्भः- इसी उपर कहीं हई परिपाटी (पदति-क्रम)से उपाध्योय श्रौरं साधुश्रोकी 
व्यवस्थाका परिज्ञान करना चाहिये । क्योकि. उनमें भी भ्राचायंसे कोई विशेषता नहीं 
रह्‌ जाती है । तीनों ही समन हँ । | । 
ह --~ ` - ॐ. बाह्य कारणःपरः विचार | 
॥ नोद्य ` धर्मोपदेश्ादि -कमे. तत्कारणं बहिः । . - 
हेतोरस्यन्तरस्यापि बाद्यं हेतुषंहिः क्वचित्‌ ।७०२॥ 
. + -अर्थः--यदि कोई यह्‌ कटै कि आचार्यक. . विशेषतामे. बाह्य क्रियाये-धर्मका 
उपदेश तथा श्रादेश भी कारण.दै, क्योकि श्रभ्यन्तर हैषुका भी. कहीं पर बाह्य कर्म 


ष्ट]. _ ` | :पश्वाध्यायी = ~ [ दखराः 


वाह्य हतु होता ही ह ? श्र्थाद्‌ कर्मोदयरूप .श्रभ्यन्तर कारणमें धर्मोपदेशादि क्रियाको 
भी कारण मानना चाहिये ॥ श्राचांयं कहते ह किं एेसी तकंणा नहीं करना चाहिये 1 
; ` 4 । | क्यांकि | 8 
< ; नेवमर्थाच्रतः सवं वस्त्व किञ्ित्करं -दहिः 1: ` :.~ ~ 
तत्पदं फल्वन्मोहादिच्छती ऽर्थान्तरं परम्‌ ।७०३।।- `~ ~ ~ ८ > 

अर्थः--उपर जो तकंणा की गई ह वहु ठीक नहीं है क्योकि वाह्य जितनो भी 
वस्तु है सभी अ्रकिचित्कर (कु भी करनेमें समर्थं नहीं ) है, हाँ यदि कोई मोहक वशीभूत 
होकर बाह्य ्राचार्यादि पदको चाहे तो श्रवश्य उसके लिये वह्‌ बाह्य पद फल सर्हित हं 
प्र्थात्‌-उसंका फिर सांसारिक फल होगा । | : 
1. ठ आचायक्री निरीहता । =" 4 = ` 
| 1“: क पुनगणिनस्तस्य सवेतोनिच्छतो बहिः (न 

धर्मादंशोपदेशादि स्वपदं तत्फलं च यत्‌ ।|७०४।। 

सर्धः--धमैका उपदेश, धर्मका. आदेश, श्रपनां पदस्थ गौर उसका फल आदि 

सम्पूर्ण बाह्य बतोको संवेथा नहीं चाहनेवाले प्राचार्यकी तो बात ही निराली है 1 


भूवाथः--धमदिश, धर्मोपदेश श्रादि. कार्यको. आचाय चाहनापूवैक नहीं.करता ` 
है, किन्तु.केवल धार्मिक वुद्धिसे. करता है इसलिये बाह्यकारण उसकी विशुद्धिका 
विघात्तक नहीं ह । 


यर्हापर कोई शंका . कर. सुकता है कि. जब श्राचारयं मुनियोपर पूणं रीतिसे 
धमदिशादि शासन करते हँ त॒व यह्‌. कंसे कहा-जा सकता हैःकि. उनके इच्छा नहीं हः 
विना. इच्छक तो. वे शासन ही नहीं कर सकते है ? . इस शंकाका उत्तर इसप्रकार ह--. ` 


नास्यासिद्धं निरीहं धर्मादेशादि कमणि !- : ^: ----- 3 
न्यायादक्षाथकाक्षाया ईहा नान्यत्र जातुचित्‌ |॥७०५॥ = 
अ्थेः-धमदिशादि कार्यं करते हुए. भी आचार्यं इच्छायिहीन है यह बात असिद्ध 


नहीं हे । जो इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोमें इच्छा कौ जोती हे वास्तवमें उसीका नाम इच्छा 
ह, जहापर धार्मिकं कार्योमिं इच्छा को जाती है उसे इच्छाः ही तंह कहते हैँ । 


` मावाथः-जिसप्रकार सांसारिक वासनाओके लिये ` जो निदानं - किया-जाता है 
उसीको निंदनिवन्ध कहा जाताः है जो पुरुष मोक्षके लिये इच्छा रखता-है उसको निदानं 


` भभ्यायं ] । | बोधिनी टीका [ ४४६ 


बन्धवाला नही कहा जाता है, उसी प्रकार जो इच्छा सांसारिक वासना्रोके लिये की 
जाती है." वास्तवमें वही इच्छा कहलाती है, जो धामिक का्योमिं मनकी वृत्ति लगाई 
` जाती है -उसे इच्छा, शब्दसे भले ही कहा जाय. परन्तु वास्तवमें वह्‌ इच्छा नहींदै 
क्योकि इच्छा वहीं कही जाती है ` जर्हापर किसी वस्तुकीं चाहुना होती .है, भ्राचायेके 
धमदिशादि कार्योसि किसी वस्तुंकी चाहना नहीं है । वह संदा निस्प्रहु  आत्मध्यानमें 
मूनिवत्‌ लीन हैँ । ¦ 
शक्कर 
ननु नेहा विना कमं कमं. नेहा बिना कचित्‌ । 
तस्मान्नानीहितं कमं स्यादक्षाथस्तु पान बा ॥७०६।। 


अथंः- विना क्रियाके इच्छा नहीं हो सकती है ओर बिना इच्छाके क्रिया नहीं 
हो सकती है यहं सवत्र नियम है । इसलिये' बिना इच्छाके कोई क्रिया नहीं हो सकती 
है, चाहे वहु इन्द्रिय सम्बन्धी विषय हो प्रथवरा नहीं हो । 


भावाथः-चाहै संसारके विषयमे क्रिया हो चाहे धर्मके विषयमे हो, कंसी भी 
क्रिया हो, बिना इच्छाके कोई क्रिया नहीं ही सकती है, इसलिये प्राचायेकी धमदिशादिकः 
, क्रियायें भी इच्छापूवेकं ही हैः ` इसलिये प्राचार्य भी इच्छा सहितदहीदहैँ नकि इच्छा 
रहित ? 
। । ` इन्तर . ` । 
नेवं देतोरतिन्याप्ररारादक्षीणमोहिषु । 
बन्धस्य नित्यतापचेभवेन्धुक्तेरसंभवः ॥७०७। 


| अर्थः-शंकाकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि “इच्छाके बिना क्रिया 
 - नहीं होती है, इस लक्षणकी क्षीणकषाय वालोमें भ्रतिन्याति है, बारहुवें गुणस्थानमे 
क्रियातो होती है परन्तु वहां इच्छा नहीं हैः यदि बारहुवें गुणस्थानमें भी क्रियाके 
सन्धावसे इच्छा, मानी जायतो बन्धसदादही होता रहेगा । ग्रौर बन्धकी नित्यतामें 
सूक्ति ही असंभव हौ जायगी । 


भावथः-एेसा नियम नहीं है कि बिना इच्छोकेक्रियाहो ही नहीं सकती है 
दशवे गणस्थानके भ्रन्तमे भ्रौर बारहवें गणस्थानमे क्रियातो है परन्तु इच्छा नहीं है 
क्योकि इच्छा!लोभकी पर्याय रहै, भ्रौर लोभ कषाय वहौपर नश््हो चुकी है यदि दशवे 


गरुणस्थानके अन्तम श्रौर बारह्वे गुणस्थानमें भी इच्छाका सधाव मानाःजायः-तो 
` ॐ ५ १ । 


ति 1 पच्राध्यायी. | ` [दृष्या ` 
आत्मासे कमेवन्धकाः कभी अन्त नहीं हौ सकेगा सदा बन्धदही होता रहेगा । क्योकि 
न्ध कषायस होता है, कारणके सद्धावमे कार्यका होना अवश्यंभावी दै, बन्धको 
नित्यता श्रात्मा कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, इसलिये मोक्षका होना ही भ्रसम्भव ह्ये ` 
जाया ! मोक्षकी श्रसम्भवतामें श्रात्मा सदा संसारावस्थामें दुःखी ही रहेगा । उसके. 
भरात्मीक सुख गणका कभी भी विकाशन हो सकेगा । इसलिये चिना इच्छाके कमं 
नहीं हो सकता है, यह शंकाकारकी शंका निमूल है । 


सारय 
तरीस्त्यन्तः कृतो मेदः शुदधर्नानांशतलिषु 1 
निर्िशेषात्समस्त्वेष पक्षो माभूददहिः छतः ।७०८॥ 
सर्भः--इसलिये श्राचाये, उपाध्याय, साधु, इन तीनोमे विशुद्धिके नाना. प्रंशोकौ 


अपेश्चसे श्रन्तरङ्क छृत भेद है, सामान्य रीतिसे तनोमि ही समानता है । उन तीनो ^ 
बाह्य क्रियाग्रोकी श्रवेक्षासे भेद बतलाना यह्‌ पक्ष ठीक नहीं है । 


आआमसक्रा भाराय 
किश्वास्ि यौगिकीरूदिः प्रसिद्धा परमागमे । ` 
विना साधुपदं न स्यात्कैवरोत्पतचिरञ्जसा ।।७०९।। 
तत्र चोक्तमिदं सम्यक्‌ साक्षात्र्वारथसाक्षिणा । 
षणमसिति स्वतः भ्रेण्यामधिरूटस्य तत्पदम्‌ ।७१०॥ 
सरः यौगिकरीति श्रौर रूढित यह्‌ वात परमागममे प्रसिद्ध है कि बिना साधु 


पद प्राप्त किये केवलन्ञानको उत्पत्ति नहीं हौ सकती है । वहींपर सर्वज्ञ देवने यहं बात 


भी भले प्रकारप्रकट करदीरहैकि श्रेणी चदृनेवालेको क्षणमात्रे साधुपद स्वय प्राप 
हो जाता है। | 


उसीका स्पष्ट कथन 
यतोऽबश्यं स सरि पार्कः भ्रेण्यनेहसि । 
कृत्स्नचिन्तानिरोधात्मलक्षणं भ्यानमाश्रयेत्‌ ॥७११॥ 


अथंः--क्योकि श्रेणी चढ्नेके' समयमे न्नाचा्यं अथवा उपाध्याय; सम्बू्णं चिन्ता ` 
वियोधात्मक लश्नणवाले ध्यानको करता है। | | 


` अम्याय] बोधिनी टीका | [ ४५१ 
 -.:--. ततः सिद्धमनायसात्तत्पदत्वं तयोरह । 
| ` नूनं बाह्योपयोगस्य नावकाशोस्ति यत्र तत्‌ ॥७१२॥ 
अर्थः इसलिये भ्राचा्यं श्रौर उपाध्यायको -साधुपनाः्रनायास (बिना किसी 
विशेषताके) ही -सिद्ध है-1 वर्हापर. बाह्य उपयोगकाः अवकाश नहीं है । 


 नपुनशरणं तत्र लेदोपस्थापनादिषवत्‌ ।. . <. 
, _ .. . प्रागादायक्षणं पथात्‌ घरि; साधुपदं भ्रयेत्‌ ॥७१३।. , .. . 
अथंः-एेसा मी नहीं है कि आचाये पहले चेदोपस्थापरना आदि चारित्रको धारण ` 
करके पीले साधुपदको धारण करताहै। 


भावाथः- यदि. कोई एेसी श्राशणका करे कि प्राचां शासन क्रियाके पीच्चे प्रायश्चितं 
लेता है फिर साधरुप्दको पातादहै,. यह म्राशका ठीक नहीं है क्योकि यह्‌ बात पहले 
ग्रच्छी तरह कही जा चुकी है कि आचार्येक्री क्रियाय ` दोषाधायक नहीं हँ जिससे कि 
वह्‌ छेदोपस्थापना चारितरैको पहिले ग्रहणकर पचे साधुपदको प्राप्त करे किन्तु ` उसुका 
अन्तरंग साधुके ही समान है, साधुकीसी ही सम्पूण क्रियाय हँ केवल बाह्य क्रियाओंमे 
भेद है वह्‌ भेद बुदधिका कारण नहींदहै। ` ` 
ध ग्रन्थकारका अराय , ˆ 
उक्त दिड्मात्रमत्रापि प्रसाङ्गाद्गुरंरक्षणम्‌ । 
„ . शेषं विशेषतो वक्ष्ये तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ ॥७१४॥ 
अथः--प्रसद्ध पाकर -यहांपर गुरुका लक्षण दिङमात्र कहा गया है, ` बाकौका 
` उनका विशेष स्वरूप जिनेन्द्रकथित आगमके अचुसार करेगे । 
, , यौगिक रीतिसे ध्मंका शवह्ूप 
धर्मो नीचेः पदादुच्चैः पदे धरति धार्मिकम्‌ । 
` तत्राजनेञ्जवो नीचैः पदरच्चेस्तदत्ययः |(७१५॥ 
अथः---जो धर्मात्मा पुरुषको नीच स्थानसे उठाकर उचस्थानमेःधारण करे उसे 
धमे कहते हैँ । संसार नीचस्थान है ग्रौर उसका नाश होना मोक्ष! उच्चस्थान है । > ` 


.- सधम; सम्यग्डश्ञप्निचाखितितयात्मकः। 
तत्र सदशनं मुल हेतुरहेतमेतयोः ॥७१६९॥ 


>< सद टृष्टज्ञानवृत्तानि धमं धमेंश्वरा विदुः यदीयप्रत्यनीकानि मवन्ति -भवपद्धतिः । 
। 4 क रत्नकरण्ड श्रावकाचार्‌ । 
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अर्थः-- वह घर्मं सम्यग्दर्शन, सम्यग््ात, सम्यकूचारित्र स्वरूप है । उन तीनोमे 
सम्यस्दश्नन ही सम्यग््ान प्रौर सम्यकृचारित्रकरा प्रद्ितीय मूल कारण हं 1 
।  सम्यग्दशेनको प्रधानता 
ततः सामरसूपो वा धर्मोऽनागार एव बा । वा 
सदक्‌ पूरस्सरो धमो न धमंस्तदिना क्वचित्‌ ।॥७१७॥ ` ` ` 


अर्थः--इसलिये चाहे गृहस्थ धमं हयो, चाहे मुनिधमं हो सम्यग्दशंनपूरवैकं है तो 
वह धर्म हँ, यदि सम्यग्दशेन पूवक. नहीं'हे तो वहु धमं भी नहीं कहा जा सकता है । 
रूदिसे धमंका स्वरूप (0 
रुद्रितोधिवयु्वाचां क्रिया धमंः शुभावहा | = 
तत्रासुक्कलसूपा घा मनोवृत्तिः सहानया ॥७१८॥ ` 


अथंः--शरीर श्रौर वचनोकी शुभ क्रिया रूढिसि धर्मं कहलाती है 1 उसी क्रिवाके 
साथ..मनोन्रत्ति भी भ्रवुदरूल होनी चाहिये । भावाथः--मन, वचन, . कायकी शुभ क्रिया 
धमं है.1 
श्युभ क्रियाके भेद 


सा द्विधा सवेसामारानमाराणां विशेषतः । 
यतः क्रिया विदोषत्वान्नूं धर्मो विशेषितः ७१९ 
.. अथंः-घर सहित-गरहस्थ ओर घर रहित-मूनियोकी विशेषतासे वह क्रिया दो 
प्रकार है । क्योकि क्रियाकी विशेषतासे ही निश्चयसे धमे भी विशेषे कहलता है । 
अणुत्रतका स्वरूप ` ह 
तत्रं हिसाचृतस्तेयाव्रह्कृर्स्नपरिग्रहात्‌ । 
देशतो विरतिः प्रोक्तं गृहस्थानामणत्रतम्‌ ।।७२०॥ 


-हिसा, भू, चोरी, कुशील गौर सम्पूणं परिग्रहका एकदेश व्याग करणा 
गृहस्थोका अणुव्रत कहा गया है । । 


महात्रतका स्वरूप 


सबेतो विरतिस्तेषां हंसादीनां तरतं महत्‌ । 
मतत्सामारिभिः कतुं शक्यते लिङ्गमहताम्‌ 1७२१ 





` # देङयामि समीचीनं घर्मं कमेनिवर्ह॑णु संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरद्युत्तमे सुखे । -ररलकरड । 
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ˆ अर्धः-उन्हीं हिसा, मूढ, ` चोरी, ` कुशील गौर सम्पूणं. परिग्रहका सवैथा. (मन 
 खंचन `काय : कृत कारित : अनुमोदनापूवेक) व्याग करना ` महाव्रत ` कंहलाता है । यह 
महाव्रत गृहस्थोसे नहीं किया जा सकता है, किन्तु ज्यं मूनियोका यह्‌ चिह्ध ` (स्वरूप) 
` हैः अर्थात्‌ श्रहन्तपदका चिह्भु.है मुनि श्रहेन्तके लघु नन्दनहै1: ¦. `! 
र गृहस्य ओर इनियोमेभेद `` +. 
मूरोचरु्णोः सन्ति देशतो वेश्मवेतिनाम्‌ । ४. 
तथाऽनगारिणां न स्युः सवतः स्युः -परेप्यतः ।।७२२॥ 
अथः मूलगुण ओर उत्तरगुणोको गृहस्थ एकदेशरूपसे पालन करते है, मनि वैसां 
नहीं करते ह किन्तु वे उनको सम्पू्णतासे पालन करते हैँ । मुनियोके उत्तरवुणोका 
पालन भी होतादै।ः . ~. 
ि गृहस्थोके मूख्णस ` `` 
तत्रं मूलयुणाधाष्टौ गृहिणां वरतधारिणम्‌ । 
४ क्वचितव्रतिनां साक्षात्‌ सत्रेसाधारणा इमे ॥७२३॥ ` ~;. ; 
: "-अर्थः--त्रतं धारणं करनेवाले -गृहस्थियोके अठ भूलगुणं कहे गेयेः है.4" ये -श्रठि 
मूलगूण श्रन्रतियोके भी पाये जाते है, ये मूलगुण सबोके साधारण रीत्तिसे पाये जाते 'है । 
भावाथः- सबसे जघन्य पाक्षिक श्रावक होता है उसके भी इन अष्ट मूलगुणोका 
होना श्रावद््यक है, बिन इनके ' पालन.किये श्रावक संज्ञां ही नहीं कही जा सकती 
इसलिये इनक) सवसांधारण गुण कहा गया है । इतना विशेष समभ लेना चाहिये किं 
ब्रतीश्चावकोके निरतिचार मूलगु होते है श्रौ र म्रत्रतीके सातिंचार होते ह ।-इंसीःआश्यसे 
त्रत भ्रव्रतीका भेद-किया गया है । इसीका: स्पष्ट विवेचनं: नीचे किया जती है-- : ` 
॥ € ` 4 ` अष्ट मूखगुरणोकाः प्रवाह ४ 
>" : निसर्गादया इलाम्नायादायातास्ते गुणाः स्फुटम्‌ ¦ ˆ ~ : 7 +: 
 -तेद्धिना न व्रतं योवत्सम्यक्त्वं च तथाद्गिनाम्‌ ॥७२९॥` ` ` ` 
 अ्थ-येअष्टमूलयातोकुल परम्परासे ही पलते चले अते, या स्वभावसेही 
नियमसे. पलते चले अति हैँ । बिना ब्रटसूल गुणोके पालन किये कोई त्रत नहीं हो सकता 
है श्रौरन जीवोके सम्यग्दशेन ही हो सकता है ।"भावाथः--त्रंतोका पालन क्ररनेके लिये 
तो नियम मर्यादां श्रादिका प्रारभ किया जाता है । परन्तु अष्टं मूलगणोको पालन करनेके 
कई प्रकार देखे जाते हैँ । किन्हीं रक यर्हा तो स्वभावे ही मसोादिककीःसेवन नहीं 
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हेता है, अर्थाच कोई कोई मांसादिकके सेवनसे स्वभावे दी घृणा प्रगट.करतेरह भौर ` 
किन्दीं किन्हीके यहम कुलपरम्परासे मांसादिकका ग्रहण नहीं किया नाता दहै, एसे 
धरानोमं अष्ट मूलगुणोका नियम वडी सुगमतासे कराया जा सकता है, परन्तु जिनके 
यह कुलाम्नाय ग्रथवा स्वभावसे मांसादिकका त्याग नहीं है उनको सम्यक्त्व प्राप्निकेः पहले 
मांसादिकके छो डनेके लिये विशेष प्रयत्न करना पड़ता है परन्तु यह्‌ वात जँनेतर पुरुषो 
ही पाई जाती है, जैन कहलानेवाले पुरुषोके तो नियमसे स्वभाव श्रौर कूलाम्नायसे अष्ट 
मूल गुणोका पालन होता ही चला श्राता है । उनके पालनेके लिये उन्दैँ किसी प्रकारका 
यत्न हीं करना पड़ता है, विना ब्र मूल गणोके -पालन किये पक्षिक जेन भी बही 
कहा जा सकता है 1. मौर न उ्षके सम्यक्त्व तथात्रतदही दह्ये सकताहै। 
यष्ट मुर गुणका पान जन मात्रके लिये आवश्यक दै 
एतावता विनाप्येष श्रावको नास्ति नामतः । 
फ पुनः पाक्षिको मूढो नैष्टिकः साधकोथवा ॥७२५।। 


अ्थैः--इतना कयि विना अर्थात्‌ श्र मूल गुर धारण किये विना नाम मात्र भी 
-श्रावक नहीं कहा जाता है, फिर पाक्षिक, गूढ, नैष्ठिक, श्रथवा -साधककी तो वात ही 
ष्याहै.? 
। अष्टमूर गुण 
मधमांसिमधुत्यागी स्यक्तोदुम्बर पञ्चकः | | 
नामतः श्रविक्रः क्षान्तो नान्यथापि तथा गृही ।॥७२६॥ 


` अथे--सदिरा, मांस, मधु (बहदु)का त्याग करनेवाला तथा रपौँच उदुम्बर 
फलोकाः त्याग करनेवाला नाम मात्रका श्रावक कहा जाता है, वही क्षमा धमैका पालक है 
अन्यथा वह॒ श्रावक नहीं कहा जा सकता है ! भवार्थः--जो केवल श्रावक संज्ञाको 
धारण करता है उसे भी.तीन मकार श्रौर पाच फलोका त्यागी होना चाहिये, जो इनका 
मी त्यागी नहींहै उसे जेन ही नहीं कहना चाहिये ! इन्हीं आठोके त्यागको अष्ट मूल 
गरुण. कहते है । ४ 
ति ५ | स्ठन्यसनक त्यागक्रा उपदेश 

. -यथाशक्ति विधातव्यं गृहस्यै््यसनोज्जनम्‌ । 
भवर्य तदत्रतस्थस्तारच्व्धिः नरैयसीं क्रियाम्‌ ॥७२७] | 
अथः-ग्रहस्थों (अत्री ) को यथाशक्ति. सप्तव्यसनका त्याग करना चाहिये श्रौर 


` -भध्याय |] = सुबोधिनी.दीका ` | [ ४५५ 


 - जो व्रतोकाःपालन करते हैँ तथाः शुभ क्रियाप्रोको चाहते है उन गृहस्थोको तो.-अवश्यदही 
 ~>सप्तव्यसनतका त्याग करना चाहिये । .मावाथंः--यहापर सप्तव्यसनके भ्रावश्यक त्यागका. 
: उपदेश उस श्रावकके लिये दिया गया है :जो ब्रतोको पालता है, नियम पू्वेक त्यागः ब्रती ` 
श्रावक ही कर सकता है, भ्रव्रती नियमपूवैक इनका त्यागः नहीं कर सकता है, "परन्तु 
 अष्टमूल -गुणोका धारण अन्रती श्रावकके लिये भी ्रावश्यक कहा.गया है 1 
| 0 ` अतीचारोके त्यागका उपदेशः. ` ` 


व्यजेदषस्त॒ तत्रोक्तान्‌. पप्रोतीचारसंजञकान्‌ । 
अन्यथा मघमांपांदीन्‌ श्रावकः कः समाचरेत्‌ ।॥७२८॥ 


| अथः--त्रेतोके पालनेमें जो प्रतीचार ® नामक दोष सूत्रम कहे गये है उन्हभी 
छोडना चाहिये । मद्य मांसादिकोका तो कौन श्रावक सेवन करेगा ? भ्र्थातु मयादिक 
तो प्रथमसे ही सवथा त्याज्य हैँ । । 


दान दैनेका उपदेश 


दानं चतुर्विधं देयं पत्रबुद्धयाऽथःश्रद्धया। | 
जघन्यमध्यमोत्दरष्टपत्रेभ्यः श्रावकोचमेः ।॥७२९॥ 


अथेः--उत्तम श्रार्वेकोंको जघन्य, मध्यम श्रौर उत्कृष्ट पात्रोके लिये. पात्रबुद्धि तथा 
 श्रद्धापूर्वेक चार प्रकारका दान देना चाहिये । | | 


नि 


 भावाथः- छे गरणस्थानवर्ती मुनि उत्तम पात्र कहे जाते है, एकं -देशत्रतके धारक 
पन्चम गुणस्थानवर्ती श्रावकं मध्यम्‌ पात्र कहे जाते है" श्रौर्‌ त्रतरहित चतु्थंगुणस्थानवर्तीं 
सम्यग्ष्टि पुरुष जघन्य पात्र कहै जति हँ । जंसा पात्र होता है उसीप्रकारका दानके 
, फलम भेद हो जाता है। जिसप्रकारक्षेत्रकी विशेषतासे वनस्पतिके फलोमे विशेषता 

देखी जाती है उसी प्रकार पातच्रकी विशेषतांसे दानके फलमे विशेषता होती है । जिसप्रकार 
 :पात्रकी 'विशेषतासरे दानके फलम विशेषता होती है उसीप्रकार दाताकी श्रद्धा, पौत्रबुद्धि 





~~ च. तमांसञुरवेश्याखेट चौयपराङ्गनाः महापापानि सप्तैतदूल्यसनानि त्यजेद्‌ बुधः। 


| ` अथौत्‌ जूभा खेकना, मांस खाना, मदिरा पीनाः वेश्याके र्हं जाना, शिकार खेलना, चोरी करना, 
परस्ीके यदं जाना इन.सात व्यसर्नोको बुद्धिमान दोड्.दे। ` 


. 9 ५अतीवारोश्ञमलनम्‌) किसी त्रतके.एक यंशमे दोष छगनेको अती चार कहते है । 
= । | ( सागारधर्मागत्त । ) 


. ४५६ ] पच्चाध्यायी [ दृस्सं 


भक्ति, निस्पृहता आ्रादि गुणोंसे भी ` दानके . फलम विश्चेषता होती है! दानका फल ४ 
सोगशरूमि प्रादि उत्तम सुखस्थान कहे गये हैँ । वनोपाजेनसे रात दिन श्रारम्भजनित | 
पापवन्य करनेवाले श्रावकोंको पात्रदान ही पृण्यवन्धका मूल कारण है । इसलिये प्रतिदिन 
यथाशक्ति चार प्रकारका दान करना चाहिये । यद्यपि वतमान समयमे उत्तम पात्रोका 
म्रमावसा हो गया है तथापि उनका स्वेथा श्रभाव नहीं है. मूनिके न मिलनेपर उत्तम 
श्रावक, ब्रह्मचारी, उदासीन, सहधर्मी जनोको दान देना चाहिये । दान चार प्रकार है- 
श्राहारदान, ग्रौषधदान, न्रभयदान श्रौर ज्ञानदान । यद्यपि सामान्य हष्टिसे चारों ही दान 
विशेष पुण्यके कारण हैँ तथापि इन चारोमें उत्तरोत्तर विशेषता है! श्राहारदान 
एकवारकी श्चुधाको निदत्त करता है; ग्रौपधदान श्रनेक दिनोके लिये शारीरिक. रोगोको 
द्र कर देता है, अभयदान एक जन्म भरके लिये निभय बना देता है । ओर ज्ञानदान 
सदाके लिये अजर, भ्रमर, श्युधादि दोषरहित श्रौर निर्भय वना देता है। ज्ञानदानका 
अतुल माहात्म्य है 1 पहलेके तीनों दान तो शारीरिक वाधाश्रोको ही दूर करते दँ परन्तु 
ज्ञान दान आत्मके निज गणका विकाश करता है। पहलेके तीन दानतो एक भवके 
लिये श्रथवा उसमे भी कुछ समयके लिये. ही इस जीवके सहायक हैँ परन्तु ज्ञान दान 
इस जीवका सदाके लिये परम सहायक । जान ही एक रेस गुणहै जो इस जीवात्माको ` 
सांसारिक वासनाओंसे हटाकर त्याग मागे पर ले जाताहै इसलिये श्रावकोको चारोही 
दान प्रौर विशेषतासे ज्ञान दान यथाशक्ति ग्रवश्य करना चाहिये । शाघ्नोका वितरण 
करता, . सदुपदेश देना, ये सम्पूणं वातं ज्ञान दानमे गभित हैँ । आहारदान भी इसलिये 
मुख्य है कि सुनि माभ निरावाध चलता रहे । न 

 कुपात्र ओर अपात्रको भी दान देनेका उपदेश 

दुपात्रायाप्यपात्राय दानं देयं यथोचितम्‌ । 

प्रबुद्धया नद्ध स्यान्नषद्ध्‌न कृपाधया ।७३०॥। 

अथः--% कुपात्र म्रौर श्रपात्रके लिये भी यथोचित दान देना चाहिये । इतना 


# उटटृष्टपात्रमनगारमरगुत्रताव्य' मधं व्रतेन रहितं सुटशं जधन्यम्‌। 
निदृशनं त्रतनिकाययुतं इषां युग्मोडिफितं नरमपात्रमिदं हि विद्धि ॥ 
जोत्‌-सन्यग्दश्चन सहित सहात्रती दिगस्वर सुनि उत्तम पातर है, अणुत्रती. सम्यण्डष्टि सभ्यम ` 


पात्र है । त्रत रदित सम्य्टष्टि जवन्य पातर दै । ये तीनों ही सतपा गिते जाते है । सम्बग्द्न रहित ब्रती 
जीच कुपात्र है तथा जो सम्यग्द्रोन ओर व्रत दोसे रहित है बह अपात्रहै। - ` ` - ` 





(सागारधर्माखत) 


अध्याय ] ` `  . . ` सुबोधिनी टीका | [ ४५७ 
 विकेषं है कि कुर्पात्र.ओौर अपातरेके लिये पात्र बुद्धिसे दान देना `तिषिद्ध (वाजित) कहा 
गया है, परन्तु वह्‌ कृषाबुद्धिसे निषिद्ध नहीं है । भावाथः--कृपात्र श्रौर श्रपात्रके लिये 
पात्रः बुद्धिसे जो दान दिया जाता हैः वह मिथ्यात्वमें शामिल किया गया है, क्योकि पात्र 
सम्यण्ष्टिहीदहो सक्तादहै. । पाके लिये.-जो दान दिया. जाता है वहु भक्ति पूर्वक 
दिया जाता है, परन्तु कुपात्न अथवा-मरपात्रकेः. लिये जो दान दिया जाता है वहु भक्ति 
पुवेक नहीं दिया जाता परन्तु करुणा बुद्धिस दिया जाता है । 

। । दानका सामान्य उपदेश. 
रोषेभ्यः ज्ञुत्पिपासादिपीहितेम्यो ऽश्वमोदयात्‌ । 
| दीनेभ्यो दयादनादि दतिव्यं करणाणवैः ॥७३१॥. =. ` 
अथेः-ओौर भी जो म्रशुभ कर्मोदयसे क्षुधा, प्यास श्रादि बाधाश्रोसे पीडति दीन. 
पुरूष है उनके लिये भी करुणा सिन्धुध्रो (दयालुओं )को करुणा दान भ्रादि करना चाहिये । 
जिनेन्द्र पूजनका उपदेश 
पूजामप्यहेतां ङुर्याघ्द्रा प्रतिमासु तद्धिया । 
स्वरव्यजञ्जनानि संस्थाप्य सिद्धानप्यचयेत्सुधीः॥७२२॥ 
अथंः-- सद्बुद्धि गृहुस्थको ते रह गणस्थानवर्ती, वीत राग, सवेज्ञ अरहन्त भगवानकी 
पूजन करना चाहिये अथवा उन अरहन्तोको प्रतिमाश्रोमें म्ररहन्तकी बुद्धि रखकर पूजा 
करना चाहिये तथा स्वर न्यञ्जनोकी स्थापना करके सिद्ध भगवानकी भी पूजा करती . 
चाह्यि । । 
आचाय, उपाध्याय) साघुर्जकी पूज्ाक्रा उपरे 
घूर्युपाध्यायसराधूनां परस्तत्पादयोःस्तुतिम्‌ । 
 प्रागिधायष्टथा पूजां विदध्यात्‌ स॒ त्रि्ुद्धितः ॥७३३॥ . ` 
अथः---श्राचाये, उपाध्याय श्रौर साधु्रोके चरणोंकी पहले स्तुति करके फिर मन, . 
वचन, कायको शुद्धतासे श्चावकको उन तीनों परमेषटियोकौ अष्ट द्रव्यसे पुजा करना चाहिये । 
। , सहधर्मं ओर ब्रह्म चारियोंकरी विनय करनेका उपदेश्च 
सम्मानादि यथाशक्ति कतंव्यं च सधर्मिणाम्‌ । 
 : व्रतिनां चेतरेषम्बा विरेषादबरह्मचारिणाम्‌ ।(७३४॥ | 
अथंः--जो प्रपने समान ` धममसेवी (म्रपने समान श्रावक) हँ उनका यथाशक्ति. 


भ्रादर सत्कार करना चाहिये, तथाजो व्रती श्रावक है ्रथवा सम्यरहष्टि ह उनका-मो 
य । । । । 


४८८१ ` | । [ पश्वाध्यायीः.- . भ  [ दूसरा. 
यथाशक्ति .श्रादंर सत्कार करना चाहिये, ओौर विशेष रीति ब्रह्मचारियोका आदर `` 


सत्कार .करना-चाह्यि 1. ~~ -  . ` ~ ~, ~ ~ "द्र 
५ ` ब्रतयुक्तं खि्योका विनय करनेका उपदेश ` 
नारीम्योऽपि व्रतादयाभ्यो न निषिद्धं .जिनागमे । | 
` देयं सम्मानदानादि लोकानामविरुद्रतः ॥७३५॥ ` ` : ` ` 
अर्थः--त्रतयुक्त जो सर्य है, उनका भी लोकते अविर श्रादर सत्कार करना 
जनागमभ निषिद्ध नहीं है । भावाथेः--जिसप्रकार व्रती पुरुष सन्मान दानके योग्य ह उसी 
भ्रकार्‌ ब्रत यक्त तिया भी सन्मान दानक योग्य है, क्योकि पज्यताका कारण चारित्र है 
वह दोनोमे समान है । इतना विश्चेष है कि च्िर्योका सन्मान्‌ श्रादि लोकसे श्रविर्ड 
करना चाहिये इसका प्राशय यहं है कि लोकम जितना सन्मान उन्हे प्रान है. उसीके 
ग्रनुसार देना चाह्यि । ` 4, "4 ` न 
जिनचेत्यग्रह वनानेका उपदेश 
जिनवेस्यगृहादीनां निमि सावधानता । 
` यथा सम्पद्धिषेषासति दृष्या नाऽब्ेशतः ।।७२६॥। 
अर्थः--श्रावकोंको जिन मन्दिर बनवानेभे सदा सावधान रहना चाहिये, अपनी 


` सम्पत्तिके परिमाणके अनुसार जिन मन्दिरोकी रचना अवश्य कराना चाहिये । जिन 
चैत्य गृह (मन्दिर) बनवानेमे थोडासा श्रारम्भजनित पाप-लगतां, है इसलिये मन्दिर 
वनवनेमें दोष हो एसा नहीं है} | 


भावाथः--यह वात अच्छी तरह निर्णीत है कि. जैसा द्रव्य केर काल `भावका, 
भाव हीता है पृरुषोकी.श्रत्माश्रोमे भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है । लजिससमय किसी 
ई पृरषका समागम हो जाता है उसके निमित्तत प्रतिसमय परिणाम खराब ही रहते 
ठ, ओर जिक्तसमय किसी सज्ञनका समागमं होता है उससमय मचुष्यके परिणामं उसके 
निमित्तसे उज्ज्वल होते चले जाते है, यह प्रभाव द्रव्यकता हीं समना चाहिये । इसी 
कार कालका प्रभाव ्रात्मा पर पड़ता है1 रात्रिमें मनुष्यके परिणाम दूसरे प्रकारकेहो ` 
जते है प्रौर प्रातःकाल होत ही बद॑लं कर उत्तम हो जते हैं । जो वासनां राचरिमेग्रपना 
भरभाव्‌ डालती हं वे प्रनायास ही प्रातःकाल दर हो जाती है, यह कालका प्रभाव समभना 
चाहिये । इसी प्रकारं क्षे्रका प्रभाव पूर्णुतासे मात्मापर डालता है-जो परिणाम घरमे 
रहते हं, वै परिणाम किसी साधुनिकेतनभे- जानेसे नहीं रहते हँ, जो बाते हमारे हृदयम 


| | मध्याय]  . ` ` सुबोधिनी टीका । । । [ ४५६ 


विकारं करने वालीं उत्पन्न हृश्रा करती हैँ वे उस निकेतनमें पैदा ही नदीं होती है उसी 
प्रकार जो हमारे परिणाम धर्मं साधनकी श्रोर सर्वथा नहीं लगते हैँ वे मन्दिरमे जाकर 
स्वयं लग जाते हैँ । मन्दिर ही धर्मसाधनका मूल कारंण है । मन्दिरमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव, चारों निभित्तोकी पूणं योग्यता है। वहीं हम एकान्त पाते हैँ । वहीं तत्वचर्चाका 
स्वाद हमारे कानोमें प्रविष्ट होता रहता है, ओर वहीं पर श्री जिनेन्द्रकी वीतराग छवि 
हमारे भ्रात्मीक भावोंका विकास करती है। आजकल तो जितना धमं साधनश्रौर 
परिणामोकी निमेलता जिनेन्द्र स्तवन तथा उनकी पूजनसे होती है वसी निर्मलता श्रौर 
धर्मसाधन अन्यथा नहीं हो सकता है । इसका कारण भी यह्‌ है किं भाजकलके संहनन 
प्रौ र मनोव्रत्तियोंकी चच्चलता कुच दूसरे ही प्रकारकी है। भ्रधिक समयतकनतो हम 
 ध्यानदही कर सकते, भौरन शुभ परिणामदही रख सकते हँ । श्रात्म चिन्तवन तो 
बहुत दूर पड़ जाता है इसलिये हम लोगोके लिये श्रवलम्बनकी बड़ी आवश्यकता है, श्रौर 
वहु श्रवलम्बन जिनेन््रकी वीतराग मुद्रा है, उस वीतराग प्रतिमाके सामने बहुत देर तक 
हमारे भाव लगे रहते हँ बल्कि यों कहना चाहिये कि . जितनी दैर हम उस प्रतिमाके 
सामने उपयोग लगाते हँ उतनी देर तक हमारे परिणाम वहसि खिचकर दूसरी ओर ` 
लगते ही नहीं हँ । ध्यानका. माहात्म्य यद्यपि बहुत बढा है परन्तु मनोघ्रत्तियोकी 
चच्चलताके संस्कार तुरन्त ही वर्हासे उपयोग हटा देते दै, जिनेन्द्र पजन श्रौर जिनेन्द्र ` 
स्तवनमे यह्‌ बात नहीं है । जितनी जितनी भक्ति पुण्यमय स्तोत्रौ दवारा हम करते हैं 
उतना उतना. ही हमारा परिणाम भक्ति रससे. उमडने लगता है, वही समय हमारे 
प्रतिय पुण्य बन्धक्रा कारण है ॥ श्रावकके लिये जिनेन्द्र दशेन, जिनपुजन ओर जिन ` 
चिन्तवन इनसे बढ़कर विशेष पुण्योत्पादक ग्रौर कोई वस्तु नहींहै भौर यह सामग्री 
जिन मन्दिरमे ही मिल सक्तो है । इसलिये जिन मन्दिरोका बनवाना परम आवश्यक 
है, वतमान समयमे कुच लोग एसा कहने लगे हँ कि फल भावानुसार होता है इसलिये 
देवदशंन करना श्रावग्यक नहीं है, घर ही परोक्ष नमस्कार करनेसे पुण्यबन्ध हो सकता 
है, ओर भावनो तो मन्दिर जनाभी कुच कायेकारी नहीं है“ एेसा कहना उन्हीं 
ुरुषोका समभना चाहिये नो जैन शाघोपर श्रद्धान नहीं रखते है, श्रौर न जैन म्मे 
बताई हुई क्रियाओंको पालते हैँ. इतना ही नहीं किन्तु क्रियाग्नोको रूढि कहुकर अपने 
तीन्न भिथ्यात्वका परिचय देते ह । जो. जिन दशेनको प्रतिदिन आवश्यक नही समते - 
` है उन्है जैन कहना भूल है, “भावसे ही पृण्यबन्ध होता है" यहु उनका छल मत्रहै, ` 
यदि वास्तवमें ही.वे भावोको एेसा बनाते तो जिन दशन ग्रौर जिन मन्दिरकी अनावश्यकता 
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नहीं बतलाति । विना वाह्य अवलम्वनके श्रन्तरंगका सुधार कभी नहींहो सकता. 1 
जिन मुनियोनि आत्माको ही ध्येय बना रक्खा है उन्होने भी श्रनेक स्तोत्र स्तो्रोसे जिन 
भक्तिकी गंगा वहादीहै। फिर विचारे श्रात्मध्येयसे कोशो दूर श्रावकोंकीतो बात 
ही क्या है आजकल कु ्रश्रदानी एवं शिथिलाचारी घरमे जिनेन्द्रकी फोटो रखकर 
उसीके दन कर लेते हँ यह भी निषिद्ध दहै, क्योकि फोटो की प्रतिष्ठा नहीं होती है वह 
अपूज्य है उसका दशेन देवदर्शन समभना भिथ्यात्व है । वह्‌ तो केवल स्मृति चिल्ल है । 
आचार्यं सम॑तभद्र स्वामीने कहा है कि-पूज्यं जिनत्वाचेयतो जनस्य सावद्यलेशो बहु पुण्य 
राशिः ्र्थात्‌ जिनेन्द्रकी पूजाम पाप तो लेशमात्र लगता है परंतु वर्हा पुण्य बन्ध बहुत लगता ` ` 
है । सरसों वराबर पाप सुमेर बरावर पुण्य लगता दहै । श्रावकोके नित्य कर्तव्योमे सबसे ` 
पहला कर्तव्य देवपूजन टै । इसलिये जिन मन्दिर वनवाकर अनेक भव्य जीवोँका उपकारं 
करना श्रावकका प्रथम कतव्य हई 1 | 


कोई कोई एसी शंका करते-हैँ कि जिनमन्दिर बनवनेमे जल, मिदर, इंट, पत्थर, 
लकड़ी श्रादि पदाथेकि इकदा करनेमें पापबन्ध ही होता है ? इसका उत्तरं ग्रन्थकारने चौथे 
चरणमें स्वयं दे दिया है, उन्होने कह दिया है कि पापका लेश अवश्य है परन्तु असोम ` 
पुण्य बन्धके सामने वह्‌ कुं नहीके बराबर है क्योकि ^नतत्पापमपि न पापं यत्र महान्‌ ` 
धर्मानुबन्धः” अर्थात्‌ वह्‌ पाप भी पाप नहींहै कि जिसमें बड़ा मारी धर्माचुबन्धहोः 
इसी लिये आचायेने पापलेशके होनेसे मन्दिर बनवानेकी. विधिको दूषित नहीं बताया 
है। मन्दिर बनवानेमें पापका तो लेश मात्र है परन्तु पृण्यवन्ध बहुत होता है इसलिये 
उपयुक्त शंका निमृल है । » 





रः निराठम्बनधर्स्य स्थितियेस्मात्ततः सताम्‌, सुक्तिप्रसादसोपानमाप्तैरुक्तो जिनाख्यः। 
अथंः-जिनमन्दिररोमें आधार रदित घर्मकी प्यित्ति वनी हुईं है । इसलिये वे जिनमन्दिर सज्जन 
पुरषोको मोक्षरूपी महरपर चदुनेके लिय सीदीके समान है रेसा जिनेन्द्रेवने कदा है । 
( सामारधमौखत ) 
>€ य्चप्यारम्मतो हिसा हिंसायाः पापसरंमबः | 

तत्राप्यतरकृतारम्भो मदत्पुख्यं समश्नुते ॥ ४ 

अथः--यदयपि आरम्भ करनेसे हिंसा द्योती है गौर दिंसासे पाप उतपन्न होता है तथापि जिनमंदिर 
पाठशालाः स्वाध्यायश्चाछा यादिके वनवानेमे भिह्री, पत्थर) पानी, छकडी भादिके इकट्ठे करनेसे मारम्भ 


करनेवाला पुरुष महा पुख्यका यधिकारी द्योता है! ` क , 
| | (सागार्धर्माग्त) ` 
[/ 
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~ ह प्रतिष्ठा करनेका उपदेश ` ^ 
सिद्धानमहताश्चापि यन्त्राणि प्रतिमाः श्चुभाः 
चेत्यालयेषु संस्थाप्य प्राकूप्रतिष्ठापयेत्‌ सुधीः ॥७३७॥ 
मथः- सिद्ध यंत्र भौर प्रहृन्तोकी शुभ प्रतिमाभ्रोको चैत्यालयोमे स्थापना करके 
पहले उनकी बुद्धिमान पुरुषको प्रतिष्ठा करानी चाहिये । भावाथं-मन्तंणाघ्रोमे शब्व- 
शक्तिका श्रपार माहात्म्य बतलाया गया है, जिनप्रतिमाभोमें श्रहुन्तोकी स्थापना मन्तो 
हाराहीकीजाती है, उन्हीं मन्तोकौ शक्तिसे वह स्थापनाकी हुई प्रतिमा परूञ्यहो 
जाती है, सन्त्रणक्तिकी योजनाके लिये ही प्रतिष्ठा कराई जाती है। 
| , ती्थादिककी यात्राका उपदेश 
अपि ती्थादियात्रा बिदध्यात्सोधयतं मनः । 
श्रावकः स च तत्रापि संयमं न विराधयेत्‌ ।७३८॥ 
` अथेः-तीथेवन्दना, भ्रादि यात्राश्रोके लिये सदा उत्साह सहित मनको रखना 
चाहिये । परन्तु तीर्थादिककी यात्राओमें भी श्रावक संयमकी विराधनान करे, भ्र्थात्‌ 
यात्रा्रोमें श्रनेक विघ्नके कारण मभिलनेपर भी वहु संयमको सुरक्षित ही रक्वे । 
जिनविम्बोरसवमे सम्मिलित होनेका उपदेश 
नित्ये नैमित्तिके चेवं जिनविम्बपहोत्पवे । 
| . शोथल्य नेव कतव्य ततव्ञेस्तद्रिरेषतः ॥७२९।। 
अर्भः- जो नित्य नैमित्तिक जिन विम्ब महोत्सव होते रहते हँ उनमें भी श्रावकोको 
शिथिलता नहीं करनी चाहिये, तत्त्वके जानकारोको तो विशेषतासे उनमें सम्मिलित 
होना चाहिये । मवाथंः--जिन विम्ब महोत्सव तथा धामिक सम्मेलनोमे जानेसे धमेकी 
प्रभावनातो होतीही हैः साथमे अनेक विद्वान एवं धाक सत्पुरुषोके समागमसे 
तत्वज्नान प्राश्िका भी सुश्रवसर मिरु-जाता हैः इसलिये धार्मिक सम्मेलनोमे श्रवश्य 


जाना चाहिये । 
सयम धारण करनेका उपदेश 


संयमो दिविधश्चैव विधेयो गहमेधिभिः 
| विनापि प्रतिमारूपं वरतं यद्रा स्वशक्तितः ।७४०॥ 
अथः-गृहस्थोको दो प्रकारका संयम भौ धारण करना चाहिये । यातो अपनी 
णक्तिके श्रनुसार प्रतिमारूप ब्रतको धारण करना चाहिये श्रथवा बिना प्रतिमाक्रे 
भी अभ्यस्तरूप त्रतोको धारण करना चाहिये 1 भावाथंः--जो त्रत . नियमपूर्वेक.. 
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उत्तरोत्तर प्रतिमाग्रौमे पहले पहले की प्रतिमान्नौके साथ पाले जाते ह उन्हे प्रतिमारूप 
व्रत कहते ह । ओर जो व्रत नियमपूवक प्रतिमारूपसे नहीं पाले जाते हैँ, केवल अ्रभ्यास- 
रूपसे कभी किसी प्रतिमाका अभ्यास किया जताहै ओ्रौर कभी किसी प्रतिमाका 
भ्यास किया जाता है उन प्रतिमारूप व्रत नहीं कहते किन्तु श्रनियत व्रत कदत है । 
जो श्रावक प्रतिमारूपसे त्रतोके पालनेमे असमर्थं है वे अनियत व्रतोसे ही शुभे कर्मबन्धः 
करते ह] | 
वारह त्पोका उपठेदा 
तपो दादश्षधा द्वेधा वाह्याम्यन्तरमेदतः | 
करत्स्नमन्यतमं वा तत्कार्यचानतिवीरयसात्‌ ॥७४१॥। 
अर्थः--वाह्य श्रौर अभ्यन्तरके भेदसे तप वारह्‌ प्रकार कहा गया है छह प्रकार 
वाह्य श्रौर छह प्रकार प्रभ्यन्तर । इन वारह्‌ प्रकारके तपोंको सम्परण॑तासे श्रथवा इनमेसे 
किसी एकको श्रपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये । 
मन्यकारकी महान्‌ प्रतिन्ना ` 
उक्तं दिङ्मात्रतोप्यत्र प्रघङ्गा्ा गृहिवतम्‌ । 
वक्ष्ये चोपासकाध्यायात्सावकाशात्स विस्तरम्‌ ॥।७४२।। 
अथः ग्रन्थकार कहते है कि यरहोपर प्रसङ्गवश गृहस्थियोके त्रत दिडःमात्र हमने 
कठं दिये है 1 आगे श्रवकाश पाकर उपासकाध्ययन ग्रन्योके श्राधारसे उन्ह विस्तारपूर्वक 
हम कैग । > 
यतिर्योके मृद्गुण 
यतेमूरगुणाधा्टाविशतिमूलवचसेः । 
नत्राध्यन्यतमेनोना नातिरिक्ताः कदचन ।७४२॥ | 
अथः--मुनियोके मूलगुण भी शाक्य ह । वेस हीह जैसे कि वृक्षका मूल | 
होता है । विना मूलके जिसप्रकार वृक्ष नहीं ठहर सकता उसीप्रकार विना ब्रद्रारईस 
~~~ 


रै [ 
# अनशन, जवमोद्यं ( ऊनोद्र ), वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, एकान्त शयन, ये दह वाह्य 
तके मेद्‌ ई। प्राय्धिच) विनय, वंयावत्य, स्वाध्यायः, उयुत्सगं, ध्यान ये ह भेद अभ्यन्तर तपके ह 
इनक्रा विशेष विवरण सर्वार्थसिद्धि ओर राजवार्विकसे लानना ष्वाहिये । । 
> भन्यक्रारने देसी वद्धे वड प्रतिज्ञाय कर प्रकरणोमे की है । यदि भाज समगर अन्थसिनघुकौ 
उपठल्थि होती तो न जाने क्रितने भधूर्व तच्छरत्नोकी प्राप्न ह्येव] 
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` मूलगुणोके मुनित्रत भीं नहीं ठहर सकता । इनःअदुारईस मूलगुणोमेसे मूनियोके न तो एक 
 भीक्महोताहैम्मौरन अधिकहीहोताहै। | 
। अद्ाईस मूख्गुणेके पाठनेसे दी मुनित्रत पर्ता दै 


स्वेरेभिः समस्तं सिद्धं -याबन्धुनित्रतम्‌ 
न व्यस्तेव्यस्तमात्रं तु यावदंश्ननयादपि ॥७४४॥ 


अथः-अद्राईस मूलगुणोको सम्पुणं रीतिसे पालनेसे ही मूनित्रत सिं होता है। 
इनमेसे कु गुणोको पालनेसे मनित्रत नहीं समभा जाता, किन्तु वह भी अपणं ही रहता 
है । जितने श्रंशमे मूलगणोमें न्यूनता रहतीःहै उतने ही प्रशमे सूनित्रतमें भी न्यूनता रह 
. जाती है । 
`: श्रन्थान्तर ( अद्व्ेस मृख्गुणः) 
 वद्षमिरदिदियरोधो रोचो वस्पयमचेलमन्दाणं । 
खिदिसयणमदंतमणं टिदिभोयणमेयमचं च ॥७४५॥. ` 


अथः- पंच (५) महाव्रत, पंच (५) समित्ति, (५) पाचों इन्दियोका निरोध, ¦ 

(१) केशलोच करना, छह .(६) आवश्यकं ( समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, 
स्वाध्याय, कायोत्सगे)का पालना, (१) व्र धारण नहीं करना, (१) स्नान नहीं 
करना, (१) पृथ्वीपर सोना, (१) दन्तधावन नहीं ` करना, (१) खडे होकर आहार 
लेना प्रौर (१) एकबार भोजन करना ये मूनियोके ग्रदुईस मूल गृण हैँ । 
| । सुनिरयोके उत्तर गुण ` " 

एते मूलगुणाः प्रोक्ताः यतीनां जनश्ासने 

लक्षाणां चतुरशीतिगुणाथोच्रसंज्ञकाः ` ॥७४६।। 


थ--ऊपर कहे हृएे मुनियोके मूल गृण जन शासनमें कहे गये हैँ उन्हीं मुनियोके 
उत्तर गण चौरासी लालदहैं। . । 
(ि  सारांश्च 
ततः सागारधर्मो. बाऽनगये वा यथोदितः । 
4 प्राणिस्रक्षणं मूलघुमयत्राऽ विशेषतः ॥७४७॥ | 
| अथेः-- सारांश यही हैकिजो गृहस्थोका धर्म कंहा गया दहै प्रथवा जो मूनियोका 
धमे कहा गया है उन दोनोमे सामान्य रोतिसे प्राणियोकी ` रक्षा मूल भूत है, अर्थाव्‌, 
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दोनोके ब्रतोकां उष्य प्राणियोकी रक्षा.करना है 1. गृहस्थ धर्ममे एक देश रक्षाकी.. 
जाती है श्रौर मुनि धर्मम सवेथा की जातीहै। ¢: । # 
, . क्रियारूप व्रता का कल 
उक्तमस्ति क्रियारूपं व्यासाद्वतकदम्बकम्‌ । 
^ सर्वस्त्धयोगस्यं तदेकस्य निवृत्तये ।।७४८॥ । 
, < गथेः-ौर भी.जो क्रियारूप व्रतोका समूहं विस्तारसेकहा गया है वह्‌ एक सवं . 
सावद्ययोग (प्राणि हिसापरिणाम)की निव्रतिकि ही लिये दहै. । 
` व्रत्का टश्चस 
अर्थाञ्जेनोपदेशोयमस्त्यादेशः स एव च । 
सवेसावधययोगस्य निव च्तिवेतधुच्यते ।७४९।। 
, अथेः-अर्थात्‌ यही तो जिनमतका उपदेश है श्रौर यही जिनमतका अदेश है कि 
सवं सावद्ययोगको निव्रत्तिको त्रत कहते हैँ । । 
सवं साचद्ययोग ( हिसा )का स्वरूप 
सर्वश्न्देन  तत्रान्त्बहिव्रैत्तियदर्थतः 
्राणच्छेदो हि साबधं तैव हिंसा प्रकीर्तिता ॥७५०॥ 
योगस्तत्रोपयोगो वा बुद्धिपूः स उच्यते । 
प्रकष्माबुद्िपर्यो यः स स्मरतो योग इत्यपि ।।७५१॥ | 
अथः- सवं सावद्य योगक्रा शब्दाथं करते हुए प्रत्येक शब्दका प्रथं करते है--सरवं 
दब्दका भ्रथं है प्रन्तरंग श्रौर बहिर व्यापार, सावद्य शन्दका श्रथ है प्राणका चेद 
करना, इसीका नाम हिसा है । योग शन्दका प्रथ है उस स्वं सावद्य (हिसा) के विषयमे 
उपयोग लगाना, उपयोग दो प्रकारका दहै, एक बुद्धि पूवेक, दूसरा सूक्ष्म-म्रबुद्धि पूवक, 
इसप्रकार योगके दो भेद हौ जाते हैँ । | 
भावाथ 
नाम ही सवं सावद्य योग कहुलाता है । अर्थात्‌ हिसाकी तरफ परिणामोंको लगाना, 
इसीका नाम सवे सावद्य योग है । अ्रन्तरंग सावद्य-भाव प्राणोका नाश करना ओर बाह्य 
सावद्य-द्रव्य प्राणोका नाश करनाहै। बुद्धि पूरवेक हिसा.करनेके लिये उद्यत चित्त 


होना स्श्ूल सावद्य योग है ओर कर्मोदयवश-अज्ञात भावौसे हिसाके लिये ` परिणामोका 
उपयुक्त होना सूक्ष्म साव््ययोगदहै। 


2 &\ 
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1 व्रतका स्वरूप 4 
(4, तस्यामावन्निब्त्तिः स्याद्‌ व्रतं षार्थादिति स्पतिः 
अंशात्साण्यंशतस्तत्सा सवतः सतोपि तत्‌ ॥७५२॥ 
अर्थः-उस स्वं सावद्ययोगका श्रभाव होनेकानाम ही संवं सावद्योग निवृत्ति 
कहुलाती है, उसीका नाम ब्रत है । यदि स्वं सावद्य-योगकी निवृत्ति प्रशन रूपसे है तो 
ब्रत भी श्रं ूपसे है, रीर यदि वहं सर्वाश रूपसे (पूर्णातसे). है तो व्रतभी पूणे है। 
, अन्तन्र त ओर बाह्यत्रत - ` 1 
सवतः सिद्धमेवतद्‌वतं बाह्यं दयाद्धिष्ु |: , : & = 
| त्रतमन्तः कषायाणां स्यागः सेवरात्मनि कृषा॥।७५३।॥ .. . :: 
अर्थः-- यह बात निर्णीत है कि प्राणियोमें दया करना बाह्य ब्रत कहुलाता है श्रौर 
 . केषायोका त्याग करना भ्रन्तत्रं त कहलाता है तथा यही भ्रन्तब्र त निजलत्मा पर दयाभाव 
कहुलाता है । | 
+ भाव हिसासे हानि . । 
लोकासंख्यातमात्रास्ते ` यव्द्रागादयः स्फुटम्‌ । 
हिसा स्यास्संविदादीनां धर्माणां ईहिसनाचितः ॥७५४॥ 
अथंः--श्रसंख्यातः लोक प्रमाण रागादिक वेभाविक भाव जब तक रहते हँ तब 
तक आस्माके ज्ञानादिक गुणोकी हिसा होनेसे श्रात्माकी {हिसा होती रहती है । इसलिये 
ये भाव दही हिसके.कारण तथा स्वयं हिसारूप हैं । 
;.: -इसीका खुलासा .. वा 
अथाद्रागादयो हिसा चास्स्यधर्मो बतच्युतिः. 1. .. 
अहिंसा तत्परिस्यागो व्रतं धर्मो ऽथवा किङ. ।७५१५॥ 
अथः--्रथात्‌ रागादिक भाव ही. हिसा है, श्रधमं है, व्रतच्युति है, श्रौर रागादिकका 
त्यागदही प्रहस दै, धर्म.है स्रथवा त्रत है। 
परका रक्षण भी स्वात्म रक्षण है 
आत्मेतराङ्किणामङ्गरक्षणं यन्मतं श्घ्रतम्‌ । 
। - तत्पर स्वात्मरक्षायाः ठृत. नातः परश्च यत्‌ ॥७५६॥ 
शथंः--श्रात्मसे भिन्न दर्रे प्राणियोके शरीरकी रक्ना जौ कही गयी ; वहु भी 


केवल अपनी ही रक्षके लिये है।. इससे भिन्न.नहीं है । भावार्थः परजीवोकी रक्षा 
| ५६ 
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लिये जो उोग किया जाता है वह शुभ परिणामक कारण है, तथा जो सर्वारंभ रहित 
निवृत्त परिणाम हैँ वे णुदधभावोके कारण हैँ । गुमभाव प्रौर शुद्धभावोसे ्रपने प्रात्माका 
हौ कल्याण होता है इलिये पर रक्षणको स्वात्मरक्षण ही कहना चाहिये 1 . ` 
। रागादिक दही अत्मघातमदेतुह्‌ " "क, 
-मस्सु रागादिभावेषु चन्धः स्यात्कमृणां वरत्‌ । 
तत्पाकादात्मनो दुःखं तंच्सिद्धः सास्मनो बधः ७५७ | 
सर्थः--रागादिक भावौके होनेषर अवश्य ही कर्म बन्ध होता दै, ओर उष क्र्म | 
वन्धकरे पापसे ्रात्माको दू. होता है इसर्लिये रागादिक भावों (परिसा परिणाम) सै 
अपने श्रात्माका घात होता है यह्‌ वत्त सिद्धदहौ चुकी । 
उत्कृध् त 
ततः श्रुद्धोपयोगो यो मोहकर्मोदयाहते | 
चाखििपरनामैतद्‌ वतं नियतः परम्‌ ।७५८॥। 
अथः- इसलिये मोहनीय कर्मके उदयसे रहित जो श्रात्माका शुद्धोपयोग है उसीका 
दुसरा नाम चारित्र है गौर वही निश्चये उत्कृष्ट त्रत है) 
घद्ध चारितरिदही निजराकाकार्णदहे 
चारिवरं निजरहैतरन्यायादप्यस्त्यवाधितम्‌ । 
सथेसवाथंग्रियामरहन्‌ साथनामास्ति दीपवत्‌ ॥७५९॥ ि 
अथंः--चारिव निर्जराका कारण है यहु बात न्यायत श्रवाधितं सिद्ध है 1 वह 
चारित्र ही स्वाथं क्रिया करनेमे समथं है ! जिसप्रकार दीपक प्रकाशन क्रियसि सा्थंनामा 
(यथायं नामवाला) है. उसीप्रकार चारित्र भी कमं नाश क्रियासे साथेनामा है । 
निश्वयनये ञ्ुमोपयोग यथार्थे चारित्र नदीं ३ 
रूढेः शमोपयोगोपि ख्यातश्वारिििसन्छया 1 
स्वार्थक्रियामङ्र्कणः सार्थनामा न निश्वयात्‌ ।।७६०।। ` 
किन्तु बन्धस्य हेतुः स्यादर्थात्तसरत्यनीकवत्‌ । 
नासो षरं वरं यः सं नापकारोपकारङृत्‌ ।७६१।॥ 


मथः--रूढिति शुभोपयोग भी चारित्र कहा जाता है परन्तु शुभोपयोग वारित 
स्वाथ क्रिया (कर्मोकी निजंरा)के करनेमे संमथं नहीं है इसलिये निश्चयनयसे वह्‌ यथाधं 
चारित्र नहीं है किन्तु कमेवन्धका कारण है इसलिये विप रीतके समानं है यह्‌ चारितं 


# 
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श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता किन्तु शुद्धोपयोगरूप चारित्र शरेष्ठ रै । यह्‌ नतो प्रात्माका 
उपकार ही करनेमे समथे है मौर श्रपकार ही करनेभें समर्थं है । 
भावाथः-शुभोपयोगसे शुभ कर्मोका बन्ध होता है । यद्यपि शुभ कर्मोका बन्ध 
विपाक कालम सांसारिक सुखका देनेवाला है तथापि उसे वास्तविक हृष्टिसे सुखका 
विघातक ही समना चाहिये, क्योकि कमेबन्ध जितना भी है सभी आत्माको दुःख 
देनेवाला है । श्रात्माका वास्तविक कल्याण उसी चारित्रसे होता है जो भात्मोसे कर्मक 
दूर करनेमे समर्थं है । एेसा चारित्र शुद्धोपयोगरूप ही होता है । शुभोपयोग कमेबन्धका 
कारण है इसीलिये उसे यथाथं चारित्र नहीं कहा गया है किन्तु श्रात्माका भ्रहितकर ही 
कहा गया है । निश्चय दष्टे यह्‌ कथन है । व्यवहार हष्टिसे शुभोपयोग प्रच्छाही है 
अर उपकारी भी हैः} परम्परा मोक्षका कारण है ।.शुद्धोपयोगका साधक है। 
| | श्भोपयोग विरुद्ध कायकारीदहै ` '" ˆ। | 


8१) 


विरुद्धकायकारित्यं नास्यासिद्धं विचारघात्‌ । 
चन्धस्यकान्ततो हेतोः शरुद्धाद्न्यत्रसंमवातु ।७६२॥ ` 


-शुभोपयोग रूप चारित्र विरुद्ध कायेकारी है यहु बात भ्रसिद्धनहीं है। 
स्योकि शुद्धके सिवा सवत्र एकान्त रीतिसे बन्ध होना सम्भवदहीहै.। 
| ॑  णेसीतकंणामतकरो . | | 
नोद्य प्रज्ञापराधत्वाननिजरा देतुरंशतः । . ,, 
अरित नावेधहेतुर्वा श्चुमो नाप्यल्ुभावहः ॥७६३॥ 


अथः बुद्धिके दोषसे एेसी भी तकंणा नहीं करना चाहिये कि शुभोपयोग-चारित्र 
श्रंश मात्र निजेराकाभी कारणदहै 1 शुभोपयोग ओौरब्रशुभोपयोग दोनों निजैरके कारण 
` तोदहैँही नही" किन्तु संवरके भी नहीं है । भवाथंः--शुभोपयोग शुभ बन्धका कारण 

 है। दोनों.कमं बन्धकेही कारण! । 
यथाथं चारित्र ` 


. कमादानक्रियारोधः. स्वरूपाचरणं च यत्‌ । 
धमः शुद्धोपयोगः स्यात्‌ सैष चसिपंज्ञकः ।७६४। 


 -अर्थः-- कर्मके ग्रहण: करनेको करियाका रुक जाना ही स्वरूपाचरण चारित्र है । 
वही.धमं है, वही शुद्धोपयोग है, वही चारित्रिहै। 
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।  भ्रन्थान्तर 
चार्तिं खलु धम्मो धम्मो नो सो समोति णिदि । 
मोहकोहवरिहीणो पर्णिामो अप्पणो -धम्मो ॥७६५। | 
मर्थः-निश्चयसे चासि ही धम है ओर धमे वही है जो उपशमल्प है 1 तथा 
मोह क्रोधसे रहित आत्माका परिणाम ही धर्म है । मावार्थः--उपशमसे संवरका ग्रहण 
करना चाहिये, ओर मोहृक्रोध रहित आत्मके परिणामे निर्जैराका ग्रहण करना चाहिये, 
भ्र्थातु संवर भौर नि्ज॑रारूप धर्म ही चारित्र है | । ई 
शंकाकार 
नलु पददनक्तानचास्वरिमोक्षपद्रतिः। | 
समस्तेरव न व्यस्तैस्तप्कि चारित्र मात्रया ॥७६६॥ 
जथेः--शंकाकारका कहना है कि सम्यग्दशंन सम्यग्लान ओर चारित्र तीनों 
मिलकर ही मोक्षमागं कहलाता है । फिर केवल चारित्र कहुनेसे क्या प्रयोजन है ? 
उन्तर न । 
सत्यं सदशन ज्ञानं चाछतिन्तर्मतं मिथः । 
त्रयाणामविनामावादिदं त्रयमखण्हितप्र्‌ ॥७६७॥। 
अथंः-- प्राचार्य केहते हँ कि सामान्य हृष्टिसे शंका टीक है कि सामान्य हृष्टिसे 
सम्यग्दशंन श्रौर सम्यगज्ञान दोनो ही चारित्िमे गभित हं । परन्तु तीर्नोका अविनाभाव 
होनेसे तीनों ही श्रखण्डित हैँ । | 


मावाथः--सम्क्दशंन, सम्यम्तान ग्रौर सम्यकूचरि् ये तीनों ही उत्तरोत्तर 
चिन्तनीय तीनोंमसे पहले पहलेके हौनेपर आगे श्रागेके भजनीय ह परन्तु उत्तर 
उत्तरके होनेपर पहले 'पहलेका होना अवष्यंभावी है, प्र्थात्‌ सम्यग्दशनके होनेपर 
सम्यग््ान भजनीय है जौर सम्यग्ञामके होनेपर सम्यकूचारिच भजनीय है । यद्यपि 
सम्यण्दशन प्रौर सम्यनज्ञान दोनों साथ साथ ही होते है । क्योकि जिससमय आत्मामं 
दशेनमोहनीय कर्मका उपशम श्रथवा क्षय श्रथवा क्षयोपशम होनेपर सम्यग्दशेन प्रकट ` 
होता है उसीसमय मति अज्ञान, श्रुत अज्ञामकी निवृत्ति पूवकं श्रात्मामें सुमतिज्ञान 
सुश्रुतज्चान प्रकट हो जाते हैँ । सम्यग्दर्शन यद्यपि ज्ञानको उत्पन्न नहीं करता है क्योकि 
ज्ञानको उत्पन्न (प्रकट) करनेवाला तो ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम है । "परन्तु -ज्ञानमे 
सम्यकूषना सम्य्द्शेनके होनेपर ही प्राता है इसलिये दोनों ही श्रविनाभावी ह। 
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अविनाभावी हीनेपरर भी उपरर ज्ो.यह्‌ कहा.गया है कि सम्यण्दशेनके होतेपरर सस्यम्नाज्न 
भजनीय. है, ` उसका श्राशय प्रह है-कि. सम्यग्दशेनके होनेपृर उत्तरोत्तर सम्यग्नानक्रत 
क्षयोपशम भजनीय है इसीलिये सम्यग्दशेनकी पूर्ति. सातवे गुप़स्थानमें नियमपते हो जाती 
है, परन्तु ज्ञानकी पुति बारह गरुणस्थानंके अन्तमें ते रह्वेके -प्रारभमे होती है । इससे सिद्ध 
होता है कि सम्यग्दशंनके होनेपर ज्ञान भजनीय है, इसीप्रकार सम्यग्ञानके होनेपर सम्यक्न्‌- 
चारित्र-भजनीय है । सम्यग्ञानके-होनेपर यह नियम नहीं है किचारिव्रहोही हो । चौथे 

 -गुणस्थानमें सम्यग्ञान तोहो ज्ञाता है । परस्तु सम्यक्चारित्र संयमरूप्र वहां नहीं है । 
वह्‌ पांचवें गरुणस्थानसे शुरू होता है! हाइतना अवश्य है कि जिसप्रूकाःर सम्यग्दशेनकेसाश्र 
सम्यज्ञान अविनाभावी है.उसीप्रकार सम्यग्दशेनके साथ स्वरूपान्ररण च्रारित्र भी श्रविना- .. 

भावौ है । चौथे ्रुणस्थानमें सम्यग्दश्नंनके साथ हौ स्वह्पाचरण्‌ त्रुरित्र भी भ्रात्मामें प्रकट 
हो जाताहै। इसका कारणभी ध्रही हैक सम्यग्दशे्के घात .कस्नेवाली सात.प्रकृतिर्या 
है-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ,:मिथ्यात्व, -सम्यछः मिथ्याल्न ओर सम्यक्त्व्‌- 
प्रकृति । इन -सात्तोमे -ग्रन्तके तीन.भेद तो दश्गेनमोहनीयके है. श्र श्रादिके चार भेद 
((म्रनन्तानुबन्धी ) चारित्र मोहनीयके हैँ । अनन्तात्रुबन्यी कषाय.यच्नपि चारित्रमोहुतीयका 
मेद है तथापि उसमे दो प्रकारकी शक्ति दहै ब्रह सम्यग्दश्च॑नका मी घ्रात करती दहै ओर 
 सम्यकूचास्तिका भी घात.करती है । श्र्न्तातुत्रन्ीका दुसरे परणस्थानन तक उदय रहता 
है, इसीलिये चौथे गुणस्थातमें निरात्राध सम्यग्दशेन. ओर स्वरूपाचरण जारित प्रकट 
.रहता है,. परन्तु जब कैप्रथमोपशम सम्यक्रत्वभे "एक समये लेकर छह आवलिकाल बाकी 
रह जाता है उससमय श्रनन्तातुबन्धी क्रोध, मान, माघ्रा, लोभे किसी एकका उदय 

 ;होनेपर 'सम्यक्त्वका नाशहोज्नाता दहै प्रौरःद्वितीय गणस्थान हो जाता है सम्यग्दशैनके 

 -साथ रही. स्वरूपा्नरण चारित्र भी प्रकट हो न्नाता है क्योकि उत्का .भी -साक्षात्‌ घातक 
-अनन्तानुबन्धीव्दै। 





 % आदिम -सम्मन्तद्धा समयादो छावंकित्ति वा सेसे। अण -अण्णदररुदयादो एासियसम्मोन्नि 
` :सासणएक्खो सो.॥ -सम्मत्तरयणपन्वयसिहरादोमिच्छर मूमिसमभिखुहो । एसिवसम्मत्तो सो सासणएणामो 
सुणेयन्बो.॥ -भर्यात्‌:-निससमय अनन्तानुबन्धी कषायके उदयते जीव सम्यक्त्वे गिरता है उ्समय 


दूखरे गुणष्यानमे आता है, दूसरा गुणस्यान भी यद्यपि जोवक्री वैम।विक अवस्था है तथापि वैमाविक्र 
मवस्था मिथ्यात्वके सन्युखापन्नं वस्या । 


कि मोम्मटसार ) 
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""“र्रयक्त कथनसे यह्‌ वात भी सिद्ध हो जाती है कि ' जव स्वरूपाचरणं चारि 
शरि सम्यग्ञीन दोनों ही सम्यग्द्ंनके साथ होनेवले हतो तीनों ही अविनाभावी हैँ | 
इसतीलिये ग्रन्थकैरने तीनोको श्रविनाभावी ' वतलाए हए तीनोको भ्रखण्डित कहा है । 
परन्तु सम्यग्दशन॑का श्रविनाभावी स्वरूपाचरण चारित्र-ही है, क्रियारूप चारित्र नहीं 
दै । क्योकि क्रियारूप चारित्र पचर गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है । इसीसे पहले यह मौ 
कहा गया है कि सम्यग्ञानके होनेषर सम्यक्‌चारित्र भजनीय है । भ्र्थात्‌ सम्म्त्ानके ` 
होनेपर सम्यक्चारित्र हो भी अथर्वा तहीं भी हो, नियम नहीं है । यर्हापर एक शंका 
उपस्थित होती दै वह यह्‌ है कि जिसंप्रकार सम्य्दर्शनके साथ सम्थग्ञानका अविनाभाव 
होनेपर ही उत्तरोत्तर व्रृद्धिकी प्रदेक्नसे जीन" भजनोय है। उसीप्रकार सम्यग्नानके 
टनेपर सम्यकृचारित्र भजनीय नहीं होना चाहिये क्योकि सम्यक्चारित्रकी पूति बारहवे 
गस्थानमे ही हो जाती है ओर सर्ध्यगज्ञानकी पूति तेरहवे गुणस्थानके प्रारम्भे होती 
दैःइंसका भी कारण यहीहैकरि चारित्र गणको घात करनेवाली चारित्र मोहनीय 
कषाय दशवे गणस्थानके अ्रन्तमे स्वेथा नष्ट हो जाती हैग्रौर केवलज्ञानको घात 
करनेवाला ज्ञानावरणीय कर्म वारहवेके श्रते न्ट होता है । इस कथनसे तो यह्‌ वात 
सिदध होती है कि सम्यक्चारित्रके टनिपर सम्यग्नान भजनीय है रौर ऊपर कहा गया 
दै कि ज्ञानके होनेपर चारित्र भजनीयं है" ॑रन्तु इस शंकाका उत्तर इसप्रकार है करि 
यद्यपि स्धरूल दष्टिसे यह शंका ठीक प्रतीतिं होती है परन्तु सूष्ष्मृष्टिसे विचार करने पर 
नही कथन सिदे होता है जो उपर कहा जा चुकादहै श्र्थात्‌ं सम्यग््ञानके होनेपर 
सम्यक्‌चाखत्र हीं अर्जनीय रहता है । देका खुलासा इसप्रकार है कि यद्यपि चारित्र 
मोहनीय कर्मके नष्टं होरनैवेर बारहवेँ गुणस्थानमे यथास्यातचारित्र प्रकट हो जाता 
तथापि एक दृष्टिते उँ अभी पूणं चारित्र नहीं कटा जा सकता है, यदि कहा ` जाय कि 
चारित्र मोहनीय उसका घातके था जव घातक कं ही नष्टहो गया तो फिर क्यों नहीं 
पूरं चारित्र कहा जाता है श्रथवा तव भी पणे चारितं नहीं कहा जातादहैतो कहना 
वादये कि श्रौर भी को कमं चारित्रका घातक होगाजो कि चारित्रकी पूणंतामे 
वार्धकं है १ तकंणा ठीक है, परन्तु विपक्षमें दूसरी तकंणाँ उठाई जा सकती है कि 
यंदि चारित्र मोहनीयके नष्ट होनेपर चारित्र पूणे टो जातादहै'तो तेरहुवे गणस्थानमें ही. 
व्यो नही मोक्ष हो जाती ? वर्योकि - सम्यग्दशनकी पुत्ति सातवे तक -हो चुकी अर 
चारित्रको पुति वारहवेमे हौ जाती है तथा ज्ञानकी पूति. तेरहवें गणस्थानमे हौ जाती 
है । जर्हापर रत्नत्रयकी पूर्णता है वहाँ पर ही मोक्षका हेना बावश्यकं है, प्रन्यथा ` 
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रत्नत्रयमे > समथेकारणता ही नहीं आ सकती है । तीनोकी पूर्तिके उत्तर क्षणमे ही 
` मोक्ष प्राप्तिका होना श्रवश्यंभावी है सो होती नहीं किन्तु सोक्षप्राप्ति चौदह 
गरुणस्थानमें होती है ` इससे सिद्ध होता है कि अभोःतक चारित्रकी पूणेतामें कु प्रवश्य | 
` चरटिदहै, ओर चारित्रःही.मोक्ष प्राप्तम साक्षात्‌ कारण कहा गया-है। वहु त्रुटि भी 

आनुषद्धिक है वह इसप्रकार है-आत्माका चारित्र गुणै योग भो उसीके साथदै। 
चारित्र गरुण नि्ज॑राका. हेतु है परन्तु योग मन, वचन; कायरूप अशुद्धावस्थामे कर्मेको ग्रहण 

करनेका हेतु है । दशवे गुणस्थान तक चारित्र योगके साथ होनेसे अपणं बना रहा है, दशके 
अन्तमें यद्यपि चारि्रमोहुनीयके दूर हो जानेसे वह्‌ पूणं हो चुका है तथापि उसको बाह्य 
प्रुद्ध करनेमे कारणीभूत उसका साथी योग अभी,तक. श्रपना कार्यं कर रहा 'है। 
इसलिये चारित्रक निर्दोष होनेपर भी योगके साहचयेसे उसे भो आनुषद्धधिक दोषी बनना 
पडता है । यद्यपि कंमेको ग्रहण करनेवाला. योग. चारित्रे "कुचं मलिनता नहीं कर 
सकता है तथापि चारित्र. ओर योग दोनोंही. श्रात्मासे अभिन्न. हैँ -अभिन्नतामें 
जिसप्रकार योगसे श्रात्मा ्रशुद्ध सम्राजताहै उसीप्रकार चारित्रभी परिपू नहीं 
समभा जाता ह ।: जब योगशक्ति वैभाविक अवस्थासे मक्त होकर शुद्धावस्थामे भ्राजाती 
है तभी चारित्र भी -आनुषद्धधिक. दोषसे मृक्त होःजाता,हः 1: इसीलिये शाघ्लकारोने 
 यथाख्यात चारित्रकी पूणंता चौ दहवे गणस्थानमें बतलाई है वहींपर परमावगाढ्‌ सम्यक्त्व 
भी बतलाया है । इसलिये“ चौदहुवे गणस्थानमें ही रत्नत्रयकीौ पूर्णता होती है ओर 
` चहीपर मोक्षप्राप्नि होती है । इससे. रत्नत्रयमे समर्थं कारणता.भी.सिद्ध हो जाती. 'हैः। 
` इतने सब कथनका सारांश यही हुः कि -सम्यगन्नानके होनेपर भी सम्यकचारित्र भजनीय 
है । सम्यक्‌चारित्रके होनेपरः. सम्यग्दशनः: ग्रौर. -सम्यशज्ञान भजनीय नहीं हैँ । किन्तु 
` अवश्यंभावी हैँ ।-क्योकि बिना; पहले दोनोके हुए सम्यक्‌चारित्रःहो ही नहीं सकता ह । 
इसीलिये ग्रन्थकारने सम्यक्त्व श्रौर ज्ञानको चारित्रक .्रन्तगेत बतलाया. है । जिसप्रकार 
चारित्रमेः दोनों गभत हैँ. उसीप्रकार सम्यग््ञानमें सम्यग्दशेन भी गर्भित. ह ।. यद्यपि 
केवलज्ञान भजनीय ह परन्तु परमावगाढ्‌ चारित्रकी अपेक्षा वह्‌ भजनीय नहीं हँ । 


> कार्ण दो प्रकारका. होता.है-एक. समथ कारण एक असमर्थं कारण । जिसके होनेपर उत्तर 
क्वणमें अवश्य दी -का्यकी सिद्धि हो उसे. -समथ, क।रणे कहते है ।- ओर जिस कारणएके होनेपर नियमसे 
त्तर णमे काय न हयो उसे जसरमथे कारण कहते । ` 
. स्वयं दोषी न होनेपर भौ जो साहचयवश 'दोष आता है उसे जातुपङ्िक दोषं कहते दै । जैसे को$ 
. पुरुष स्वयं तो चोर न दो परन्तु चोर्योके सहवासमें रे तो बह भी यानुंपङ्गिक दोषी ठहराया जाता है | 


४७२ 1 : . ` पच्ाभ्यायी | ` [दूसरा ` 
“~ सम्थग्दद्चनको प्रधानता | 
किश सदर्शनं हेतुः रंविचारित्रयोदयोः। 
सम्यजिदेषणस्योच्चेयंदा परत्यग्रनन्मनः ।॥७६८॥ 
अर्थः-सम्यम््ान श्रौर सम्यस्चारत्रि, दोनों सम्यग्दशेन कारणैः श्रौर वह्‌ 
कारणता भी नवीन जन्म धारण करनेवाले सम्यग्‌ विशेषणकी अपेक्षासे है प्रात्‌ 
सम्यग्दशेन, ज्ञान ओर चारित्रको प्रकट करनेमें कारण नहीं है किन्तु ज्ञान प्रर चारित्रमे 
सम्यक्पना लानेमे कारण है । इसीलिये वह तीनोमें प्रधान दहै! 


इसीका चुल्सा 
अर्थोयं साति सम्यक्त्वे ज्ञानं चारसििमत्र यत्‌ । 
भूतपूर्वं भवेत सम्यक्‌ घते वाऽभूतपू॑कम्‌ ॥७६९॥ 


अर्थः-- उपर्युक्त कथनका स्पष्ट मर्थं यहु ह कि सम्यग्दशंनके होनेपर ज्ञान-ओर 
चारित्रे सम्यक्‌ विशेषणको धारण करते हैँ। श्रथवा उन दोनोमें नवीन सम्यकूपना 
भ्राता है । भावाथः-- जब सम्यग्नान ग्रौर सम्यकूचारित्र (इनके सम्यकूपने) में सम्यग्दश्न 
कारणदहै। तोये दोनों उसके कार्य हैँ । कार्यस कारणका अनुमानहो ही जता 
इसलिये सम्यक्‌ चारित्रके कहनेसे दशेन ओर ज्ञानका समावेश उसमें स्वयं सिद्ध हं । इस 
कथनसे शंकाकारकी यह्‌ शंका कि जवतीनोंही मोक्ष माह तो “मूनियोके केवल 
चारित्रका ही निरूपण क्यो किया जाता है स्वेथा निर्मल है । 
सम्यग्दरानक्रा म्ाच्स्य 
श्द्धोपलन्धिशक्तिर्यो कष्ि्गानाविश्चायिनी । . 
सा भवेस्छति सम्यक्त्वे श्द्धो माबोऽथवापि च ॥[७७०॥ 
अथः--म्रात्माकी शुद्धोपलव्धिमे कारणीभ्रूत जो ग्रतिशय ज्ञानात्मकं लब्धि 
(मतिन्नानावरणीय कर्मका विशेष क्षयोपश्नम ) हं वह॒ सम्यरग्दशेनके होनेपर ही होती ह । 
शयवा श्रात्माका शद्ध भाव-शुद्धात्माचुभ्रूति सम्यग्दशेन होनेपरदही हयेती हं । 
,  यत्पुनद्रन्यचासिं ध्रुतं ज्ञानं विनापि क्‌ | 
न तज्ज्ञानं न चारिरिमस्ति चेत्कमबन्धश्चत्‌ ।॥७७१॥ 


, अथः प्रीरमभीनो द्रव्य चारित्र श्रौर श्रुतज्ञान ह य॒दि वह सम्यग्दन रहित ह 
तोनतो वहु ज्ञानहओरन वह्‌ चारित्रहै, यदिह तो केवल कर्मबन्ध करनेवाला हीह) 


। क्ण्यायः 1 ` ^. सुबोधिनी टीका । [ि {8५३ 
6 । :. .. -सारांश्च. | 
तेषामन्यतपरोदश्यो नास्ति दोषाय इत्रचित्‌ । 
॥ मोक्षमागेकपाध्यस्य साधकानां स्प्रतेरपि ॥७७२॥ 
अथः--इसलिये उन तीनोमेसे किसी एकका कथन. भी कहीं दोषाधायक. नहीं. हँ । 
मोक्षमागे-एक साध्य हं ओौर ये तीनों ही उसके साधक .रूपसे कहे जाते है । 
| बन्धः मोष्च व्यवस्थाः  .. 
म . , , बन्धो मोक्षश्च ज्ञातव्यः.समासाखन्चकोविद्‌ः। _ 
1, , ,  , रागांरबेन्ध एव स्यान्नोऽरागांशेः कदाचन ॥७७२॥। | 
~; ; अथेः--प्रष्न ¦ करनेमे जो अति चतुर हैँ उन्हुं बन्ध श्रौर. मोक्षकी. व्यवस्था.भी 
-संक्षेपसे जान लेना चाहिये । वह्‌. यहं कि -रागांश-परिणामोसे, बन्ध होता है श्रौर ` 
 -जिना रागांश~परिणामोके बन्धः कभी नहीं हो सक्ता । 
न्थान्तर्‌ . `. - ८ 
# -येनांशेन सुृष्टिस्तेनांोनास्य बन्धनं नास्ति | | 
येनांरोन त॒ रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥७७४॥ 
अ्थं-- जिस भ्रंगसे आत्मा सम्यग्दशेन विशिष्ट है उस भ्रंशते उसके कर्मबन्धः नही 
` होता श्रौर जिस श्रंशसे उसके राग है उस प्रंशसे उसके कमबन्ध'होता है । । 
मवाथेः-- बन्धका कारणं केवल रागांश ही है। च 
| ` संकोच ओर प्रतिज्ञा 
. ` उक्तो धमंस्वरूपोपि प्रसङ्धात्सङ्र्तो शतः 
फविलन्धावकाशस्तं विस्तराद्ा करिष्यति ॥७७५॥ , 
अथः- प्रसद्धवश प्रंशरूपसे धमंका स्वरूप भी कहा गया, अब प्राचार्य कहते है 


कि प्रवकाश पाकरं उस धर्मका स्वरूप विस्तार पूवक भी करगे । 
| सारश्च 


देवे गुरौ तथः. धर्म ॒दष्टिस्तत्वाथेदिनी । 

ख्याताप्यमूढदष्टिः स्यादन्यथा. मूदरहष्टिता ।|७७६॥ 
| अथेः- देव गुरु श्रौर धर्मम श्रद्धान करना अमूट्दषटि श्रंग कहुलाता है, अन्यथा ` ` 
` (इसकी विपरीत्ततामे) मूढहष्टि दोष कहलाता है । 


१, । ५: 





# पुरुषाथसिद्धयुपाय । 
६० . 


५, ` ` पञ्चाध्यायी [ दृसरा 
। जमूदु ट्ट सम्यक्त्वका गुण है 
सम्यकस्य्‌ गुणोप्येप नालं दोषाय लक्षितः । 
सम्यण्दष्टियतोवश्यं तथा स्यान्न तथेतरः ।७७७॥ 

अर्थः--श्रमूढृदष्ि सम्यग्दशंनका गरुण है । यह्‌ गुण किसी प्रकार दोषौत्पादक नहीं 
है किन्तु प्रुणोत्पादक ह । क्योकि सम्यण्दष्टि नियमसे श्रमूढृष्टि श्रंगका पालन करता है । 
मिश्याहषटि एेसा नहीं करता वहु उल्टा ही करता है । 

भावाथैः--सम्यग्हषटके लिये अमूदृह्टि ग्ग श्रव्य पालनीय है 1 यदि सम्यग्हष्टिकी 
बुद्धि देवगुरु धमेके सिवा कुगुर, कुधर्म, कृदेवकी प्रशंसा अथवा उनकी किथ्विन्मान्यताकी 
तरफ है तो उसे मिथ्याहष्टि ही सम फना चाहिये । अथवा देव, गुर, धर्मम उसकी पणं श्रद्धा 

नहींहैतो भी उसे मिथ्याहषटि ही समभना चाहिये । इसलिये श्रमूढषटि सम्यग्हष्टिकां प्रधान 

छण समना चाहिये । शन्दान्तरमें यो कहना चाहिये कि सम्यग्हष्ट श्रमदृहष्टि नियमे 
हीता ही है (यदि वह मूढहष्टि है तो सम्यण्हष्टि नहीं किन्तु मिथ्यादृष्टि है । क्योकि 
सम्यर्हटि कुदेव, कुगुर, कुधमं अौर मिथ्या शाघ्लोकी न तो विनय करता है न उन्है प्रणाम 
ही करता ह ।> विना भिध्यात्वके उसको कुदेवादिककी श्रोर वुद्धि श्रवुगामी किसी 
प्रकार नहीं हो सकती है । इसके सिवा जो लोग सच्चे देव, शार, गुरुकी यथार्थं विनय 
वही करते है जिनको उनमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है उन भी मिथ्याहष्टि ही सममना 
चाहिये ।# विना मिथ्यात्वकर्मके उदय हए एेसी कुमति नहीं हौ सक्ती दै । 

यद्यपि सम्यग्दशंन गुण प्रतिसृकष्म है उसका विवेचन नहीं किया जा सकता दै । 
जिस पुरूषकी आत्मामें वहू गरुण प्रकट होता है उसीको शृद्धात्मानुभवनका अपूर्वं स्वाद 
जाता ठे । बह उस भ्रात्मिक प्रप स्वादका बाह्ये उसीप्रकार विवेचन नहीं कर सकता 
है जिसप्रकार कि वीका स्वाद लेनेवालेसे उसका स्वाद पूषन पर वह उसका स्वाद ठीक 
ठीक प्रकट नहीं कर सकता । जिसप्रकार घीका स्वाद चखनेसे ही उसको यथार्थं प्रतौति 


>< भयाञास्नेदलोभाद् कुरेवागमटिङ्धिनाम्‌ । 
भरणामं विनयं चेव न कुर्युः जुद्धदरष्टयः ॥ 
अर्थान्‌ मयते, आसे, प्रेमे, लोमसे किली तरह भी सम्यण्टष्टि कुदरेवादिकको प्रणाम अथवा 
नकी विनय नीं कर सकता है | 
( रतनकरण्ड भ्रावक्ाचार ) 
* आजकल जो प्रथमानुयोग शाखोको कदानियोँ कहते है गौर जो जिनद्नको अनावश्यक सममे 
ह उनके मिथ्यात्वकमंका उदय अवश्य ह | 


श्याय ] ` बोधिनी शका [ ४७५ 


होती है उसीप्रकार उस श्रलौकिक दिव्य सम्यक्त्वगुणकी प्रकटतां होनेवाले श्रात्मिक रसका 
वहू स्वयं पान करता है दूसरेते नहीं कह सकता । तथापि व्यवहार सम्यक्त्व जो बतलाया 
गया है कि सत्यार्थ देव, गुरु, शास्नमे पूणं श्रद्धा रखना, उस बाह्य सम्यक्त्वमे भी जिनकी 
बुद्धि विपरीत है उनके मिथ्यात्वं कमक तीव्र. उदय समना चाहिये । व्यवहार 
सम्यक्त्वीकी . भी सच्चे देव, गुरु शाघ्मे अटल भक्ति रहती है । उनमें उसकी बुद्धि 
किचिन्मात्र भी शंकित नहीं होती दै। 


यह्‌ बात भी नहीं है कि किसी पदार्थमें सम्यग्ष्टिको शंका ही नहीं उत्पन्न होती 
है, सम्यग्दृष्टि सर्वज्ञ नहीं है श्रौर जैसे छस्य हैँ तैसे वह्‌ भी चदयस्थ है । छद्मस्थतामें 
ग्रनेक शंकाश्रोका होना स्वाभाविक बात है, इसलिये सम्यण्ष्टि भी बहुतसी बतोमें 
शङ्कत रहता है, परन्तु शङ्धाये दो प्रकारकी होती हैँ । एक तो-जिस पदा्थमे शङ्का 
होती है उस पदार्थैमे आस्था (श्रद्धा) रूप बुद्धि. तो ्रवश्य रहती है परन्तु ज्ञानक 
मंदतासे पदार्थका स्वरूप वृद्धिं न श्रानेसे शंका होती है, सम्यग्ह्टिको इस प्रकारकी दही 
शङ्का होती है। वह सर्वज्ञ कथित पदाथ व्यवस्थाको तो सर्वथा सत्य समता है, परंतु 
बुद्धिकृत दोषसे उसके समभनेमे प्रसमर्थं है । दूसरी शङ्खा कुमतिज्ञानवश होती है। 
कुमतिज्ञानी अपनी बुद्धिको दोष नहीं देता है किन्तु सर्वज्ञ कथित श्रागमको ही दोषी 
ठहूराता है, वह जिस पदाथ शङ्का करता है उस पदार्थपर श्रद्धा रूप बुद्धि नहीं रखता 
है। एसे ही पुरुष भ्राजकल कालदोषसे श्रधिकतर होते चले जाते हँ जो स्वयंको 
वुद्धिमान्‌ सममते हए श्राचार्योको श्रपनैसे विशेष ज्ञानवान नहीं समभते है। एसे ही 
पुरुष जिन दर्शन, जिन पूजन आदि नित्य क्रियाग्नोको रूढि कहकर छोड़ ही नहीं देते रै 
किन्तु दूसरोको भी एसा भ्रहितकर उपदेश देते हैँ. । एेसे लोगोका यह भी कहना है किं 
विचार स्वातन्त्यको मत रोको, जो कोई जेसा भी विचार (चाह वह जिन धर्मके स्वेथा 
 विपरीतदहीहो) प्रकट करना चहिकरनेदो, इन्हीं बातोंका परिणाम भ्राजकल धमं 
मौथिल्य गौर धमं विरुद्ध प्रवृत्तियोका आन्दोलन है । ये सम्पूणं बातें धर्माचायं तथा 
गृहस्थाचार्थके अभाव होनेसे हई हँ । धामिक श्रंकुश श्रव नहीं रहा है इसलिये जिसके 
मने जो बात समाती है उसके प्रकट करनेमे वहु जरा भी संकोच नहीं करता है । यही 
कारणदहै कि दिनं पर दिन धर्मम शिथिलतादही ग्रा रही दहै 1 
 # इस विषयमे स्वामी आश्चाधरने बहुत हौ खेदजनक उद्गार प्रकट कयि है-- | 
` कलिग्राबरृषिमिभ्यादिडः मेषच्छन्नासु `दिक्ष्विह । खयोतबस्सुदरेष्टायो हा ! द्योतन्ते क्वचित्क्वचित्‌ । 
अर्थात्‌ इस भर तत्तेत्रमे कल्काल -प॑चमकाररूपौ वषौक्राखमे मिभ्यादशटियोंके उपदेश रूपी मेघोसे 


६) पद्वाध्यायी , {दसस . 
उपगूहन अङ्गका निरूपणे ` ` | 
टपव्रहणनामास्ति गुणः सम्यग्डगालमनः । = 
रक्षणादारमश््तीनामवश्यं त्र हणादिह ।७७८॥ 
अर्थः सम्यण्दष्टिका उपव्र हण (उपगुहन) नामक भी एक गुण है 1 उसका यह्‌ , 
लक्षण है कि अपनी श्रात्मिक शक्तियोको वाना अथवा उनका ह्विका करना । -द्सीसे | 
उसका प्रन्वर्थं नाम उपत्रहुण है । . क | 
भथचा 
आत्मञद्धेरदोर्वल्यकरणं चोपत्रंहणम्‌ ( 
अर्थाद्दग्नप्रिचासि्रभावात्‌ संवलितं हि तत्‌ ॥७७९।। 
अर्थः--प्रात्माकी शुद्धिमें मन्दता नहीं आने देना: किन्तु उसे बढाना इसका नाम 
भी उपत्र हा है, भरात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्य्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र, इन भावो विशिष्ट 
भ्रात्माकी शुद्धिको बढ़ाते रहना उसमें किसी प्रकारकी शिथिलता नहीं जनि देना हसीका 
नाम उपत्रहण है । ८ 
उपत्र हण गुणधारीका स्वरूप । 
जाननप्येप निःरोषास्पौर्पं प्ेरयन्निब । 
तथापि यत्नवानात्र पौस्वं प्ेरयन्निव [७८ ०।। 
अर्थः--उपत्र ह्ण गुणका धारी पुरुष पुरुषाथ पुरवेक सम्पूणं ेहिक बतोको जानता . 
है परन्तु उन एेहिक (संसार संबन्धी) वातोके प्राप्न करनेके लिये वह पुरुपाथं पूर्वक 
प्रयत्न नहीं करता है । 5 न 
नायं श्ुद्धोपरन्धौ स्याह्वशतोपि प्रमादवान्‌ । 
निध््रमादतया 55त्मानमाददानः समादरातर्‌ ।७८१॥ 
 अथः--उपन्रहण गुणका धारक आत्माकी शुद्ध-उपलव्धमे लेशमात्र भो प्रमादी 
नहीं है किन्तु प्रमाद रहित श्रादर पूर्वक श्रपने श्रात्माका ग्रहण करताहै।. 
यद्रा शुद्धोपरुब्ध्य्थमभ्यस्वेदपि तद्वहिः । | 
सक्रियां कश्चिदप्यर्थात्तचत्साध्योपयोगिनीम्‌ ।(७८२॥] 
सदुपदरशरूधी सव दिशाय टक रहीं है । उसमे यथार्थं तस्वोके उपदेष्टा खघयोत (जुगुनू)क समान की 
, पर दिखल्माई पडते है । प्रन्थक्रारने शस विषयका दुःख भ्रकट करनेके लिए ष्टाः, शन्दका प्रयोग किया है। 
८सागारधर्माश्त' । 


 मष्वाय] ` . सनोधिनीदीका ` [ ४७७ ` 
 : अथेः--प्रथवाः वह्‌ शुद्धोपलन्धिके लिये बाह्य किसी सक्रियाका भी श्रभ्यास करता 
है जो कि उसके साध्यम उपयोगी. पडती है.। 
+ | बाह्य आचरणमं दश्रान्तं : > 
रसेनद्रं सेषपानोपि कोपि पथ्यं न वाऽऽचरेत्‌ । `` 
 आत्मनोऽवुल्लाघताघन्खन्युज्छन्यज्ाघतामपि ॥७८३॥ 
 : बर्थः-- कोई पुरुष रसायनका सेवन भी करे परन्तु पथ्य स करे तो रसायनसे 
जिसप्रकार वह श्रपने रोगका नाश करता है उसीप्रकार पथ्यके न करनेसे नीरोगताका 
भी नाश करताःहै । भावाथः--रोगको दूर करनेके लिये उचित श्रौषधिके सेवनके साथ 
साथ अनुकूल पथ्य करनेकी भी श्रावश्यकता है । . भ्रन्यथा रोग दुर नहीं हो-सकता है. । 
उसीप्रकार सम्यर्हष्टिको साध्योपयोगी बाह्य सतुक्रियाश्रोके करनेकी भी भ्रावश्यकता है । 
| | ` ` अथवां 
यद्रा.सिद्धं विनायासात्छतस्तत्रोपवरंहणम्‌ । 
उ्वेमूध्वंगुण्ेण्यां निजरायाः सुसंमवात्‌ ॥७८४॥ 
अर्थः--अथवा सम्यग्हष्टिके किसी खास यत्नके स्वतः ही उपन्रहण गुण सिद्ध है । 
क्योकि उपर ऊपर परुणश्रेणी (परिणामोकी उत्तरोत्तर विशुद्धता) रूपसे उसके 


निर्ज॑राका होना श्रवश्यंभावी.है ।  मावाथः--सम्यग्हष्टिके असंख्यात गुणो निजंरा होती 
रहती है भ्रौर वह्‌ उत्तरोत्तर श्रेणी करमसे बढी हुई है । 


अ्रश्यंभाविनी चात्र निजरा कृस्स्नकमंणाम्‌ । 
प्रतिक्ष्मक्षणं यवदसंख्येयगुणक्रमात्‌ -।1७८१५॥ 
 अर्थः--उपन्रहण गुणधारीके सम्पूणं ` कर्मोकी निर्जरा श्नवश्य होगी, क्योकि 
प्रतिक्षण उसके असंख्यात गुणी २. निरा होती -ही रहती. है । 
। कमज क्षयम जात्माकी विशद्धिकी बृद्धि 
 स्यायादायातमेतद्रे यावतांशेन तत््षतिः | 
बृद्धि; श्ुद्धोपयोगस्य बरद्ेषुद्धिः- पुनः पुनः ।७८६॥ 
अथ--यह बात न्याय प्राप्त है कि -जितने भ्रंशमें कर्मोकरा क्षय हो जाता है. उतने 


ही भ्रंशमें शुद्धोपयोगकी ब्रद्धि हो जाती है ।. उधर कमकि क्षयकी ब्द्धि होती जाती है 
इधर शुद्धोपयोगकी बृद्धि-होती जाती है । यह्‌ बृद्धि बरावर बद्ती चली जाती है । 


४७८ } ` पद्छाध्यायी ` [ दृखर 


यथा वथा विच्चुद्धेः स्याट्‌ व द्विरन्तः प्रकाशिनी । 
तथां तथा हूषीकाणायुपेक्षा रिषयेष्य पि ॥७८५७॥ ५५ 
र्थः-जेसी जसी विणुद्धिक व्रृदधि अन्तरंगमे प्रकार उालती है, वैसी वैसीही 
जात्माकी इन्दियोके विषयोमे उपेक्षा होती जाती है 1 | 
क्रियाकारडको वढाना चाहिये 
ततो भूम्नि क्रियाकषण्डे नास्मशक्ति स लोपयेत्‌ 
किन्तु संब्धयेन्नलं प्रयत्नादपि दष्टिमान्‌ ॥७८८॥ ४9 
अरथः--दसल्िये वहते क्रियाकाण्डमे श्रपनी शक्तिको नहीं छिपाना चाहिये । 
किन्तु यत्नपुरवंक उसे बढ़ाना चाहिये यहु सम्यगहष्टिका कर्तेव्य है 1 | 
सारांगा ` 
उपत्रेहणनामापि गुणः सदशंनस्य यः । 
गणितो गणनमध्ये गुणानां नायुणाव च ॥७८९॥ 
मथः--जो उपत्र हण (उपगूह) गुण कहा गया है वह भी सम्बण्टष्िका गुण ` 
है । सम्यण्षटिके गुणोमे यह्‌ भी गुण भिना गया है, यह्‌ दोषाधायक नहीं है । 
स्थितिकरण अंगक्रा निरूपण | | 
पुस्थितीकरणं नाम गुणः सम्यग्दगारमनः | 
धर्माचयुतस्य धर्मे तत्‌ नाऽधू्मेऽधर्मणः ्षतेः ।।७९०॥। 
अधेः--स्थितिकरण गुण भी सम्यश्द्िका गुण है । धर्मसे जो पतित हो चुका है 
प्रथवा पतित होनेके सन्मुख है उसे फिर धर्ममे स्थित कर देना इसीका नाम स्थित्तिकरण 
टे । किन्तु धर्मक क्षति होनेषर प्रधरममे स्थित करनेको स्थितिकरण नहीं कहते है । 
अधमं सेवन धर्मके ल्य भी जच्छ नहीं है ॑ 
न प्रमाणीकतं ब्रदधरध्मायाधर्मसेवनम्‌ । ` | 
माविधर्माशया केचिन्मन्दाः सवधवादिनः ।(७९१॥ | 
सथः--धर्मके लिये भौ त्रवर्मेका सेवन करना वृढ पुरुषोनि स्वीकार नहीं किषा 
है । श्रागामौ कालम धर्मक आशाते कोई मूखं-अधम सेवनक्रा भी उपदेश देते है । 
| -परम्परेति पक्षस्य नावकाशोत्र लेशतः । [र 
मूखौदन्यत्र नो मोहाच्छीवार्थं बन्हिमाविदेत्‌ ॥७९२॥ . ` 


` ` -मभ्वाय | ॥ खबोधिनी टीका ` | { ४७६ 
 अथंः--श्रधमं सेवनसे परम्परा धमं होता है, इसप्रकार परस्परा पक्षका लेशमात्र 


` भी यहाँ श्रवकाश नहीं है । मूर्खको छोडकर एेसा. कौन -पुरुषःहै जो मोहसे शीतके लिये 
वद्धि प्रवेश.करे । . . 


भावाथेः- जैसा कारण होता है उसी प्रकारका कार्यःहोता है; ठण्डका चाहने वाला 

उन्हीं पदार्थोका सेवन करेगा जो ठण्डको .पैदा करनेवाले हों, ठण्डका. चाहने वाला उष्ण 

पदार्थो (स्रग्नि श्रादिक)का कभी सेवन नहीं करेगा । इसीप्रकार धर्मको. चाहनेवाला 

 -धममेका ही सेवन करेगा, क्योकि धमं सेवनसे ही धर्मकी प्राप्ति हो सक्ती है, श्रमं 

` सेवनसे धरमेकी प्राति कदापि नहीं हो सकती । जो लोग अधमे सेवनसे धमं बतलाति रहँ 

वै कीकरके वृक्षसे आस्रकीः प्रा्चिःबतलातेः हैः परन्तु यह उनकी भारी भूल है । कीकरके 
` वृक्षसे. सिवा कटिके श्रौर कुद न्हीं मिल सकता है.। 


` . नैतद्धमंस्य प्राग्रपं प्रागध्मेस्य सेवनम्‌ । 
व्यप्तिरयक्षधमत्वाद्धेतोर्या व्यभिचारतः ॥७९२॥ 


| अथं--अधर्मका. सेवन धर्मका प्राक्रूप भी नहीं है । क्योकि अरधमेसेवनरूप हेतु 
` विपक्षभूत-अधर्मप्राप्षिमे भी रह्‌ जाता है. इसलिये व्यभिचारी है. इसीसे अधमेसेवन ओर 
धर्मप्राप्िकी ग्याश्नि भी व्यभिचरित है । .मावाथः--मीमांसकादि दशेनकार यागादिमें 
हिसारूप अधर्मसेवनसे धरममेप्राप्ति मानते हैँ श्रौर उसी यागादिका फल स्वगेप्राप्ति बतलाते 
हैँ । श्राचायं कहते हँ कि सा उनका सिद्धान्त सर्वथा मिथ्या है । क्या हिसारूप अधमेके 
सेवन करनेसे धममप्राप्ति हो सकती है ? हिसादि नीच कार्योका स्वगे फल कभी नहीं हो 
सकता है। हिसा करनैसे परिणामोमें संक्लेशकी ही व्रृद्धि होगी उससे पाप बन्ध होगा 
` इसलिये अधमेसेवनक्रा फल उत्तरोत्तर प्रवर्मकी बृद्धि दहै। धर्मका हेतु श्रधमं कभी नहीं 
हो सकता है । 
प्रतिषक्षमक्षणं यावद्धेतोः कर्मोदयात्सखतः । 
धर्मो घा स्यादधर्मो बाप्येष सवत्र निय; ॥७९४।। 
थः--प्रति समय जब तक कर्मंकाः उदय है तब तक धमं ओर अधमं दोनोंही 
हो सकते हँ ेसा सर्वत्र नियमः शुभ बन्धसे घ्म ओर अशुभ बन्धसे श्रधमं होता है । 


 भाव्राथ-जवब कर्मोदय मात्रसे भी ्रधरमं पाप चन्ध होता है तब अधर्मस्ेवनसे तो 


श्रव्य ही अधमं होगा, इसलिये -यागादि अधर्मसेवनतेः धर्मप्राप्तिकी कल्पना करना 
मीमांसकोंकी सर्वथा भूल है । | 


8 ]। ` पच्वाध्यायीः |  (वूषस ~ 
स्थितिकर्एके मेदः 
तस्स्थितीकरणं द्ेधाऽध्यसास्छापरमेदतः। = ` 
स्वात्मनः स्वातमतते ऽर्थात्परत्वे तु परस्य तत्‌ ॥७९१५।। ` 
अर्थः--वह्‌ स्थितिकरण श्रपते अर परके भेदसै दौ प्रकारका है । प्र्थात्‌ अपने ` 
अत्माके पतितत होनेपर श्रथवा पत्तित होनेके सन्मुख होनेपर श्रपने श्रात्मामें ही पन 


धपते श्रापको लगा लेना दमे स्व-स्थितिंकरण कहते हैँ । ओर दूसरे श्रात्माके धर्मत 


पतित होनेपर पुनः उसे उसी ध्म तदवस्थं करं देना इसे पर स्थितिकरण कहते दैः ॥ 
दो भेदप्रत्यक्षसिद्धहै। ` ` ` .: ` | 


स्वस्थितिकर्एका खुरासा, 
तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्यात्मस्थितेधितः । 
भूयः संस्थापनं स्वरस्य स्थितीकरणमास्मनि ॥७९६॥ | 
अर्थ-मोहोदयके उदरेकवश श्रपनीं आत्म परिस्थिति (धर्मस्थिति) से पतित प्रपनै 


मत्माको पुनः श्रात्म परिस्थितिमे लगा देनाःइसीका नाम स्वस्थित्तिकरण हैः श्रपनेमे 
अपना स्थिंत्तिकरण है | 


इसीका स्पष्टीकरण ` ` 
जय मा्‌; क्वाच्वादहशेनात्स पतत्यधः । 
त्रजत्युध्व पनदबत्सम्यगारुद्य दशनम्‌ ॥७९७॥` 
अर्थः--उपर क हुए कथका. खुलासा इसप्रकार है-कभी कर्मोदयकी. तीत्रतासे 
वह सम्यर्हषटि दशेनसे नीचे. गिरता है । फिर दैववश सम्यग्दश्षैनको पाकर ऊपर चृता है। 
अथवा 

मथ क्तचि्यथाहेतुदशेनाद्पतन्नपि ।, 
मबशुद्धिमधोधोवैरष्व मूर ्ररोहति ।७९८॥ 


अथः--श्रथवा-साममग्रीको योगयतामें कभौ दशंनसे नहीं भी गिरतः है तो -भावोका 
गृद्धिको नीचे नीचेके श्रंशोसे ऊपर ऊपरको बढ़ता है। ध 





अथवा 


क्वचिद्रहिः शभाचारं स्वीडृतं चापि युश्वति । 
नं युश्वति कदाचिद युक्च्छा बा पुनराश्रपरत्‌ ।७९९॥ 


अन्याय} # ` > बोधित - टीका | [ ४८१ 
--कभी स्वीकृत किये हुए भी बाह्य-शुभाचारको छोड देता है । कभी नहीं 
भी छोडता है । अथवा छोडकर पुनः ग्रहण करने लगता. हं । 
: ` अयवा | 
यदा वहिः क्रियाचारे यथावस्थं स्थितेपि च । ` 
कदाचिदीप्यमानोन्तमाबिभूस्वा च वतते ॥८००॥ 
भरथः-- अथवा वाह्य क्रियाचारमें ठीक .ठीक स्थित रहनँपर कभी कभी प्रन्तरद् 

 भावोसे दंदीप्यमान होने लगता है । 


. नास्मवमिदं यस्माचासि्रिवरणोदयः 
अरित तरतमस्वांशेगच्चन्निम्नोन्नतामिह ॥८०१॥ 


अथंः- कभी भ्रन्तरङ्कके भाव बढ़ने लगते कभी घटने लगते हैँ यह्‌ बात 
श्रसंभव नहीं है । क्योकि चारित्र मोहनीय कर्मका उदय. अपने प्रंशोसे कभी बहने लगता 
है-ओर केभी घटने लगता ह । भवाथेः- चारित्र मोहनीय जिस रूपसे कम बह होता 
है उसी रूपसे भावोमे भी ` हीनाधिकता होती हं । 


 अत्रामिप्ेतमेवंतत्स्वस्थितीकरणं स्वतः । 

ˆ ल्यायक्छुतशिदत्रास्ति 'देतुस्तत्रानवस्थितिः ॥८०२॥ 
 अथंः-यहांपर इतनादही श्रभिप्रायहं कि स्वस्थितिकरण स्वयं होताहं भ्रीर 
उसमें श्रत्माकौ स्थिरताकानहोनाहीकारणहं। . . . 

 . दूसरोका स्थितिकरणः  , 
सुद्थितीकरणं नाम परेषां सदनुग्रहात्‌ । 
भ्रष्टानां स्वपदाचत्र स्थापनं तत्पदे पुनः ॥८०३॥ 
अर्थः-दूस रोपर सत्‌ श्रदुग्रहु करना ही पर-स्थितीकरण हे । वहु अनुग्रह यही 
ह कि जो श्रपने पदसे भ्रष्ट हो. चुके हैँ उन्हं उसी पदमे फिर स्थापन कर देना । 


 # सत्‌ भनुप्रहसे इतना दी तत्पये है. कि विना क्रिसी प्रकारकी इच्छा रते हुए धार्मिक उुद्धिसे 
परोपकार करना । जो अनुग्रह कोभवश अथवा अन्य श्रतिष्ठा जादिकी चाहनाः व्च किया जाताहै, वक 
अनुप्रह अवश्य है परन्तु -उसको सत अनुपद नहीं कष्ट सकते । प्रशंसनीय अनुप्रह ` निस्परह वृत्तियोका दयी 


कहा जां सकता है । 
६१ 


मर 1 न -प््वाभ्यायी.- ` [दुसरा 
` स्वोपकार.पू्वक दी परोपकार ठीकदै,. .. 
धमदिशोपदेशाभ्यां कतेव्योऽनुग्रदःपरे । : : 
नात्मवरेतं विहायास्तु तत्परः पररक्षणे ॥८०४॥ 
अथः धर्मका आदेश ग्रौर धमैका उपदेश देकर दूसरों पर अनुग्रह करना चाहिये । . 
परन्तु म्रात्मीय त्रतमे किसी प्रकारकी वाधा न.पहूचाकरदही दूसरोके रक्षणमें तत्पर 
रहना उचित है । प्रन्यथा नहीं । ना का 
ग्रन्यान्तर्‌ ६ 
आादहिदं काद्भ्वं ज सक परदिदं च कादव्वं । 
आददहिदपरदिददो आदहिदं पट्ट कादव्वं ॥८०१५। 
अर्थः--सवसे प्रथम अपना हित करना चाहिये । यदि भपना हित करते हृए जो 
परहित करनेमे समथ है उसे परहित भी करना चाहिये । ग्रात्महित गौर परहित इन ` 
दोनो आत्महित ही उत्तम है उसे हो प्रथम करना चाहिये । "^ 
मावार्थः--इन दो कारिका्नोे यह ` बात भलीर्भाति सिद्धहौ जातीदहैकि 
मनुष्यका सवसे पहला कतव्य श्रात्महित है, विना भ्रात्म कल्याणं किये वास्तवमें श्रात्म 
कल्याण हो भी नहीं सकता ह । जर्हा पर सर्वोपरि उच ध्येय है वह भी आत्महित ही 
प्रमुख ह । आचायं यचपि,मुनियोंका पूणं हित करते ह उन्हं मोक्षमा्े पर लगति 
तथापि. उस. अवस्थाम रहकर उनको उच्च ध्येय नहीं मिल सकता है । जिससमयवे उस 
उच ध्येय मृक्तिको प्राप्न करना चाहते हँ उससमय उस श्राचायं पदका त्याग कंर स्वात्म 
भावन मात्र-साु पदमे जा जाते हैँ इसलिये यह ठीक है कि आत्महित ही सर्वोपरि है । 
श्रात्महित स्वारथमे शामिल नहीं किया जा सकता है। जो सांसारिक वासना्रोकी 
पूतिक लिये प्रयत्न किया जता है ` उसे हीः स्वार्थ कहा जा सकता है उसका कारण भी 
यही है कि स्वा्थःउंसे ही कह सकेते हँ जो प्रमाद विशिष्ट है, आरात्महित करनेवाला प्रमाद 
विशिष्ट नही दै इसलिये उसे स्वार्थी कहना भूल दै1- इस कथनसे हम परोपकारका 
निपेष्‌ नहं करना चाहते है, परोपक्रार करना तो महानु पुण्य बन्धका. कारण है । परन्तु 
जोलोग परोपकार करते हुए स्वयं श्रष्ट हो जाते है अथवा आत्महितको जो स्वार्थं 
वतते है वे भरवेश्य भात्महितसे कोसों दुर है; भ्राचार्योनि परोपकार भीः स्वाथं साधन 
"ही बतलाया है । यहां पर यह शंका की नासकतीःहै किः कहीं पर परोपकारार्थं स्वयं 
ष्ट भी होना पड़ता जैसे कि विष्णुकुमार मुनिन मुनि्ोक्ी रक्षके लिये श्रपने पदको 
 छडदही दिया? शंका ठीक है । कहीं पर धर्मी विशेष हानि देखकर रसा भौ. किया 


-अभ्याय ] | सुबोधिनी ` टीका | [ ई 
जाता है परन्तुःआत्महितको गौण करीं नहीं समा जाता है । विष्णुकृमारने अगत्या 
"एसा किया : तथापि उन्हने शीघ्र हीः प्रायश्चित्त लेकर स्वपदका ग्रहणं कर लिया । 
. -आजकल तो ग्रात्म कल्याण परोपकारको ही लोगोने सम रक्ला है; जो देशोदधारादिक 
कायं वत्त॑मानमें दीख रहै हैँ वे यद्यपि निःस्वार्थ-प्रोपकाराथं हैँ ओर उस परोपकारका 
शरेय भी `-उन्हैः भ्रवश्य मिनेगा। परन्तु एसे परोपकारे ` स्वोपकारे (पारमाथिक)की 
"गन्ध भी नहीं है । देशोद्धारादि का्थैकारियोमें स्वधमं शैथिल्य एवं चारित्र हीनता प्रायः ` 
देखी जाती है। यदि उनमें यहं बातनहो तो श्रवश्य ही उनका वह्‌ परोपकार पूणे 
स्वोपक(रमें सहायक है । # ५ व. 
। | कथनका संकोच ` ५ . ५ 
उक्तं दिङमात्रतोऽप्यत्र सुस्थिततीफरणं प्रणः 
निजरायां गुणश्रेणी प्रसिद्धः पुदमासमनः ।॥८०६। 
| अथं ः--मुस्थित्तिकरण गुणका स्वरूप थोडासा यपर कहा गया है । यह्‌ गुण 
सम्पर्के उत्तरोत्तर भ्रसंख्यात गुणी निजंराके लिये प्रसिद्ध है । 
५ | वात्सल्य अगका विवेघन -. ` 
वात्सल्यं नाम दासत्वं सिद्धाहद्विम्बवेश्मसु । 
संघे चतुर्विधे शाल स्वामिकाय सुभृत्यवत्‌ ॥८०७॥ 
` अथः-सिद्धपरमेष्ठी, अहंद्धिम्ब, जिन.मन्दिर, . चतुविध संघ (मुनि, आ्िका 
श्रावक, श्राविका) ओौर शाम, स्वामिकायेमें योग्य सेवककी तरह दासत्व भाव रखना 
ही वात्सल्यदहै। ` `` 
` . "` `. भर्थादन्यतंमस्योच्चेरुदिषटेषु स दष्टिमान्‌ | ` ` `~ 
` सत्पु ` धोरोपसमे रुः तत्परः 'स्याचंदत्यथे ८ ०८॥ 
अर्थः--प्र्थात्‌ ऊपरं जो सिंदधपरमेष्ठी भादि पूज्य बतंलये हँ उनमेसे किसी भी 
एक पर < घोर उपसगे ःहोनेपर्‌' उसके दर करनेके लिये ` संम्यरहष्टि पुरुषको सदां तत्पर 
रहना चाह्यिः। । 
र यद्ध नद्यामसमथ्य यावन्मन्त्रासिकोशकम्‌ :। ६ 
ताबदूच्ु च श्रोतुं च तद्वाधां सहते न सः॥८०९॥ ¦ ,. =. ` 
अथः--म्रथवा जवतक श्रपनी सामथ्ये है'प्रौर जवतक मन्व, असि (तलवारका 
` जोर) श्रौर बहुतसा द्रव्य (खजाना) हैः तब तकः वहु सम्यग्हष्टि पुरुष उन पर प्राई हुई 
` किसी प्रकारकी बारधाकोःन तोदेखं ही. सक्ता है ओर नं सुन ही सकता है । 


४८४ ] - षश्चाध्यायी ` {दृप्‌ 


आवार्थः--श्रपने पुज्यतम देवँ प्र अथवा देवालर्या पर श्रथवा सुनि, आायिका, श्रावक 


श्राविकाश्रों पर यदि किसीप्रकारकी वावा वेतो उस वाधाको जिसप्रकारहौसके उपप्रकार . 


उसे द्र कर देना योग्यहै।-जपनी सामथ्यसे, मन्व गक्तिसे, द्रव्य चलसे, प्रासे, सैन्यवलपे 
हर तरसे तुरन्त वाधाको दूर करना चाहिये । यही सम्यग्हष्टिकी प्रान्तरद्धिक भक्तिका 


गार है! मन्नरणक्ति भी बहत व्रड़ी शक्तिर, वड़े वड़े कार्य-मन्तर णक्तिसि सडह 


जाते दहु! जो लोग मन्तरोकी साम्यं नहीं जानते वे ही मन्वोपर विश्वास नहींकसते .. 


है, परन्तु सर्पादिकोके विपादिका श्रपहुरण प्रत्यक्ष ही दीखता है । जव सामान्य मन्त्रौ 


ट्ारारेमे एमे कार्यं देदे जाते ते महान्‌ श्राप मन्तो द्वारा. वहत वड कायं सिद्ध 

सक्ते रहै, आजकल न वहुश्रद्धादहै श्रौरन शक्ति है इसीलिये मन्तरौते हम लोग कोई 

काये नहीं करस्ते! ¢ | 
४  वात्सल्यकेमेद्‌ 

तद्दिधाऽथ च चात्सल्यं मेदारस्वपरगोचराद्‌ 1 

प्रधान स्वाटमप्म्बास्ध गुणो यवल्परात्माचि ।८ १० 


अथंः- अपने ओर परके मेदसे वात्सल्य अङ््भीदो प्रकारका है अ्रात्म संबंधी 


वात्सल्य प्रधान है परात्म सम्वन्धी मौणदहै | 
स्वात्म सन्वन्धा वात्सल्य 
परीषहोपप्गेः पीहितस्यापि इत्रचित्‌ | | 
| न शचेधिल्वं शुमाचरे ज्ञने ध्वाने तदादिमम्‌ ॥८११॥. 
यथः परीषह ग्रौर उपसर्गादिसे कभी पीडित होनेपर भी अपने श्रेष्ट जाचारमें 
लानमे, ध्यानमें शिथिलता नहीं श्राने देना इसीका नाम्‌ स्वात्म वात्सल्य है । 
: इतरल्रागिह ख्यातं यणो दृष्टिः स्फुटम्‌ । 
हि । शुद्धञानबलादैव यतो बाधापकषणम्‌ ॥८१२॥ . 
अथः--दुसरा-परात्मसम्बन्धी वात्सल्य. पहले. इसी प्रकरणम कहा जा चुका दै । 
परात्म॒ सम्बन्धी वात्सल्य सम्यग्हृष्टिका निश्चयसे गौण गण है! क्योकि. शुद्ध. जानके 
नलसे ही वाधा दूरकीजा ` सक्ती है} इसलिये .मात्मीय्‌ गुदधिका प्राह्ठकरना ही. 
` प्रमुख दहै । , [त | 
प्रभच्ना गङ्कक- स्वरूप । 
प्रमावनाङ्गसंश्ञोस्ति- यणः सद्छंनस्य -दं | 
उत्कपंकरण नाम लन्नणादपि रक्षितम्‌ ॥८१३॥ 
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: : ¦ उअथेः--सम्यर्हष्िका : प्रभावना अङ्क भी. प्रसिद्ध गण दै. । ` उसका यही लक्षण है 
किं हर एक धार्मिक कार्यमे उक्कषै-उच्नति करना । | 

|  धर्मकाही उत्कषं अनीष्टदै 


 अर्थातद्धमणः पत्ते नोव्यस्य मनागपि । 
धर्मप्ष्षतिर्यस्मादधर्मत्किषपिपोषणात्‌ ॥८१४॥ ` 


अथं: पापरूप श्रधमेके पक्षमें किञिन्मात्र भी उत्कषे तहीं बढ़ना चाहिये.। 
क्योकि अधर्मका उत्कषं बढानेसे धमेके पक्की हानि होती है । । . 
परभावनाकरे भेद 
पूववत्सोपि द्विविधः. स्वरान्यास्ममेदतःःपृनः । 
५ तत्राघ्रो वरमादेयः स्यादादेयः परोप्यतः ॥८.१५॥ . :.... 
अथंः- पहले ्रंगोकी तरह प्रभावना-भ्रंग भी स्वात्मा ओर परात्मकि भेदसे दो 
प्रकार है। उन दोनोमें पहला सर्वोत्तम है ओर उपादेय है ।. इसके पी दसरा भौ 


ग्राह्य है । 


चखु्त्कष । 
उत्कर्षो यद्राधिक्यादधिकीकरणं. इषे | 
 अतसु प्रत्यनीकेषु नालं दोषाय तत्क्वचित्‌ ॥८१६॥। | 
| अ्थंः--विपक्षके न होनेपर वल पूवेक धमेमें वृद्धि करना, इसीका; नाम्‌ . उत्कर्षे 
 है। प्रभावना भ्रंग दोषोत्पादक.कभी. तंहीं.हो' सकता है ॥ 
2 भपनी प्रभावना | 
व मोदारातिभतेः; शद्धः  शद्धाच्छुद्तरस्ततः 5 
`. `. :, जीवः शुद्धतमः कथिदस्तीत्यास्मप्रभावना ।८ १७ .;.; ; ..; 5: ,.; 
अर्थः-मोहरूपी शका नाशःहो जानेस जीवःशुदध होः जाता है, कोई शुद्धसे भ 
म्रधिक शुद्ध हो जाता है .ओर. कोई उससेभीःअधिकःणुद्धःहोःजाता है इसप्रकार अपमे 
भ्रात्माका उत्कषे बढाना इसीका नामः स्वात्मप्रभावनाः है । थ ॑ 
इस शुद्धिं पोरुष कारण नदीं है 4 
नेदं स्यात्पौरुषायचं किन्तु नूनं स्वभावतः । ५ 
उध्वमूष्वगुणशरेणौः यतः सिद्धियंथोचरम्‌ :॥८ १८॥ 


क 
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ह्यैता है भौर उत्तरोत्तर श्रेणीक्े क्रमसे असंख्यात गुणी निजंरा होनेसे उसकी सिद्धि _ 
होती ह ( 9 


 , , बाह्य प्रभावना 
वाह्यः प्रमावनाद्धोस्ति विचरामन्त्रादिभिनलेः 
तपोदानादिमिर्नैनधर्मो्कर्पो धिध्रीयताम्‌ ।८१९॥ 
अर्थः- विद्याके वलते, मन्तरादिके वलसे, तपसे तथा दानादि उत्तम कायि 
जनधर्मेका उत्कर्षं (ब्राधिक्य) वाना चाहिये इसीको बाह्य प्रभावना कहते ह । .. . 
ओरभी । 
परेपामयकर्पाय मिथ्या्वोतकपशालिनाम्‌ ¦ 
चमत्कारकरं किंञचिततषिषेयं महाहिः ॥८२०॥ 
अथेः-जो लोग॒ मिथ्या क्रियाश्ोके बढ़निमे लगे हृं है रेमे पुरषोको नीचा 
दिखानेके लिये श्रंथवा उनकी हीनता प्रकट करनेके लिये महात्माओंको कृं चमत्कार 
करनेवाले प्रयोग भी करना चाहिये 1 । 
उक्तः प्रमावनाङ्खोपि युणः सदरनान्वितः 
येन सम्पूणतां याति दशनस्य गुणाष्टकम्‌ ॥८२१॥ 
अथः--सम्यर्द्शंनसे विशिष्ट प्रभावनाम्रंगमभी गुणरहै। उसका कथनो चुका। 
इसी प्रभावना भ्र॑गके कारण सम्यग्दशनके आठ गरुण सम्पूणं हो जाते है, श्र्थात्‌ आवा 
गुण प्रभावना है ।. 
हस्यादयो गुणाधन्ये चिधघन्ते सद्द्टगस्मनः । 
अलं चिन्तनया तेपाञ्ुच्यते 'यद्िवक्ितम्‌ ॥८२२॥ 
अथेः- इन आठ गुणोके सिवा ओरः भी. सम्य्ष्टिके गुण हँ उनका यहापर 
विचार नहीं किया जाता ह । किन्तु जोः विवश्षित है वही काः जाता है । 
1 प्रतं तथथास्ति खं स्वस्यं चेतनारमनः । `: ~ ~ 
| सा त्रिधात्रप्युपादेया स्े्गानचेतना ॥८२३॥: `` `. ~^ 
अथः प्रकृत यही है कि श्रात्माका निजस्वरूप चेतना है 1 वह्‌ चेतनाः तीन प्रकारं 
है-कमं चेतना, कमफल चेतना ओौर ज्ञान चेतना। इन तीनोमें ज्ञान चेतना दही 
सम्यग्हष्टिको उपादेय है,. वाकी. दोनों त्याज्य है । . 
भ्रद्धानादि गुणाश्चेते बाद्योत्रेखच्चलादिदई । 
र्थात्सदशेनस्येकं लक्षणं हइानचैतन।.।॥८२४॥ 2 
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;  . ` अथंः--श्रद्ानं ओदिक जो: सम्यण्हष्टिके गरणे है वे सव बाह्य कथनके छलसे है 
 म्र्थातु सम्य््ष्टिकाःतो केवल एक ज्ञानचेततना ही लक्षणं है । 

~. ६४ । किन्दीं नाक्षम्र पुरुषका कथन : `- 7 

नमु रदिरिदप्यस्ति योगाद्या लोकतो ऽथवा । ` ` 
तत्सम्यक्त्वं द्विधाप्यथंनिश्चयाइृव्यषदारतः ।८२५॥ 
: -व्यावदारिकसम्यक्तवं सरागं सविकल्यकम्‌ । 
निश्चयं वीतरागं तु सम्यक्त्वं निर्विकल्पकम्‌ ॥८२६॥ 
त्सति यासनोन्मेषः केषाजिन्मोहशालिनाम्‌ । : ;. 
तन्मते वीतरागस्य सदषटेज्गानचेतना ॥८२५७॥ 
तेः सम्यक्लं द्विधाकृत्वा स्वामिभेदो द्विधा कृतः 
एकः कथित्‌ सरागोस्ति वीतरागश्च कश्चन ।८२८॥। 
तत्रास्ति वीतरागस्य कस्यचिन्ज्ञनवेतना। ,. , 
 सच्ोरनिर्विकल्यस्य नेतरस्य कदाचन ॥८२९॥ 
व्यावहारिकपदृष्टेः सविकल्पस्य रागिणः 
परतीतिमात्रमेवास्ति इतः स्यात्‌ ज्ञानचेतना ॥८३०॥ 
अथं--रेसी योगरूडि अथवा लोकरूढि है कि वंह सम्यग्दशेनं दो प्रकार टै पैक 
निश्चय सम्यक्त्व दूसरा व्यवहार सम्यक्त्व । व्यवहार सम्यक्त्व सराग ग्रौर सविकल्प है 
प्रीर निश्चय सम्यक्त्वं वीतराग तथा निविकल्पक है । किन्हीं मोहशाली पुरुषोको ` एेसी 
वासना है, उनके मतमें वीतराग सम्यग्हष्टिके ही ज्ञानचेतना होती है। उन लोगोनै 
सम्यक्त्वके दो भेद करके उसके स्वामीकेभीदो भेद कयि । उनका कहना हैकि 
एक सराग सम्यक्त्वं होता है श्रीर्‌ ` एक वीतराग सम्यक्त्व होतादहै। उन दोनोमे नो 
 वीतराग-निविकल्पकं सम्यण्हष्टि"है उसीके ज्ञान चेतनां होती है, जो सरागं-सविकत्पकं . 
व्यावहारिक सम्यग्हष्टि है उसके ज्ञानवेतना कभी नहीं होती क्योकि उसके प्रतीतिमात्रं 
है इसलिये ज्ञान चेतना उसके कटसि हौ सक्ती है । ` 0 ५ 
ब; उन्तर्‌ 
| इति. प्रह्गापराधेनं ये वदन्ति दुरश्वाः 
। : : ˆ .“ . तेषां यविच्ूताम्यासः कायकलेदयाय केवलम्‌ ॥८३१॥ 
अंथः-- इसप्रकार बुद्धिके दोषसे जो दुष्ट भ्राशयवले एेसा कहते है उनका जितना 
भी शाघ्वाभ्यास है वहु केवल शंरीरको कष्टं पहैचानेके लिये है । 


-८८ ] --  पद्चान्यायी- |  {[दृस्दय.. 


` अत्रोच्यते समाधानं सामवेदेन चूरिभिः 
उच्चेरतफणिते दुग्धे योज्यं जरूमनाविरुम्‌ ॥८३२॥ | 
अर्थः-- य्ह प्रर आचाय शान्ति पूर्वक समाधान करते हैँ क्योकि दूुधका उफान . 
ग्रान पर स्वच्छं जल उसमे उालनादही लेक दै । | 
सत्रणाम्यवहासित्ं करीव . इर्ते इर्‌ । 
तजदहीहि जहीहि तवं इर प्राज्ञ विवेकिताम्‌ ।॥८३३॥ 
अर्थः- जिसप्रकार हस्ती तृण सहित खा जाता है उसीप्रकार मिथ्यादृष्टि 
श्रविवेकपूरवैक वोलता है 1 प्राचा कहते हँ कि हे प्राज्न ! उस अविवेकिताको छौडदो 
प्रौर विवेक्से कामंलो। : ना 7 
चन्देरैष्ण्यमिषारमङ् पृथकचु त्वमर्हसि । 
मा ष्िभ्रमस्व इृषवापि चज्ञुषा ऽचाज्ुषाशया ८ ३४।। 
अथंः--आचायै कहते हैँ कि हे आत्मन्ञ! तुम वन्हिसे उष्णत्ताकी तरह सम्यग्हष्डिसे 
ज्ञान चेतना' को श्रलग करना चाहते हौ । परन्तु चश्चुसे किसी पदार्थको देखकर भी ¦ 
अचाश्चुष प्रव्यक्षकी आशासे उस पदा्थमे विश्रम मत्त करो । | 





भवाथेः--ऊपर शंकाकारने सविकल्पक सरागी सम्यग्हष्टिके ज्ञानचेतनाका ब्रभाव 
वरतलाया है वहु वीतराग सम्यण्ष्टिके ही ज्ञानचेतना वतलाता है । प्राचार्य कहूते हँ कि 
एेसा कहना ठीक नहीं है सराग सम्यण्हष्टिके भी ज्ञानचेतना होती है । इसलिये सराग 
सम्यण्ष्टिसे ज्ञानचेतनाको पृथक्‌ करना ेसादहीरहै जैसे कि श्रगिनिसे उसके गणको 
दूर करना । | | 
प्रव सम्यग्हष्टिके सराग श्रौर सविकृत्पक विशेषर्णोका श्राशय प्रकट किथा जाता दहै 
जिससे कि सराग-सविकल्पकर सम्यग्हष्टिके ज्ञान चेतना होनेमे- -किसी ` प्रकारका 
सन्देह न रहै ध । 
विकन्पो योगर्संक्रान्तिरर्थाऽज्ज्ञानस्व पर्ययः | 
ज्ञेयाकारः स तयार्थात्‌ जञेयार्थान्तरसद्गतः ॥८३५॥ 
भर्थः--उपयोगके बदलनेको विकल्प कहते ह । वह विकल्प ज्ञानकी पर्याय है 
अर्थात्‌ पदार्थाकार ज्ञानही उस ज्ञेयरूप पदारथंसे हटकर दसरे पदार्थैके प्राकारको धारण 
करने लगता है । मबाधः--श्रात्माका ज्ञानोपयोगः एक पदार्थ॑से हटकर दूसरी.तरफ लगता 
है इसीका नाम उपयोग संक्रान्ति है । ओर इसी उपयोगका नाम विकल्प .है + 
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` वह विकल्प ्षयोपश्चमरूप है 
पायोपक्षमिकं तस्स्यादर्थादक्षाथंसम्भवम्‌ । 
 पायिकात्यक्षङ्ञानस्य संक्रान्तेरप्यसंभवाद्‌ ॥८२६॥ 

-अथः-- वह उपयोग संक्रान्ति स्वरूप विकल्प क्षयोपशमात्मक है । अर्थात्‌ इन्द्रिय 

` श्रौर पदार्थैके सम्बन्धसे होनेवाला ज्ञान है । क्योकि प्रतीदल्द्रिय-क्नायिक ज्ञानम संक्रान्तिका 
होना ही भसंभव है । क । 

भावाथः-- जब तक ज्ञानमें भ्रत्पन्ञता है तब तक वह्‌ सब पदार्थोको युगपत्‌ नहीं 
ग्रहण कर सक्ता है किन्तु करम क्रमसे कभी किसी पदार्थको प्रौर कभी किसी पदार्थको 
जानता है । यह प्रवस्था इन्द्रिय जन्य ज्ञानम हीहोतीदहै। जो ज्ञान. क्षायिक है- 
प्रतीन्द्रिय है उसमें सम्पूणं पदार्थं एक साथ ही प्रतिबिम्बित हते हैँ इसलिये उस ज्ञानमें 
 उपयोगका परिवत्तंन नहीं होता है । परन्तु वह ज्ञान भी सविकल्पक है । 

: . कदाचित्‌ कोई कहे कि वह्‌ ज्ञान (क्षायिक) केसे हो सकता है क्योकि विकल्प 
नाम उपयोगकी संक्रान्तिका है रौर क्षायिक ज्ञानमें संक्रान्ति होती नहीं है, फिर क्षायिक 
ज्ञान सविकल्पक किसप्रकार हो सकता है ? इसका समाधान-- ` | 

अस्ति क्षायिकङ्ञानस्य विकल्पत्वं स्ररक्षणात्‌ । . 
 :  नार्थादर्थान्तराकारयोगसंक्रान्तिलक्षणात्‌ ॥८३७॥ 
। अथंः-- क्षायिक ज्ञानम विकल्पपना ग्रपने लक्षणसे भ्राता हैन कि ्रथंसे ्र्थन्ति- 
 राकारमें परिणत होनेवाले उपयोगके संक्रमणरूप लक्षणसे । छदस्थ ज्ञानमें उपयोगंसे 
दूसरा उपयोग होता है वहु क्रमवर्ती ज्ञान है केवलज्ञान क्रमवर्ती नहीं है । | 
वह लक्षण इसप्रकारहै  _ .. , 
तल्लक्षणं स्वापूर्वाथं बिशेषग्रहणारमकम्‌ । - 
ठ एकोऽर्थो ग्रहणं तत्स्यादाकारः सविकन्पता ॥८३८॥ 

~. अथः--क्षायिकन्ञानका लक्षण इसप्रकार है--स्व-आत्मा ओौर अपूर्वं पदाथैको 

` ` विशेष रीतिसे ग्रहण करना । यह पर अथं नाम पदा्थैका है मौर ग्रहण नाम श्राकारकरा 

है । स्व श्रौर.पदार्थके ज्ञानका ज्ञेयाकार होना-हौ ज्ञानमें सविक्त्पताहै.। ....; 
मवाथः--जो ज्ञान जपने आपको जानता है साथ ही पर पदार्थोक्रो जानता है परन्तु 
उपयोगे उपयोगान्तर नहीं होता है ` उसीकोः क्षायिक ज्ञान कहते है । यद्यपि क्षायिक 


` ज्ञानम मी पदाथकि` परिवत्तेनकी श्रपेश्नासे . परिवत्त॑न होता रहता है तथापि उसमें 
` , & 
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छद्यस्थ ज्ञानकी तरह कभी किसी पदार्थेका ओौर कभी किसी पदा्थेका ग्रहण नहीं है। 
क्षायिक ज्ञान सभी पदार्थोक्रो एक साथ ही जानता है इसीलिये उसमे उपयोग संक्रान्तिरूप 
लक्षण घटित नहीं होता है परन्तु ज्ञेयाकार होनेसे वह सविकल्प प्रवेश्य है । 
देसे. विकल्पका सराग ज्ञानम ग्रहण नदीं है 
, विकल्पः सोधिकारेस्मिननाधिकारी मनागपि |. 
योगसंकरान्तिकूपो यो विकल्पोधिृतो ऽधुना ॥८३९॥। 
अ्थः-- जो विकल्प क्लायिकज्ञानमे घटित किया गया दहै वहु विकल्प इस 
अधिकारमें कद्ध भी श्रधिकारी नहींहै। यर्हापर तो उपयोगके पलटने रूप विकत्पका ` 
ही श्रधिकारहै। 
एसे विकल्पका अधिकार क्योँहै? 
पेन्दरियं तु पुनक्गानं न संक्रान्तिभ्ते क्वचित्‌ | 
यतोप्यस्य क्षणं याबदर्थादर्थान्तरे गतिः.॥॥८४०॥ 
 अ्थँः--यर्हापर इन्द्रियजन्य. ज्ञानका अधिकार है श्रौर इन्द्रियजन्य ज्ञान विना 
संक्रान्तिके कभी होता ही नहीं है । क्योकि उसको प्रतिक्षण श्र्थसे भ्र्थान्तरमे गति होती 
रहती है । 
भावाथः-यर्हापर विचार यह्‌ थाकि सराग सम्यक्त्व सविकल्प है उसमे जान- 
चेतना नहीं होती है किन्तु वीतराग सम्यक्त्वमें ही वह होती है। आचाय कहते दँ कि 
उपर्युक्त कहना ठीके नहीं है, सविकल्प सम्यक्त्वमे भी ज्नानचेतना होती है उसके होनेमे 
कोई बाधक नहीं दहै । यदि कहा जाय कि सराग संम्थक्त्व सविकल्प है इसलिये उसमें 
जलानचेतना नहीं होती है इसके उत्तरम आचा्यैका कहना है कि विकल्प नाम ज्ञानोप- 
योगके पलटनेका है । ज्ञानोपयोगका पलटना यह्‌ उसका स्वभाव है । ्र्थातु वह्‌ उपयोग 
कभी निजात्माचुभव ही करता ग्रौर कभी वहु बाह्य पदार्थोको भी जानता है । परु 
वह्‌ . ज्ञानचेतनामे किसी प्रकार बाधक नहीं हो सकता है! सराग सम्यण्टषटिके 
ल्लानोपयोगका पलटन भी क्यों होता है, इसका कारण भी इन्द्रियजन्य. बोध है। सराग 
सम्यण्ष्टिके इन्द्रियजन्य ज्ञानहोता दहै रौर इन्चियोसे होनेवालो ज्ञानः जिस पदा्थेको 
जाननेकी चेष्टा करता है उसीको जानता है । | 
इन्द्रियज्ञान क्रमवतीं दै 
इद तु क्रमवत्यस्ति न स्यादुक्रमवर्ति यत्‌ । शा, 
एकां व्यक्ति परित्यञ्य पुनभ्यक्ति समाश्रयेत्‌ ।८४१॥ `: “` . 


४ - अस्यायं | । ५६ सुबोधिनी टीका । |  [ ४५१ 
अथः--इन्द्रियजन्य ज्ञानं निंयमसे क्रमंनर्ती होता है वह्‌ श्रक्रमवर्ती-सभी पदार्थोको 


` एक साथ जाननेवाला कमी नहीं होता । इन्द्रियजन्य ज्ञान एक पदाथेको छोडकर दुसरें 
 . पदाथको जाननेकी चेष्टा करता है) | 


` ` इन्द्रियजबोध ओर क्रमवस्तिखकी समन्यापनि है 
इदं त्वषश्यकी वृत्तिः समन्यप्रिरिबाहथा । 
हयं तत्रेव नान्यत्र तत्रवेयं नचेतरा ॥८४२॥ 


अथेः-समग्याश्चिको तरह इन्दरियजन्यबोध ग्रौर संक्रान्तिकी भ्रावश्यक व्यवस्था 
है । अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य बोध श्रौर क्रमवर्तीपना दोनोंकी समव्या्चिके समान ही व्यवस्था 
है । जहां इन्द्रियजन्य बोध है वहीं क्रमवर्तीपन दहै, भ्रत्यत्र नहीं है । जहा इन्द्रियजन्य 
बोध नहीं है वरह क्रमवर्तीपन भी नहीं है। 
॑ ध्यानका खरूप ` ` 


यत्पुन नमेकत्र नैरन्त्यण इत्रचित्‌ । 

अस्ति तद्धथानमत्रापि क्रमो नाप्यक्रमोथतः ।।८४२॥ 
 एकरूपमिवामाति क्षानं ध्यानेकतानतः। 

तत्स्यात्पुनः पुनव चिरूपं स्यात्‌ क्मवि च ।८४४॥ 


 अथं- जो ज्ञान किसी एक पदाथमे निरन्तर रहता है ` उसीको ध्यान कहते हैँ । ` 
इस ध्यानरूप ज्ञानम भी वास्तवमेनतोक्रमहीहैग्नौरनमभ्रक्रमदहीहै। ध्यानमें एक . 
, चृतति होनेसे वह ज्ञान. एक -सरीखा ही विदित होतादहै। वहु बार बार-उसी ध्येयकी 
तरफ लगता है इसलिये वहु क्रमवर्तीभीहै। . `. ` 


मावाथेः--यद्यपि यहाँ ध्यानका कोर प्रकरण नहीं है परन्तु प्रसंगवश उसका 
स्वरूप कहा गया है + प्रसंगका कारण भीं यह्‌ है कि य्हपर इन्द्रियजन्य ज्ञानका विचारं ` 
हैक वह क्रमवर्तीं है, क्षायिकज्ञान क्रमवती नहीं है। इन्द्रियजन्य ज्ञान भी कहीं कहीं | 
ध्यानावस्थामे एकाग्रवृत्ति होता है, ध्यानम ही तद्नीनता होनेसे वह्‌ . ज्ञान स्थिर एकरूपं 
ही प्रतीत होता है इसलिये एसे स्थलमें (ध्यानस्थ ज्ञानमें) क्रमवतित्वका विचार नहीं 
भी होता है । परन्तु ध्यानस्य ज्ञान भी फिर फिर उसी पदाथेमें (ध्येये) लगता हैः 


इसलिये उसे कथ्चित्‌ क्रमवर्ती भी कह दिया जाता है वास्तवमें वहाँ क्रम प्रौर अ्नक्रमका 
विचार नहीं है। ` । एः 


-४६२ ] ` , प्वाध्याथी ^ ` [ दृूलय 


। यह क्रमवर्तीपन पदलेकासा नदीं है 
नात्र हेतुः परं साध्ये क्रमलै ऽरथान्तयकृतिः 
कत्तु तत्रैव चैकार्थ पुनव तिरपि क्रमात्‌ ॥८४१५॥ 


अर्थः--इस ध्यानरूप ज्ञानमे जो क्रमवर्तीपना है उसमें अर्थ॑से ब्र्थान्तर होना हैतु 
नहीं है किन्तु एक पदाथमें ही कमस पुनः पुनन्ति होती रहती दै । | 
भावा्थः- जिसप्रकार इन्द्रियजन्य ज्ञानम अर्थसे प्र्थान्तररूप क्रमवरृत्ति वतलाई 
गई है उसप्रकार ध्यान्प ्नानमे कमवृत्ति नहींहै किन्तु वरह एक ही पदाथमें पुनः 
५ +. अतिन्याप्नि दोप नीद 
नोद्य तत्राप्यति व्याप्चिः क्षायिक्ाव्यक्षसंविदि । 
स्यात्परीणामवत्वेपि पुन्रै्ेरसंभवात्‌ ।॥८४६॥ 
यर्भः-- कदाचित्‌ यह्‌ कहा जाय कि इस उपर कहै हुए ध्यानरूप ज्ञानकीौ 
अतीन्द्रिय क्षायिक ज्ञानमें ्रतिव्याप्ति् श्राती है क्योकि क्षायिक जान भी अर्थसे श्रथ 
न्तरका ग्रहण नहीं करता है श्रौर ध्यानकरूप ज्ञान मी भ्र्थसे भ्र्थान्तिरका ग्रहण नहीं करता 
है इसलिये ध्यानरूप ज्ञानका क्लाविक्र ज्ञानमें लक्षण चला जातां? रेसी भश्का 
ठीक नहीं है, क्योकि क्षायिक ज्ञान यद्यपि परिणमनणील है तथापि उसमें पृनन्रुत्ति (बार 
वार ध्येय पदा्थमे उपयोग करना) का होना असम्भव है । 
 मावाथं--ययपि सामान्य दृष्टस ध्यान ग्रौर क्षाथिकन्ञान दोनों ही क्रम रहित दै, 
श्र्थेसे अ्थन्तिरका ग्रहण दोनोमे ही नहीं है । तथापि दोनौमें बडा अ्रस्तर है, छद्यस्थोका 
ध्यान इन्द्रियजन्य ञान है वह यद्यपि एक पदा्थमे ही (एक कालमें) होता है तथापि 
उसीमे फिर फिर उपयोग लगाना पड़ता है । क्षायिक ज्ञान एेसा नहीं है वह्‌ श्रतीन्धिय 
है इसलिये उसमे उपरयोगको पुनद त्ति नहीं है वहु सदा युगपत्‌ प्रखिल पदा्थोकि जाननेमें 
उपयुक्त रहता है, केवल पदा्ोमिं प्रति समय परिवर्तन होनेके कारण क्षायिक ज्नानमे मी 
. परिणमन होता रहता.है । परन्तु क्षायिक ज्ञानमे कमवर्तीपन श्नौर पूनघ्रुत्तिपन नहीं हं 
इसलिये ध्यानका लक्षणा इसमे स्वेथा नहीं जाता है । 
छंद्य्याका ज्ञान संक्रमणास्मक है 
याव्च्च्जस्थजीवानामस्ति ज्ञानचतुष्टयम्‌ । 
नियतक्रमवि्वात्‌ सरव संक्रमणात्मकम्‌ ।८४७॥ 





र जो लक्षण जपने ठक्ष्यमं मी रदे गोर अलक्ष्वम मी रहे उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हँ। ` ` 


--अभ्याय | वि ^ खबोधिनी.दीका ` [४६३ 


अरथः--छदास्थ जीवोके चारों ही ज्ञान (मति, भरुति, श्रवधि, मनःप्ैय) नियमसे 
क्रमवर्ती है.दइसलिये चारों ही संक्रमणरूप है । 


नालं दोषाय तच्छक्तिः एक्तसंक्रान्तिलक्षणा । ` 
हेतोर्थेभाविकस्वेपि शक्तित्वाज्ज्ञानशक्तिवत्‌ ।८४८॥ 
` अर्थः-- संक्रमण 'होनेसे ज्ञान शक्तिम कोई दोष नहीं समभना चाहिये । - यद्यपि 
वैभाविक हेतुसे उसमे विकार हआ है तथापि वह भ्रात्मीक शक्ति है जिसप्रकार शुदधन्ञान 
` आलत्माकी शक्ति है । इसीप्रकार संक्रमणात्मक ज्ञान भी भात्माकी शक्ति है। | 
सारांश [ष 
ज्ञानप्नन्चेतनायस्तु न स्यात्तद्विष्नकारणम्‌ । 
 तत्पर्यायस्तदेवेति तद्धिकल्पो न तद्रिपुः ।८४९॥ 


¢ 


अथंः--वह्‌ संक्रान्ति ज्ञानचेतनामें विघ्न नहीं कर सकती हं क्योकि वहु भी ज्ञानकी 

ही पर्याय है । ज्ञानकी पर्याय ज्ञानरूप ही हं । इसलिये विकल्प (संक्रमण ज्ञान) ज्ञान- 

` चेतनाका श्र नहीं ह ।. मावाथः- पहले यह कहा गया था किं व्यावहारिक सम्यग्दशंनमें 
सविकल्पन्नान रहता है, ओर उसका कारण कर्मोदय ह । कर्मोदय हतस व्यावहारिक 
सम्यग्हष्टिका ज्ञान संक्रमणात्मक ह । इसलिये उस विकल्पावस्थामे ज्ञानचेतना नहीं हो 
सकती । ज्ञानचेतना वीतराग सम्यग्हष्टिकेिही होती ह । इसी बातकां निराकरण करनेके 
लिये आचाये कहते हँ कि ` विकत्पज्ञान ज्ञानचेतनमिं बाधक नहीं हो सकता । चारों ही 
ज्ञान क्नयोपशमात्मक है इसलिये चारो हौ संक्रमणात्मक हैँ । संक्रमणात्मक होनेसे ज्ञान- 
चेतनामें वे किसी प्रकार बाधक नहीं हौ सकते है । क्योकि ज्ञानचेतनाका जो प्रतिपक्षी 
है वह्‌ ज्नानचेतनमें बाधक होता हं । विकल्पात्मकनज्ञान ज्ञानकी ही पर्याय हं - इसलिये 
वह्‌ ज्ञानचेतनाका प्रतिपक्षी किसी प्रकार नहींहे। | 
क शंकाकार ˆ. 

ननु चेति प्रतिज्ञा स्यादर्थादर्थान्तरे गतिः ` 

आरमनो ऽन्यत्र तत्रास्ति ज्ञानसञ्चेतनान्तरम्‌ ॥८५०॥ 


अथः- आपकी यह प्रतिज्ञा ह कि संक्रान्तिके रहते हृए भ्रथ॑से अर्थान्तिरका ज्ञान 
होता है, जब पेसी प्रतिज्ञाहंतो क्या श्रात्मसे भिन्न पदाथमिं भी ज्ञान संचेतनान्तर 
होताहै? | 


-मावार्थः-- पहले कहा गथा है कि मति, श्रुत, श्रवधि ओौर मनःपथैय ये चारों ज्ञान ` 


४६४ 1 पद्चाथ्यायीः च | [ दूसरा 


संक्रमणात्मक हैः मतिज्ञानमें जानचेंतना भी त्रा गई इस्तलिये वह्‌ भो संक्रमणात्मक हई. 
ट्सी चिषये कोई शंका करता कि चानचेतना बुद्धात्मानुमवको कहते हँ श्रौर 
संक्रान्ति ज्ञान चेतनं मानते ही दहो, तव या आत्माको पहने जानकर (श्रात्मानुभव 
करके) पीडय उसको दछोडकर दूसरे पदाथि दुसरी ज्ानचेतना होती है ? यदि हीतीह 
तो गुदधत्माको छोडकर भिन्न प्रदाधेमिं भी ज्ञान चेतनाकौ दृत्ति रह्‌. जानेसे उसको 
विपक्लदृत्तिच्व ग्रा गया, “ज्ञानचेतना जुद्धत्मानुमवर्पही होती हं ज्ञान वेतनात्व 
हेतुत" इस अनुमानमें ज्ञान चेत्तनात्व हैतुको णरंकाकारने विपक्षवृत्ति वतला कर व्यभिचार 
दिलाया है । 
खंतर 
त्यं हेोर्विपक्षत्वे व्र चित्वद्व्यभिचारिता । 
यतोऽत्रार्यात्मनो ऽन्यत्र स््रातमनि ज्ञानचेतना ।८५१॥ 
यथः--आचाये कहते ह कि तुम्हारा कहना टठीक है विपक्षवृत्ति होनेसे हतुको 
व्यभिचारीपना श्रव्यं बाता है, किन्तु यहा पर हेतु विपश् वत्ति नहीं है, क्योकि अन्य 
पदार्थेति भिन्न जो शुद्ध निजात्म दै, उसमें चान चेतनाकी वृत्ति होनसे संक्रमण भी 
वन जाता है श्रीर न्नान चेतनाको विपक्नवृत्तित्व भी नहीं प्राता है । | 
मावार्थः--कोई पुरुप प्रहुले भिन्न पदार्थोको जान रहा था, फिर उसने श्रपने 
नानको बाह्य पदार्थसि हटाकर श्रपने गुद्धात्म विषयमे लगा दिया, शुद्धात्मानूमवके 
समय उसका वह्‌ जान, ज्ञान चेतनास्वू्प है तथा वहु वाह्य पदा्थोपि हटकर णुद्धात्मभें 
लगनैके कारण संक्रमणात्मक भी दहै, श्रौर उस न्नानचेतनारूप ज्ञानकी वाह्य पदाथेकि 
विषयमे वृत्ति भी नहीं है इसलिये व्यभिचार दोप नहीं है । 
विध्व सवस्य सटृदर्मित्यं स्याज्क्ञानचेतना । 
दाव्युच्छिननप्रबाहेण यद्रा ऽखण्डेकधारया ।८१२॥ | 
अथः--सम्पूलं सम्यग्ह्टियोके सदा ज्ञानचेतना रहती है । वह्‌ निरस्तर प्रवाहरूपते 
हती है, ्रथवा श्रखण्ड एकवारा स्पसे सदा रहती है । 
इसमें कारण 
हेतुस्तत्रास्वि सध्रीची सम्यक्त्वेनात्वयादिह्‌ | 
त्ानसज्चेतनालच्धिर्निस्वा स्वरावरणव्वयात्‌ ||८५३। 


£ = रहनेमे ह । 
अथः-- निरन्तर ज्ञानचेतनाके रहनेमे भी सहकारी कारण सम्यग्द्शनके साथ 
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` अन्वयरूपसे रहनेवाली ज्ञानचेतनालब्धि है वह अपने आवरणके दुर होनेसे सम्यग्दर्श॑नके 
_ साथ . सदा रहती है। भवाथः--म्रात्मामे सम्यग्दशेनके उत्पन्न होनेके साथ ही 
` मतिन्ञानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम होता है उसी क्षयोपशमका नाम ज्ञान चेतना 
लब्धि है। यह्‌ लल्धि सम्यग्दशेनके साथ श्रविनाभाव रूपसे सदा रहती है, प्रौर यदी 
लबन्धि-उपयोगात्मक ज्ञान चेतनामें कारण है। । 


उपयोगात्मक ज्ञानचेतना -सदा नदीं होती है 


 कादाचित्कासति ज्ञानस्य चेतना स्वोपयोगिनी । 
नालं लब्धेर्विनाशाय समन्यापैरसंमवात्‌ ॥८५४॥ 


अथंः-- ज्ञानको निज उपयोगात्मक चेतना कभी कभी. होती है । वह्‌ लन्धिका 
विनाश करनेमें समर्थं नहीं है । इसका कारण भी यही है कि उपयोगरूप ज्ञानचेतनाकौ 
सम व्याप्ति नहींहै। _ | ह 


भावार्थः सस्यग्दशंनका ग्रविनाभावी जो मतिन्ञानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम 
है उसीको लब्धि कहते है, भौर उस लन्धिके. होनेपर आत्माकी तरफ उन्मुख ( रुज ) 
` होकर श्रात्मान्रुभवन करना ही उपयोग है । लब्धि ओर उपयोगमें कायं कारण मभावदहै। 
` .लन्धिके होनेपर ही उपयोगात्मक ज्ञान होता है, श्रन्यथा नहीं । परन्तु यह्‌ नियम नहीं 
है कि लब्धिके होनेपर उपयोगल्प ज्ञान हो ही हो । .उपयोगात्मक ज्ञान भ्रनित्य है! 
लब्धिरूप ` ज्ञान नित्य है । -जिससमय. पदार्थेके जाननेके लिये श्रात्मा उद्यत. होता है, 
उसीसमय उसके उपयोगात्मक ज्ञान होता है । परन्तु लन्धिर्प ज्ञान बना ही रहता है ।. 
इसलिये. उपयोग श्रौर लब्धि दोनोमे विषमन्याप्ति है ।. जो व्याप्ति एक तरफसे होती 
` है उसे विषमन्याप्ति कहते दँ । उपयोगके होनेपर लब्धि प्रवश्य होती है परन्तु लब्धिकेः 
होने पर उपयोगात्मक चेतनाष्हो भी भौरनहींभीहो, नियम नहीं ।..जो व्याप्तिः 
दोनों तरफसे होती है उसे समव्याप्ति कहते हँ जंसे ज्ञान ओर भ्रात्मा । जहा ज्ञानदं 
वहाँ ग्रात्मा भ्रवश्य है ्रौर जहां आत्मा है वहाँ ज्ञान प्रवश्य है । एेसी उथयथा व्याप्ति 
लब्धि श्रौर उपयोगरूपः ज्ञानचेतनामें नहीं दहै। ` ` 
 उसीका स्पष्टीकरण ` 0 
अस्त्यत्र विषमव्याश्चिर्याविहनन्ध्युपयोयोः | , ` 
` ठन्धिक्षतेरवश्यं स्यादुपयोगन्षतियतः ।८५१५॥ 
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अंभावात्तपयोभस्य क्षतिरव्येध दान वा | 
` # -यत्तदावरणस्याम। दशा व्याप्रिनेचाप्रुना ।८५६॥ 
= अवश्यं सति सम्यक्त्वे तल्लन्ध्यावररणक्षतिः । ` 
न तत्स्षतिरसत्यत्र सिद्धमेतजिनाममात्‌ ।८५७] 


अर्थः लब्धि ओ्रौर उपयोगमें विषम व्याप्ति दै । क्योकि लल्धिका नाश होने पर -. 
उपयोगका नाण श्रवश्यंभावी है। परन्तु उपयोगक्रा नाश हौनेपर लबन्धिका नाश 
घवश्यंभावी नहीं है।होयान हो कृद्धं नियम नहीं है । सम्यग्दशनके साथ लब्ध्यावरण- 
कर्मके क्षयोमशमकौ व्याप्ति है, उसके साथ उपयोगात्मक ज्ञानको व्याप्ति नहीं है। 
व्याप्तिसे तात्प य्ह समव्याप्तिका है सम्यण्दश्शनके होनेपर लब्ध्यावरण कर्म ( ज्ञान- . 
चेतनाको रोकनेवाला कर्म )का क्षयोपग्नम भी श्रवश्य होता है । सम्यम्दशंनके श्रभावमें 
लव्ध्यावरण कर्मका क्षयोपशम भी नहीं होता है । यह्‌ वात जिनागमसे सिद्धह।> 


र यहो पर आवरण शब्दका अथं जावरणका क्षयोपर्चम लेना चाहिये । नामके.एकटेशच कहनेसे . . 

सम्पूणं नामका व्रहण कीं कदीं किया जत्ता है । | 
< वहतसे छोग एेसी शंका उठाया करते हे करि कागज, पेन्सिक आदि पदार्थोका ज्ञान जैखा 
सम्यग्त्रानीको दोता है वसा दी मिथ्याज्ञानीको होता है। फिर यथार्थज्ञान द्येन पर भी, मिध्याच्टिको | 
मिथ्यान्नानी स्यां कदा जाता है ¶ इस शंकाका यह्‌ समाधान दहै कि केवर लौकिक पदार्थो जाननेसे ही 
सम्यग्ज्ञानी नदीं हो जाता है। यदि लौकिक पदार्थो जाननेसे दी सम्यञन्नानी ह्यो जाताहोतो उस | 
पाश्चिमात्य -विन्ञान वेत्ताको जो करि अनेक सुक्ष्म आविष्कार कर रहा है ओर पदार्थोकी शक्तिरयोका परिन्नान 
कर रहा हे सम्यग््नानी कहना चाहिये, परन्तु नहीं, वह भी मिथ्याज्गानी दी है। सम्यगज्ञानीको यही ठक्चण 
दै कि जिसकी बात्मामें दशन मोहनीय कर्मक श्य, उपरम अथवा श्योपशमके साथ ही मतिन्नानावरण 
कमेका क्षयोपश्ञम प्लच्धि' हो चुका हो । मतिज्ञानावरण कर्मका क्चयोपशम य्याप सामान्य द्टिसे. सबके 
दी होता है तयापि यद जदा है। यह सखातुभूस्यावस्ण. कर्मका ष्चयोपञ्चम कदलाता है । स्वानुभूतिं मी 
मतिन्नानका दी भेद दे.। सम्यगज्ञानीके स्वानुमूति रुन्धि प्रकट हो जाती है वस यही उसके सम्यगन्ञानका 
चिह दै । इसीसे वाद्य पदार्थोमें अर्पज्ञ जथवा कदी पर हाङ्कित वृत्ति ह्येनेपर मी वह. सम्यण््नानी दी कहा 
जाता है । सम्यण्टष्टिको भी रस्सीमें सपंका, सीपमे चोँदीका स्यामे पुरुषका रम दोता ही दै परन्तु वह्‌ 
श्रम वाह्यृष्टिके दोपे होता दहै । उसके सम्यग्नञानमे वह्‌ दोष वाधक नदीं हो सक्ता है| पञ्ुर्थकोभमी ` 
सम्यग्ददा नक्र साय चहं कन्ध भ्रकट हो जाती दै, इसीलियि बे पदार्थोका वहत कम ( न कके वरावर ) 
ज्ञान रखने पर भी सम्यनत्नानी दँ । -पञ्यओंको जीवादि तस्वोका पृषं बोध मल्ञेदी नदो तथापिवेड्स 
मिध्वात्व पटलके इट नाते सम्यग्ञानी हे । सम्यग्ञानीको वहुविन्न होना चादिये फेला नियम न्दी है, | 


1 अभ्याय ] व हि | सबोधिनी टीका | | [ ४६७ 
हि विशेष 


नूनं कमफले सथयश्चेतना बाऽथ कमणि । 
स्यातपवेतः प्रमाणादे प्रत्यक्षं बरुबघयतः ॥८५८॥ 


| अथः-सम्यक्त्वके ग्रभावमे -कमं चेतना व कर्मफल चेतना होती हं, . ओर यह्‌ 
बात सर्वं प्रमाण सिद्ध ह । क्योकि यह्‌.बात प्रत्यक्षसिद्धहें कि मिथ्युाहष्टिके क्मंरेतना 
व.कर्म॑फल चेतना होती है । जो बातत प्रत्यक्ष सिद्ध होती है वह्‌ सव प्रमाण सिद्ध होती 
` ह, क्योंकि प्रत्यक्ष सबमें बलवान प्रमाण हं । 
फलिताथं | 
सिद्धमेतावतोक्तेन रन्धया प्रोक्तरक्षणा । 
निरुपयोगरूपत्वाननिर्धिकन्पा स्वतोस्ति सा ॥८५९॥ 


„ , अथं उपर्युक्तं कथनका यही सारांशहं कि जो ज्ञानयेतनावरणकी क्षयोपशमरूप 
लब्धि ह वह शुद्धात्मानरुभव रूप उपयोगके अमावमें निविकल्पकः अवस्थामें रहती, है । 


भावाथंः-जैसे बाह्य पदा्थेके अमावमें श्रगिनिकी , दाहक. शक्तिका , व्यक्त परिणमन 
(कार्यरूप) कुच भी दिखाई नहीं देता, वसी ही -अवस्था- शुद्धात्मानुभवके भ्रभावमें 
लन्धिरूप ज्ञानचेतनाकी समभना चाहिये । उपर जो कहा गया ह कि सम्यक्त्वके रहते 
हए उपयोगात्मक चेतना कभी होती है कभी नहीं होती किन्तु सम्यक्त्वके रहते हुए 
लन्धिरूप रतना सदा बनी रहतीं हं उसका सारांश यहीं ह कि संम्यक्त्वके स्धावमें 
- स्वात्मानुभव रूप उपयोगात्मकः ज्ञान हो प्रथवा नहो परन्तु लब्धिरूप ज्ञान श्रवश्य रहता 
है, हा इतना श्रवश्य है कि उपयोगके श्रभावमें वहु लब्धिरूप ज्ञान निविकल्पक अवस्थामें 
रहता है, उससमय कायं परिणत नहीं ह 1. | 


केवर स्वानुभूतिके प्रकट दो जानेसे दी सम्यग्ज्ञानी यलोकिक सुखका आस्वादन.करता दै ।. आस्मोपयोगी 
पदार्थोका श्रद्धान सम्यग्न्ानीको.दी ह्यो सकता है वह श्रद्धान बड़े २ आविष्कारोको नदीं दो.सकता। - 

आजकल बहते मनुष्य हरएक पदार्थके विश्वासको सस्यरदशंन कह. देते है परन्तु ठेसा उनका कहना 
- खोर्गोको केवल, ममे ालनेवाला ही है । सिद्धान्त तो यों तक बतछाता है कि विना स्वानुभूतिके जो 
` जीवादि तत्वोका श्रद्धान है बह भौ सम्यक्त्व नदीं है यदी कारण दै कि द्रन्यलिङ्ग सुनि संसारम ही रदत 
दै, मे ययि दश्च अङ्ग तक्के पाठो दहो जति द उन जीवादि तर््वोका भी श्रद्धान है. परन्तु स्वाभूति 
रुव्धिका उनके अमान है इसील्यि वे मिथ्यादृष्टि ही है.उनको यथायं सुंखकां स्वाद्‌ नदीं भिरुता है । 
उपयु क्तं कथनका सारांश यदीह कि जिनके. स्वातुमूत्याचरंण क्मका क्षयोपश्म दो चुका दै वेदी 


सम्यम्ज्ञानी है 1 हो; स्वात्मोपयोमी पदार्थोका श्रद्धान भी सम्यक्ते कारण है । 
। ६३ 
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युद्धस्यात्मोपयोगो यः स्वयं स्यात्‌ ज्ञानचेतना । 
निर्धिकल्पः स एवार्थादर्थापक्रान्तसङ्पे, ८६९० 


अर्थः-जुद्धात्माचुभव रूप जो उपयोगात्मक च्नानयेतना है वह भी वास्तवमें 
निधिकल्पक ही है, क्योकि जितनै काल तक शुद्धात्माचुभव होता रहता है उतने काल 
तक ही उपयोगात्मक ज्ञानचेतना कहलाती है, श्रौर उस कालमें शुद्धात्मासे हटकर दूसरे ` 
पदार्थोकी भ्रोर ज्ञान जाता नहीं है इसलिये उससमय संक्रान्तिके न होनेसे उपयोगात्मक 
ज्ञानको भी निविकल्पक कहा गया है । | 


भावाथेः- वहां पर यह्‌ शंका हो सकती है कि पहले ज्ञान चेतनाको संक्रमणात्मक 
कहा गया है जौर य्ह पर उसीको श्रसंक्रमणात्मक वा निविकल्पक कहा गया है, सो 
व्यो ? इसके उत्तरम यह सम भना चाहिये कि व्हा पर दूसरे पदा्थोसि हटकर शुद्धात्मामें 
लगनेकी श्रपेक्षासे ज्ञान चेतनाको संक्रमणात्मक कहा गयादहै ग्रौर यहां परर ज्ञनं . 
चेतनाल्प उपयोगके अस्तित्वकालमे शुद्धात्मासे हटकर पदार्थान्तरमें ज्ञानका प्ररिणमनं 
न होनेकी श्रपेक्षासे उसे अ्रसंक्रमणात्मक (नि्िकलत्पक) कहा गया है । 


यस्त प्रश्चावकादस्य लेशमात्रोत्र केवलम्‌ 
यत्कधिद्धहिरथ स्यादुपयोगोन्यत्रात्मनः ।।८६१॥। 
अथुः यहाँ पर इस प्र्नके लिये फिर भी लेश मात्र अवकाश रह जाता हैक 
जव ज्ञान चेतनामें शरुद्धात्माको छोड़कर प्न्य पदार्थं विषय पड़ते ही नहीं, तव केवल- 
ज्ञानियोके ज्ञान चेतना हैया नहीं, यदिह तो उसमें ञ्नन्य पदार्थं क्यों विषय. पड़ते है 
यदि नहीं है तो केवलिरयोके क्मचेतना तथा क्मेफलचेतनाकी श्रसम्भावनामें कौनसी 
चेतना कटनी चाहिये ? इस प्रष्नके उत्तरम यही समना चाहिये कि केवलन्नानियोकि 
सञानचेतना ही होती ह भ्रौर उसमें शुद्धात्मा विषय रहते हृएु ही अन्य सकल पदार्थं विषय 
पडते ह । शुद्धात्माकोः छोड़कर केवल ्रन्य पदार्थं विषय नहीं पड़ते हँ । ` 
मव्राथः-- किसी ज्ञान चेतनामे केवल शुद्धात्मा विषय पड़ता है श्रौर किंसीमे 
शुद्धात्मा तथा अन्य पदाथ दोनों ही विषय पडते हैँ किन्तु ेसी कोई भी उपयोगोत्मक 
ज्ञान चेतना नदीं है कि जिसमे शुद्धात्मा विषय न पडता हो, श्रथवा केवल अन्यु. पदार्थं 
ही विषय्‌ पड़ते हों । श्रन्य पदा्थोकि निषेध करनेका भी हमारा यही प्रयोजन दै कि 
शुद्धात्साको छोडकर केवल श्नन्य पदार्थं ज्ञान चेतनामें विषय नहीं पड़ते हैँ । यहापिर यहं 
का उठाई जा सकती है कि जव ज्ञान चेतना अन्य पदार्थं भी दिषयः पड़ते ह तव 
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` उसमे संक्रमणका होना भी श्रावश्यक है । श्रौर उपर ज्ञान चोतनामें संक्रमणका निषेध 
 -क्ियागयादहै, सो क्यो ? इसका उत्तर यह है कि जिस ज्ञान चेतनम श्रन्य प्दाथं-भी 
` विषय पड़ते वे उस ज्ञान चेतनाकेः`म्रस्तित्व कालमें आदिमे अन्ततक बराबर 
विषय रहते. हँ । केवलक्ञानमे आदिसे ही शुद्धात्मा तथा श्रन्यं पदां विषय पडते है ग्रौर 
अनन्तकाल तक निरन्तर बने रहते हँ, एेसा नहीं है कि केवलज्ञानमे उत्पत्ति कालम 
` केवल शुद्धात्मा ही विषय पडता हो, पीके विषय बढते जते हो, किन्तु भ्रावसि ही स्वं 
विषय उसमे भलकते है, म्रौर बरावर भलकते रहते है, - इसी श्रये्नासेः ज्ञान चेतना 
अन्य पदाथकिं विषय. रहते हुए भी संक्रमणका निषेध किया गया है । 
्ञानोपयोगकी महिमा 
` अस्ति ज्ञानोपयोगस्य स्वमावमहिमोदयः। 
-आस्मपरोमयाकारमावकश प्रदीपवत्‌ ॥८६२॥ 
अथैः-- ज्ञानोपयोगकी. यह स्वाभाविक सहिमा है किं वह्‌ श्रपना प्रकाशक है, परका 
प्रकाशक है श्रौर स्वपर दोनोंका प्रकाशक है। जिसप्रकार दीपके प्रपनाप्रौर दूसरे 
पदार्थोका प्रकाशक है उसीप्रकार ज्ञान भी प्रपना ओर दुसरे पदार्थोका प्रकाशक है यह 
ज्ञानोपयोगकी स्वाभाविकं महिमा है । 
उसीका खुलासा 
` निर्विशेषाद्यथार्मानमिव जेयमपेति च । 
तथा मूर्तानमूर्ताथ धर्मादीनवगच्छति ।८६३॥ 


 अथः- जान सामान्य रीत्तिसे जिखभ्रकार श्रपने स्वरूपको जानता है उसीप्रकार 
ज्ञेय पदार्थोको भी वह्‌ जानता है तथा ज्ञेय पदाथमिं मूतं पदार्थोको ओर अमूते धमेद्रग्य 
प्रध्मद्रव्य श्रादि पदार्थोको वह जानताहै। ` 
` स्वेपरोपयोग गुणदोषाधायकं नही है 
स्वस्मिन्नेवोपयुक्तो वा नोपयुक्तः स एव हि । 
परस्मिन्तुपयुक्तोवा नोपयुक्तः स एव ` हि ॥८६४॥ 
` स्वस्मिन्नेवोपयुक्तोपि नोर्करषाीय स वस्तुतः . 
उपयुक्तः परत्रापि ` नापकषाय तत्वतः ॥८६१॥ 


| अथः पहले . यह बात कही ..जा.; चुकी थी कि क्षयोपशमात्मक ज्ञानक दो 
भ्रवस्थायें होती है--एेक लन्धिरूप, द्रुसरी उपयोगरूप । ज्ञासावरण कर्मके क्षयोपश्चमसे 
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होनेवाली जो श्रात्मामें विशुद्धि है उसको लब्धि कहते हैँ श्रौर पदाथेकि जाननेकी चेष्ट 
करना उसे उपयोग कहते है, श्रव यहा पर॒ उपयोगात्मक ज्ञानका ही विचार चल रहा. 
हैक वह कंभी श्रात्मामै ही उपयुक्त होता है अथात्‌ तिजात्माको ही जानता है, 
अर कभी नहीं भी उपयुक्त होता है अर्थात्‌ कभी ग्रात्पाको नहीं भी नानता है केवल, ` 
ल्धिरूप ही रहता है । अथवा कभी वह पर पदा्थेमें भी उपयुक्त होतादहै ओरकभी. 
वहां भी उपयुक्त नहीं होता है । जिस्समय वह उपयोग निजात्माको जान रहा है 
उससमय वह्‌ कु उत्कपं पैदा नहीं करता है, भौर जिससमय वह पर पदाथेको भी 
जान रहा है उक्षसमय वास्तवमे कु अपकषं पेदा नहीं करता इ । | 
सारांश 
तर्मात्छस्थितये ऽस्यस्मादेकाकारचिकीर्षया । 
मा सीदसि महराज सा्थम्थमवैहि मो :॥८६६॥ | 
अ्थैः--इसलिये अपने स्वरूपमें स्थित रहनेके लिये दुसरे पदा्थेसे हटकर एकाकार 
(घात्माकार)के करनेकी इच्छसे सेद मत कर! हे महाप्राज्ञ! ` सम्पूणं पदार्थको 
पहचान । „ ` ५ ॑ | 
भवार्थः--शंकाक्ार स्वात्मोपयोगको ही ज्ञानचेतना समता . था । - जिससमय 
ज्ञानोपयोग पर पदार्थको जानता है उसस्मय उसे वहु ज्ञान चेतना नहीं समता था 
ञाचाये उस शंकाकारसे सम्बोधन करके कहते हैँ कि तु व्य्थका चेद मत कर, ज्ञानोप- 
योगकी तो यह स्वाभाविक महिमा है कि वहु स्वपर सबको जानतादहै, नतौ . 
स्वात्मोपयोग कुदं विशेष गरणोत्पादक है शौर न पर पदार्थोपयोग कुद दोषोत्पादक है । 
त्ञानका स्वभाव ही देसा है । पदार्थका स्वरूप जाननेकी वड़ी आवश्यकता है । 
| क्लान्ता स्वमाव 
चर्यया पयेटन्नेव ज्ञानमर्थेषु टीरया । 
न दोषाय गुणायाऽथ नित्यं परस्यथ॑मर्थसात्‌ ॥८६७॥ 
अथंः-- ज्ञान सम्पूणं पंदार्थेमिं लीलामात्रते प्रूमता फिरता है, वह प्रत्येक पदार्थकोः 
जानता हृश्रानतो कुछ दोषही पैदा करताहै ओौरनकुच्गरुणही वैदा करता है। 
अर्थात्‌ हरएक पदाथेको जानना यह्‌ ज्ञानका धमं है । दोष गुणसे इसका कोई सम्बन्ध 
नहीं दहै) । | । 
य्हापर कई एलोकोमे दोष गुणका निरूपण त्रा रहा है, इसलिये यह वता देना 
जावष्यक है कि दौषसे किस दोषका ग्रहण है ओर गुखसे किंस गुणका ग्रहण. है 1 
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दोषः संम्पग्सो हानिः सर्वतोशांशतो ऽथवा । ` | 
` ` संबराग्रेसराया् -निर्जरायाः ्षतिर्मनक्‌ ॥८६८|| “ˆ . - 
व्यंस्तेनाथ समस्तेन तद्द्वयस्योपमूलनम्‌ । 
 हानिर्वा पुण्यबन्धस्याहेयस्याप्यपकषृणात्‌ ॥८६९॥ 
 -उत्यत्तिः पापवन्धस्यः स्यादुर्कर्षो ऽथवास्य च । (६. 
` तद्द्रयस्याथवा. किश्चिधावदुदधेलनादिकम्‌ ॥८७०॥ _. 


अथंः--सम्पूणेतासे ` सम्यग्दशेनकी हानिका होना; अथवा कुठ भ्रंशे उस्तकी 
 हानिका होना, संवर श्रौर निजंराको कु हानिका होना, इन दोनोमेसे किसी एकका 
विनाश होना, अथवा दोनोका ही सवं देश विनाश होना, अथवा उपादेय-पुण्यबन्धकी 
हानिका होना, अथवा उसका कम रह जाना, भ्रथवा पापबन्धकी उत्पत्तिका होना 
अथवा पापबन्धका .उत्कषे-बढवारी होना, प्रथवा पापबन्धकी उत्पत्ति श्रौर उसके उत्कर्षं 
, रूपमे कुछ उद्वेलन श्रादिका होना, येः सब दोष कहलाते ` हैँ । 
१ गुण 
गुणः. सम्यक्त्वसंभूतिरुत्कषो वा सताऽश्फः । 
निजेराऽभिनया यद्वा संवरो ऽभिनवो मनाक्‌ ॥८७१॥ 
उत्कर्षो बाऽनयोरंशेदयोरन्यतरस्य वा । ` 
भ्रेयोबन्धो ऽथवोत्कर्पो यद्वा नद्यपकरषणम्‌ ॥८७२॥ # 
 .. अथंः--सम्यग्दंनकी उत्पत्तिका होना, अथवा उसकी .श्रंशरूपसे वृद्धिका होना 
ग्रथवा नवीन निज॑राका होना अथवा कुं नवीनः संवरका होना, भ्रथवा संवर ओर 
निजेर दोनोँकी भ्रंशरूपसे वृद्धिका होना, अथवा दोनोमेसे किसी एककां उकत्कषं होना, 


पुण्य बन्धका होना, अथवा. उसकी बदृवारी होना ब्रथवा पुण्य बन्धमे प्रपक्षं - | 


` ` (हीनता)कान होना ये सब गुण कहलाते है । 
= ` शण ओर दोषमे उपयोग कारणं नदीहै 
` ~ ` ` -मणदोषदयोखंः नोपयोगोस्ति कारणम्‌ । 
 - हेतुनौन्यतरस्यापि योगवाही च नाप्ययम्‌ ॥८७३॥ 





` ॐ मूर पुस्तक ' या स्यादृपकपणमे? देखा पाठ है परन्तु यंपरः पुस्यबन्धके उत्कर्षो शण 
` कष्या गया है किर उसके अपकषेको भी के गुण कदा जा सकता ह इसल्यि पयुः्त संशोधित पुस्तकक्षा 
पाठ दी अनुकल पड़ता ह । सुज्ञजन अर भी विचारे । 


न्य्‌] ॑ ` पश्चाध्यायी | | , (-दृस्य 


सर्थः--इसप्रकार उपरर कहे हृए गण श्रौर दोषोमं उपयोग (ज्ञानोपयोग) कारण 
नहीं है, ्नौरन वहु उन दोनो किसी एककाहैतुहीहै। र यह उपयोग दोनोका | 
सहकारी भी नहीं है । भावाथेः-- कारण, हेतु, सहकारी इन तीनोका मिच्च २ प्रथ है। ` 
उलन करनेवालेको कारण कहते है, जैसे श्वमकी उत्पत्तिमें प्रमि कारण है, जो उत्पादक 
तोनहो किन्तु साधक हो उसे हतु कटते है, जैसे पवतमें श्रमग्नि सिद्ध करते समय श्वम 
उसका साधक होता है । सहायता पहुचानेवालेको सहकारी कहते है जैसे घट वनते 
समय कुम्मकारके लिये दण्ड सहकारी है । उपयोग गुण दोषोके लिये न तौ कारण हैन 
हेतु है श्रौरन सहकारी दही है। | 4 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण 
सम्यक्त्वं जीवभावः स्यादस्ताद्ङ्मोदकर्मणः | 
अस्ति तेनाषिनाभृतं उ्यापरैः सद्धावतस्तयोः ॥८७४॥। 
अर्थः--दशेनमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय अथवा .क्षयोपशम होनेसे सम्यक्त्व 
नामा जीवका गुण प्रकट होता है । दशेनमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय प्रथवा क्षयोपशमके 
साथ ही सम्यक्त्वका प्रविनाभाव है । इन्हीं दोनोमे व्याप्ति घटित होतीहै। 
देवादस्तं मते तत्र सम्यक्त्वं स्यादनन्तरम्‌ । 
% देवाननास्तंगते तत्र न स्यातसम्यक्तवमज्जसाः ॥८७५॥ | 
अथः-दैववश (काल लब्धि श्रादिकं. निमित्त मिलने पर) उस दश्ंनमोहनीय 
क्के उपशम, क्षय श्रथवा क्षयोपशम होने पर श्रात्मामें सम्यक्त्वप्रकटहो जाताहैः 
श्रीर दैववश (प्रतिकूलतमे) उस दैन मोहनीयके भ्रस्त नहीं होने पर अर्थात उदितं ` 
रहने पर सम्यक्त्व नदीं होता है । मवाथेः--द्शन मोहनीय कर्मका उदय सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिमे वाधक है श्रौर उसका अनुदय सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमे साधक है । ` ` 
साधं तेनोपयोगेन न स्या व्यपि्योरपि । 
बिना तेनापि सम्यक्त्वं तदस्ते सति स्याद्यतः ॥८७६॥ 


अथेः--उस ज्ञानोपयोगके साथ देन मोहाभाव ग्रीर सम्यक्त्वकी व्याधि नहीं है। 


# भदेवान्नान्यतरस्यापि योगवाही च नाप्ययम्‌» यह्‌ पाठ मूक पुस्तकका है । इसका आश्चय यी | 
है कि उपयोग द्चौनमोदनीयके उदय नीर मनुद्यमे हेतु नदीं है, सहकारी भी नदीं ह । परन्तु इस बातका 
कथन नीचेके श्छोकमें जाधादै तथादो नकार भी खटकते है इसख्यि संशोधित पाठ ही ठीक प्रतीत 
होता है। ध 
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. वयोकि. विना-उपयोग (षुद्धोपयोग)के भी दशन मोहनीय क्के प्रचुदय होनेपर सम्यक्त्व 
होताःहीदै। इसलिये दश्ननमोहाभाव श्रौर सम्यक्त्वकी व्याश्चि हैः उपयोगके साथ इनकी 
व्या्ठिनहींदहै। ` ५ | 
| | उपयोगके साथ नि्जरादिककी भी व्याप्ति नदींहै 
सम्यक्स्वेनाविनाभूता येपि ते निजरादयः । 
समं  तेनोपयोगेन न व्याप्रास्ति मनागपि ॥८७७॥ 
ध सम्यग्दशनके साथः श्रविनाभावसे ` रहनेवाले' जो निंजेरा, संवर भ्रादिक गण 
ते भी उक्ष उपयोगके साथ व्याप्तिं नहीं रखते है, अर्थात्‌ निजंरा आदिमे भीः उपयोग 
 कारणनहींहै) ` " | | 
~ ~ , सम्यक्त्व ओर निजेरादिकी व्याप्ति 
सत्यत्र निजेरादीनामवश्यम्भावरक्षणम्‌ । 
| सद्धायोस्तिःनासद्धावो यत्स्याहय नोपयोगि तत्‌ ।८७८॥ 
| भर्थः- सम्यग्दशनके होनेपर निजेरा आदिक अवश्य ही होते हैँ । ¦ सम्यग्दशेनकौ | 
उपस्थितिमे निर्जरादिका प्रभाव नहीं हो सकता है । परन्तु उससमय ज्ञान उपयोगात्मक 
हो भथवानदहो कुदं नियम नहींहै। भर्थात्‌ णुद्धोधयोगहो यान हो निजैरादिक 
सम्यक्त्वके अविनाभावी है । उनमें उपयोग कारण नहीं है । 
| । इसीका स्पष्टीकरण . ` 
आस्मन्येमोपयोग्यस्तु स्नानं वा स्यात्परात्मनि । 
, सस्तु सम्यकंसवभेवेषु संन्ति ते निजरादयः ॥८७९॥ __ 
अर्थः-- ज्ञान चाहे स्वात्मामें ही उपयुक्त हौ चाहे वह परात्मा (पर पदा्थेफमें 
भी उपयुक्त हो, सम्यग्दशंनरूप भावोके होनेपर ही .निजैरादिक होते हैँ । 
भावार्भः--उपर्यक्त छह ष्लोकोमें जो कुच कहा गया है उसका सार यहीदहै कि 
ज्ञानं चाहे निजात्मा (शुदधात्मादुभव) मे उपयुक्त हो चाहे पर पदाथमिं भौ उपयुक्त हौ 
वह्‌ गण दोषोमे कारण नहींहै। उपरके ` 'श्योकोमें गुणोका कथन किया गयादै। 
निजैरादि गुणोमे जीवके सम्यग्दशनरूप परिणामी कारण ह स्वात्मोपयोग कारण 
नहीं है। 


पुण्य. ओर पापबन्धमे कारण 
यत्पुनः श्रेयसो बन्धोः बन्धधाऽभ्रेयसोपि बा 1 
रागादय दवेषतो मोदात्‌ स स्यात्‌ स्यान्नोपयोगपतात्‌ ।॥८८०॥ 
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{--जिसप्रकार निर्ज॑रादिक गुर्णोमिं उपयोग कारण नहीं है । उसीप्रकार पुष्य- ` 
न्ध शरीर पाप्रवन्धमे भी वहु कारण नहीं है! पुण्यवन्ध श्रौर पापवन्ध्‌ रागद्वेष मोहसे ` 
होते है, दे उपयोगाधीन नहीं होते । + 
वन्धकी व्याप्ति रायाद्कि खाधदहै 
व्याि्न्धस्य रागप्रैनाऽव्यापिर्धिकल्यैरिि । 
विकल्येरस्य चा ऽव्या्चिनं व्याप्निः फिल तैखि ॥८८१॥ 
यर्थः-- वन्धकी व्यानि. (अविनाभाव) रागादिकोकि साध दहै}. रागादिककि साथ 
उपयोगकी तरह वन्धकी अव्याम्ति नहीं है । गौर उपयोगके साथ वन्धकी अव्याप्ति है। 
उपयोगके साथ ॒रागादिककी तरह वन्धकी व्याप्ति नहीं है । मावा वन्धके नेमे 
राग्ेष कारण हँ । श्ुम वन्धमें णुभरागकी तीत्रता अशुभ कर्मोदियकी मन्दता कारण ह 
ओर श्रणुभ वन्धमें श्रगुभ रागकी तीव्रता श्रौर शुभ कर्मोदयकी मन्दता कारण ह । परत 
वन्धमाच्रमे उपयोग कारण नहीं है! इसीलिये बन्धका अविनाभाव रागदेषके साथै . 
उपयोगके साथ नहीं है 1 | | “६ ` 
१ राग बौर उपयोगे व्याप्ति नर्द हे 
नानेकत्वमसिद्धं स्यानस्याद्व्याध्िर्मिथो ऽनयोः । 
रागदेयोपयोगस्य किन्त्पेक्नास्ति तद्द्योः ।॥८८२। 
अथंः--राग्‌ यौर उपयोग इनमे श्रनेकत्व ्रसिदध नहीं है, रथात्‌ राग भिन्न पदाथं 
है श्रौर उपयोग भिन्न पदां है! इन दोनोमे परस्पर व्याप्ति भी नहीं दै क्न्तुराय 
ग्रीर उपयोग दोनों उपेक्षा भाव है, अर्थात्‌ दोनोमे कोई भी दरसरेको श्रपेक्षा नहीं 
-रलता है । दोनों कोई सम्बन्ध भी नहीं है! दोनों स्वतन्त्र.है । . | 
राग क्या पदार्थं 
कालुष्यं तत्र रागादिमवशोदयिको यतः 
, प्कराद्चारििमोहस्य इट्मोहस्याथ नान्यथा ।८८३॥ 
अथः--जात्माके कलुषित (सकषाय) परिणामोका नाम ही. रागादिक.दै। 
रानादिक अत्माका श्रौदयिक भाव है । क्योकि वह्‌ चारित्रमोहनीय श्रौर  दर्षंनमोहनीयके 
पाक्से होता है! भ्रन्यथा नहीं होत्रा । मावा्थंः--रागादिकमें श्रादि पदसे देषत्रौर 
मोहका ग्रहण करना चाहिये । चारित्र मोहनीयकर्मके विपाक होनेसे ्रात्माके चारित्र 
गुणके विभाव भावको रागद्वेष कहते हँ । दशौनमोहुनीयकर्मके विपाक हयेनेसे सम्यग्दशंनके 
विमावमावको मोहं कहते ह 1 ये मावकर्मके उदयसे ही होते ह इसलिये इन्दं ओदयिक-. 
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॥ भावं.कहते हँ । क्रोध, मान, माया, लोभ, भिथ्यात्व, सम्यङ मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ये सब 
, रागद्वेष मोहरूप ओौदयिक भाव हैँ । 
१५ उपयोग क्या पदा्थंहै!? 
` पषायोपशमिकं ज्ञानघ्रुपयोगः स उच्यते | 
एतदाबरणस्योच्चैः प्षयाद्रोपश्माधतः ।८८४।॥ 
| अथः--क्षायोपशमिक ज्ञानको उपयोग कहते है ।. यह्‌ उपयोग ज्ञनावरण कर्मके 
क्षय ओ्रौर उपशमे होताहै।. ` 
राग ओर पयोग भिन्न भिन्न कारो होते है 
अरित स्वहेतुको रागो ञानं चास्ति सवहैत॒कषम्‌ । 
| दुरे स्वसूपभेदत्वदेकाथस्वं ङतो ऽनयोः ॥८८५॥ 
` अर्थः--राग अपने कारणसे होता है ओर ज्ञान अपने कारणसे होताहै। राग 
` श्रौरःक्ान दोनोंका स्वरूप भिन्न भिन्न है इसलिये दोनोका एक श्रथं केसे हो सक्ताः दै? ` 
| किथ्व ज्ञानं भवदेव भवतीदं न चापरम्‌ । | 
रागादयो भवन्तश्च भवन्त्येते न चिधथा ॥८८६॥ 
| जिससमय ज्ञान होता है उससमय ज्ञान ही होता है उसखसमय रागद्वेष 
नहीं ह्येते ओर जिससमय रागादिक होते है उससमय रागादिकदहीहोते है उससमय 
,. ज्ञान नहीं ह्येता 1 भावाथः--जिससमय,से यह प्राशय नहीं लेना चाहिये कि ज्ञानका | 
समय `भिन्नहै श्रौर रागादिकका भिन्नहै। समयदोनोकाएकहीदहै। ज्ञान प्रौर ` 
' रागादिक दोनों.ही एक ही समयमे होते ह परन्तु ज्ञान श्रपने स्वरूपसे होता है ओौर 
` रागादिक श्रपने स्वकूपसे होते है । श्रथवा ज्ञानावरण कमेके क्षयोपशमसें ज्ञान होता है 
मौर चारित्र मोहनीय तथा दशंनमोहुनीय कर्मके उदयसे रागद्वेष मोह होते है । ज्ञाना- 
वरण क्मेकी अधिकतामे ज्ञानका कम विकाश होता है ओर उसकी हानिमें ज्ञानका श्रधिक 
विकाश होता है । इसीप्रकार रागद्वेष ओौर मोदकी हीनता श्रौर भधिकता उनके कारणोकी 
हीनता भ्रधिकतसे होती है। ` 
| | ज्ञानकी वृद्धिमे सगकी बृद्धि नही ह्योती 
अभिज्ञानं च तत्रासति बधमाने चितिस्फुटम्‌ । 
रागदीनामभिड्द्धि नस्यार्‌ व्याप्तेरसंमवाद्‌ ॥८८७।। 


 अर्थः--उप्ुक्त कथनका खुलासा दृष्टान्त दसभ्रकार है कि ज्ञानकी वृद्धि होनेपर 
शे | 
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रागादिककी बृद्धि नहीं होती है । क्योकि इन. दोनौकी व्याप्ति नहीं है । अर्थात्‌ जानक . 
वृद्धिसे रागादिकका कोई सम्बन्ध नहीं है) (* ध 
रागादिकी वृदिमें ज्ञानक बृद्धि नदीं होती 
वधमानेषु चैतेषु दृद्धिकघानस्यः न क्वचित्‌ । 
अस्ति यद्वा खसामयां सत्यां वृद्धिः समा दयोः ॥८८८॥ 
अर्थः--रगादिकोंकी वृद्धि होनेपर ज्ञानकी बृद्धि कहीं नहीं भी होतो है, अथवा 
अपनी अपनी सामिग्रीके मिलनेपर दोनोकी एक साथ ही ब्द्धिहो जाती दटै। 
ज्ञानकी वृद्धिमें रागकी हानि भी नदीं दह्योती 
ज्ञानेऽथ वर्ध॑मानेपि हैतीः प्रतिपक्षक्षयात्‌ । 
रागादीनां न हानिः स्यद्धेतोमेहिदयास्पतः ।८८९॥ 

, अ्थः--अथवा `प्रत्तिपक्न कर्मं (ज्ञानावरण)के क्षय होनेसे ्ञानकी वृद्धि होनैपर 
मोहनीय कर्मैके उदय रहनेसे रागादिकोकी हानि भी नहीं होती है  भवाथः-एक ही ` 
समय ज्ञानावरण कर्मका क्षय (क्षयोपशम) श्रौर मोहनीयका उदवहोरहा होते 
ज्ञानकी वृद्धि होती है परन्तु रागकी हानि नहीं होती | 

कारण मिल्नेपर दोनोंकी हानि होती है 
यहा देवाचत्सामग्रयां सत्यां हानिः समं द्योः । 
आत्मीया 5 ऽस्मीयदहेतोय ज्ञेया नान्योन्यहेतुतः ।[८९०॥। | 

, अथंः--श्रथवा दैववश बपनी प्रपनी सामग्नीके मिलनेपर दोनोकी साथ ही हाति 
होती है1 यह्‌ हानि वृद्धिका क्रम श्रपने श्रपने कारणोसे होता है एकका कारणं दुसरेकौ 
हानि वृद्धि सहायक कभी नहीं हो सकता । 

। उपयोगकी द्रव्य कर्मके साथ मी व्याप्ति न्ह 
व्यानि नोपयोगस्य द्रव्यमोहेन कर्म॑णा । ` 
रागादीनान्तु व्याघिः स्याद्‌ संबिदाबरणैः सह ।८९१॥ 
अधः--जिसप्रकार राग्द्ेषादि भावमोहके साथ उपयोगकी व्याप्ति नहीं है उसी- 
परकरार द्रव्यमोहके साय भी उसकी व्याप्ति नहीं है ! परन्तु रागादिकोंकी तो ज्ञानावरणके 
साथ व्याप्ति है। । | 
रागादिर्कोकी ज्ञानावरणके साथ विषम व्याप्ति 
यन्वयन्यतिरेकाभ्यामेषा स्याद्िषैव तु 1 
न स्वाद्‌ करमाचथाग्याितोरन्यतरादपि ॥८९२॥ ~ -.. 
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अथंः--रागादिकोकी ज्ञानावरणके साथ अन्वय व्यतिरेकं दोनोसे विषम ही व्याप्ति 
है । किसी भ्न्यतर हेतुसे भी इन दोनोकी समव्याप्तिं नहीं है । 


व्याषैरसिद्धिः  साध्यात्र साधनं व्यमिचारिता। 
` संकस्मिन्नपि सस्यन्यो न स्यार्स्या्रा स्वहेतुतः ।८९२॥ 
अथं?--यर्हापर समन्याप्तिकी श्रसिद्धि सध्यहैग्रौर व्यभिचारीपन हेतु है, अर्थात्‌ 
यदि ` रागादिके ओर ज्ञानावरण कमं इनकी समन्याप्ति मानी जायतो व्यभिचारल्पम 
दोष आता है वह॒ इसप्रकार आता है-ज्ञानावरण कर्मके रहनेपर रागादिभाव नहीं भी 
` होता है। यदिहोताभी हतो श्रपने कारणोंसे होता है । मावार्थः--““रागाद्यावरणयोः 
, समव्याप्तेरसिद्धिः व्यभिचारित्वात्‌” इस श्रतुमान वाक्यसे रागादि श्रौर आवरणमें सम- 
व्याप्ति नहीं बनती है । व्याप्तिसे य्हापर समन्याप्तिका ही ग्रहण है । 
| ` ` व्याप्ति किसे कते है 
व्याश्निलवं साहचयस्य नियमः स यथा मिथः 
` सति यत्र यः स्यादेव न स्यादेवापतीह यः ॥८९४॥ 
गथ;ः- साहुचयेके नियमको व्याप्ति कहते ह, वहु इसप्रकार है-जिसके होनेपर 
जोःहोता हं श्रौर जिसके नहीं होनेपर जो नहीं होता ह, यह्‌ व्याप्तिका नियम परस्परमें 
` होताह। 
| ` मा-समा रागपद्धावे नूनं बन्धस्य संभवात्‌ । 
रागादीनामसद्धावे बन्धस्या ऽसंभवादपि ॥८९५॥ | 
भथः--यर्हापर समन्याप्ति नहीं हु, रागके सद्धावमें बन्ध नियमसे होवा है प्रौर 
रागादिकोके श्रभावमे बन्ध नहीं.होता ह । | | 
1 विषम व्याप्ति ५ 
व्याप्तिः सा विषमा सत्मु संविदावरणादिषु । | 
 अभावाद्रागभावस्य भावाद्वाऽस्य स्वहेतुतः ॥८९६॥ 
अथंः- विषम व्याप्ति इसप्रकार ह-ज्ञानावरणादि कमकि रहुनेपर रागभावका 
श्राव पाया जाता है, श्रथवा रागादिकका स्धाव भी पाया जाय तो उसके कारणोते 
| ही पाया जायगा, ज्ञानावरणादिके निमित्तसे नहीं । 


भवाथेः-समन्याप्ति तो तब होती हं जब कि.ज्ञानावरणादिके स्धावमें रागादि 
: भावोका भी अवश्य सद्भाव होता, परन्तु एेसा नहीं होता है, .उपशान्तकषाय, क्नीण कषाय 
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गुणस्थानोमे ज्ञानावरणादि कम तो हैँ परन्तु वर्हापर रागादिभाव स्वेथा नहीं है| 
ग्यारहवे गुणस्थानसे नीचे भी ज्ञानावरणादि कर्मके सद्धावमें ही रागादिभाव नहीं होते 
ह किन्तु म्रपने कारणो होते हैँ । परन्तु रागादिभावोके सद्धावमे ज्ञानावरणादि कर्मक 
श्रवष्य ही वन्ध होता. हं । क्योकि युको छोडकर सातो ही कर्मोका वन्य संसारी . 
नात्माके प्रतिक्षण हरा करता ह । उस बन्धका कारण श्रात्मके कषाय भावदहीह। 


जिसप्रकार रागादिके होनेपर ज्ञानावरणादि कमं होते हैँ उसप्रकार ज्नानावरणाक्कि ` 


होनिपर रागभावमभी होते तव तो उभयथा समन्याप्ति वन जाती परन्तु दोनों तरफ 
व्याप्ति नहीं है किन्तु एक तरफसे ही हं इसलिये यहु विषम व्याप्ति हु । 
| उपयोगके साय करममेङ्गी सवेथा भ्याप्ति नर्ही-दै 
अग्याम्ति्ोपयोगेपि विद्यमानेटकमंणाम्‌ । 
वल्धो नान्यतमस्यापि नावन्धस्तत्राप्यस्षति ॥८९७॥ 
यर्थः--उपयोगके साथ द्रव्यकर्मोकी व्याधि नहीं है । उपयोगके विद्यमान रहने पर 
भी अष्ट कर्मोका वन्य नहीं होतारहै, श्रष्ट. कमेमिसे. किसी एक क्मका भी बन्ध नहीं 
होता है 1 ग्रौर उपयोगके नहीं होने पर भी भाठों कर्मकरा बन्ध होता है। 
मावाथः--सिदढावस्थ्ें शुद्धोपयोय तो है परन्तु अष्टकर्मोका वरहा. वन्ध नहीं है 
जौर मिथ्यात्व अवस्थामे शुद्धोपयोगका भ्रमाव है परन्तु श्रष्ट कर्मोक्ा वन्ध है । इसलिये 
उपयोग ओर कर्मक व्याप्ति नहीं है । इसीका खुलासा नीचे किया जाता है । 


यद्रा स्वात्मोपयोगीह क्वचिन्नादुपयोगबान्‌ । 
व्यतिरेकवरकाशोपि नार्थादत्रास्ति वस्तुतः ।!८९८॥। 
अथः श्रथवा मिथ्यात्व श्रवस्थामे अष्टकर्मोका वन्ध रहते हृए भी `श्रात्मा 
निजात्माका च्रकरभव नहीं करता है, भौर कहीं पर सिद्धावस्थामे अष्टकर्मोका श्रभाव 


होने पर भी निजात्माका श्रनचुभव करता है । इसलिये यर्हापर व्यत्तिरेकका अवकाश भी 
नहीं है । भवाथः 








शर आयुकमका वन्व प्रतिष्चण नदीं होता है किन्तु त्रिभागे होता है अथीत्‌ किसी जीवकी आयु- 
मसे दो माग समाप्त द्यो जाय एक भाग वाकी रह लाय तव दूसरे भवकी आयुक्रा वन्ध होता है| य 
पदले त्रिभागे परमवकी आयुका वन्ध नदहोतो ववी हृ आयक चिभातें होता है इसीप्रकार गीठ 
त्रिमार्गामिं यायुके वन्धकी संभावना है, आयुबन्धके ाठ दी गपकर्पैकराक है । यदि आटोम नदो तो मर्ण 
समयमे तो अवश्य दी परभवक्ती आयुका वन्ध होता है । यायुके वन्ध सहित आं कर्मकरा बन्ध दोताहै। 
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इसलिये ्रन्वय नहीं बना; ओर -सिद्धावस्थामें बन्धाभावमें भी उपयोगका भ्रभाव नहीं 
.हुभ्रा इसलिये व्यतिरेक नहीं बनाः। अतएव उपय्रोग ओौर कर्मबन्धको व्याप्ति नहीं है । 
$ सारांश .. % 
सवेतश्चोपसंहारः सिद्धश्चेतावतात्र वे । 
हेतुः स्यान्नोपयोगोयं दशो वां बन्धमोक्षयोः ॥८९९॥ 


गथः--उप्ुक्त ` सम्पूणं कथनका उपसंहार-सारांश यही निकला कि उपयोग 
सम्यग्दशेनका कारण नहीं है ओरःन वहु बन्ध.तथा मोक्का ही कारण है. 
। । ।  दाकाक्रर्‌ 
` ननु चेवंस एवार्थो यः पूर प्रकृतो यथा | 
 कस्यचिद्ठीतरागस्य सद्दटत्ानचेतना *॥९००॥ ` ` ` ` 
आत्मनो ऽन्यत्र इुत्रापि स्थिते नने परत्मसु । ` ` 
जञानसन्वेतनायाः स्यात्‌ क्षतिः साधीयसी वदा ९० १॥ 
अथंः-शंकाकारका कहना है कि ` वही प्रथं निकला जो पहले प्रकरणमें श्राया 
` हृभ्रा था, भ्र्थात्‌ किसी वीतराग सम्यग्हष्टिके ही ज्ञानचेतना होती है, क्योकि ज्ञानोपयोग 
 -जब्न श्रात्माको छोडकर श्रन्थ बाह्य पदाथमिं चला जायगा तो उससमय ज्ञानचेतनाकी 
क्षति अवश्यदहीहोगी। 
भवाथः यर्हापर यह्‌ शंकाको गई है कि जिसप्रकार सम्यग्दर्शनरूप कारणसे 
श्र कर्मकी निजंरा होती है उसीप्रकार ज्ञानचेतना भो अष्ट कर्मोको निजंरमें कारण दहै 
इसी भ्राशयको हुदयमें रखकर दूसरे श्ोकमे यह शंका की गई है कि सम्यक्त्वके रहते 
हुए भी जब शुद्धात्मासे हटकर उपंयोग केवल बाह्य पदार्थोमं चला जाता है तो उससमय 
उपयोगात्मक ज्ञान चेतनाकी तो क्षति दहो ही जाती है, साथमे ज्ञानचेतनाकी क्षतिहो 
जनेसे निजेरादिकी भी क्षति हो जानी चाहिये .? । 
इनत्तर्‌ ~ 
सस्यं चापि क्षतेरस्याः क्षतिः साध्यस्य न क्वचित्‌ | 
इयानास्मोपयोगस्य तस्यास्तत्राप्यहेतुंता - ९०२ # 
साध्यं यदशेनाद्धेतोनिजेरा चाष्टक्मणाम्‌ । 
स्वतो दैतवशाच्चक्तनं. तद्धेतुः स्मचेतना ।९०३॥ 





# तत्राप्यहेतुतः, यद्‌ पाठ मूर पुस्तकमें दै । संशोधितमे अदेतुता षाठ ह । 
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यर्थः--श्राचार्य कहते हँ कि ठीक है, उपयोमात्मक लानचेतनाक्री क्षति होनेषर भी 
सम्यक्त्व हेतुका साध्यत अष्ट कर्मकरी निजंराकी क्षति नहीं होती हे । क्योकि ज्ञानचेतनाका 
कमं निजंरामें कारण न होना ही उपयोग श्ुद्धोपयोग'का स्वरूप है । यर्हांपर साध्य अष्ट 
कर्मोकी निजंरा है, मरौर उसका कारणरूप हेतु सम्यग्दशेन है, वह्‌ साध्य श्रात्मामें शक्ति 
होनेसे स्वतः भी होता है ओ्नौर ध्यानादि प्रयत्तसे भी होता है, किन्तु उसमें न्ञानचेतना 
कारण नहीं है । | 


मावा्थः--पहले भी यह वात कदी गई है करि उपयोग गुण दोषोमे कारण तहीं 
है, श्रौर यर्हापर भी उसी बातका विवेचन किया गयाहैकि श्रष्टकर्मोकी निजंरा 
सम्यक्त्वरूप कारणात्मक हितुसे होती है श्रौर ध्यानादि कारणोसे भी होती है परन्तु 
ज्ञानचेतनारूप उपयोग उसमें कारण नहीं है, उपयोगका कायं केवल निजात्मा मरौर 
परपदार्थोका जानना मात्र है । इसलिये जव ज्ञानचेतना निरामे कारण ही नहीं है तव 
शंकाकारका यहं कहना कि ““उपयोगको बाह्य पदार्थमे जानेसे ज्ञानचेतनाकी क्षतिके 
साथदही अष्ट कर्मोकी निजंराको भी क्षति होगी” सर्वथा निर्मूल है क्योकि निर्जरा 
ज्ञानचेतनाका साध्यही नहीं है। 
खाद्काकार 
नतुचेदाश्रयासिद्धो विकल्पो च्योमपुष्यवत्‌ । 
तत्कि हवः प्रतिद्धोस्ति सिद्धः सव षिदागमात्‌ ॥।९०४॥ 
-अथः-व्हापर स्वतन्त्र शंका यह है कि प्रापने ( प्राचार्यने ) जो मल्यादिक 
जञानोको संक्रमणात्मके व॒विकल्पात्मक बतलाया है वह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि विकल्प 
कोई पदाथ ही नहीं है जिसप्रकार कि आकाशके पुष्प कोई पदाथ नहीं है । इसलिये 
विकल्प शब्दका कोद वाच्य न होनेसे उसे आश्रयासिद्ध ही कहना चाहिये, ओर जब 
वकत्प कोई पदाथं नहीं है तव ज्ञानको सविकल्प कहनेमे सर्वज्ञागम प्रसिद्ध क्या हेतु हौ 
सकता है, बर्थत्‌ कुदं हेतु नहीं हो सकता । 


उत्तर 
सत्यं विकल्पसमेस्वसारं ज्ञानं स्वरक्षणात्‌ । 
सम्यक्त्वे यद्विकन्पत्वं न. तततिद्धं परीक्नणाद्‌ ।९०१५॥ 








% वाच्य वाचकं सन्बन्धकी भपेक्षासे शब्द का ` वाच्य ही उसका याश्रय हो सकता दै विकल्प 
शष्दका कोद वाच्य दी नर्ही दै अतएव नाश्रयासिद्ध दोष याता हैः 


नम्याय] = घुबोधिनी टीका ` ` _ ` [ ५११ 
क  अ्थैः--प्राचायं कहते हैँ किं ज्ञान भ्रपने लक्षणसे विकल्पात्मक कहा जाता है, तथा 
` सम्यक्त्वमे जो विकल्पका व्यवहार होता है वह्‌ परीक्षासे सिद्ध नहीं होता । 


भावाथंः-- सम्यक्त्वमे जो विकृत्पका व्यवहार होता है वह्‌ व्योम पुष्पवत्‌ नहीं है 
` किन्तु उपचरित है इसी. बातको नीचे दिखाते है-- ` 


यत्पुनः केथिटुक्तं स्यात्‌ स्थृलंलक्ष्योन्युखंरिदं । 
अप्रोपचारदेतयस्तं तरवे किरु. साम्प्रतम्‌ ।॥९०६॥ 


अथः- जिन लोगोने स्थूल हृष्टि रख कर सम्यगज्ञान ओर सम्यग्दशेनको सविकल्प ` 
` -बतलाया है. उन्होंने उपचारसे ही बतलाया है । वास्तवमें सम्यग्दशेन ग्रौर सम्यग्ञान 
सविकल्प नहीं हैँ । उपचारका भी क्याकारणहै? उसेही श्रव बतलाते है- 


क्षायोपकषमिकं स्नानं प्रत्यथं परिणामि यत्‌ । 
तत्स्वरूपं न ज्ञानस्य किन्तु रागक्रियास्ति बे ॥९०७।। 


| अथः--क्षायोपशमिक ज्ञानं जो 'हर एक पदाथेको क्रमं क्रमे जानता है वह ज्ञानका 
स्वरूप नहीं है किन्तु रागक्रिया है, भ्रौर यही राग उपचारका हतु है 
रांग क्रिया क्यो है उसे ही बताते है 
्रस्यथ ` परिणामित्वमर्थानामेतदस्ति यत्‌ । 
|  अथमथे परिज्ञानं. युदयद्रन्यद्दिषधथा ॥९०८॥ 
 : `. अ्थीः-पदाथमिं प्रव्येक पदाथेका परिणमन होता है, उस परिणमनमें ज्ञान हर- 
एक पदाथके प्रति मोह करता दहै, राग करता है, देष केरता &। भावाथ पदा्थोपिं 
इष्टानिष्ट बुद्धि होनेसे किसीमे मोह रूप परिणाम हते है, किसीमें रागरूप परिणाम होते 
है ओर किसीमें देषरूप. परिणाम होते है । 
रागसहित ज्ञान शान्त नहीं दै ~ 
स्वसवेदनप्रतयक्नादस्ति सिद्धमिदं यतः :.: ¦: . `. ' 
। ` ` रागाक्तं ज्ञानम॑क्षान्तं रागिणो न तथा युनेः ९०९]; ` 
अर्थः--यह बात. स्वसंवेदन प्रतयक्षसे सिद्ध है कि राग सहितं ज्ञान शान्त नहीं है । 
एेसा शान्ति रहित ज्ञान जैसा रागी पुरुषके होता है वैसा मूनिके नहीं हताः । 


भावाथेः- जो ज्ञान शान्ति रहित हीगा वह राग सहित अवश्य होगा इसलिये वह॒ 
रागी पृरूषके ही हौ सकता है रागरहित मृनिके नहीं । ५.५ 


५१२] षच्वाध्यायी [ वृर. 


. असिङ्गानायिनामृतो रगो उुद्धिपुरस्सरः। 
` अज्ञातेथं यतो न स्याद्‌ समभावः खपुष्पवत्‌ ॥९१०॥ ` 
अर्थः--वुद्धिपूरवैक राग -ज्ञानका. भ्रविनाभावी है । क्योकि अज्ञात (नहीं जाने 


हए) पदार्थमे राग भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। जिसप्रकार-ध्राकाशका पुष्पको ॥ 


पदाथ नहीं है तो उसमे बुद्धिपूवेक राग भी नहींहो सकता है। 

भावा्थ--राग दो प्रकारका होत्ता है एक बुद्धिपूरवैक, दूसरा प्रवुद्धिपू्वैक । बुद्धिपूर्वैक 
रागका क्षायोपश्नमिक ज्ञानके साथ अविनाभाव है । जिसके वुद्धिपूवैक राग हौताहै 
उसीके कमम चेतना होती है परन्तु एेसा नियम नहीं है क्योकि वुद्धिपूवेक राग चौथे ` 
गुणस्थानमें भौ है तथा ऊपर भी है परन्तु वरहा कमेचेतना नहीं है किन्तु ज्ञानचेतना है । , 
इतना विररेष है कि बुद्धिपूवंक राग कमं बन्धकादही कारण है । जिस जीवके सम्यक्त्व ` 
नहीं & वुद्धिपू्वैक राग है उसके कर्मचेतना होती. है । यह्‌ कम चेतना ही महान्‌ दुःखका 
कारण है । नरक्रादि गति्योका बन्ध क्मेचेतनसि ही-होता है । प्रवुद्धिपूर्वकं राग 
कर्मोदयवश श्रज्ञात पदा्थमे ही होता है । जिन जीवोके अबुद्धि पू्वेक राग है उन्हीके 
कमफल चेतना होती है । श्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तक कर्मफल चेतना ही होती.है 1 

बुद्धिपूर्वक राग कर्हौँ तकदोताहै 
अस्तयुक्तरक्षणो रागथाछतिरिबरणोदयात्‌ । 
` -अप्रमचमुणस्थानादर्वाक्‌ स्याननोध्व॑मस्त्यसौ ।९११॥ 

अथंः- उपर कहा हुभा बुद्धिपूर्वैक राग चारित्रमोहनीयके "उदयसे होता. है यहं 

राग श्रप्रमत्त गरणस्थानसे पहने २ होता है । छठे गरुणस्थानसे ऊपर सर्वथा नहीं होता है । 
` भावाथेः- छठे गरणस्थानमें संज्वलन कषायका तीव्रोदय है. इसीलिये प्रमादशूप 

परिणामोके कारण वहां वुद्धिपूवेक राग होता है । अप्रमत्तः गुणस्थानमें संज्वलनकाः 
मन्दोदय है । वरहपरं प्रमादहूप परिणाम सर्वथा ही नहीं होते ह । केवल ध्यानावस्था 
है । जितनी मूनि्योकी कतव्य क्रिया है वह सव प्रमत्त गुणस्थान तकहीदहै! हां 
स्वाध्याय, भोजन आदि क्रियाम्रोमं भी वीचर्‌ मे सात्वं गुणस्थान हो जाताहै। 


वयोकि छठा ्रीर सातर्वाँ दोनोका ही श्रन्तरमुहूत्तं काल है । इसलिये दोनों ही ब्रन्रमुहततमे 
वदल जाति दैँ.। | 
अबुद्धिपूवक राग कषँ तक होता है। 

` ~ अस्ति चोष्वमसौ दर्ष्मो रागधाधुद्धिपूर्वनः | 


£ 


अर्‌ जीणक्पायेम्यः स्याद्धिव्नावशान्नवा ॥९१२॥ ˆ ` 


अध्यायः] ` ` सुबोधिनी टीका | [ ४१३ 
| अथः-- प्रमत्त गुणस्थानसे उपर सुक्ष्म-अबुद्धि पू्वेक राग है । यह्‌ राग 
। क क्षीणकषायसे. पहले २ होता्है। सो भी.विवक्षाधीनदहै। यदि विवक्षाकी जायतो 
`. -अबुद्धिपूवेक-सृषक्ष्म राग है श्रन्यथा नहीं दहै। | 
, .. , ` भावाथेः--दशवें गुणस्थानमें सूक्ष्म लोभका उदय रहता है । उससे पहले नवमं 
(८ गणस्थानमे -बादर कषायका उदय है । परन्तु वह भी सूक्ष्म ही है । दशवें गुणस्थान तक 
„ सूक्ष्म रागभाव रहता है इसलिये तो वरह तक श्रबुद्धि पूर्वैक .रागभावकी विवक्षा की 
. जाती है । परन्तु सात्तिशय-श्नप्रमत्त गुणस्थानसे उपशमश्रेणी ओर क्षपकश्रेणी मांडना 
` -शुरूहो जाता है। इसलिये भ्राठवे गुणस्थानसे लेकर दशवे तक कोई मुनि उपशमश्रेणी 

` मांउते है प्रौर कोई क्षपकश्वेणी मांडते हँ । जो उपशमश्रेणी मांडते हैँ उनके श्रौपशमिक ` 
. भावरहैश्रौर जो क्षपकश्रेणी माँडते हैँ उनके क्षायिक भावदहं। स्थूल दृष्टस श्राठवें नवमे 
 `श्रौर दशवे इन तीन गुणस्थानोमें श्रौपशमिक प्रथवा क्षायिक दोप्रकारकेही भाव्रहैं 
परन्तु सूृक्ष्मटृ्टिसे विचार करने पर वहाँ पर क्षायोपशमिक भाव.भी है । क्योकि चारित्र 
मोहनीयका वहाँ मन्दोदयभीतो दहो रहा है । उस्र मन्दोदयकी विवक्षा करनेसे ही वहाँ 
 क्षायोपशमिक भाव हैँ श्रन्यथा नहीं है । यही विवक्षा वशातुका आशयदहै। ` 
3 : इउपष्वार किंस नयसे किया जातादहै 

विग्रश्यंतत्परं केष्विदघद्भतोपचारतः 
 रागवञ्ज्ञानमत्रास्ति सम्यक्त्वं तददीरितम्‌ ॥९१२॥ 
अथंः--इसी बातको विचार कर किन्हीं पुरुषोने प्रसदुभूत उपचार नयसे राग 
` सहित ज्ञानको देखकर सम्यक्त्वको भी - वैसा कहा है । मावाथेः- जो मिले हुए भिन्न 
पदा्थकिं अभेदरूप. ग्रहण करे उसे. भ्रसदुभूत व्यवहारनय कहते हैँ जसे आत्मा ओर 
शरीरका मेल हने पर कोई कहे यह शरीरमेरा ` है। इसीप्रकार राग भिन्न पदाथं ह 
` प्ररन्तु ग्रभेद बुद्धिके कारण ज्ञान -ओौर दशेनको भी किन्हीने सरागी (सविकल्प) कहू 
` दिया है. वास्तवमे राग दूसरा पदाथ है; ज्ञानदशंन दुसरे पदाथ; रागका ज्ञाम 
` . दशेनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये इनमे सरागता केवल -ओपचारिक है । ... 
| ज्ञान, दशन को तक सविकल्प कहे जाति है  .. 
हेतोः परं ; प्रसिद्धः स्थूरुरक्ष्येरितिस्प्रतम्‌ । 
# आप्रमचं च सम्यक्त्वं ज्ञानं वा सविकल्पकम्‌ ।९१४॥ 


~~ 


ध । # मूर पुरस्तकमें "अप्रमत्त" ठेसाः पाठ है परन्तु आरमत पाठ ठीक प्रतीत होता है क्योकि पडते 
` श्ट रुएस्थान तक ही बुद्धिपू्ेक राग. बताया गयाहै। . ... = 
~ ९५ 


५१४ ] पश्चाध्यायी [ ुंसत 


अर्थः-- स्थूल पदार्थंको लक्ष्य रखनेवाले जिन प्रसिद्ध परुषोने केवल रागरूप हेतुत 
एेसा कहा है । उनक्रा कट्ना है कि प्रमत्त गुस्थान पर्यन्त सम्यक्त्व ्रौर ज्ञान दोनौं 
टी सविकल्पक है । 
ततस्ूरध्वं तु सम्यक्त्वं ज्ञानं गा निर्विकल्पकम्‌ । 
शुक्रध्यानं तदेवासिति तत्रारि ज्ञानचेतना ॥९१५।। 
यर्थः प्रमत्त गुणस्थानसे उपर सम्यक्त्व ओर ज्ञान दोनों ही निविकल्यक होते दै । 
वही शुक्लध्यान कहलाता है, भौर उसी श्रवस्थामें ज्ञानचेतना होती है । 
प्रपत्तानां विकल्पत्वास्न स्यात्सा श्ुद्धवेतना । 
अस्तीति वासनोन्मेष केषाश्ित्छ न सन्निह ॥९१६॥ 
अर्थः--प्रमत्त जीवोको विकल्पात्मक होनेसे. उनके शुद्ध चेतना नहीं हो सकती 
है 1" किन्हीं किन्दीं पुरुषोके इसप्रकारको वासना लगी हई है, वह ठीक नहीं है । 
भावार्थः--जो लोग ठेसा कहते हैँ कि प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त बुद्धिपू्वेक राग 
होता है! इसलिये वहाँ तक ज्ञान श्रौर सम्यक्त्व दोनों ही सविकल्प हैँ । सविकल्प 
श्रवस्थामें ज्ञानचेतना भी नहीं होती है म्र्थात्‌ चे गरुणस्थानसे ऊपर ही ज्ञानचेतना होती 
है, नीचे नहीं 1 आचाय कहते हैँ कि एसा कहुनेवाले यथार्थं वस्तुके विचारक नहीं है 
व्यो नहीं हसो नीचे वतलाते है| 
यतः प्राधितो दोषो गुणो वा नाश्रवेत्परम्‌ । 
परो वा नाश्रेदोपं युणच्ापि पराधितम्‌ ।॥९१७॥ 
अथेः- क्योकि दूसरेके प्राश्चयसे होनेवाला गुण दोष दरसरेके आश्वय नहीं हो 
सकता है । इसीप्रकार दूसरा भी द्रसरेके आश्रये होनेवाचे गुण दोषोंको श्रपने भाध्ित्त 
हीं वना सक्ता है । मावाथः- जिस भ्राश्यते जो दोष भ्रथवा गुण होता है वह दोष 
अथवा 'गुण उसी ब्राश्चयसे हौ सकता है, अनन्य किसी दूसरे आश्वयसे नहीं हो सकता एेसा 
सिद्धान्त स्थिर रहने पर भी जो पराचि गुणदोषोको अन्याधित बतलाति हवे वास्तवमें 
वड़ी भूल करते ह| । 
राग किस कारणे होता है १ 
पाकाचाखिमोहस्य रागोस्त्यौद यिकः स्फुटम्‌ । 
सम्यक्त्वे स॒ क्ृतोन्यायाञ्ज्ञाने बाऽदुदयात्मके ।।९१८॥ 
अथंः--चारित्रमोहनीय कर्मका पाक होनेसे राग होता है, राग प्रात्माका 


। भम्वाय ^ 4  । -दुबोधिनो दीका | [ ५१५ 
ह प्रोदयिक भाव है, अर्थात्‌ कमोकि उदयसे- होनेवाला है । वहु जौदयिक भाव अबुदय 
`: स्वरूप सम्यक्त्व श्रौर ज्ञानम किसप्रकार हो सकता.है ? भ्र्थात्‌ नहीं हो सकता । 


भाव्थिः-- राग आत्माका निज परिणाम नहीं है किन्तु कमोकि उदयते होनेवाली 
` वैभाविक ्रवस्था है सम्यक्त्व ओौर ज्ञान दोनों ही श्रात्माके स्वाभाविक गुण हैँ । इसलिये 
उनमें रागभावहोही नहीं सकता है । 
| ज्ञानचेतनाको भी राग नष्ट नहीं कर सकता है 
अनिष्नन्निह सम्यक्त्वं रागो ऽयं बुद्धिपूेकः 
नूनं हन्तु क्षमो न स्याज्जञानसंचेतनामिमाम्‌ ॥९१९॥ 
| अथंः--वुद्धिपूवेक राग ॒सम्यक्त्वका घात नहीं कर सकता है । इसलिये वह्‌ 
` सम्यक्त्वके साथ भ्रविनाभावी ज्ञानचेतना -(लबन्धिरूप)का भी घात नियमसे नहीं कर 
सकता है । भावाथः--राग भाव आत्मके चारित्रगुणका ही विघात करेगा । वहनतो 
 संम्यक्त्वका ही विधात कर संकता है ग्रौर न सम्यक्त्वके साथ श्रविनाभावपूर्वैक रहनेवाली 
` -्ञानचेतनाका ही विधात कर सकता है । इन दोनोसे रागका कोई सम्बन्ध ही नहीं है, 
` . इसलिये चौथे शुणस्थानमे भी ज्ञानचेतना होती ही है उसका कोई बाधक नहीं है । जौ 
लोग वीतराग सम्यक्त्वमें ही ज्ञानचेतना कहते थे उनका सयुक्तिक खण्डन हो चुका । 
^ -. देसी भी तकंणा न करो 
नाप्यूहमिति शक्तिः स्यद्रागस्येतावतोपि या । 
बन्धोत्कर्पोदयांश्ानां हैतदगमोहकमणः ॥९२०॥ . | 
 . .अथः--रागकी सी भी. शक्ति-है जो दशेन मोहनीय. कर्मके बन्ध, : उत्कषे ओर 
 उदगमे कारण है देसी. भी तकंणा न करो । | 
+ 1 १ ठेसा माननेमे-दोष . ि 
एवं चेत्‌ सम्यगुर्पच्तिनं स्यात्स्यात्‌ दगसंमबः । 
सत्यां प्रध्वंससामग्यां कायध्वसस्य सम्भवात्‌ ।॥९२१॥ | 
यदि राग भाव ही दशेन.मोहनीयके बन्ध उत्कषं श्रौर' उदयम कारण हं 
तो .सम्यण्दशंनकी उत्पत्ति ही नहीं हो सक्ती है। फिर तो सम्यग्दश्ेनका होना ही 
` असम्भव हो जायगा । वर्योकिं नाशको सामग्री `रहने पर कयेका नाश होना 
प्रवष्यंभावी है । भवाथः पहले तो शंकाकारने सराग अरवस्थामें ज्ञानचेतनका निषेध 
` किया था, परन्तु उसका उसे उत्तर दे दियां गया कि रागका ग्रौर ज्ञानचेतनाकां कोई 
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सम्बन्ध नहीं है पराशित दोष सुण अन्याधित नहींहौ सक्ते हं। रागभाव चारित्र 
गुणका ही विघातक है । वह्‌ सम्यग्दशंन रौर ज्ञानका विघातक नहीं हो सकता है । फिर्‌ 
दंकाकारने दसरी शक्रा उठाई है कि यद्यपि रागभाव सम्यग्दशंनका विघातके नहीं 
सम्यग्द्नका विघातक तो दशरन मोहनीय कमं है तथापि रागभाव उस दशेन मोहनीय 
क्म॑का वन्ध करानेमें तथा उसके परमाणु्रोको उदयमें लानेमे समर्थं है । प्राच्यं कहते 
हं कि यदि रागभाव ही दशन मोहनीयका वन्ध तथा उदय करनेमें समथ हतो प्रात्मामें 
सम्थक्त्वकी कभी उत्पत्ति ही नहीं हो सक्ती है । 


सागभाचसे सम्यक्त्वकी हानि नहीं हो सकती है 


न स्यात्सम्यक्रखप्रध्वंसथासिावरणोदयात्‌ । 
राभेणेतावता तत्र दड्मोहैऽनधिकारिणा ॥९२२॥ 


अर्थः--चारिव्रावरण कर्मके उदयसे (रागभावसे) सम्यक्ट्वका विघात नहीहो 
सकता है । क्योकि रागभाक्का दश्रंनमोहनीय कमेके विषयमे कोई प्रधिकार नहीं हं । 
सिद्धान्त कथन 
यतास्त्यागमाद्‌ः सिद्धमेतद्टड्मोहकर्मणः । 
नियतं स्वोद याद्वन्धप्रमृति न परोदयात्‌ ॥९२३॥ 
अथः-- क्योकि यह्‌ बात आगमसे सिद्ध है कि दशन मोहनीय क्मेका बन्ध उत्कषं 
श्रादि दशन मोहनीय कर्मके उदयसे ही नियमसे होताहै। किसी अन्य (चारित्र 
मोहनीय ) के उदयसे दशंनमोहनीयंका बन्ध, उत्कर्ष, उदय कु नहीं होता । | 


भावार्थः-- जिस कार्य॑का जो कारण नियत है उसी कारणंसे. वह कायं सिद होता 
है, यदि कार्यकारण पद्तिको उठा दिया जायं तो किसी भी कायैकी सिद्धि नहीं हो 
सकती है 1 ईसके सिवा संकर, आदि श्रनेक दूषण भी श्राते हैँ । क्योकि कारण भेदसे 
ही कायै भेद होता है 1: अन्यथा किसी पदार्थैकी ठीक २ व्यवस्था नहीं हो सकती है । 
सिद्धान्तकारोने पहले गुणस्थानमे दशेनमोहनीयकां उदय कहा है वहीं पर उसका स्वोदयमें 
धभीहोताहै। यदि दशेनमोहुनीयका बन्ध अथवा उदय प्रादि किसी दुसरे कर्मके 
उदयते भी होने लगे तवतो सदा पहला ही गृणस्थान रहेगा । ज्रथवा गुणस्थानोको 
श्यृद्धुला टूट जायगी । गणस्था्नोकी अव्यवस्था होने पर संसार मोक्ष ्रथवाःशुद्ध 
अशुद्ध भावोको व्यवस्था भी नहीं रह सकती है, इसलिये द्थनसोहुनीयके उदय होने पर 
ही उसक्रा वन्ध उत्कषं आदि मानना न्यायसंगत ह । | 
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ए, 


, ` शंकाकार 
नु चैवमनित्यतं ` सम्यक्त्वाघद्रयस्य यत्‌ । 
, स्वतः सखस्योदयामावे तत्कथं. ` स्याद्हेतुतः-॥९२४॥ 
नं प्रतीमो वयं चैतद््मोहोपश्चमः स्वयम्‌ | ॥ 
` “ < हतुः स्यात्‌ स्वोदयस्योच्चेशत्कषेस्या ऽथवा मनाक्‌ ॥९२५॥ 


अथं-शंकाकारका कहना है किं यदि श्रपने उदयमें ही श्रपनां बन्ध उक्करषंदहो 
अथवा परोदयमें परका उदयन हो तो श्रादिके दो सम्थक्त्वोमे अनित्यता कंसे आ सकती 
है? क्योकि विना कारण भपना उदय श्रपनेजआपंतो हो नहीं सकेगा, भ्रौर बिना दशनमोह 
 नीयके उदय हूए आदिके दो सम्यक्त्वोमे ्रनित्यता आ नहीं सक्ती ह तथा हम (शंका- 
कार) यह भी विश्वास नहीं कर सक्ते हैँ कि स्वयं दशन मीहनीयका उपशम ही 
देशेन मोहुनीयके उदय अथवा उत्कषेका कारण हौ जातां होः। 


मवाथः--उपशमसम्यक्त्व भौर क्षयोपशम सम्यक्त्व दोनों ही भ्रनित्य है अर्थात्‌ 
 दोनोंही च्ूटकर मिथ्यात्व रूपमे श्रा सक्ते हैँ ! क्षायिक सम्यक्त्व ही एक परसा है जो 
 होनेपर फिर द्ुट नहीं सकता है । शंकाकार पहले दो सम्यक्त्वोके विषयमे ही पूता है 
कि दशंनमोहनीयका जिससमंय उपशम ्रथवा क्षयोपशम 'हो रहा है उससमय किस 

कारणसे दशेनमोहुनीय कर्म॑का उदय हो जाताहै जो कि सम्यक्त्वके नाशका हेतुहै। 
` स्वयं दशंनमोहुनीय कर्मका उपशम श्रथवा क्षयोपशम तो उसके उदयमे.कारण हौ नहीं 
सकता है । -यदिरेसाहो तो ्रत्मेके स्वाभाविकः भावः-हीः कर्मेबन्धंकेः कारणं होन 
 लगेगे। ओर बिना कारण दशंनमोहंनीयकाउदय हो महीं सकता है इसलिये -श्रगत्था 
परोदय (राग)से उसका उदय'ओौर बन्धं मानना पडता है, शंकाकारने घुमाव देकर 
फिर भी वही “सराग अवस्थः ज्ञानचेतना नही. दोःसकती है" शंका उठईहै। 

[ि क ;: `. उन्तर ५ 
4 1 ; नैवं यतो ऽनभिन्नोसि पुद्रलाचिन्स्यशक्तिषु । 4 
द... ८ प्रतिकम. अशृर्याेर्नानारूपाघ वस्तुतः ।९२६॥ म 
अथः--श्राचा्यं कहते हैँ किः शंकाकारने ऊपर जो शंका. उठाई है वहुः सर्वथा 

निर्मूल है । भ्राचायं शंकाकारसे सम्बोधनं करते हए कहते हँ कि अभी तुम पुदगलकी 
अचिन्त्य शक्तियोके विषयमे: बिलकुल ्रजान होःतुम. नहीं समभ्रतेहो कि हर एक कर्मे 
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अचुभाग. जादि श्रनक रूपसे फलदान शक्ति. भरी हई है । 


{, 
६ 
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अस्त्युदयो यथानदेः स्वतथोपर्षमस्तथा । ध 
उदयः प्रशमो भूयः स्यादर्वागपुनमेवात्‌ ॥९२५७॥। 
अर्थः--निसप्रकार अनादि कालसे कर्मोका उदय हो रहा है उसीप्रकार कर्मकरा 
उपशम भी स्वयं होता है । इसी प्रकार उपशमके पीले उदय श्रौर उदयके पीके उपशम 
वार बार होते रहते हँ । यह्‌ उदय श्रौर उपशमकी श्युह्ुला जव तक मोक्ष नहीं होता 
है वराबर होती रहती है । | 
यदिेसान माना जायतो दोष ` 
अथ॒ गर्यत्तरादोषः स्यादसिद्धत्वसंक्कः 
दोषः स्यादनयस्थात्मा दुर्बासन्योन्यसंश्रयः ॥|९२८॥ 
 अर्थः--यदि उपर कटी हुई व्यवस्था न मानी जाय भौर दसरी ही रीति स्वीकार 
की जाय तो श्रसिद्ध नामक दोष प्राता है, ग्रनवस्था दोष भी भ्राता है । अन्योन्याश्रय दोष 
भीञतादहै जोकिदुर्वारदहै। ये दोष किसप्रकार श्रते है इस बातका खुलासा नीचं 
किया जाता है- 
ग ह्वयं होता है या परते 
दड्मोहस्योदयो नाम॒ रागायचचोस्ति वेन्मतम्‌ । 
सोऽपि रागोसिति स्वायचः किं स्यादपररागपरात्‌ ।९२९॥ | 
अथ्‌ः--दशंन सोहनीयका उदय शंकाकारके अनुसार यदि रागाधीन माना जाय ` 
तो दुसरी शंका उपस्थित होती है कि वहु राग भी.क्या अपने ही ्रधीन-है. भ्र्थावु 
अपने अआपदही होता है श्रथवा दूसरे रागके प्रधीनःहै। . 
- राग यदि अपने आपरदीहोताहै 
स्वायत्तश्चेच चासिस्य मोहस्योदयात्सखरतः । 
यथा रगस्तथा चायं -स्वायत्तः स्बोदयास्स्वतः ॥९३०॥ 
अर्थः--यदि चारिवमोहुनीयके उदये राग स्वयं अपने श्राप ही होता है तो जिस 
प्रकार राग स्वयं होता है उसीप्रकार यह्‌ दशेन-मोहुनीयका उदय भी भ्रपने उदयसे 
स्वयं ही अपने आप होता है। | | 
, यदि परस्पर सिद्धि मानी जाय 
मथ वचेत्तदुद्रयोरेव सि द्विथान्योस्यहेतुतः 
न्यायादसिद्धदोषः स्योदोषादन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥९३१॥। ` ` 


-अष्यायः]. - ` ` ` छबोधिनी टीका ` | [ ५१६ 
अथः--अथवा यदिदोनोंकीदही सिद्धि एक दूसरेसे मानी जाय भ्र्थात्‌ रागसे 
` दशनमोहनीयका उदय माना जाय प्रौर दशेनमोहनीयसे रागोदय माना जायतो भ्रसिद्ध 
नामका दोष भ्राता है इसीके अ्रन्तमेत भ्रन्योन्याश्चय दोष आता है । भावाथः-परस्पर 
 एककी सिद्धि दूसरेके आधीन माननेसे एककी भी सिद्धि नहीं हो सकती है । क्योकि जब 
„ एक सिद्धहो जाय तब दूसरा सिद्ध हो, परस्परकी -अपेक्षामें एक भी सिद्ध नहीं होता है । 

„| ~ "`... , +. आगम मी एसा नदीं बतछाताहै 

नागमः कथिदस्तीदगपेतुच्ड मोहकमणः 

 „, % रागस्तस्याथ रागस्य तस्य हेतुदगाव्रतिः ॥९२२॥ 

 अथः- कोई जेनागम भी यह्‌ नहीं बततलाता है कि दशेनमोहुनीय क्मेका हतु राग 
`. है भौर उसं रागका हतु दशनमोहनीय कर्म है। 


सारञ्च 


, तस्मास्सिद्धोस्ति सिद्धान्तो दड्मोहस्येतरस्य शा । 
उदयोनुदयो ` वाऽथ स्यादनन्यगतिःस्वतः ।९३३॥ 


| | अथंः- इसलिये यह सिद्धभूत-निश्चित सिद्धान्त है कि दशंन मोहुनीयका श्रथवा 
चारित्र मोहुनीयका उदय भ्रथवा श्रनुदय बिना किसी दूसरे हेतुके अपने श्राप दही होताहै। 


ऊपर कहे हुए सम्पूणं कथनका फङिताथं 


 तस्मात्सम्यक्त्वमेकं स्यादर्थात्तल्लक्षणादपि । ` 
तयथा उवश्यकी ` तत्र विद्यते ज्ञानचेतना ॥९२४॥ `. 


अथः इसलिये सम्यक्त्व एक ही है। क्योकि उसका लक्षण भीरएेकदहीडह। 

सलिये वर्हापर ज्ञानचेतना अवश्य दही दहै । भावाथः-उपर बहुत दूरसे यहे बात चली 
आरहीथी किं सराग सम्यक्त्वमें ज्ञानचेतना नहीं होती है । वीतराग सस्यक्त्वमें ही 
होती है! शंकाकारने रोगके निमित्तसे सम्यक्त्वके सराग भ्रौरवीतरागटेसे दो भेद 
कयि ये, प्राचार्य कहते हैँ कि रागका चाररित्रसे सम्बन्ध है सम्यक्त्वसे उसका कोई संबंध 
नहीं है इसलिये न तो सराग श्रौर वीतराग एेसे सम्यक्त्वके दो भेददही हैँ ग्रौरन ज्ञान- 
चेतनाका प्रभाव ही है ` सम्यग्दशेन एक है । उसका स्वातुभूति लक्षण है । ` जानचेतना 
सम्यग्दशेनका भ्रविनाभावी गण है इसलिये सम्यग्दशेनके साथ उसका होना ्रत्यावश्यकं 





# मूर पुस्तकमें “हेतुस्तस्याथः पाठ है परन्तु संशोधित्त पाठ दी सार्थक है । 
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है । इसलिये चाहे सरागावस्था हो चाहे बीतरागावस्थां हो ज्ञानचेतना सम्यक्त्वके साध 

श्रव््य ही होगी । । । ४. 

सम्यक्खके भेद्‌ | 
मिश्रौपश्चमिकं नाम क्षायिकं चेति तलिधा | ^ अ 
स्थितिवन्धकृरो मेदो न मेदो रसबन्धसरात्‌ ॥९३५॥ ` ` 

अर्थः--सम्यक्त्वके धिश्च (क्षायोपश्नमिक) अओौपशमिक श्रौर क्षायिक एसे तीन 

भेद ह इन तीनों भेदोमे स्थिति बन्धकी श्रयेक्षासे ही भेद है । रसबन्ध (अतरुभाग बन्ध) ` 
की अपेक्षासे कोई भेद नहीं है । 

भावाथः--सम्यक्त्वको घात करनेवाली सात प्रकृतिर्या ह-मिध्यात्व, सम्यङ मिध्यात्व 

सम्यक्त्व प्रकृति, श्रनन्ताचुवन्धि क्रोध, सान, माया, लोभ इन सातोके क्षयोपशमरसे . 
क्षायोपशसिक सम्यक्त्व होता है । सातोके उपरशमसे उपशम सम्यक्त्वं होतार, ओर 

सातोके क्षये क्षायिक सम्यक्त्व होता है । ओपशभिक सम्यक्त्वकी जघन्य श्रौर उक्ष ` ` 
स्थित्ति ्रन्तमहूतंकी है । क्षायिककी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहु्तैकी है 1 उक्छृष्ट स्थिति 

तर्महुतं सहित श्रष्ट वर्षं कम दो करोड पुवं श्रधिक तेतीस सागंरकी है । क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्वको जघन्य स्थिति प्रन्तमृहूर्तकी है ओर उत्क्रष्ट स्थिति छयासठ सागरकी है । 
इसप्रकार स्थितिकी बपेक्षासे सम्यक्त्वके तीन भेद ह । ओर भी उसके श्रनेककैः भेद है 
परन्तु इन सन भेदोके रहते हुए भी सम्यक्त्व गुणमे वास्तव इष्टिसे कोई भेद नही है । 
सभी भेदोमे आल्माको स्वानुभूत्यात्मक श्रानन्दका देनेवाला एक ही सम्यक्त्व गुण है । 
इन भेदोको श्रपेक्षासे सम्यक्त्व शुणमें किसी प्रकारका भेद नहीं है । इसीलिये ग्रन्थकार 
बतलाया है किं स्थितिबन्ध कृत ही भेद है) रसकी श्रपेक्षासे कोई भेद नहीं होता ई 

मर्थात्‌ उसके अद्ुभवमें कोई ्रन्तर नहींहै। ` | 

अच स्थिति ओर अनुभागवन्धमे अन्तर दिख निके छ्य चासं बन्धोका स्वकूप दिखाति है । 


तद्थाऽथ चतुमदो बन्धो ऽनादिप्रमेदतः 
८ प्रकृति प्रदेशख्यो बन्धौ स्थित्यनुभागकौ ।९३६॥ 
अधः--प्रकृतिवन्ध, प्रदेशवन्ध, स्थित्तिबन्ध ओर अचुभागवन्ध इसप्रकार बन्धक ` 
चार भेद ह ये बन्धके भेद-ग्रभेद भ्रनादिकालसे चले आते है 1 | ह 


# आन्नामागंसमुद्धवसुपदेशात्सूत्रवीजसंकतेपात्‌, विस्ताराथौ भ्यां मवसवपरमावादिगाटच्च। ` वि 
श्रा्मातुश्चास्तन । 


~. ४ | „ ४ | | ` सुबोधिनी . टीका र [ २१ 
. : ‹ „ भवाथः- संसारी ्रात्माये ` अनादिकालसे ही चारों प्रकारके बरन्धोसे बन्धी हुई 
` है, परिणामोकी मलिनताके भेदोसे उस बन्धे भी भ्रनेक भेद-प्रभेद होते रहते हैः। 

` `: ~ ::. ` चाये बरन्धोका स्वरूप , `. 


प्रकृतिस्तत्छमभावातमा प्रदेशो देशयंश्रयः । 
अनुभागो रसो जेयो स्थितिः काङावधारणम्‌ ॥९२७॥ 


अर्थः--कमकि भिन्न भिन्न स्वभावको प्रकृति कहते है । . अनेक प्रदेोके, समूहको , 
. प्रदेश कहते है, रसको भ्रनुभाग- कहते हैँ भौर कालकी मर्यादाको स्थिति कहते है । 


: ` : भावाथः- प्रकृति नाम स्वभावकादहै, जसे गुडकी मीठी प्रकृति भ्र्थात्‌ ` गुडका,. 
मीठा स्वभाव, -निन्बरुकी खदरी प्रकृति-निन्बुका खदा स्वभाव, -नीमकी कडवी प्रकृति- : 
` नीमका कडवा; स्वभाव, मिरचकी चरपरी प्रकृति-मिरचका चरपरा. स्वभाव, इत्यादि । ` 
, -इसीप्रकार ज्ञानावरण कमंकी क्या प्रकृति ? ज्ञानको ठक देना, दशेनावरण कर्मकी क्या 
` भ्रकृति १ दशंनको ठक देना, मोहनीयकी क्या प्रकृति.? सम्यग्दशेन तथा सम्यक्‌चारित्रको. 
` विपरीतं स्वादु करना, -अन्तरायकी क्या प्रकृति ? ` वीयशक्तिको ठक : देना । इसप्रकार: 
` भिन्न भिन्न कमेकि.भिच्च भिन्न स्वभावको ही प्रकृति.कहते हँ । तथा स्वभाव नाम गुणका 
है इसलिये प्रकृतिः कर्मोका गुण है । परन्तु गुणःगरणीमें प्रभेद विवक्षाः. होनेसे धणके- 
` . निभित्तसे गुणी भी प्रकृति शब्दसे व्यवहार किया जाता.है.। . जेसेःज्ञानकोः ` ढकनेवाले ` 
` कर्मको.भीं ज्ञानावरण प्रकृति कहते है, दशेनको ढकनेवाले कम॑को भी दशनावरण प्रकृति ` ` 
 -कहते ह+ +यद्यपि ज्ञान दशंनको ठकनाःयह्‌ उन कर्मोकी प्रकृति (स्वभाव) . है. तथापिः 
अभेद विवक्षासे उस.स्वभाववाले कर्मकरो भी उसी शब्दसे व्यवहार करते हँ । इसप्रकार ` 
 उसःभिन्न भिन्न स्वभाववाले कमवन्धको प्रकृति बन्ध कहते हैँ । प्रकृतिबन्धके.= भेद है. 
` ` ज्ञानावरणः ` दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, -श्रायु, नाम, गोत्र, अन्तराय । ` इनमें ज्ञाना- 
` बरण;, दशनावरण, मोहनीय .भ्नौरः अन्तराय ये चार कर्मं घातिया है .श्र्थात्‌ श्रात्माके: 
ज्ञानादि गुणोको.घात करनेवाले दहै, श्रौर बाकोके चार भ्रघातिया दै भर्थात्‌ श्रात्माके 
गरणोको घात नहीं करते हैँ 1. यहाँ पर यहः शंका हो सकती है कि जब प्रघात्तिया कर्म, 
्रात्माके गुणोका घात ही नहीं करते है तो फिर माठों कमकि अभावसे भाठ गुण सिद्धो 
करिसप्रकार बतलाये गये है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि गुण दो प्रकारके होते है, एक~ 
 श्रनुजीवी गुण, दूसरे प्रतिजीवी. गरुण ` जो गुण भाव रूप हो, अर्थात्‌ वास्तवमें अ्रपती 


- सत्ता रखते हों उन्हँ अचुजीवी गण कहते हैँ । ज्ञान; दशन, . सुख, - वीयं इत्यादि सब 
९६ 
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अनुजीवी गुणः हँ । भौर जो वास्तवंमे अपनी-सत्ता तो. नहीं रखते हों, च्र्थातुं वौस्तवमें 
गुणतो नहं परन्तु कमकि.मभावसे ्रात्साकी श्रवस्था विशेषरूप हो उन प्रतिजीवीः 
गुण कहते हैँ । अन्यावाघ, अगुरुलघ्रु, सूक्ष्म, श्रवगाहुन ये गुण प्रतिजीवी कहुलते है । 
मर्थात्‌ आत्मामे कमक निमित्तसे जो दोष उत्पन्न हुए थे उन कमकि ्रभावसे उन 
दोषोके हट जानेको ही गुण कहा गया हैँ । जंसे-वेदनीय कर्मके निमित्तसे जो श्रात्मामें ` 
वाधा हयो रही थी, उस वेदनीयके दूर ह्ये जानेसे वह्‌ वाधाभी द्रो गई । बाधके दूर 
होनेका नाम ही अव्यावाच गण॒ कहा गया है । वास्तवे वाधाकां दर होना श्रभाव रूप 
पड़ता है, परन्तु वाधा रूप दोषके प्रभावको गुण कहा गया है इसीप्रकार नाम कमेक ` 
नियित्तसे प्रात्मा शरीरानुसार कभी गुरु (वडा) कहलाता था प्रौरं कभी लघु कहलाता 
था, उस नाम कमके हट जानेसे -्रात्मा न गुर कंहलाता है ग्रौरन लघु कहलाता है. 
इस गरु लघुताके ग्रभावक्रो. ही -अगुरुलघ्रु गुण कहते .हँ इसी प्रकार स्थुलतके श्रभावको 
सूक्ष्मत्वं गृण श्रौर अनवस्थितिके -अ्रभावको अवगाहन गुण कहते. है. परन्तु इसप्रकार: 
ज्ञनादिक गुण बभावरूप नहीं हैँ किन्तुः वे भावरूप गुण हैँ ।  कार्माणवगेणाभे.यद्यपिः भिच्च 
सिच्च प्रकारकी शक्तिर्या हुं परन्तु उन शक्तियोके ्रचुसार उनकी संज्ञा प्रकृतिवन्धकेः होने: 
परदही होतो दै। भ्रात्मामें सातो कर्मोक्रा वन्ध प्रति समय होता रहता है परन्तु भ्रायुः. ` 
कंर्मका वन्ध व्तेमान प्रायुके त्रिभाग (दो भागके निकल जनि पर)मेंही. होतादहै।. 
एसे अ्राठ त्रिभागोमें वन्ध हौ सक्ता है, अथवा श्राठोमे भी हो सकता है ।.यदिं किसीः 
त्रिभागे भी श्रायुकां बन्धनद्हौतो मरणकालमें श्रवश्यःहीःहयो जाता है 1. जिसससंयः 
प्रायुका भी. वन्य होता हौ. उस समय ्राठोंदही प्रकृतियोका.वन्ध.समभना चाहने । 
श्रायु वन्धके समय इस जीवके जसे परिणाम होते ह उनके अनुसार वैसी ही ` श्रायुकरा 
वन्ध हौ जाता है! श्रौरःएक वारजोभ्रायु वन्धहये जाता. वह्‌ दूटता नहीं .है, वह 
जवश्य ही उस भवकरो लेजाताःहै इसलिये परिणामोंको हर समय ठीक .रखनाः हर एकः 
विचारश्नोलका कतव्य है 1 नहीं मालुम किस समयः म्राकर त्रिभाग.पड जाय-1इसीलिये- 
श्राचा्योनि  मरएकालमें ` समाधि मरणको प्रम श्रावेष्यक बतलाया है, सम्भव -हैःकि 
कंहींपर त्रायुकरा वन्य न 'हो तो मरणकालमें तो अवब्यं ही होगा । | 
 भ्रदेश वन्ध-कर्मोकी इयत्ता-परिमाणको कहते हँ अर्थात्‌ कितने प्रदेशोका वन्ध 
हभा है, भ्रधिकका या क्का । जव मन, वचन, काययोगोंकी तीव्रता होती ह ~ तब 
जधिक प्दे्ोका वन्ध होता है जौर.योगोकी मन्दतामे कम भ्रदेशोका. बन्ध होता है । 
परन्तु प्रतिसमय सामान्य रीतितते भ्रनन्तानन्त प्रदेशोका ठन्ध- होता रहता है । भ्र्थाद्‌ 


, न्याय] _ सुबोधिनी. टीका [ ५२३ 
` प्रतिसमयं यह जोव सिद्ध राशि (अनन्तानन्त)के श्रनन्तवें भाग ओर श्रभव्य. जीव राशि 
(जघन्य युक्तानन्त) से भ्रनन्त गुरो समय प्रवद्ध भ्र्थात्‌ एक समयमे बेधनेवाले परमाणु 
: समूहको बाँधता है । परन्तु मन, वचन, कायकी प्रवरृत्तिरूप योगोकी विशेषतासे कभी 
 कमती कभी बढ़ती परमाणुओंका भी बन्ध करता है परन्तु अनन्तसे कम बंध नहीं करता 
है । क्योकि ग्रनन्त व्गोकि समूहको एक वगणा कहते हँ, ओर ्रनन्तानन्त वगेणाश्रोके 
 समुहको एक समय-प्रवद्ध कहते है, ओर इतने ही परमाणु प्रतिसमय इस जीवके उदयम 
. श्राते रहते हैः उदय होनेवाले परमाणुं समूहको निषेक कहते हैँ । इसप्रकार यह्‌ बंध 
 उदयकी श्यह्भुला तब तक बराबर होतो रहती है जब तक कि यहु जीव. कर्मबंधकी 
कारणभूत कषाय विशिष्ट योगोकी प्रवृत्तिको नहीं रोक्ता है। जो कमे परमाणु इस 
, जीवके बधते हवे श्राठ उपर्युक्त प्रकृतियोमें बंट जाते है, उस बेँटवारेमे आयु कर्मका 
` हिस्सा. सवसे थोड़ा रहता है उ्तसे कद्ध अधिक नास श्रौर गोत्र करमका समान हिस्सा 
रहता है, नाम गोत्रसे भधिक ज्ञानावरण, दशनावरण, . अन्तराय इन तीन प्रकतियोका 
समान हिस्सा रहता है श्रीर उनसे श्रधिक मोहनीय कमंका हिस्सा रहताहै। 
` उससे अधिक हिस्सा वेदनीय कर्मका रहता है । -वेदनीय कर्मका भाग सबसे ्रधिक रहता 
है इसकाकारण यहहै कि वेदनीय कमं सुख दुःखका कारण है इसलिये इसकी 
 निजरा श्रधिक होती है, इसीलिये सबसे श्रधिक द्रव्य इसमे चला जाता है । 
स्थिति बंध श्रात्मके साथ क्मोकि रहुनेकी मयदिाको कहते हँ । जो कमेबंधः हुभा 
.. हैवह कितने काल तक आत्माके साथ रहेगा इसीका नाम स्थिति बंध है। यह्‌ स्थिति . 
. बेधदो प्रकारसे होता है । एक जघन्य एक उत्कृष्ट । सबसे जघन्य स्थितिबंध भ्रन्त- 
मुहुतेका होता है परन्तु उदीरणा (असमयमें किसी कारणवश निजंरा होनेवले. कमं). 
 होनेपर जघन्य स्थितिबंध एक भ्रावलि मात्र है, अर्थात्‌ यदि किसी करमैकी उदीरणा भी 
` होतो भी कमसे कम आवलि मात्र म्रावाधा काल पड़ेगा ही 1 तत्काल बंध भौर तत्काल 
उदीरणा भी नहीं होती है, ग्यारह, बारहवे ओर तेरहवें गुणस्थानमें जो तत्काल बंध ` 
` ` ओर तत्काल उदय होता है वास्तवमें वह बंध ही नहीं है । बंध कषायके निभित्तसे होता 
है, उक्त गुणस्थानोमे कषायका उदय ही नहीं है इसलिये वहां पर योगके निमित्तसे जैसे 
कमं आताहै वैसे ही चला जाता है । उत्कृष्ट; स्थितिबंध सत्तर कोटाकोटि सागर प्रमाण 
होता है। मध्यके अनेक भेद हैँ । कर्मोका उदय श्रावाधा कालक के पीचेहो होता है। 
# कम्म सरूवेणागय दृज्वं य एदि उदयरूबेण । 
रूवेरगुदीरणस्सव आवाहय जाव ताव क्ये । 


५२९ } पच्धाच्यत्यी `  [ दस्रा 


उदयकी श्रवेनासे आवावा जलका प्रमाण सातो कर्मो (जरायु कर्म॑को चछोडकर)का ठक 
कोट कोड चागर प्रमाण स्थित्तिका स्रौ वपं प्रमाणदहै, वाको स्ितियोक्रा उनके वरैरा- `. 
शिक्तके श्रनुत्तार जान लेना चाहिये । आयु कर्मका आवाधा काल कोड पूर्वके. तीसरे 
भागसे लैकर जावलिके अ्रसंख्यात माग प्रमाण है । जसे अरन्य कर्मोकी श्रावावा स्थितिके 
ग्रतार माग करने होती दहै वची श्राय कर्मकी नहीहै! उदीर्णाकी श्रयेक्षासे सप 
कर्मकर वागा वावि प्रमाण दहै 1 परमवकी कवी हुई बायुकी उदीरणा नहीं. होतो 

1 विना स्थिति वंघके कमं अपना फल इन्र घ्रात्माको नहीं दे सक्ते हैँ श्रौर स्थितिवंध 
कृपायते टौता है! इसलिये कपा्योको क्म करनाही सुख चाहनेवालोका परम 
है । 


, 2 ० 
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प्रचुमागवन्ध-कमकिि फल देनेकी शक्तिकी हीनता व अ्रधिकताको कहते है । 
वास्तवर्म यदा वन्व साक्नात्‌ अआत्माको दुःखका कारण है। क्योकि कर्मोका फल. 
(विपाकावस्या) ही दुःख है ज्रौर कर्मकरा फल अनुभागवन्वसे ह्येता है! श्रात्साके 
शोका विभाव परिणमन इसीसे होता है! आत्मामे प्रगुढता इसीते घ्राती दहै! ` 
जात्माके संक्लेय परिणामोसे त्रगुभ प्रकृति्योमे तीव्र जवुभाग पडता है जौर शुभं . 
प्रकृति्योमे जघन्य पङ्ता है तथा बुभ परिणामो प्रगुम प्रकृतियोमे जयन्य ्रनुमाग 
पड़ता है शुभम अविक पड़ता । ` चारों घात्तिया क्म त्रम ड । उनका अन्रभाग 
धातु फल देनेकी शक्ति चार भेदोमें विभाजित कौ जाती है 1 कुं कमनं फल देनेकी 
शक्ति लत्ताके समान ठं 1 जसे लता कोमल होती है वसे ही उन कर्मोक्ी फलदान शक्ति 
भी वहूत दलकी होतो है! लताकेः समान फलदान शक्ति रखनेवाये कर्मः आत्माके 
गुणो सम्पूर्णतासे घात नहीं कर सक्ते हैँ किन्त्‌ एक देश घात करते हैँ । जैसे. सम्यक्त्व 
प्रकरततति लताके संमान दै वह्‌ सम्यर्दर्णनका स्वं घात नहीं हीं कर सकती इसी लिये वह्‌ 

देगघत्ती प्रकृतिवोमे गिनाई गड है ! कुं कर्म परमायु्रोमे काष्टके समान फलदान शक्ति 
1 कष्ट चता्च वहत कठोर होता है कष्टक समान शक्ति रखनेवाले कर्मोका वहत 
थोडा (लनन्तरवां) भान देगघती है । गौर वहु भाग सर्वधाती है 1 कद्ध प्रमायुग्रोमें 
दट्ीके समान क्ति ठैः यह शक्ति काष्टकी अयेक्चाते गौर भी कठोर है बीर कुं कमं 
परमाग्य॒श्रमिं पत्वरकं समान फलदान जक्ति है ये कर्म सर्वं घाती है, श्र्थात्‌ एेसौ शक्ति 


$); 


. 
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अयातू-च्यत्साम बावादहयाक्म 


जव तक्र उद्य ल्प्रखे आर दीर्णा रूपसे -निञजंरित नदाद्य 
तव तकत उस काटको दावा कार कते दं | ४ 4 


गोमटूसार कर्मकाण्ड । 


-भष्याय] ` `  स॒बोधिनी टीका ` [ ४र्र 
` .. रखनेवाले कर्म भ्रात्माके गुणोका सम्पुणँतासे घातं करते हैँ । मिश्च प्रकृतिः श्रोर मिथ्यात्व 

प्रकेत इनका उदाहरण है । मिश्र प्रकृति काष्ट भागके समान है । गओ्रौर मिथ्यात्व प्रकृति 
` ` हडी ग्रौर पत्थरके समान है। जिसप्रकार घोतिया कमं सबही श्रशुभ है ` उसप्रकार 
 अघत्तिया कमं नहीं हँ किन्तु उनमें सातवेदनीय, शुभ श्रायु् गभ नाम जौर उच्च गोत्र 
ये शुभ दहै, बाकीके-श्रसातवेदनीय, ग्रश्ुभ म्रायु, भ्रशुम नाम ओर नीच गोत्र ये अशुभं 
कमंदहैँ। जोर शुभ प्रकृतिर्या हँ उनमेंःभी चार प्रकारको शक्तिर्या-गुड, खांड, शकरा 

(मिश्री) ओर म्रमृतके समान समभना चाहिये. । प्र्थात्‌- प्रशस्त कममिं कुं भाग तक 
` गुडके समान फलदान शक्ति है,. : इसोप्रकार कुद .भांग तक .र्खाडके समान, कृं भाग 
. तक मिश्रीके समान ग्रौर कुं भाग तक श्रमृतके समान फलदान शक्ति .है ।. भ्रघातिया 
 -कमेमिं जो २श्रशुभ प्रकृतिर्या है. उनम क्रमसे नीम, काञ्चीर, विष ग्रौर हालाहलके, समानः 
शक्ति भेद समभना चाहिये । इन्हीं शक्ति भेदोके अनुसार यह्‌ जीव सुखं दुःखकी 

अधिकता श्रथवा हीनताको भोगता है । यह्‌ शक्तिभेद ही फलदान शक्तिका तारतम्य 

कहुलाता है । एेक्षा तारतम्य अचुभाग बन्धमें होता है । इसलिये वास्तवमे श्रवुभागं बन्धं ` 
ही दुःखोका मूल कारण है । ग्रथवा दूसरे शब्दोमें यह्‌ कहना ठीक. है कि. अतुभागवेन्ध 
"ही दूःखस्वरूप है । इसको दूर करनेका उपाय भी कषायोकी हीनता है । जितनी २ 
कषाये पृष्ट होंगी उतना २ ही कममिं रस शक्तिका आधिक्य होगा, श्रौर जितनी २ कषायं 

निबेल म्रथवा मन्द हौगो उतनी २ ही कमेमिं रस शक्तिकी हीनता होगी । उपर्युक्त 
चारों प्रकारका ही बन्धं योग श्रौर कषायसे होता है। योगसे प्रकृति भ्रौर प्रदेशबन्ध 
होता हैः! कषायसे स्थिति श्रौर प्रचुभागं बन्ध होतां है इन योग ओौर्‌. कषायं-दोनोके. 
समुदायको लेष्या कहते हैँ । लेश्याका लक्षण यही है कि “कषायोदयानुरङ्खितप् 
योगप्रवृत्तिर्लं्या+” ्र्थात्‌ कषायोके . उदय सहित जो योगोकी .प्रव्र्तिः है -उसीका नाम 

` श्रः देवायु, मनुष्यायु; ति्यंगायु ये तीनों ही आयु जुम हे । परन्तु गतिम देवगति ओौर-मनुष्यगति 

ये दो गति हभ दै इसका कारण मी यह है कि तिरयगगतिभे कोई जीव जाना नहीं चाहता, है क्योकि वहं 
दुःखका कारण. है. ` इसखियि- तिर्यग्गति तो अञ्युभ है,परन्तु जो जीव तिर्यगगतिमे है बह बहोसे निक्रखना 
` नही चाहता इसलिये तियेगायु शुम है । ओर नरकमें तो कोई जाना भी नदी चाहता ओर पर्हुवकर वद्यं 
` ठहरना मी कोई नदीं च।हता इसचिये नरकगति ओर नरकायु दोनों दी अश्युभं है 
-- जोग पचित्ती लेस्सां कसाय डद्याणरनिया होई । 

तत्तो दोर्णं कञ्जं वन्धचतुक्कं ` समुदि ॥ 


 " अर्थात्‌ कपायोदयरंलित योगोंकी प्रवृत्ति लेश्या कहलकादी ह । इसख्यि कषाय मौर योगरूप श्या 
 . दीश्वासेःप्रकारका बन्ध होता है। 


२६ ] पच्ाध्यायी { दसद 


लेष्या है इसलिये यह्‌ लेष्या हौ चातते वन्योका कारण है । शुभ लेष्या अर्थात्‌ शुभ राम 
ग्रीर बुभ योग प्रवृत्ति पृण्यवन्धका कारण है प्रौर च्रशुभ वेश्या प्र्थात्‌ ग्रशुभ राग ग्रौर 
प्रणम योगोकी प्रवृत्ति पापवन्वका कारण है इसलिये सवसे प्रथम ्रशुभ प्रवृत्तिका 
त्याग करर ब्रुभ प्रवृत्तिमे लगना चाहिये) शुम प्रव्रृत्तिमे लग जनेस्ेजो अशुभ 
परवृत्तिजन्य तीत्र दुःखका कारण पापवन्धं होता है वह्‌ रुक जातादै। 
अनुमागवन्धमं विश्नेषता 
स्वाथंतक्रिया समर्थोत्र बन्धः स्वाद्रससञज्कः । 
रोपन्धत्रिोप्येप न काययक्ररणक्षमः ॥९३८॥ 
अ्थः--उपर जो चारों वन्धोका स्वरूप कहा गया है उनमें अनुभाग वन्धदही ` 

स्वाथे क्रियाके करनेमे समर्थं है, वाकीके तीनों ही वन्ध कायं करनेमे समथं नहीं ह| 


भावार्थ-- प्रकृति वन्ध, प्रदेश वन्ध, स्थिति वन्ध इन तीनोसे श्रात्माको साक्षात्‌ 
दुःख नहीं होता है, सालात्‌ दुःख देनेवाला ओर आत्माके गुणोंका घात करनेवाला 
श्रवुभाग वन्यही है । क्योकि हरएक कमं इस शक्ति अवस्थामें हौ फल देनेमे समर्थं रहै 
ओर इस शक्तिम न्यूनायिक्य भ्रनुभाग वन्धस्चे श्राता ह । 
सारांदा | 
ततः स्थितिवशादेव सन्मत्रिप्यत्र संरिथते | 
जानसञ्चेतनायास्तु क्षतिनं स्यान्मनागपि ॥९३९।। र 
अर्थ ः--इसलिये तीनो सम्यग्दशनोमे स्थितिवन्धकी अवेक्षासे सत्ता मातरम ही भेद 
है, उससे ज्ञानचेतनाको किञ्ित्मात्र भी क्षति (हानि) नहीं है । 


मवाथः-- पहले कठा गया ह कि सम्यग्द्शनके क्षायिक, क्षायोपशमिक ओर 
जौपशमिक एसे तीन भेद है, उन तीनों ही भदोमे उस श्रलौकिक सम्यग्दशंन गुणका 
लनुभवन समानतसे होता है केवल कर्मोकी स्थितिकी श्रपेक्षासे उन तीनोमि मेदहै, ` 
वास्तवमे रसबन्ध कृत भेद नहीं है इसी वातको चारों बन्धका स्वरूप वताकर स्पष्ट 


# दिपइ सप्पीकीरदं एदोय णिव मपुरुण पुरणं च । 
जीवोति होदि लेस्सा लेस्सागुणजाणयक्खाद्‌! ।। 
अर्थात्‌ जीव ज्निखके कारण पुर्व पापका व्रदण करे उसीको लेश्याके जाननेगारछोने लेश्या कष्य है 1 


गीोमटूसार । 


। ज अन्याय ] । उुबोधिनी टीका ~ - . ` [-श्रज. 
:. किया गयां है कि स्थितिके भेदसे जञानवेतनांकी थोड़ी भी हानि नहीं होती है 1. श्र्थात्‌ 
` संम्यग्दशेन॑के साथ अविनाभावसे रहुनेवालीं ज्ञानचेतना तीनों हीमे समनदहै। . ` 
् सम्यग्दश्ेनके साथ ओरभी सदुगुण होते हँ 
एवमिस्यादयथान्ये सन्ति ये सद्रणोपमाः | 
` सम्यक्त्वमात्रमारभ्य ततोपयुष्वं च तदतः ।९४०॥ 
स्वसंवेदनप्रस्यक्षं ज्ञानं , स्वानुमवाह्ययम्‌ । 

- वेराभ्यं मेद विङ्गानमित्यास्तीह फं बहु ॥९४१॥ 
अथः-इसीप्रकार सम्यग्दशनके साथ तथा उसके प्रागे ओर भी सदुगुण प्रकट होते 
 ह। वे.सब सम्य्दशेन सहित.है. इसीलिये सदुगुण है । उनमेसे कु. ये है-स्वसंवेदन . 

` - प्रत्यक्ष स्वानुभव ज्ञान, वैराग्य, श्रीर भेद विज्ञान । इत्यादि सभी. गुण सम्यग्दशेनके-होने-. ` 

परही होते है इससे अधिक क्याकहाजाय। ;;; । ४ 
भावाथः--सम्यग्दशंनके होनेपर ही भेद विज्ञानादि उत्तम गृणोकी.प्रप्ि होती है ।, 
_श्रन्यथा नहीं होती । दुसरा यह भी श्राशय है कि,. जो गुण सम्य्दशेनके साथमे होते है, 


` वेहीःसदुगुण हैँ! : बिना. सम्यग्दशेनके होनेवाले गुणोको सदुगुणोको उपमा भलेःही दीः 


` जाय, प्ररन्तु वास्तवमें वे-सद्गुण नही ।.: चौथे .गुणस्थानसे पहले पहले .भेदविज्ञानादि, 
सदृगृण). होते भी नहीं है । 
9 चेतना दीन प्रकार है श 
उद्टैतेपि तरिधा प्रोक्ता चेतनां चेवमागर्मति |: न क 
ययोपरक्षितो जीवः साथनामासितिं नान्यथा ॥९४२॥ 
, अथंः- यदपि चेतना एक है तथापि आगमके भ्रुर उस चेतनके तीन चैदं 
है उस्र चेतनास्ते विशिष्ट जीवे ही यथार्थं नमं धारी कहेलाती हैः1 अन्यथा नहीं । 


` भवाथः--यंयपि चेतनां एक है तो भी कमेके निमित्तसे उसके कमं चेतना, कर्म 
फल चेतना ` ओ्रौर ज्ञान चेतना से. तीन भेद हैँ उनमें श्रादिकीं दो - चेतनाये भिथ्यात्वके 
सीर्थः होनेवाली है; भ्रौर तीसरी ज्ञान चेतना संम्यर्दशनके साध-होने वालीःहै। इन 
तीनों चेतनाश्रोका खुलासा व्ण॑न पहले आ चुका है 1 | ः 
आशङ्का 
ननु चिन्मंत्र एवास्ति जीवः सर्वोपि सर्वथा । 
कि तदाया गुणाधान्ये सन्तिं तत्रापि केचन ॥९४३॥ ` . 


भपमः ] । पच्चाभ्यायी [दूरा । 


“` अधः-- क्या सम्पू जीव स्वेथा चेतन्थमात्र ही है अथवा चेतन्यके साथ-उसके, . 
मौर मी गृण होते हँ ? उत्तर-हां होते हैँ उनमेसे कुच गृण नीचे बतलाये जाते 
सभी पदार्थं अनन्त गुणाव्सक हैँ 
उच्यतेनन्वधर्मा धिषूटोप्येकः सचेतनः । 
अथजातं यतो. यावत्स्यादनन्तगुणात्मकम्‌ ॥९४४॥ 


अथंः--यह जीव यद्यपि भनन्तगुणोका धारी है तथापि एक कहा जाताहै। 
जितना भी पदार्थं समूह्‌ है सभी अनन्तगुणात्मक है । 


+“. 


 मावार्थः--जितने भी पदार्थं है सभी श्रन॑न्त गृणात्मक ह । श्रनन्तगणात्मक 
होनैपर भी.वे एक एक कहे जाते क कहे जानेका कारणं भी ठकं सत्तागण है। 
भिन्न र सत्ता गृणसे ही पदाथमिं भेद होता है । जीव द्रव्य भी श्रनन्तगणोका श्रखण्ड . 
पिण्ड है ! भिन्न २ सत्ता रखनेवाले भिन्न भिन्न ग्रनन्तगुणधारी जीव द्रव्य अनन्त ह।. 
प्रत्येक दद्रव्यमे गुंणोकी भेदविवक्नासे भेद होतादहै ओर त्रमेद विवक्षामें त्रमेदसमभ्ा 
जाताः है 1 वास्तवे गृण समूह हो द्रव्य है। श्रौरवे सभीं गुण परस्पर प्रभिन्न दहै।. ` 
इसीलिये द्रव्य श्रौर गुर्णोका तादात्म्यं सम्बन्धं है । परन्तु नैयायिक दाशेनिक गुण गुणी ` 
स्वैथा भेद मानते हैँ भौर उन दोनोंक्ता समवाय सम्बन्धः बतर्लति है तैयांयिकं लोगोका 
यह्‌ सिद्धान्त न्यायकी हष्िसे सवेथा बाधित है क्योकि वेःही स्वयं ज्ञानं श्रौर जीवका . .. 
समवाय कहते है श्रौर समवाय ` सम्बन्ध उनके मतसे ही नित्य दहता है फिर 
उन्टीके मतानुसार मृक्तात्माका ज्ञान गृण नष्टहो जाता है) इसलिये उनका सिद्धान्त 
उनके मतसे ही ` वाधितःहौ जाता है।. -इसी आशयको -.हूदयमे रखकर म्रन्थकार 
परीक्षकोकोः सूचना देते है-- . (2 
अभिन्नान-च तत्रापि ज्ञातव्ये. तत्परीक्षकैः। ~ 1 ५ £ 
-. वक्ष्यमाणमपिः साध्यं. युक्तिस्वायुभवागमात्‌ |1९४५।॥ 
अथ्‌ः-- जी वं-अनन्तगणात्मक है -इसं विषयका विशेष -परिज्ञान परीक्षकोको करना - ` 
चाहिये, यद्यपि जो हम सिद्धः. करना चाहते हँ -उसे श्रागे युक्ति, -स्वाचुभव ओर श्रागम 
प्रमाणसे करेगे तथापि परीक्षकोको निणेय करलेना ही उचित-है। . .. . ~.  : 
जीवके विशेपःगुण | | 
` तद्यथायं जीवस्य चाखिं दशनम्‌ सुखम्‌ । 
ज्ञानं सम्थक््वमित्येते-सपर्धिशेषगुणाः स्फुटम्‌ ।1९४९॥। 


॥ | भभ्याय ] ि । ` सुबोधिनी दीका [५२६ 
` अथंः-- चारित्र, दशन, मूख, ज्ञान भौर सम्यक्त्व ये जीकके विशेष शण हैँ । 
` - जीवके सामान्य गुण 
वीयं सक्ष्मोवगाहः स्यादव्यापाधधिदात्मकः | 
| , स्यादगुरुलधुसंतं च स्युः सामान्यगुणा इमे ॥९४७॥ _ . | 
| मथ्‌ः-- वीयं, सूक्ष्म, अवगाह, भ्रव्याबाध . भ्रौर .अगुरुलघ्रु ये जीवके सामान्य गरुण 
` ह । भवाथः--हर एक पदार्थमें . सामान्य मौर . विशेष गुण रहते हैँ । -जो गरुण समन . 
`` रीतिसे.सभी. पदार्थोमिं रहते हैँ उन्है सामान्य गुण कहते ह जसे श्रस्तित्व, वस्तुत्व, 
` भूक्षमत्व, भवगाहनत्व॑, ग्रगुरुलघुत्व श्रादि । ये गण सभी पदा्थोमिं समान है तथापि जुदे. 
जुदे.ह। जो गुण असाधारण हो प्र्थात्‌ भिन्न २ पदाथेकि जुदे २. हो, उन्दः विशेष गुण. 
` कहते हँ । विशेष गुण ही वस्तुग्रोमे परस्पर भेद करनेवाले हँ । जैसे जीवमें .विशेषगरुण ` 
` ` ज्ञान, दशन, सुख आदि है । पुदुगलमें रूप, रस, गन्ध, वणे आदि हैँ । इन्हीं सामान्य श्रौर 
विशेष गुणोके समूहको द्रव्य कहते हैँ । र 
संभी गुण स्वाभाविक | 
सामान्या वा विषेषा वा गुणाः सिद्धाः निसगंतः । -.... :. 
0 टंकोत्कीणी इवाजस्न तिषटन्तः प्राढृताः स्तः ॥९४८॥ | 
..- -अथेः--जीवके सामान्यगुण ्रथवा विशेषगुण स्वभाव सिद्ध हैँ । सभी गुण टांकीसे 
उकेरे हृए. पत्थरके. समान. निरन्तर रहते हँ ओौर स्वयं सिद्ध श्रनादिनिधन है । 


तथापि प्रोच्यते. किञिच्ह्धयतामवधानतः। 
न्यायवलात्पमायातः प्रवाहः केन वायते. |९४९॥ 


अथेः- तथापि उन ` भुणोके विंषयमें थोड़ासा विवेचन किया जाता है उसे 

सावधानीसे सुनना चाद्ये । गुणोका प्रवाहं न्याय (युक्ति)के बलसे चला आ रहादहै 

उसे कौन रोक सकता है. ? भाबाथेः-द्रव्यकी सहभावी पर्यायको गुण कहते हैँ द्रव्वकी 

प्रनादि कालसे होनेवाली भ्रचन्त कालतक सभी .पर्यायोमे गुण जते है । गुणका नाश 

कभी नहीं हो सकता है, इसीलिये कहा गया हैःकि गशुणोका प्रवाह न्याय प्राप्है उसे 
कौन रोकं सकता. है । वि 

क १ बेभाविकी शक्ति _ . 

अस्ति वेभाविकी शक्तिः स्वतस्तेषु गुखेषु च । 


क  . जन्तोः संसृत्यवस्थायां वैृतास्ति स्वहेतुतः ॥९५०॥ 
४ 


५३० ]  प्वाध्यायी [दुस्य 


अथेः--उन्हीं जीवके अनन्त गणोमे एक स्वतः सिद्ध वेभाविक नासा शक्तिहै। 
वह्‌ शक्ति संसार भ्रवस्थामे श्रपने कारणसे विकृत (विकारी) होरहीदहै। 


भवाथः वैमाविक भी एक आत्माका गणं है । उसं गणकी दो अवस्थाय होती 
है । आत्माकी शुद्ध अवस्थामें उसकी स्वाभाविक अवस्था ओर श्रात्माकी त्रशुद्ध अवस्थे 
उसकी वैभाविक ्रवस्था । अशुदढताका कारण-राग द्वेषभाव है; उन्हीं भावोके निमित्तसे 
उस वंभाविक'शक्तिका विभावसू परिणमन होता है । तथा रागद्रेषके अभावमें उसका 
स्वभाव परिणमन होता है। आत्माकीं संसारावस्थामें उसका विभाव्प परिणमनं 
होता है श्रौर मृक्तवस्थामे स्वभाव परिणमन होता । इसलिये स्वाभाविक भौर 
वैभाविक एेसी दो भ्रवस्थायें उसी एक वैभाविक्र नामा गुणकी है 1 कोई स्वाभाविक 
गुण पृथक्‌ तहीं है । 
दष्रान्त 
यथा वा खच्डंताऽऽदङेप्राङतास्ति निसगेतः । ` 
तथाप्यस्यास्यसंयोगद्धेकृतास्स्यथेतोपि सा ॥९५१।। 


सर्थः--जिसप्रकार द्पणमे स्वभावसे हौ स्वच्छतां (निमेलता) सिद्ध है 1 तथापि 
सम्बन्ध होनेसे उसकी विकार प्रवंस्थादहो जाती है । ग्रौर वहु विकार वास्तविकदहै। 


मावाथः--मूखका प्रतिबिम्ब पड़नेसे द्पणका स्वरूप मुंखमय हो जातां है । वहं 
उसकी विकारावस्था है ग्रौर वह केवल कल्पनां मात्रं नहीं है किन्तुं वास्तवमे कुछ वस्तु 
है । क्योकि छाया पुदुगलकी पर्यय है 1 दपेणकी सुखमय. पर्योयिः सामने ठहरे हुए मुखकं 
निमित्तसे होती है -उसीप्रकारं -जीवके `रागद्धेष .पंरिणामोसे उस वैभाविक गणकी 
व्रिकारावस्थाहो. रही हैः -एेसी अवस्था इसकी. खनादिकालसे है. । 


"ष प 
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विकारोवश्थामे पदाथ सवधां अपने स्वरूपको नदह छोडता है 


वं्रतत्वेपि माव्य न स्यादर्थान्तरं क्वचित्‌ । > ~ 
प्रकृत (य द्वेकारित्वं बेकृतं हि तदुच्यते ।।९५२॥ 

अथः-- विहृत अवस्था होनेपरं भी पदार्थं कहीं बदल नहीं जाता है । प्रकृत्तिमे जो 
विकृति होती है उसे ही उसका विकार कहते हैँ ! भावा्थः--पदार्थमे जो विकार होता 
है वह्‌ उसी पदा्थेका विकार कहा जाता है । पे नहीं है कि पदार्थं ही बदल कर दुरे 
पदा्थूप हो जाता हौ ! यदि एसा होता तो फिर उसे उसी पदा्थंका विकार नहीं क 
चाहिये किन्तु पदार्थान्तर ही कहना चाहिये, इसलिये स्वभाव सिद्ध पदार्थे जो विकृति 


% ` ` प 


# (५  अष्यायः) । | बोधिनी टशैका  [ ३१ 
` . होती हैः वह उसी पदा्थकी निमित्तान्तरसे होनेवाली श्रशुद्ध अवस्था है जिस निभित्तसे 
"~ वहु अशुद्धावस्था हुई है उस निमित्तके दूर हो जाने पर वह्‌ पदाथ भी श्रपने प्राकृतिक 
" ` स्वरूपमे.्रा जाताहै1 | 

1 | | दृष्टान्त 

तथापि वाहणीपानाद्‌ बुद्िर्नाऽबुद्धिख सुः। ` 

ततप्रकारान्तरं बुद्धौ कृतत्वं तदथसात्‌ ॥९५३॥ | 
` ` अथः जिसप्रकार मदिरा पीनसे मनुष्यकी बुद्धि बृद्धि ही रहती है वह श्रबुद्धि 
। ; (पदार्थान्तर) नहीं हो जाती है किन्तु बुद्धिमें ही कुं दूसरी भ्रवस्था हो जाती है । जो 
.. बुदधिकीः दूसरी श्रवस्था है वही उसकी वास्तविक विकृति है । भावाथंः---सुबुद्धि प 
 _ परिणमनको ही बुद्धिकी विकृतावस्थां कहते है । 


प्राकृतं बेङृतं वापि बननमत्रं तदेव यत्‌ । . .. .. ... 
यबदत्रेद्रिंयायचं तस्सवे वैत बिदुः ॥९४४॥ _ ` ‰ ˆ . ` 
| अथः- स्वाभाविक ज्ञानदो, भ्रथवा वेभाविक ज्ञान हो सभी ज्ञन.ही कहा 
` ` जायगा । क्योकि ज्ञानपना दोनों ही भ्रवस्थाश्रोमें है । परन्तु इतना विशेष है किं जितना 
भी इन्दरियोसे ज्ञान होता है वह्‌ सत्र वैभाविक है । 
विकृतावस्थामे जीवकी वास्तवमें हानि दहै. 
अस्ति तत्र क्षतिर्मूनं नाक्नतिर्वास्तवादपि । 
। . ज्ीवस्यातीवदुःखित्वात्‌ सुखस्योन्मूलनाद पि ॥९५५॥। 
अर्थः- जीवकी विकत श्रवस्थामें वास्तवमें हानि है । ` विक्त अवस्थासे जीवकी 
वास्तवे कुड हानि न हो एेसा नहीं है । क्योकि . विकृतावस्थामें जीवको अत्यन्त दुःख 
होता है ओर इसका स्वाभाविक सुखं गुण नश हो जाता है । 


, भावाथः-जो लोगं सर्वथा निश्चय पर श्रारूढ़हैँवे पूसा कहते है कि कर्मैबन्धसे 
वास्तवमं श्रात्माकी कोई हानि नहीं है, आत्मा-सदा शुद्ध है । एिसा कहुनेवले व्यवहारनयको 
सवेथा मिथ्या समते है ` परन्तु यह्‌ उनकी भूल है, कममबन्धसे ही जीव कष्ट भोग रहां 
, दै" श्रत्यन्त दुःखी हो र्हादहै, चारो गतियोमें धरूमता फिरता है, रागदवेषसेः मूच्चित हो 

` रहा ६, ्रत्पन्ञानी हो रहा है इत्यादि अवस्थायें इसकी प्रत्यक्ष .ःदीख रही हँ इसीलिये 
` ` जाचायेने ईस श्लोक द्वारा बतलाया है कि . वास्तवे भी इस जीवकी विकतावस्थामें 
 हानिहोरहीरै, केवल निश्चय नय पर भ्रारूढ्‌ रहनेवालोको नयोके स्वरूपपर भी थोडा 
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विचार अवश्य करना चाहिये 1 उन्हं सोचना चाहियेःकि निश्चय तय श्रौर व्यवहार नय 
कहते. किसे हैँ 2 यथाथ नय. नाम्र,किसी श्रपेक्षासे पदार्थके निरूपणं कृरनेका है -। निश्चयः 
नय आत्मके शुद्ध स्वरूपका निरूपण करता है, वह्‌ बतलाता दै कि ` आत्मा कमि 
सर्वथा भिन्न दहै, वह्‌ सदा शुद्धे ज्ञान शुद्ध दशरेन॒वालाहैः वह्‌ चारौं गतियोके दुःखका 
भोक्ता नहीं है इत्यादि, यह्‌ सव ` कथन ग्रात्माके असलो स्वरूपकेः विचारक श्रपेक्षासे है, 
अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप, कमोकि निभित्तसे होनेवाली अवस्थासे सर्वथा भिन्न है, वस 
इसी शरुद्ध.स्वरूपको प्रकट करना ही निश्चय नयका.कायं है। परन्तु वतंमान्मे जो 
कर्मकृत अवस्था हो रही है वह्‌ मिथ्या नहीं है किन्तु वह्‌. जीवकी बुद्ध श्रवस्या नहींदहै 
इसीलिये सय॒की -हष्िमे यह जीवकी विकृतावस्थां मिथ्या प्रतीत होती है । वास्तवमे. यहुः. 
जीवकी निज प्रवस्या नहीं है इसको व्यव्हार नय वतलाता है इसीलिये. उसे .भी. मिथ्या. ` 
कह दिया जातादह। श्रन्यथा यदि विक्रतावस्था. कुचं व्स्तुहीन हो, केवल कल्पना 
त्रथवा ्रमात्मक वोधदहीहौतो फिर यह शंरीरका सम्बन्ध. ओर पुण्य पापका फल 
तथा जीवका अच्छा बुरा कतव्य कुछ नंहीं व्हरता है, इसलिये ये सव बाते यथार्थं ह 
प्रौर विकृतावस्थासे जीव वास्त्वमे दुःखी है गौर उसके युखं गणकी हानि हौ रही है 
दसी वातको श्रन्थकार जागे स्पष्ट करते है 
यपि द्रव्यनयादेशाटटंकोत्कीर्णोस्ति प्राणभत्‌ | 
नात्मसुखे स्थितः कथित्‌ प्रस्युतातीव दुःखवान्‌ ॥९५६॥। 
अर्थः-- यद्यपि द्रव्याथिक नयसे यह्‌ जीव ठकिीसे उकेरे हृए ॒पत्थरके समान सदा 
नित्य है तथापि पर्यायारथिक नयकी श्रपेक्षासे कोई संसारी जीव श्रपने सुखमे स्थित नहीं 
है किन्तुं उल्टा श्रत्यन्त दुःखी है। - 
ध अपनं स्वरूपम स्थित -समकना.मी भूल; .: ४ 
नाङ्गीकतव्यमेवेतत्‌ स्वस्वरूपे स्थितोस्ति ना.। ९९-५ 
~ ; -.बद्रो बा स्यादबद्धो वा निर्विरोषाधथा मणिः.॥९५५७।। 
~ `-खथः---जिसप्रकार मणि, भिली हुई. (कीचड़ रादि) अवस्थामे.भी शुद्ध ह श्रीर 
भिन्न श्रवस्थामे भी शुध. है उसीभ्रकार यह मनुष्य भी चाहे कमसिः वेधाः हमरा हो चाहे 
मुक्त हो सदा ग्रपने स्वरूपमे स्थित है एसा भी नहीं मानना चाहिये 1 





# निश्चयनयपर दी चनेबाले पूजन भादि श्वम का्येमिं मी उदास हो जाति ह यह उनकी भारी 


मू है । न्दं सवामी समन्तभद्रादि याचार्योकी कृतिपरं ध्यान देना चादिये.करि जिन्न कवक अ्माकों 
ध्येय वाते हुए मरी भक्तिमागेको कद तक अपनाया है ः । 2 
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^ क्योकि | । 


यतश्चैवं. स्थिते जन्तोः पक्षः स्थाद्‌ बाधितो बत्‌ । 
संयुतिर्वा षिधुक्तिया न स्याद्वा स्यादमेदसात्‌ ।।९५८॥। 


अर्थः क्योकि जीवको, यदि सदा शुद्ध माना जाय तो वहं मानना न्यायबलसे 
` बाधित है । जीवको सदा शुद्ध माननैसेनतोसंसारदही सिद्धहोसंकतादै, ग्रीरन 
मोक्ष ही सिद्ध हो सकती है । श्रथवा दोनोमे प्रभेद ही सिद्ध होगा । 


भावार्थः संसरणं संसारः-परिश्रमणका नाम ही संसार्‌ है, वह्‌ बिना श्रशृदढधताके 
 हो.नहीं सकता. है ।. प्रौर संसारके. अभावमे मुक्तिका होना भी.श्रसम्भव है ।. क्योकि 
मुक्ति संसार पूवक हीःहोती है । जो बेधा ही नहीं है वह मुक्त दी क्या होगा.। इसलिये, 
: जीवको सदा शुद्ध माननेसे संसार ओर मोक्ष दोनों ही नहीं अनते हँ श्रथवा दोनोमे 
कोई भेद सिद्ध नहीं होता है.। इसीको स्पष्ट करते है: . 


खश्वरूपेःस्थितो ना चेत्‌ संसारः स्याततो नयात्‌ । | 

हटाया `. मन्यमानेरिमन्ननिष्टत्रमहेतकम्‌ ॥९५९।। ` --- : : | 
| अर्थः-- यदि मचुष्य सदा श्रपने स्वरूपम ही, स्थित. रहे अर्थात्‌ सदा शुध ही -बनंः ` 
 रहैतो संसार किंस नयसे हो सकता है ? यदि जीवको हठ पूर्वक ही बिना किसी हितुके 
शुद्ध माना जाय तो श्रनिष्टताकां प्रसद्ध भ्राता है । उसे ही. दिखाते हं-- 


` ` जीवरवेत्सैतः शुद्धो मोक्षादेशो निरथकः । 
तेष्टमिष्टस्वमत्रापि तदथं वा ब्रथा श्रमः ।|९६०॥ 


` ` अर्थः--यदि जीव सदा शुद्धहैतो फिर मोक्षका श्रादेश (निरूपण). व्यथं है॥ क 
भ्रौर यह बात इष्ट नहीं है । क्यों इष्ट नहीं है इसका उत्तर यही है कि भोक्षके लिये 
जो श्रम किया जाता है चह सब व्यर्थ होगा 1 - भवाथंः--जीवको ; सवथा शुद्ध माननेसे 
 मोक्षका विवेचन शरैर उसकी प्राम्तिका उपराय+आदि सभी बाते व्यर्थः ठहरती ह, यह बात्त 
` इषट.नहींःहै । (व व 
सर्व विष्ठवतेप्येषं न प्रमाणं न तत्फलम्‌ । ˆ; ¦ 
` साधनं साध्यभावश न स्याद्रा कारकफक्रिया ।९६१॥ 


अर्धः- जब मोक्षं व्यवस्थां ओरं उसका उपाय. हीं निरथंक है, तवन प्रमाण वनता 
है, न उसका फल `ब॑नता है, ने साधन बनता है नं साध्य वनताहैः न कारण बनता है 
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मौरन क्रिया ही बनती है, सभीका विप्लव (लोप) हो जाता है । भवार्थः--जीवको 
पहले श्रशुद्ध माननेसे तो संसार, मोक्ष, उसका उपाय, साध्य, साधन, क्रियाकारक, प्रमाण, 
उसका फल सभी वाते सिदधहो जती रहै परन्तु जीवको सर्वथा शुद्ध माननेसे ऊपर 
कही हुई वातोमेसे एक भी सिद्ध नहीं होती है । इसलिये पहले जीवको ्रणुद्ध मानना 


ही युक्तिसद्धतरहै। ` 
सारांडा | 
सिद्धमेतावताप्येवं वैकृता भावसन्ततिः । 
असिति संसारिजीवानां दुःखमूर्तिदु ररी ।॥९६२॥ | 
अर्थः--उपर्यक्त कथनसे यह बात भलीर्भाति सिद्धहो चुकी कि संसारी जी्वोके 
भावोंकी सन्तति विकृत है, दुःखकी मूरति है ग्रौर खोटे फलवाली है । 
राककार ` 
ननु वेभाविका भावाः कियन्तः पन्ति कीदशाः 
फि नामानः कथं ज्ञेयात्रहिमे वदतां वर ॥९६३॥ 
स्थः--वेमाविक भाव कितने, वे कंसे है, किस नामसे पुकारे जातेः श्रौर 
कंसे जने जति हैँ? हे वक्ताश्नोमे श्रेष्ठ! मु सव समभागो । | 
उत्तर 
श्रृणु साधो महाप्राज्न ! वर्म्यहं यतचवेष्पितं । 
प्रायो जेनागमाभ्यासात्‌ किञ्चित्स्वायुमवादपि ॥९६४॥ 
अथः--शंकाकारको सम्बोधन करते हुए ग्रन्थकार कहते है-है साधो 1 है महा 
विद्वान्‌ ¦ जो तुम्हे ग्रभीष्ट है उसे मै कहता ह प्रायः सब कथन मँ जैन शाघ्रोके श्रभ्याससे 
ही करगा, कु कुछ स्वाचुभव्से ही करहगा । तुम सूनो | 
मार्वाक्ी संख्या 
लोकाषस्यातमात्रा; स्युमावाः दरत्राथेविस्तरात्‌ । 
तेषां जातिविवक्षांयां भावाः पञ्च . यथोदिता ॥९६१५॥ 
अथेः-सूत्रौके अर्थक विस्तारसे जीवके भाव भसंख्यातलोक प्रमाण ह । तथा उन' 
भावोकी जाति्योकी श्रपेक्लासे पाचं भाव कहै गये है । 


पांच भावोकेिनाम 


-तत्रीपशमिको नाम मावः स्याल्लायिकोपि च । ` 
प्षायोपङमिकरचेति भवोप्यौद यिकोसि युः ॥९६६॥ 


॥ भवाय, † "ॐ ` | । क सुबोधिनीःदीका ` [ ५३१ . | 
पारिणामिकमोवः स्यात्‌ पञ्चेरयुदेचिताः क्रमात्‌ । 
तेषाषएठचरभेदाथं ` त्रिपञ्ाशदितीरिताः ॥९६७।। 


` .. अथंः-ओौपशमिकभाव, क्षायिकभाव, क्षायोपशर्मिंकभाव, ओौदयिकभाव ओर 
` -पाररिणामिकभावं यें मचुष्य (जीव)के पाच भोवं क्रमसे कहे गये हँ । इनके त्रेपनः उत्तरभेद 
 भीकहेग्येहै।. । 


माबाथंः--ये पाच.जीवके असाधारण भाव है। यद्यपि मेदकी श्रपेक्षासे असंख्यात. 
 लोकप्रमाण जीवके भाव. श्रथवा अ्रनन्तभाव है परन्तु स्थूलरीतिसे इन्हीं प्रा चोमे सब 
` गर्भित हो जाते है ।:-जो जीवके चौदह गुणस्थान कहे गये हवे भी इन पांच भावो 
बाहर नहीं; है अथवा दूसरे शब्दोमे यह्‌ कहना, चाहिये कि इन पाचों भावोमें ही चौदह 
` गुणस्थान बेटे हुए हैँ ।% जीवके गृणोमे सम्यग्दशेन ही प्रधान गुण है, भौर उसके. तीन्‌ । 
भेदोमेसे पहले ` श्रौपशमिक ही होता है इसलिये ओौपशमिक भावका पहले नाम लिया 
` गयाहै। श्रौपशमिककी अ्रपेक्षासे क्षायिक्र. भाववार्लोका द्रव्य (जीव राशि) भ्रसंख्यात 
 , गुणा है इसलिये, ओपशमिकके. पीले क्षायिकका नाम लिया गया है । क्षायिकको भ्रपेश्चा 
क्षायोपशमिकका द्भ्य प्रसंख्यात गुणा है, ` तथा उपर्युक्त दोनों भावके मेलसे यह्‌ होता 
है इसलिये तीसंरी संख्या क्षायोपशमिकके लिये कही गई है । ` उन तीनोसे ` ओौदयिक 
पारिणामिक भावोंका द्रव्य अनन्त गणित है इप्तलिये अन्तम इन दोनोका नाम लिया गथां 
दे। श्रौपशमिक ओर क्षायिक भाव सम्यण्दश्टिके ही होते है । मिश्च भावे भव्य श्रौर श्र॑भव्यं 
दोनोके होता है, परन्तु इतनां विशेष है कि भव्यके सम्यक्त्व श्रौर्‌ चारित्रकी श्रपेक्षासें 
भी होता है । अंभव्यके केवल श्रज्ञानादिकी श्रपेक्षासे होता है, ग्रौदयिक प्रर पारिणामिंकं 
 येदो'माव सामान्यं .रीतिक्षेसभी संसारी जीवोके होते है । ओ्रौपशमिकः भावदो प्रकारका 
है, क्षायिक भाव नौप्रकारकां है, क्षायोपशमिक भाव अठारह प्रकारका है; श्रौदंयिकः 
भाव इकीस प्रकारका है। ओर्‌ पारिणासिकं भाव तीनं प्रकारका है । इसप्रकारं जीवकेः 
ये त्रेपन भाव हैँ इनका खुलासा ग्रन्थकार स्वयं जागे करेगे । 9 





% जेहि. दुरकिखिजंते उदयादियुसंभवेहिं वेदिं । 
जीवा ते गुणसण्णा शिद्विडा सन्वद्रसीरहिं ॥ 


 ओदयिकादिक यथासंभव भावोँमे जीव पाये जाते है इसख्यि उन भावोका नाम द गुणस्थान 
ह! ेसा सर्वज्ञ देवते कदा है । ` 


गोमटूसार । 


५३६1 ` - पद्वाध्यायी ` ` (दूसरा. . 
 सौपशमिक्र सावका स्वरूप :. ` $ 
कर्मणां प्रत्वनीक्रानां पाकस्योपशमात्‌ स्वतः । 
1 यो भवः प्राणिनां त स्यादपद्मिकस्तकः ९8८}. =. | 
 अथः--विपक्षी कमेकि पाकका स्वयं उपशम होनेसे जो प्राणियोका भाव होता. है. 
उसोका नाम प्रौपशमिक भाव है । भावाथंः--कमोकि उपगम होनेसे जो जीवका-माव, 
होता है उसीको ओौपगमिक भाव कहते हैँ । “जात्समनि कमणः स्वशक्तंः कारणवशादनु- 
दुभूतिरुपश्षमः 1” प्र्थात्‌ श्रात्मामें कर्मकी निज शक्तिकां कारणवश्से उदयं नहीं होना . 
इसीको उपशम कहते हँ । जंसे कीचसे मिले हुए (खवीले) जलमें फिटकरी आदि द्रव्य 
ालनेसे कीच जलकरे नीचे ठौठ जाती है ्रौर निमंल जल उपर. रहता है । ` इसोप्रकार' 
जिन कर्मोका उपशम होता है वे उस कालमे उदयमें नहीं ज्राते हँ इसलिये म्रात्माो उस 
समय निमेल जलकी तरह निर्मल हो जतादहै1 र । 
क्वायिक भावका स्वरूप 
यथास्वं प्रत्यनीकानां कमणां सवतः क्षयात्‌ । 
जातो यः क्षायिको मावः शद्धः स्वाभाविको ऽस्य सः ॥९६९॥ ` 


 -बथंः--विपक्ली कर्मोका सर्वथा क्षय होनेसे जो अत्माक्रा भाव होताहै उसे 
क्षायिक भाव कहते दै । यह्‌ श्षायिक भाव श्रात्माका शुद्ध भाव है, श्रौर उसका स्वाभा- 
विक भावः है 1. भावाथः-- कर्मो -्रत्यन्त निवृत्ति होनेसे जो आत्माका भाव होतादहै 
उसे ही क्षायिक-भाव.-कहुते हँ । जसे फिटकरी श्रादिके. डालनेसे जिस्तसमय कीचड़ नीते 
ठीठ-जाता है. ओर निमल जल ऊपर रहता है उससमय. उस निर्मल जलको यदि दरसरे 
वतन धीरेसे ले लिया जाय-तो फिर वह.जल-सदा शुद्ध ही रहता है फिर उसके मलिन 
ह्येनेकी संभावना भी नहीं हो सक्ती.है ! व्योक्रि मलिनता पैदा करनेवाला कीचड़ था 
वह्‌ सवेथाः हट गयादै 1 इसी प्रकार क्षायिक्र, भाव आत्मासे कर्मके सर्वथा हट. जानेपर 
होता हं । वह्‌ सदा शुध रहता है" फिर वह्‌. कभी शरश नहीं हो सक्ता । .... 

श्वायोपशमिक भावक स्वस्प 


यो मावः सवेत घातिस्पधंकाुदयोद्धवः ` 
प्ायोपकमिकः स स्यादुदयादेशघातिनाम्‌ ।।९७०॥ 


अथ्‌ः-सवंघाति स्प्धेकोंका श्रचुदय होनेपर श्रौर देश्नघातिस्पर्धकोंकरा उदय होने 
पर जो आत्माका भाव होताहै उसे ही क्षायोपश्नमिक भाव कहते है । 


` -गथाय.] ` `  -स॒गेधिनी टीका (-३७ 
भषाथः--क्षायोपशमिक. भावमे क्षय ओर उपंशमकौी मि्धित श्रवस्या रहती है । 
 . जैसे . मलिन जलमें थोडी फिटकरी डालनेसे कु. तो. निर्मल जल रहता है कुच गदला 
रहता है, दोनोकी . मिली हुईं अवस्था रहती है । उसीप्रकार क्षायोपशमिक भाव भी 
ं --दोनोकी मिभ्ित श्रवस्था है । सर्वार्थसिद्धिमे सिश्रका एेसा लक्षण किया है-“सवैवाति- 
` -स्पधकानामुदयक्षयात्‌ तेषामेव सदूपशमाच देशघात्िस्पधकानामूदये सति क्षायोपशमिको 
 - आवो भवति", ब्रर्थात्‌.जो कमं सवधा . गुणका घात करनेवाले हैँ उनका (सवंघाति 
` ` स्पर्धकोका ) उदयक्षय% होनेसे श्रौर उन्हीं सवैघाति स्पधंकोका सत्तामें उपशम होनेसे तथा 
`. देशघाति स्पधेकोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक भाव होता है । ` यहुपर यहु शंकाहो 
सकती है कि क्षायोपशमिक्र सम्यग्दशेन अथवा चारित्र अतत्मीक भाव ह, क्या भात्मीक 
` भावोमें भौ कर्मका उदयं कारण पडता है ? -यदि पडता.है तबतो वे श्रात्मीक भावदही 
नही. रहै,-उन्हँ क्मकत.पर भाव कहना चाहिये ।. यदि. कर्मोदय कारण नहीं पड़ता है 
तो फिर देणघाति स्पधेकोंका उदय मिश्र भावमे कारण क्यो बतलाया गयाहै-{ इसका 
उत्तर यह है कि भत्मीक भावके प्रकट होनेमे.कर्मोदय कारण नहीं पड़ता है, जित्तने 
` श्रंशमे क्मोदिय है ` उतने अ्रंशमे.तो उप्त गुणका घातहो रहाहै इसलिये कर्मोदयतो 
ग्रात्मीकं भावोके घातका. ही कारण है, यहाँपर भी यही बतलाया है किं जिससमय मिश्र 
ˆ भाव होता है उससमय देशघाति कर्मका उदय रहता है, इसका यह प्रथं नहीं हैकि 
` देणचघाती कर्मका उदय .मिश्रभावका-कारण है } सम्यक्त्व. प्रकृति सम्यग्दशंनमें चलता 
मलिनता, म्रगाढता श्रादि दोष उत्पन्न करती. ही. है ।: इसलिये कर्मोदय मात्र ही श्रात्म 
 -गृणोका घातक दह । व ^ „न. 
` . ओौदयिक भावका स्वरूप ˆ` 
; :, & कर्मणं्ुदयाधः .स्याद्धावो जीवस्य संसृतौ 1 ` ` 
: ~ नाम्नाप्यौदयिक्ाऽन्वर्थात्पर बन्धरादिकारदन्‌ ॥९७१।॥। 
:" ५ अधः-- संसारी जीवके "कमकिं उदयसेः जो भक होता है ` वही ओदयिकः नामस 
कहा जाताहै श्रौर वही यथाथं नामधारी है, तथां कमबन्धः करनेरका वही प्रधिकांरी 
` है। भावार्थः द्रव्य क्षेत्र काल भावके निमित्तसे कर्मोको जो फलदान विपाक श्रवस्था 
है उसीको उदय कहते है, कमक उदयंसे जो ्राल्माका. भाव होता है उसीको श्रौदयिक 
भाव कहते है, यही ' भावः आत्माके गृणोका घातक, दुःखदायकं तथा कमंबन्धका मूल 
क्रारणदहेः। र | 


[= + 
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र॑ जोक विना फर दिये दी निजरित हो जाय उसे उद्य श्वय, अथवा उद्यासात्री श्य कहते है । 
 ६त 


३५ । पच्धाध्यायी ` | | [शखरा 
५ पारिणामिक भावक स्वरूप | 

क ` कतस्नकर्मनिरपेनषः ` प्ोक्तावस्थाचतुष्टया्‌ । 
क आात्मद्रव्यत्वमात्रात्मा भावः स्यात्पारिणामिकः ॥९७२॥। 
अथंः--कमेकि उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे स्वा निरपेश्न जो प्राल्मका 
स्वाभाविक भावदहै उसेही पारिणामिक भाव कहते हँ । भावाथः-द्रव्यकी निज 
स्वरूपकी प्रा्षिको ही पारिणामिक भाव कहते हैँ । इस भावमे कर्मोकी सवथा श्रपेक्षा 
तहीं है, किन्तु ्रात्मद्रभ्य मात्र है । | 

हयुक्तं सेशतस्तेषां भावानां लक्षणं एथक्‌ । 

इतः प्रव्येकमेतेषां उ्यासाचद्रपशुच्यते ।।९७३॥ 


सर्थः--इसप्रकार उन भावोका लेशमात्र लक्षण भिन्न २ कहा गया । श्रव उन्मेस 
प्रत्येक भावका स्वरूप विस्तार पू्वेक कहा जाता है! ` 
यौदुयिक भावके भेद 
मेदाशोदयिकस्यास्य घत्राथदिकर्िशति । 
चतस्रो गतयो नाम चत्वारथ कपायक्ाः ॥९७४।। ` 
त्रीणि लिद्घानि मिध्यालमेकं चाज्ानमात्रकम्‌ । 
एकम्बा ऽसंयतत्वं स्वादेकमेकास्त्यसिद्धता ॥[९७१।) ` 
सेश्याः षडव ृष्णाद्या क्रमादुदेशिता इति । ` 
तत्स्वरूपं प्रवक्ष्यामि नाल्पं नातीव षिस्तरम्‌ ॥९७६।। 


मर्थः--सूर्रोके आश्रयसे श्रौदयिक भावके इक्कीस भेद ह । वे इसप्रकार है--गति 
४ कृषाय ४, लिद्ध. ३, मिथ्यात्वं १, अज्ञान १, श्रसंयतत्व १, श्रसिद्ध १, कृष्णादिलेष्या 
६येक्रमसे इकीस भाव दै, इनका स्वरूप श्रव कहते है, वह्‌ न तो श्रधिक संक्षिष्ठही 
होगा बौर ने.अधिक विस्तृत ही होगा । । 
, गति-कमं | 
गतिनामास्ति कर्मक विख्यातं नामकर्मणि । 
चतस्रो गदयो यरमात्तचतुर्थाधिगीयते ।९७७॥ 
अथः--नाम कमके भेदोमें प्रसिद्ध एक्‌ गत्ति नामा क्मभीहै। गतिया चार है 
इसलिये वह्‌ गति कमं भी चार प्रकारका कहा जाता है । | 


~ 
~~ = ~ 


१ मध्याय 4. ० | बोधिनी टीका | [ ४३४ 
4 ` गत्तिकभंका विपाक ॥ि 
कर्म॑णोस्य विपाकाद्वा दैवादन्यतमं वपुः | 

५ ~ प्राप्य तत्रोचितान्भावान्‌ करोत्यात्मोदयाःमनः ९७८] 
` भथंः--इसं गतिकमेके विपाक होनेसे यह आत्मा अपने ही उदयवश देव, मनुष्य 
 तिर्य॑च, नरके इन चार गतियोमेसे किसी एकको प्राप होकर उसके उचित भावोको 

करता है । अर्थात्‌ जिस गतिमें पहुंचता है वर्हाकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामग्रीके श्रवुसार 
ही भ्रपने भावोको बनाता है । 

| दृष्टान्त 

यथा ति्येगवस्थायां तद्वद्या मावसन्ततिः 
तत्रावश्यं चं नान्यत्र तत्पर्यायाुसारिणी ॥९७९॥ 

 अथः-जिसप्रकार तिये अवस्थामे जो उसके योग्य भावसन्तत्ति है वहु उस 
पर्यायके भ्रनुसार वह भ्रवश्य होती है, तिच अवस्थाके योग्य जो भाव सन्तति है वह्‌ 
 . वहीं पर होती है अन्यत्र नहींहोती। 

|  इसीन्कार 

एवं देवेऽथ मानुष्ये नारके वपुषि स्फुटम्‌ । 

वि आत्मीयात्सीयमावाश्च सन्त्यसधारणा इव ॥९८०॥ 

अथं ;--इसी प्रकार देवगत्ति,. मसुष्यगति, नरकगत्तिमें भी भ्रपनी २ गतिके योग्य 
` भवहोतेहैँ!वेएेसेही होते हैँ जसे ्रसाधारणहों। 
:  भवाथ-जिस पर्यायमें भी यह जीव जाता है उसी पर्यायके योग्य उसे वह द्रव्य 
, क्षेत्रः काल भावकी योग्यता मिलती दहै, भ्रौर उसी सामग्रीके भ्रनुसार उस . जीवके.भाव 
उत्पन्न होते है । ` जैसे भोगभूुमिमें उत्पन्न होनेवाले जीवके वरहाकी सुखमय सामभ्रीके 
भ्रचुसार शान्तिपूवेक सुखायुभव करनेके ही.. भाव पदा होते है । कर्मभूमिमे उत्पन्न 
होनेवाले जीवकैः असि मस्यादि कारण सामभ्रीके श्रचुसार कमे .( क्रिया ) पूर्वैक जीवन 
 बितानेके.भाव पैदा होते है । तथा जिसप्रकारका क्षेत्र मिलता है. उसीप्रकारकी;शरीर 
स्वना आदि योग्यता भी मिलती है । इसलिये भावोके सुधार श्रौर बिगाडमें निभित्त 


कारण दही प्रमूखरदहै। व 
संकाकार 


ननु देवादिपर्यायो नामकर्मोदियात्परम्‌ । 
तत्कथं जीवभावस्य हेतुः स्याद्धातिकमपदर्‌-।॥९८१॥ 


४४० ] `  , पच्वाघ्यायी [दुसरा 


--देवादिक गतिर्या केवल नासक्मके उदयसे हती रहँ । जब पएेसा सिद्धान्त 
है तन क्याकारण है कि नाम ( देवादिगतियां ) कमं घातिया कमकि समान जीवके .. 
भावोका हेतु समा जाय ? भवा्थः--उपर कहा गया है कि जैसी गति इस्त जीवको ` 
मिलती है उसीके प्रचुसार इसके भावोकी सृष्टि भी बनती है । इसी विषयमे शंकाकारका 
कहना है कि भावोके परिवर्तनका कारण तो घात्तिया कर्मदही हो सकते है नामकम 


तो श्रघातिया है उसमें भावोकि परिवततंन करनेकी सामथ्यं कहि भ्राई्‌ ! 
उत्तर 


सत्यं तन्नामकमांपि लक्षणाचित्रकारवद्‌ । 

नूनं तदेहमाघ्रादि निर्मीपयति चित्रवत्‌ ॥९८२॥ 

मसिति तत्रापि मोहस्य नैरन्तर्योदयोज्जसा। | 

तस्मादौद पिको मावः स्याचदेदक्रियाकृतिः।1९८३॥ 

अथंः-जिसप्रकार चित्रकार अनेक प्रकारके चित्र बनाता है उसीप्रकार नामं 
कर्म भी नियमसे शरीरादिकी रचना करता है, साथ दही वर्हपर मोहनीय क्मका निरंतर 
उदय रहता है, इसीलिये उस देह क्रियाके भ्राकार भ्रौदयिक भाव होता है। 
भावार्थः--यद्यपि नामकर्मका कार्यं | शरीरादिकी रचना मात्र है वह्‌ भावके 
परिवत्तंनका कारण नहीं हो सकता है, यह्‌ ठोकदहै। तथापि उस ताम कर्मके उदयके 
साथदही मोहनीय कमंका उदय भौ बरावर रहता है इसलिये उस पर्यायमें श्रौदयिक 
भाव अपना कायं करता है । यदि मोहनीय कर्मका उदय नाम कर्मके साथन्होतो 
वास्तवमें वहं पर्याय जोवके भावोमें संक्लेश नहीं कर सकती .है,. ्नरहुन्त परमेष्ठीके तास 
कर्म॑का उदयतो है परन्तु मोहनीय कमं उनके नहीं है इसलिये स्वाभाविक भावोमें 
परिकत्तन नहीं होता है । अतः मोहनीय कर्मका अविनाभाव ही वास्तवे कार्यकारी दै। 
रक्करार 
नद मोहोदयो नूनं स्वायचोस्स्येकधारया । 
तत्द्रपुः क्रिंयाकारो नियतोऽयं कतो नयात्‌ ॥९८४॥ ` 
†-सोहनीय कर्मंका उदय श्रन्गैल रीतिसे श्रपने ही अधीन है! वह फिर 

भिन्न भिन्न शरीरोकी क्रियाग्नोके आकार किस नयसे नियत हैँ? प्र्थात्‌ भिन्न भिश्च 
शरीरानुसार मोहनीय कर्मं क्यों फल देता है ? 


नवं यतोनमिन्ञोसि मोहस्योदयत्रेभवे | 
तत्रापि ुद्धिपूवं चाऽबुद्धिू्वे स्वलक्षणात्‌ ।९८१॥ 


:भः भम्वाय ]. `  , बोधिनी टीका  [ ५४ 
५: ` अथेंः--शंकाकारका उपर्युक्त कथन ठीक नहीं है । शंकाकारंसे भ्राचा्यं कहते है 
किं मोहनीय कर्मका उदय वैभव कितना बढ़ा हुप्रा है, ओौर वह भ्रपने लक्षणके .म्रचुसार 
` बुदधिपुवैक अनबुद्धिपुवेक आदि भेदोमे बंटा श्रा है इस विषयमे तुम सर्वेथा . अजन हौ । 

भवाथः मोहनीय कर्मका बहुत बड़ा विस्तार है, वह्‌ कां २ किस २ रूपमे 

च उदयम आ रहा है इसके समभनेकी बड़ी आवश्यकता है । 


मोहनीय कमेके सेद 


मोहनन्मोहकर्मेकं तरदिधा स्तुतः पथक्‌ । 
टङमोहथात्र चासिमोहश्चेति द्विधा स्मरतः ॥९८६॥ 


अर्थः- मूधित करनेसे सामान्य ` रीतिसे मोहकमं एक: प्रकार ह । भौर वही 
दशनमोह प्रौर चारिव्रमोहकी श्नपेक्षासे वास्तवमें दो प्रकार भी है। 


, ` ` भावार्थः--अन्यं कर्मोकी अपेक्षा मोहकरमेमे ` बहत विशेषता है, अन्यकमं अपनै 
प्रतिपक्षी गुणभे न्यूनता करते दै उसे सर्वथा भी ढक लेते है परन्तु श्रपने प्रतिपक्षी 
एुणको सूचित नहीं करते है, जैसे ज्ञानावरण कर्मं ज्ञानगुणको ठकता है परन्तु ज्ञानगुणको 
श्रजञानरूप नहीं करता है, इसीप्रकार श्रन्तराय कमं वीर्गुणको ढकता है परन्तु उसे उतल्छै 
` रूपम नहीं लाता है । उल्टे रूपमे लानेकी विशेषता इसी मोहनीय कर्ममें हे, मोहनीय 
 . कमे श्रपने प्रतिपक्षीको सर्वथा विपरीत स्वादु बना डालता है । इसीलिये इसका नाम 

` मोहनीय है भर्थात्‌ मोहनेवाला-मूद्ित करनेवाला है । सामान्य रीतिसे वह एक है, श्रौर 

. दशेन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय पसे उसके दो भेद दँ । इसी मोहनीय कर्मके 
उदयसे सम्यग्दर्शन मिथ्यादशंनरूप श्रौर सम्यक्ूचारित्र मिथ्याचारित्ररूप परिणतहो 
जाता है । इसीके निमित्तसे जीव श्रनन्त संसारम रमण करता फिरता दै । 


द्शंन मोहनीयके येद्‌ 


एकधा त्रिविधा वा स्यात्‌ कममिथ्यात्वसतञ्हकम्‌ । 
करोधायायचतुष्कश्च, सेते दष्टिमोहनम्‌ ॥९८७॥ 


अर्थः-- दशन मोहनीय कमे भी सामान्य. रीतिसे मिथ्यात्वरूप एक प्रकार है 
विशेष रीतिसे मिथ्यात्व, सम्यङ मिथ्यात्व, सम्यक्‌प्रकृतिमिथ्यात्व, भेदोंसे तीन प्रकार 
है, श्रौर अनन्ताचुबन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेद प्रथम कषायके है । इसप्रकार 
ये सात भेद दशेनमोहनीयके है । | 


५४२९ } | ` -पद्चाध्यायी - रि । [ दुसरा 


मावाथः--मूलमे दशंनमोहनीयका एक ही भेद है--मिथ्यात्व । पीछे प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वके होनेपर उस मिथ्यात्वके तीन टकडे हो जते हैँ । एक सम्यक्त्व प्रकृति, 
दस रा-सम्यङ मिथ्यात्वप्रकृति, तीसरा भिथ्यात्वभ्रकृति, ये तीन टुकड़े एेसे ही होते हैँ जसे 
धान्यको पीसनेसे उसके तीन टुक्डे होते है, ` एक तो चिलकाल्प, दूसरा सूक्ष्म कणरूप 
तीसरा मध्यमका सारभूत ्रंश-सिगीरूप । जिसप्रकार छिलकेमें पुष्ट करनेकी -शक्ति 
नहीं है, उसीप्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिमें भी सम्यग्दशंनको घात करनेकी पूणं शक्ति नहीं हँ 
तो भी उसमे चलता, मलिनता श्रादि दोष उत्पन्न करनेकी अवश्य थोड़ीसी शक्ति है। 
सम्यक्त्वप्रकृततिके उदय होनेपर संस्यग्दर्शेनका घात नहीं होता है किन्तु उससमय क्षायोप- 
षमिक सम्यक्त्व होता है । जिसप्रकार सूक्ष्म धान्यकणमे पृष्ट करनेकी शक्ति है उसीप्रकार 
सम्यङ सिथ्यात्वप्रकृतिमे भी .सम्यग्दशेनको घात करनेको् शक्ति है सम्यङ मिथ्यात्व 
प्रकृतिके उदयमें सम्यग्दशनका घात होकर तीसरा गुणस्थान इस जीकके हो जाता है। 
जिसप्रकार धान्यका बीचका भ्रंश पूणे पुष्टता उत्पादक है उसीप्रकार मिथ्यात्वप्रकृति भी 
पूणतासे सम्यग्दशंनकी घातक है । इस प्रकृतिके उदयमें जीवके पहला गरुणस्थान रहता 
६ ।. इसप्रकार मिथ्यात्व प्रकृति एकरूप होनेपर भी तीन भेदोमे बट जाती है इसलिये 
दशेनमोहनीयके तीन भेद हँ ।| यद्यपि श्रनन्ताचुबन्धि कषाय चारित्र मोहुनीयके भेदोमें 
परिगणित है तथापि इस कषायमें दो शक्तियाँ होनेसे इस दशन मोहनीयके भेदोमे भी 
गिनाया गया है । श्रनन्तातुबन्धि कषायमें स्वरूपाचरण चारित्रको घात करनेकी भी 


% यद्यपि यह प्रकृति सम्यर्द्श्नकी पूणे घातक है तथापि इसके उद्यमे जीवके मिथ्यात्वरूप 
परिणाम नदीं होते हँ किन्तु भिश्चित परिणाम दयते है, इसीखिये इसे जात्यन्तर स्वं घाती प्रकृति बतलाया 
गया है। 

-सम्मामिच्छुदयेणय जतंतर .सव्वघादिकञ्जेण । 
खय सम्मं मिच्छंपिय सस्मिस्सो होदि परिणामो ॥ 
द हिगुडमिव वा भिस्सं पुहभावं सेव कारिद' सक्र । 
एवं मिस्सय भावो सम्मामिच्छोत्ति णायन्बो ॥ 


अ्थौत सम्यङ मिथ्याख प्रकृतिके उद्य होनेपर न तो सम्यग्दर्शन रूप ही परिणाम होते है ओर 
मिभ्यात्वरूप दी परिणाम दोते है किन्तु मिले हृए दोनों ही रूप परिणाम होते है जिसभ्रकार कि ददी 
ओर गुडके मिख्नेसे खह्े ओर मीटेकां मिश्रित खाद्‌ आत्ता है यद्यपि सिश्र प्रहेति वैभाविक भाव दहै 


तथापि मिभ्वात्व रूप बेभाविक भावते हल्काहै | 
गोमटूसार 1 


` भभ्याय ] | | । सुबोधिनी टीका |  [ श 
- शक्ति है ओर सम्यग्दशेनको घात करनेकी. भी शक्ति है । क्योकि अ्रनन्तानुबन्धि कषायकी 
किसी अन्यतम प्रकृतिका उदयः हौनैपर इस जी वके सम्यग्दशेन गुणका घात होकर दूसरा 
 -गृणस्थान-सासादन हो जाता है, इसलिये इसको दशन मोहनीये भी परिगणित किया 
गया है । इसप्रकार ऊपर कही हुई सात प्रकृतिं दशेन मोहनीयकी हैँ 1 
क | ४ दशंनमोहनीय कमंका कड ` 
हड्पोहस्योदयादस्य ` मिथ्यामावोस्ति जन्मिनः 
स॒ ्यादौदयिको नूनं दुर्वारो दृष्टिषातकः ॥९८८॥ 
अस्ति प्रकृतिरस्यापि दृष्टिमोदस्य कमणः । 
श्रद्धं जीवस्य सुम्यक्तवं गुणं नयति विक्रियाम्‌ ।॥९८९॥ 
अथंः- इस जीवके दशेन मोहनीय कमेके उदयसे मिथ्यारूप परिणाम होता है । 
वहु मिथ्याभाव ही श्रौदयिकं भाव है गौर वही सम्यर्दशेनका घात करनेवाला है । यह्‌ 
भाव,.भ्रात्मासे कठिनतसेः दुर होता है । जीवके शुद्ध सम्यग्दशेन गणको विपरीत स्वादु 
कर्‌ देना इस दर्शन मोहनीय क्मेका स्वभाव है । अर्थात्‌ सम्यग्दशेन गणको मिथ्यादशैन 
रूप कर देना. दशन मोहनीय कमेका कायें है । 
ध दृष्टान्त 
यथा मघादिषानस्य पाकाद्‌ बुद्धिर्भियुद्यति । 
श्वेतं शंखादिः यद्स्तु पीतं पश्यति. विभ्रमात्‌ ॥९९०॥ 
 . अर्थः जिसप्रकार मदिरा पीनेवलि पुरुषकी बुद्धि सदिराक्रा नशा चठनेपर भ्रष्ट 
हो जाती है। वह पुरुष शंखादि सफेद पदार्थोको.भी विभ्रमसे पीले ही देखता है- 
समभतादहै। .. । | 
- ५ | ` दृष्टान्त. ,. - 
;: तथा दशनमोदस्य कमणोस्तूदयादिह । 
अपि यवदनाःमीयमात्मीयमचुते इदक्‌ ।९९१॥ 
अथेः--उसो प्रकार दशन मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्यादृष्टि पुरुष इस संसारमें 


जो श्रात्मासे भिन्न पदाथ ह उन्ह भी श्रपने (आत्मके) मानता है, भ्र्थात्‌ भिथ्याहष्ट 
भिन्न पदा्थोमिं आत्मीयत्व बुद्धि करता है । 


चापि लुम्पति सम्यक्त्वं दडमोहस्योदयो यथा । 
निरुणद्धवारमनो ` क्षानं ज्ञानस्याबरणोदयः ॥९९२॥ 


५४४. ] ` ` पच्चाध्यायी. . (वृसरा 
 . ~ र्भः-जिसप्रकार दर्शन मोहनीय कर्मका उदय सम्यस्दशेन गुणका लोप कर देता 
है; उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मेका उदय भी प्रात्माके ज्ञान गणको टक देताः ह 

`: मविर्थः--यर्हापर लुम्पति, ्रियाके दो ्राश्य है (१) दशन मोहनीय कर्म सम्य- 
क्त्वका लोप करता है उसे चिषा देता है किन्तु उसका ताश नहीं करता है, क्योकि नाश. 
किसी गणका होता ही नहीं दहै (२)लोप करतादै, सम्यक्त्वको सर्वथा छिपा देता है 
रथात्‌ उसे विकृत बना देता है, उस रूपमे उसे नहीं रहने देताः है । परन्तु ज्ञानावरण 
कमं ज्ञानको रोकता ह विकृत नहीं करता, इसीलिये निरणदधि क्रिया दी है । 
यथा ज्ञानस्य निर्णाशो ज्ञानस्याघरणोदवात्‌ । 
तथा दर्बननिर्णाक्षो दशेनघ्रणोदयात्‌ ॥९९२॥ 
` अर्थः जिसप्रकार ज्ञानावरणः कर्मके उदयसे ज्ञानका नाश हो जाता है उसी 
रकार दशनावरण कर्मके उदयते द्चंनका नाश हो जाता है । भावाथेः--य्हांपर व 
श्रीर `दर्शनके नाशसे उनके न्ट होनेका तात्पयं नहीं है किन्तु उन गुणौके ठक जानेस 
तात्प है, वास्तव दृष्टिसे न तो किसी गुणका नाश होता है श्रौर न किसी गणका उत्पाद 
ही होता है किन्तु पर्यायकी अपेक्षासे गुणोके ब्रश हीनाधिकता होती रहती है | वहु 
हीनाधिकता भौ आविर्भाव तिरोभाव रूप होती है । वास्तवमे सभी गण नित्य हैदसी ` 
श्राशयको नीचे प्रकट करते हैँ 1: ^ 
~ यथाधाराधराकारैः गुण्ठितस्यांश्माक्िनः। = , ` 
नाविभवः प्रकारस्य द्रम्यदेशात्‌ स्वतोपिवा ॥९९४॥ ` ` _ . 
` . अर्थः--वचपि द्रवयदृष्टसे सूर्यका प्रकाश सदा सूरयके साथ है उसका कभी अभाव 
नहीं हो सक्ता है तथापि मेधोसे माच्छादित होनेपर सूर्यका प्रकाश चिप अवश्य जति 
है । मावाथंः-उसीप्रकार ज्ञानादि गुण सदा श्रात्माके साथ दँ मथवा भात्मस्व्प हं 
उनका कभी नाश नहीं हो सकता है . तथापि. ज्ञानावरणादि क्मोकि निमित्तसे वे ठक 
व वत 
५ ::.. ` अन्नान ओदयिक नींद. 
यतपुनर्गानमङ्गानमस्ति रूटिवशादिह । ए, 
त्नौदयिकमस्त्यस्वि क्षायोपशमिकं किल ।॥९९१५॥.: ` `“ "^ 
अर्थः--जो शानौ रूढिवश अज्ञान कहा जाता है. वह्‌ त्रौदयिक नदीं है किन्तु: 
निश्चये क्षायोपशमिक है । -मावार्थः--यहापर अज्ञानसे तात्पयं सन्दज्ञानसे है । प्रायः 
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` -मन्दज्ञानीकेो श्रज्ञानो श्रथवा मन्द: ज्ञानको अज्ञान कह दिया जाता है, वह्‌ अज्ञान ओद- 
यिक भाव नहीं है. किन्तु क्षायोपशमिक भावै तथा मिथ्याह्टिका ज्ञान भी अज्ञान 

 कहलाता है वह भी क्षायोपशमिक ही है। क्यीकिः ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता 
। । है।. जो श्रज्ञानभांव प्रौदयिक भावोमिं गिनाया गया है वह्‌ कर्मके उदयकी अपेक्षासे दै। 

५4 अथास्ति केवलक्नानं यच्चदवरणाघ्रतम्‌ । 
 स्पापूर्वार्थान परिच्छेतुं नालं मूर्धितजन्तुवत्‌ ॥९९६॥। 
| अ्थंः- ज्ञानावरण कममिं एक केवल ज्ञानावरण कम भी है, वह्‌ केवल्ञानावरण 
कमं भ्रात्माके स्वाभाविक केवलज्ञान गणको ठक लेता है । आवरणे ठक जनेपर वहु 
ज्ञान मूचित भुरुषकी तरह श्रपने स्वरूप भ्रौर भ्रनिश्चित पदार्थोको- जाननेके लिये समर्थं 
नहीं रहता है । | 
अथवा 
यद्वा स्यादवधिक्नानं नानं बा स्वान्तपययम्‌ । 
नाथेक्रियासमथं ` स्यात्तत्तदाधिरणा्तमर्‌ ॥९९७।। 
अ्थः--प्रथवा अवधिज्ञान वा मनःपर्ययज्ञान ये भी. श्रते श्रपने श्रावरकसे ज 
भावत होते ह अर्थात्‌ ठके जाते हैँ तब प्रक्रिया करनेमें अर्थात्‌ पदाथकि जाननेमें समर्थं 
नहीं रहते है । 
मतिज्गानं श्रतज्ञानं. तत्तदावरणाव्रतम्‌ । 
 यद्यावतोदयांदनस्थितं तावदपन्हुतम्‌।।९९८॥ 

 अयेः-इसी प्रकार मतिज्ञान ओौर श्रुतज्ञान भी श्रपने श्रपने श्रावरणसे श्राच्छादित 
होते है, भौर उनके श्रावरक केका जितने प्रंशोमें उदय रहता है उत्तने ही प्रंणोमें ज्ञान 
भी तिरोभूत (ढकाहृभ्रा) रहतादै। 

क्वायिक भाव 
यत्पुनः केवरक्ञानं व्यक्तं सर्बाथमासकम्‌ । ` 
स एव प्षायिको मोवः त्स्नस्वावरणक्षयात्‌ ॥९९९॥ 
मथः--जो केवलज्ञान है वह प्रकटरीतिसे सम्पण पदार्थोका प्रकाशक है वह श्रपते 
सम्पू जआवरणोके क्षय होनेसे होता है इसलिये वही क्षायिक भाव है । 
| कर्मके मेद प्रभेद 
कमाण्यषटो प्रसिद्धानि मुरमत्रतया पृथक । 


| मष्टचत्वारिशच्चतं कमाण्यु्तरसंकया ॥१०००॥  - 
६९ 
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अर्थः--कमकि मूल भेद आठ प्रसिद्ध हैँ भौर उनके उत्तर भेद एकसौ अ्रइतालीस 
है । मावार्थः--ज्ञानावरण; दर्श॑नावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, . नाम, गोत्र श्रौर 
अन्तराय ये श्राठ मूल मेद कमेकि प्रसिद्ध हैँ । उत्तर भेद १४८ इसप्रकार है ज्ञानावरणके 
५ मेद, - द्शनावरणके .€ भेद, वेदनीयके २ भेद, मोहूनीयके २८ भेद,. श्रायूके ४ भेद, 
नामके €३ भेद, गोत्रके दो भेद, -ओौर अन्तरायके ५ भेद । 


उत्तरोत्तरमेदेथ रोकासंख्यातमात्रकम्‌ । 
शक्तितो ऽनन्तसंज्ञं च सवकमंकदम्बकम्‌ । १००१।। 


अथेः- ये ही कमं उत्तरोत्तर भेदोसे . असंख्यात लोक प्रमाण है, भौर सवं कमं 
समूह्‌ शक्तिकी अपेक्षासे अनन्त भी हैँ । 
घातिया कम॑ 
तत्र घातीनि चलारि कर्माण्यन्व्थसंज्ञया । 
धातकत्वादुगुणानां हि जीवस्थैवेति वाकूर्छतिः ॥ १००२॥ 
अथः--उन मूल कमममिं चार घातिया कर्म है, ` श्रौर घातिया संज्ञाः उनके लिये 
म्र्थाचुकूल ही है, क्योकि जीवके गुणका वे कमे घात करनेवाले हैँ एेसा सिद्धान्त है 1 


अघातिया कम 


ततः रोषचतुष्करं स्यात्‌ कर्माधाति विवक्षया । 
गुणाना घातका भावशक्तरप्यात्मशाक्तमत्‌ ॥ १००३॥ 


ˆ  -अथः--घातिया.कममेसि बचे हुए बाकीके चार कमं अघातिया कहलति दैः। यै 
कमे गुणकि घाति करनेकी शक्ति नहीं रखते हैँ तो भी विवक्षावशश् अपनी कर्मत्व, शक्ति 
रखते ही हँ । भावाथः--ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तरायं ये चार कर्मं घातिया 
है मौर वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र ये चार अघातिया है। घातिया कर्मं तो साक्षात्‌ 
प्रात्मके गुणोक्रा घात करते ही हैँ परन्तु अघात्तिया कर्मं श्रात्माके गृणोका घात नही 
करते ह किन्तु घौत्तिया कमोकि सहायक अवश्य हँ । तथा अरहन्त भगवानको तिना 
भ्रघातिया कमकि नष्ट हुए मुक्तिका लाम नहीं हो पाता, इसलिये श्रघातिया कमं कर्मत्व, 
शक्ति श्रवश्य रखते हैँ । 





# अघातिया कमं यद्यपि अतुजीची गुर्णोका घात न्दी करते है । तथापि प्रतिजीवी गुखोँका अवश्य 
भात करते है यदी विवक्षाका आशय विदित होवा है । 
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5  ज्ञानवरण 


€ + ` 
एवमर्थवशान्न्‌नं सन्त्यनेके गुणाधितः । 
गत्यन्तरात्स्यास्कमेत्वं चेतनाबरणं किर ॥१००४।। 


अर्थः- इसप्रकार प्रयोजनवश श्रात्माके अनेक गुण कल्पना किये जा सक्ते 
अर्थात्‌ यदि कमकि मूलं भेद भ्राठ हो ` रक्वे जायें -तो प्रात्मामें भ्राठ कमंसि श्राच्छादित 
सम्यक्त्व ज्ञान दशेन वीयं सूक्ष्म श्रवगाहन अगुरुलघु प्रव्यावाध ये श्राठ गुण कल्पना किये 
जति ह । यदि कमोकि एिकसौ ग्रडतालीस या उससे भी श्रधिक भेदोको ्रपक्षा की जाय 
तो कमेकि भेदानुसार श्रात्माके श्रधिक गण कल्पना किये जाते है जैसे किं जानावरणके 
पाचि भेद होनेसे ज्ञानके भी मतिज्ञान श्रुतज्ञान श्रादि पांच भेद मान लिये जाते हैँ इसी- 
प्रकार श्रात्मगुणोकी हीनाधिक कल्पनासि क्मोमिं भी हीनाधिकता मानी जाती है । जेसे 
यदि चेतना गुणके ज्ञानं दशन इन दो भेदोकी पृथक्‌ २ कल्पना न करके केवल चेतना 
गणकी ही अपेक्षा की जाय तो उस गुणका प्रतिपक्षी कमे भी चेतनावरण एक ही माना 
जायगा ओर फिर ज्ञानावरण दशेनावरणको प्रलग २ माननेकी भ्रावक्यक्ता न होगी । 
दृदानावर्ण र. 
 दशैनाषरणेष्येष क्रमो ब्ेयोस्ति कर्मणि । 
आदृतेरविरेषादरा चिद्गुणस्यानतिक्रमात्‌ ॥१००५॥ 
अथः यही क्रम दशनावरण कर्मे भी जानना चाहिये जिसप्रकार चेतना 
भ्रात्माकागणदै प्रौर उसको-भ्रावरण करनेवाला कंमं चेतनावरण कहलाता है उसी- 
प्रकार दशेन भी प्रात्माकागणदहै ग्रौर उसको भावरण करनेवाला कमं भी दशनावरण 
कहलाता है । 
। दशंन मो्षनीय 
श्वं च सति सम्यक्त्वे गुणे जीवस्य स्वेतः । 
तं मोहयति यत्कमं शड्मोहाख्यं तदुच्यते ॥१००६॥ 
अथः-- ज्ञान, दशेनके.-समान -म्रात्माका सम्यग्दशेन गुण भी रै,  प्रौर उस सम्य- 
ग्दशेन गणको मूखिति करनेवाला कमं भी दशेनमोहनीय कहुलाता है । 
दशंनमोहनीय कमं अन्तर्मावी नहीं है 
नेतत्कर्मापि तचन्यमन्तर्मावीति न. कचित्‌ । 
तदृद्रयाबरणादेतदस्तिः जात्यन्तरं यतः | १००७॥ 


४४८ [  -पच्वाव्यायी । [दुसरा 


यर्थः--न्नानावरण, द्णनावरणके समान यहु कमं भी कर्हीपर प्रन्तभूत नहीं हो 
सकता है क्योकि ज्ञानावरण, दशनावरणसे यह्‌ सर्वथा जुदा है इकषलिये तीसरा ही कर्म 
इसे मानचा चाहिये । | 
सारांश 
ततः सिद्धं यथा ज्ञानं जीवस्यैको गुणः सतः 
सम्यक्त्वं च तथा नाम जीवस्येको गुणः स्वतः ।१००८॥ 
अर्थः-- इसलिये .यह वात सिदध हो चृकी है कि जिसप्रकार जीवका एक स्वतःसिद्धे 
नान गरुण है उसीप्रकार जीवका स्वतःसिद्ध एक सम्यग्दर्शन भी गुणै । 
अतएव । 
पृथगुदेश्च एवास्य पथक्‌ लक्ष्यं च रक्षणम्‌ । 
पृथग्टड्मोहकमं स्यादन्तममावः इतो नयात्‌ ॥ १००९॥ 
अर्थः--सम्यग्दशंनका भिन्न स्वरूप है, भिन्न ही लक्ष्य है, भिन्नही लक्षण दहै, श्रौर 
भिन्न ही द्ंनमोहुनीय कर्मं है फिर किस नयसे इस कर्मका कहीं पर श्रन्तर्माव (गर्भित- 
पनादहौ सकता ह ? प्र्थात्‌ कहीं पर नहीं हो सकता । 
स्वारित मोहनीय 
एवं जीवस्य चायं गुणोस्त्येकः प्रमाणमत्‌ । 
तन्मोहयति यत्कं तत्स्यावाखिमोहनम्‌ ॥१०१०॥ 
अथः--इसीप्रकार जीवका एक प्रमाणसिद्ध गरुण चारितिभीदहै, उस चारित्र 
गुणको जो कमं मुदित करता दै उसीको चारित्र मोहनीय कहते है । 
अन्तराय 
अस्ति जीवस्य वीर्याख्यो गुणोस्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्त्रयतीहेदमन्तरायं हि क्म - तत्‌ ।१०१९१॥ 
जथः-- पहले शुणोके समान जीवका एक वीयं नामक भी गुण है, उस वीर्यं परुणमें 
जो भ्रन्तर डालतादहै उसेही प्नन्तराय कमं कहते है । सावा्थः--्रात्माकी वीर्यं शक्तिको 
रोकनेवाला ्रन्तराय क्म है | ` ~ 
साराक्ष | 
एताबदप्र तात्पर्य यथा ज्ञानं गुणितः । 
वथाऽनन्ता गुणा ततेया युक्तिस्वासुभवागमात्‌ ॥१०१२॥ 


-अभ्याय ] ॥  . ` सुबोधिनी टीका | [ भए 
"` ` अथंः-- यर्हापिर इतना ही तात्प है कि जिसप्रकार प्रात्माका ज्ञान गुण है उसी- 
प्रकार श्रनन्त गुणं हैँ । ये संभी गुण युक्ति, स्वाचुभव भ्रौर आगमसे सिद्ध दै 
.  भवाथः-यर्हापर भन्यान्य भ्रनन्तगुणोको सिद्धिमें ज्ञानं गुणका दष्टन्त दिया गया 
` है, इसका तात्पयं यह्‌ है कि श्रात्माके भ्रनन्त गरुणोमे एक ज्ञान गुणदहीपेसाहै जोकि 
 स्पष्टतासे प्रतीत होता है, श्रन्यान्य गृणोका विवेचन भी इसी ज्ञान गुणके दारा किया 
 जाताष््ै। सभी गृण निर्विकल्पक हैः एक ज्ञान गुण ही. सविकल्पकं है । इसीलिये 
. पहले कहा जा चुका है कि “श्ञानादहिना गणाः सवं प्रोक्ताः सल्नक्षणाङ्किताः । सासोन्यादरा 
विशेषाद्वा सत्यं नाकारमात्रकाः । ततो वक्तूमशक्यत्वाल्निविकल्पस्य वस्तुनः । तद्रे खं 
. समलेस्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते” -भ्र्थात्‌ ज्ञानके बिना सभी गुण सत्तामात्र है, ` चाहे 
` सामान्य गुण हों चाहे विशेष गण हों सभी निविकल्पक दहै, निविकल्पक वस्तु कही नहीं 
जा सक्ती है इसलिये ज्ञानके द्वारा उसका निरूपण किया जाता है । ` ईस कथनसे यह 
.“ बात भलीर्भाति सिद्धहोजातीहै कि सब गणोसे ज्ञान गुणमे विशेषता है श्रौर यहं बातं 
हरएकके म्रचूभवमे भी श्रा जातीहिकि ज्ञान गुण ही प्रधान है इसीलिये ज्ञानको दृष्टान्त 
` बनाकर इतर गणोका उद्नख कियागयाहै। 
| एक गुण दूसरे गुणमं अन्तभूत नहीं है वि 
गुणः कोपि कस्यापि गुणस्यान्तभवः कचित्‌ । .. 
| नाधारोपि च. नाधेयो हतुनापीह हतमान्‌ ॥१०१३॥ . , 
मथः- कोई भी गुण कभी किसी दुसरे गृणमें श्रन्तर्भूत नहीं हो सकता है अर्थात्‌ ` 
. दूसरे गणम मिल नहीं जातारहै, श्रौरन एक गुण दूसरे गुणका प्राधारदहीहै ओौरन ` 
अधेयदहीरहै,नहैवुहीदहै.ओर न हेतुमान्‌ -(साध्य)हीदहै। 
त किन्तु. 
किन्तु सर्वोपि. स्वास्मीयः स्वात्मीयः शक्तियोगतः 
` नानारूपा :द्रनेकेपि सता सम्मिता मिथः ॥ १०१४॥. `` . 
-अर्थः- कन्तु सभी गुण . अपनी श्रपनी भिन्नं भिन्न शक्तिके धारण करनेसे भिन्न 
भिन्न श्रनेक दै श्रौर वे सब परस्पर पदाथेके साथ तादात्म्य रूपसे मिले हुए है । 
 मावाथेः--इन दोनों शछ्ोकोमें गुणोको भिन्न भिन्न बतलाते हृए भी पदार्थके साथ 
उनका ` सम्मेलन बताया गया है, ` इसका तात्पयं यहु है कि वास्तवमे पदार्थं ओर गण 
` भिन्न भिन्न वस्तु नहींदहै, जो पदाथंहैसोही गुणै ओौरनोगरुण हैं सो ही पदाथ है 


ॐ ] पच्छाध्यावी { दसय 


शर्थात्‌ गुणका समूह ही पदार्थं है ओर एक पदार्थमे रहनेवाले अनन्तगरुणोको एक हौ 
सत्ता है इसलिये सभी गुण परस्परम अथिच् है, श्रौर श्रसिन्नताके कारण ही एक गुणके 
कट्नेसे सभी अनन्तगृर्णोका प्रहण हो जाता है, जीवको ज्ञानी कहनेसे सम्पूणं जीवका 
ही ग्रहण होता है, परन्तु एक एक गुणका भिन्न भिन्न काये है, भिन्न भिच्च कायं होनेसे 
उन गुणोके भिच् भिच् लक्षण किये जाते है, इक्षप्रकार भिन्न भिन्न लक्षणो वालों भिच्च 
सिच श्रनन्त शक्तिर्या जलम जलकट्नोलक्तो तरह कभी उदित कभी अनुदित हीती रहती 
ह । सारांश यहद कि द्रव्यसे भिन्न गुणोकी विवक्षा कृरनेसे (मेद विवक्ना करनेसे) ` 
समी गुण भिच्च है उनमें परस्पर प्राधार-भ्रापेय भाव, हैतु  हित॒मद्धाव श्रादिकृद्मभी ` 
उससमय नहीं है तथा असेद विवक्षा करनेसे वे सभी गृण त्रभिन्न हँ । जो एक गुणका 
श्राधार है वही इतर सव गृणोका आधाररहै, जो एक गणकी सत्ता है वही इत्तर सव | 
गुणोको सत्ता, जो एक गणका काल है वही सव गृणोका काल है आदि सभी बातं 
सवोकी एक ही हँ । इसी बातको “द्रव्याश्रया निर्मृणा गुणाः" यह्‌ सूत्र प्रकट करता है । 
अर्थात्‌ जो द्रव्यके ्राश्रयसे रहँ ओर निर्गुण हों उन्दै गुण कहते है. यर्हापर प्राचार्य 
दोनो वातोको बतला दिया है, ्रव्याश्रया' कहनेसे तो गुण श्रौरं द्रव्यमे अभेद बतलाया 
है, जिससमय किसी एक गुणका विवेचन किया जाता है तो उससमय वाकीका गृण 
समुदाय ( द्रव्य ) उसका श्राश्चय षड़जाताहै, इसप्रकार चालिनी न्यायसे सभी गुण ` 
सभी गुणोकेश्राधारभूत हो जाते ह क्योकि गुण समुदायको छोडकर गौर कोई द्रव्य 
पदाथं नहीं है श्रौर निर्गुणा कहनेसे गृणोमे परस्पर भेद बतलाया है । एकं गणकी 
 विवक्षासे वही उसका आधार है वही उसका भ्राधेय है । एक गुण दुसरे गणमें नहीं रहता 
है इसलिये गुण परस्परम कथच्ित्‌ भिन्न हैँ भौर कथश्चित्‌ श्रभिच्च भी हैँ । लक्षण भेदा- 
दिको श्रपेक्नासे भिन्न है तादात्म्य सम्बन्धकी श्रपेक्षा अभिन्न है हरएक पदाथेकी सिद्धि 
अनेकान्तके ्रधीन है, अवेक्षा पर हृष्टि न रखनेसे सभी कथन ब्रव्यवस्थित प्रतीत्त होता ` 
हं । इसी वतको पूबद्धिमे स्पष्ट किया गया है “तच्चयतोऽनेकान्तो बलवानिह खलु न 
सवंथेकान्तः । सर्वं स्यादविरुदधं तत्पूर्वं तद्धिना विरुद्धं स्यात्‌” अर्थात्‌ अनेकान्त ही बलवान 

है सरवेथा एकान्त ठीक नहीं है, श्रनेकान्त पूर्वक सभी कथन श्रविरुढ हो जाता है श्रौर 
उसके विना स्रभी विरुढ हो जाता है । 

गुणानां चाप्यनन्तत्वे बागृन्यवहारग।रवात्‌ । 
गुणाः केचिद्‌ सुदिशः प्रसिद्धाः पूषदरिमि ।१०१५॥ 


ॐ प्रज्याश्रयाःका यह भी याश्ञय दै कि द्रव्यके आश्रयते गुण यनादि अनन्वकार रदे दै । 





वष्थाय } १ । सुबोधिनी टका । | छ [ ५५१ 
: . अर्थः गुणं श्रनन्त है, सब कहे नहीं जासकते हँ । -उन॑मेसे कु अधिक भी यदि 
कहे जाय तो भी वचन-गौरव. होता है इसलिये पूर्वाचार्योनि उनमेसे प्रसिद्ध कु गुणोका 
निरूपण किया है । ॥ 
(१, ` यंत्पुनः क्वचित्‌ कस्यापि सीमज्ञानमनेकधा । 

 मनःपययज्ञानं बा तदूदयं भावयेत्‌ समम्‌ ॥ १० १६॥ 


तत्तदावरणस्योच्चैः . क्षायोपश्चमिकसतः 
स्या्यथारुक्षि्ताद्धावास्स्यादत्राप्यपरा गतिः ॥ १०१७॥ 


`. अर्भः-जो कहीं किसीके प्रवधिन्ञान होता है वह भी ग्रनेक प्रकार है, इसप्रकार 
मनःपयय ज्ञान भी अ्रनेक प्रकार है,. इन दोनोंको समान. ही समना चाहिये ।. दोनोही 
म्रपने श्रपने श्रावरण कर्मक क्षयोपशम होनेसे होते हँ ओर कभी कभी यथायोग्य भावोके 
श्रनुसार उनकी द्सरी भी गति होती है। । व 


भवाथंः--्रवधिज्ञानावरणी कर्मके क्षयोपशमसे प्रवधिज्ञान होता है, परन्तु देव 

ओौर नारकियोके भवप्रत्यय भी प्रवधिज्ञान होता है भवप्रत्ययसे होनेवाला श्रवधिज्ञान 

तीर्थकरके भी होता दहै, ` श्रपवाद नियमसे तीर्थकरका ग्रहण होता है । यद्यपि भवंप्रत्यय 

अवधिमे भी क्षयोपशम ही श्रन्तरद्ध कारण दहै तथापि बाह्य कारणकी प्रधानतासे.भव 

प्रत्ययको हीं ` मुख्यःकारण कहा गया है । देव नारक प्रर तीर्थकर पयार्यमे निंयमसें ` 
ग्रवधिज्ञानावरण कर्म॑का क्षयोपशम हो जाता है, इसलिये भवकी प्रधानतासे भवप्रत्यये 
ओर क्षयोपशम निमित्तके रेपे भवधिज्ञानके दो भेदक्थि दहं । प्रौर भी भ्रनेक भेद है। 
भ्रवधिज्ञान भवसे भवान्तर्‌ ओर क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर "जाता है. उसे ्रचुगामी कहते है, कोई 
नहीं जाता रहै उसेःभ्रनचुगामी कहते है, कोई अवधिज्ञान विशुद्ध परिणामोकी बुद्धिस 
 बंदृतां है ओौरं बाल सूरयके. समान बढता ही चला जाता ह उसे वर्धमान कहते है, कोई 
संक्लेशः परिणामोके निमित्तसे घटता ही चला जातादहै उसे हीयमान कहते रै, कोई 
समन परिणामोसे ज्योका त्यों बना रहता है उसे भ्रवस्थित कहते है, ग्रौरं कोई अवधिः 

ज्ञान कभी विशुद्ध परिणामोसे बढता है, कभी संक्लेष् परिणामोसे घव्ताभीदहै उसे ` 
अनवस्थित कहते हैँ ।` कमकि क्षयोपशमके भेदसे. अवधिनज्ञानके भी अनेक भेद हो जाते 
है, जेसे देशावधि, परमावधि,. सर्वावधि । देशावधिके भो अनेकं भेद ह, इसीप्रकार 
परमावधि भौर सर्वविधिके भी ्रनेक भेद हैँ । ` इतना विशेषहै कि परमावधि प्रौर 
 सर्वाकधियेदो ज्ञान चरम शरीरी .विरतके ही.होते हैँ 1 छठे गुणस्थानंसे नीचे नहीं 
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ह्येते है । .सर्वावधिजान क्षेत्रकी अपेक्षा तीनों लोकोंको विषय करताहै, द्रव्यकी प्रेक्षा 
एक पुद्गल परमाय तक विषय करता है + इसप्रकार श्रवधिन्ञानका बहत बडा विस्तार 
दै । कभी मिथ्यात्वोदयके साथ होनेसे कु-जवधिज्ञान (वि्भ॑गक्ञान) भीही जाताः है यह 
भी “श्रप्रागति'का प्राशय है । अवधिज्ञानके समान मनःपयय न्नानके भी श्रनेकभेद 

। इतना विशेष है कि चाहे ऋजुमति मनःपयय ज्ञान हो, चाहे विपुलमति हो, च्छे ` 
गुणस्थानसे नीचे होता ही नहीं है विपुलमति मनःपयय तो एकवार होकर द्ुटता भी 
नहीं है, वहु चरम शरीरीके होता हन्ना भी प्रप्रतिपाती है प्र्थात्‌ फिर गिरता नहीं 
नियमसे वारहवें गणस्थान तक जातादटै। हां ऋजुमत्तिवाला भिरभी जाता है। ` 
बहुतसे मनुष्य देसी शंका करते हैँ कि ऋजुमति मनःपयय ज्ञान ईहामतिज्ञान पूवक होता. 
है. मौर इंहामतिन्नान इन्द्रियजन्य ज्ञान है इसलिये यह्‌ भी इन्द्रियजन्य हुआ । एेसी शंका, 
करनेवालोको यह्‌ जान लेना चाहिये कि ईहा मतिज्ञान वर्हपर केवल बाह्यमे अपेक्षिक 
है, वास्तवमें च्छजुमति मन पर्यय तो मनमे ठहरी हई बातका साक्षात्कार करता है, इंद्धियं 
जन्य ज्ञान पदाथेका प्रत्यक्ष नहीं कराता है । मनःपर्यय ज्ञानमें तो पदार्थका आत्म. भरत्यक्ष 
हो जाता.है इसलिये उक्त शङ्का निर्मूल है । मनःपर्यय ज्ञान क्षे्की श्रपेक्षा ढाई द्वीप 
तक ही जान सकता है श्रागे नहीं । द्रन्यकी श्रपेक्षा श्रवधिज्ञानके विषयभूत पदार्थके 
श्रनन्तवें भाग जान सकता है । मनःपयेय ज्ञानावरण कर्मके भेदोकी अपेक्षासे मनःपयय 
-ज्ञानके भी श्रनेकभेदहौो जति ह, परन्तु अवधिन्ञानकी तरह इसमे मिथ्यापन नहीं 
श्राता है। 


मतिज्ञान श्रतज्ानमेतन्मात्रं सदातनम्‌ । # 
स्याद्या तरतमेभौवेयंथा हेतूपरब्धिसात्‌ ॥१०१८॥ 


अथेः-- मतिज्ञान भौर श्रुतज्ञान ये दोनों तो इस जीवके संसारावस्थामे सदा ही 
रहते है, इतना विशेष ह कि जैसा निमित्तकारण मिल जाता है वैसे ही इन ज्ञानोमि भी 
तरतम भाव होता रहता है । 


नानं यथावरदर्थानामस्ति प्राहकशक्तिमत्‌ । 
भायोपशमिकं ताबदस्वि नौद पिक मवेत्‌ ¦ १०१९॥ 





+ यह्‌ कथन गोम्मटसारङो यपेश्चासे है । ¢ । 
% सनातनम्‌ इत्यपि पाठः । स | = 
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अथः--पदाथकि ग्रहण ` करनेकी शक्ति रखनेवाला जितना भी ज्ञान है वहु सब 
क्षायोपशमिक ज्ञानहै, ्रौदयिक नहींहै। ~. | 
| -अवधि ओर कु-अवेधि | 
अस्ति देधावधिज्ञानं हेतोः इतथिदन्तरात्‌ । 
नं स्यार्सम्यगवधिरतानं इस्वितोऽंधिः॥ १०२० 
| अथंः- किसी कारणवश श्रवधिन्ञानकेदो भेद हो जाते हैँ । सम्यक्‌ श्रवधिको 
` ्ान कहते हँ तथा मिथ्या-प्रवधिको अज्ञान कहते हैँ । ` भावाथः-ज्ञानसे तात्पयं सम्य- 
` श्जञानकां है। जो ज्ञान मिथ्यादशंनके उदयके साथ होता है उसे ही मिथ्या श्रवधि कहते 
है । सम्यग्दशेनके साथ होनेवाले प्रवधिज्ञानको सम्यक्‌ अवधि कहते हैँ । प्रायः अवधिज्ञान 
`कहनेसे . सम्यक्‌ श्रवधिका ही ब्रहण किया जाताहै। मिथ्या अवधिको विभेद्धज्ञान 
शन्दसे उब्नारण किया जाता है। 
~ मतिश्रतभी दो प्रकारै 
अस्ति देधा मतिङ्ञानं श्रुतन्ञानं च स्यादूष्टिधा । 
सम्यङ्‌ मिथ्याविशेषा्यां ज्ञानमङ्गानमित्यपि ॥१०२१। 
अथेः- मतिज्ञान भी दो प्रकार दै ओर श्रुतज्ञान भीदो प्रकार है, एक ज्ञान एक 
अज्ञान 1 सम्यग््नानको ज्ञान कहते है, श्रौर मिथ्याज्ञानको भनज्ञान कहते हैँ । 


त्रिषु ज्ञानेषु चेतेषु यहस्यादङ्ञानमथतः । % 
= क्षायोपशमिकं तस्स्यानस्यादौद यिक क्वचित्‌ ॥१०२२॥ 
अथः--इन तीनो ज्ञानोमें श्र्थात्‌ कुमति, कुश्रुत, कुश्रवधिमे जो श्रज्ञानहै वहु 
चास्तनमें क्षायोपशमिक ज्ञान है वह्‌ प्रज्ञान कहीं भौदयिक नहीं है। 
भावाथेः- मिथ्याज्ञान भी अपने अपने आवरणोके क्षयोपशमसे ही होते है इसलिये 
वे भी क्षायोपशमिक भाव है, वे मिथ्यादशौनके उदयके साथ होते हैँ इसीलिये मिथ्याज्ञान 
कहलाते हैँ । भिथ्यात्वके उदयसे उसके श्रविनाभावी ज्ञान भी पदार्थको विपरीत रूपसे 
ही जानते हैँ । परन्तु जानना क्षायोपशमिक ज्ञान है । | 
। ओीद्यिक ज्ञान 
अस्ति यस्पुनरङ्ञानर्थादौद पिकं स्मृतम्‌ । 
तदस्ति शूल्यतारूपं पथा निश्चेतनं बपुः ।॥१०२३॥। 


# संशोधित पुरस्तकमे ध्यदज्ञानत्वमर्थ॑तः, ेसा पाठ दै । क्योकि अन्ञानोँमे अन्ञानत्व धमं रहता है। 
७0 ` 
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सथंः-- जो अज्ञानभाव गौदयिक भावोमे कहा गयां है वह गुन्यतारूप है, जसे कि 
तनके निकल जानेषर शरीर रह्‌ जातादहै। | 


भावाथः-जीवके इकीस ग्रौदयिक भावोमे अज्ञान भी है। वह्‌ ्रज्ञानभाव जीवकी 
प्रीदयिक श्रवस्था है । जव तक इसः प्रात्मामे सव पदार्थोक्रा ज्ञान नहीं होता है भर्थाि 
जवतक केवलल्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है तब तक उसके त्रज्ञानभाव रहता है । यह्‌ 
भाव ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होता है। पदाथ विषयक भज्ञान होना ही उसका 
स्वरूप है । अर्थात्‌ जितने ब्रंणोमें ज्ञानावरण कर्मका उदय रहता है उतने दी अ्रंशोमें 
अज्ञान भाव रहता है, जसे श्रवधिन्ञानावरण, मनःपयय ज्ञानावरण ग्रौर केवलन्ञानावरण 
कर्मोका भ्राजकल यर्हपर सव जीवोके उदयहोरहाहै इसलियेवे सव अज्ञान भाव 
सहित है । वह्‌ भ्रज्ञान क्षायोपणशमिक नहीं है, यदि वह क्षायोपशमिक होता तो ओौदयिक 
भावये नहीं गिनाया जाता, इसका कारणभी यहीरहैकि क्षायोपशमिक ज्ञान भी 
ग्रात्माका गुण है, जितने प्रंशोमिं मी ज्ञान प्रकटहौ जाता है वहं श्रात्माका गरुणही है 
ग्रौर जो श्रात्माका गुणरहै वह्‌ ओ्रौदयिक माव हो नहीं सक्ता, क्योकि उदय तो क्मकिा 


ही होता है, कीं श्रात्माके गुणका उदय हीं होता है । इसलिये कमक उदयसे होने- ` । 


वाली 'आात्माकी ग्रान अवस्थाको ही भ्रज्ञानभाव कहते हँ वही श्रज्ञान ग्रौदयिक है। 
जो भाव न्नानावरण कर्मके क्षयोपश्मसे होता है वह क्षायोपशमिक भाव है । इसलिये ही 
कुमति, कुश्नुत श्रौर कुश्रवधिको क्षायोपमिक भावोमें शामिल किया गयादहै। 
साराय 
एतावतारित यो भावो टड्मोहस्योदयादपि । । 
पाकराचचासि मोहस्य सर्ोप्योद यिकः स हि ॥१०२४॥ 
मथंः-- इस कथनसे यहु बात भी सिद्ध हुई करि जो भाव दशरन मोहनीयके उदयसे 
होताहैग्रौर जो माव चारित्र मोहनीयके उदयसे होता है वहं सभी ओौदयिकदहै। 
तथा | । 
त्यायादुप्येवमन्येषां मोहादिवाततिकमेणाम्‌ । 
या्बास्तत्रोदयाज्ञाती. मायोस्त्यौद यिको ऽखिछः ।११०२५॥ 


मर्धः इसीप्रकार श्नौरभी मोहको श्रादि लेकर जितने घातिया कर्मर उन 


सवके उदयते जो अत्माका भाव होता है वह सव भी व्यायानच्ुसार ` श्नौदयिक 
भाव दहं । 
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|  , ` -विशेष | | 
, . तत्राप्यस्ति विवेकोऽयं भ्रेयान्ोदितो यथा । 
कृतो मोजो भावः शेषः सर्वोपि रौकिकः ॥१०२६॥ 
-अर्थः--उपर कटै हृए॒ कथनमे इतना सममः लेना ्रौर प्रच्छा है कि घात्तिया 
 कमेमिं मोहनीय केके उदयसे जो भाव होता है वही वैकृत ( वैभाविक ) भाव है। 
` वाकीके सभी कमोकि उदयसे जो भाव होता है वह्‌ लौकिक है । | 
भावाथः--वास्तवमें जो भाव मोहनीय कमेके उदयसे होता है वही विकारी है। 
वही भाव आत्माकी अणुदधताका कारण है, . उसीसे सम्पूणं कर्मोका बन्ध होताहै भ्रौर 
उसीके निमित्तसे यह्‌ आत्मा श्रशुद्धरूप धारण करता हृश्रा नन्त संसारमे भ्रमण करता 
` रहता है, बाकोके कर्म॑ श्रपने ` प्रतिपक्षी गणको ढकते मात्र है। नतो वे कर्मबन्धदही 
करनेमे संमथं हैँ म्रौर न उस घात्तिकी अशुद्धता ही करते हैँ ।. ` | 
घ वथाऽनादिसन्तानात्‌ कमणो ऽच्छिन्नधारया । 
| चासिस्य दश स्यान्मोहस्यास्त्युद याचितः ।१०२७॥ 
अर्ैः--वह विछृत-मोहल्प भाव दशैनमोहनीय तथा चारि मोहनीय कर्मके 
 उदयसे होता है । इन दोनों कर्मोका उदय ब॑राबर्‌ अनादि सन्तति रूपसे संसारी जीवोके 
ह्ये रहा है । इन्हीं दोनों क्मोकि उदयसे आत्माकी जो विकारावस्थाहोरहीहै उसेदही 
` मोहरूप भ्रौदयिक भाव कहते है । ˆ . वि | 
 तत्रोल्लेखो यथां द्डमोहस्योदये सति । ` 
त्वस्या ऽप्रतिपतिरवां मिथ्यापत्तिः शरीरिणाम्‌ ॥१०२८॥ 
अर्थः सूवादुसार उस दशनमोहनीयके विषयमे देस उल्लेल ( कथन ) हैक 
द्नमोहनीय कर्मके उदय होनेपर जीवको तत्त्वकी प्रतीति (श्रद्धान) नहीं होती है 
अथवा मिथ्या प्रतीति होती है । भावा्थः--दशंनमोहनीय .कर्मके उदय होनेपर इस 
जीवी. विपरीत ही बुद्धि हो जाती है । उसे उपदेश भी दिया जाय तो भी ठीक ठीक 
 पदार्थोको वह ग्रहण नहीं करता है, यदि करे भीतो उल्छै शूपसे ही ग्रहण करता है । 
मिथ्यात्वका एेसा ही माहासम्यहै । क, . . ` । षि 


` + सिला जीनो उवद पवयसं ए सदददि । 
` सहददि यसन्मावं -उवदहः वा णवर ॥ 
न गोमटसार । 


८५६ ] ध | पश्चाध्यायी |  [ -दृसरा 
इसीका खुलखसा ` 
यादितम्रदेशेषु कालुप्यं दगिप्ययात्‌ । 
तत्स्यात्परिणतिमात्रं मिध्याजाव्यनतिक्रमात्‌ ॥ १०२९॥ 


मथंः--च्रर्थात्‌ सम्यर्दरंनकी विपरीत अवस्था हौ जानेसे भात्माके प्रदेशोमे 
कलुषता श्रा जाती है ओर वह कलुषता आत्माका मिथ्यत्वरूप परिणाम विशेष ह) 


तत्र सामान्यमात्रत्वादस्ति वक्तुमशक्यता ] 
ततस्तल्रक्षण वचि संदेपाद्धुद्विपूधेकम्‌ ।१०३०॥ 


अर्थः--वह्‌ सिथ्यात्वरूप परिणाम सामान्य स्वरूपवाला है इसलिये उसके विषयमे ` 
कहा नहीं जा सकता 1 अतएव वुद्धिपूरव॑क उसका लक्षण संक्षेपे कहते हैँ । ` 

मावार्थः--एकेन्दरियादि जीवोके जो मिथ्यात्वकरा उदय हो रहा है वहु अवुद्धिूर्वक 
है-- सामान्य है इसलिये विवेचनमे नहीं भ्रा सकता है । श्रतः उसका वुद्धिपूवेके लक्षण 
संक्षेपसे कहा जाता दै | | 

बुद्धिपूर्वकं मिभ्यातरकी सिद्धि 
निर्थिरेपात्मके तत्र च स्याद्धेतोरसिद्धता । ` 
स्सवेदनसिद्धत्वाधुक्तिसखाद्वमवागमेः।। १०२३१॥ 

अथंः- सामान्य अर्थात्‌ अवृद्धिपूवेक मिथ्यात्वकी किसी हैतुसे असिद्धि नहींदहो 
सकती है । क्योकि प्रवुद्धिपुवेक मिथ्यात्व स्वसंवेदन ज्ञानसे भलीर्भाति सिद्धदै। तथा 
युक्ति, घपने मचुभव श्रौर आगमे भी सिदढ है। मावाथः--हर एक संसारी जीवके 
भिथ्यात्वका उदय हौ रहा है यह्‌ वात .मागमसे तो सिद्धं है ही, किन्तु युक्ति ओर अ्रपने 
प्रतुभवसे भी सिद्ध है 1 इसी वातको नीचैके श्लोकसे स्पष्ट करते है-- 


` स्वसंसारिजीवानां मिथ्याभावों निरन्तरम्‌ । 
स्याद्विशेपोपयोगीह केषाधिद्‌ संक्षिनां मनः ॥१०३२॥ 


अथः- सम्पूणं संसारी -जीवोके निरन्तर मिध्याभाव हो रहा है, परन्तु किन्ही 
सं्नी जीवोका मन उस मिथ्याभावकी श्नोर विशेष उपयोगवांला हौ रहा है । 


भावाथ यद्यपि सामान्य रीतिसे असंज्ञी जीवों तक तो सभीके मिथ्यात्वं क्मैका 
उदय हो रहाहै' सं्ञियोमें मी वहु भाग जीव तिथ्यात्वसे प्रसितहो रहै, वे सभी 
उस मिथ्यात्वके उदयसे उसरीप्रकार सूत हौ रहे हैँ जिसंप्रकार कि गाढ़ रीतिसे मदिरा 
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 पीनेवाला सूचित हो जाता है । जिसप्रकार मद्यपायी पुरुषको कुच खबर नहीं रहती है 
 . उसीप्रकार उन जीवको भी कुचं खबरं नहीं है,  कमेकि फलको भोगते जाते है ओर 
नवीन कर्मोका बन्ध. भी करते जति हैँ । श्रनन्तकाल तक उनकी एसी ही अवस्था रहती 
. है\। वे अपने समीचीन गुण पञ्चको खो चुके है, निपट श्रज्ञानी भी बन चुके है, परन्तु 
. उनकी यह श्रवस्था अज्ञानमावोमे ही.लिप्न रहती है श्रसं्ञी जीव कर्मबन्धं करनेमें तथा 
` . उसका फल भोगनेमे वुद्धिपूरवेक उपयुक्त नहीं हौ सक्ते हैँ । बुद्धिपूवेक उपयोग लगानेमें 
 संज्लीजीवही समथ हैँ इसलिये कितने ही संज्ञी जवः ्रपने उपयोगको उस मिथ्याभावकी 
` श्रोर विशेषतासे लगाते हैँ .ब्र्थात्‌ वे मिथ्या सेवने -जान बुभ कर भ्रपनी प्रवृत्ति करते 
है। तथा दूसरे जीवोंको भी उसमे लगाते हँ एेसे ही जीव बुद्धिपुवेक मिथ्यात्वं सेवी 
कहे जतिहै। . -- 
६. अथवा `` ( 
तेषां बा संक्ञिनां नूनमस्त्यनवस्थितं मनः । ` 
कदाचित्‌ सोपयोगि स्यान्मिथ्याभावाथभूमिषएु ॥१०३३॥ 
 अथंः--भ्रथवा उन संज्ञी. जीवोंका मन चच्चल रहता है इसलिये मिथ्याभाव पूवैक ` 
पदाथमिं कभी कभो उपयुक्त होता है । मवाथंः--कोई संज्ञी जीव मिथ्यात्वं प्रवरत्तिमें 
सदा लगे रहते हैँ मौर कोई कभी. कभी लगते हैं । ~ * 
` ` सारा ४ 
ततो न्यायागतो जन्तोर्मिथ्यामावो निष्तगतः | 
हृडमोहस्योद यादेव वचते वा प्राहवत्‌ ॥१०३२४॥ 
मथः--इसलिये यह बात न्यायसंगतःहै कि इस जीवके दशंनमोहनीय कर्मके 
उदयसे ही स्वयं मिथ्याभावं हो रहा. है, ओर उसका प्रवाह श्रनादिकालसे अनन्तकाल 
तके चलाजाताहै। ` ` ` 
सः ; मिथ्याखका कायं । 
` कार्य तहुदयस्योच्चैः प्रत्यक्षत्सिद्धमेव यत्‌ । 
| स्वरूपासुपलन्धिः स्यादन्यथा कथमात्मनः ॥ १०३५॥ 
अर्थः--द्नमोहनीयः कर्मके उदयका कायं प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है कि श्रात्माके 
स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होने पाती ।` यदि दशेन मोहनीय कर्मका उद्य न होता तो प्नवश्य 
ही श्रात्मके निज स्वरूपकी उपलब्धि हयो जाती । इसलिये भ्रात्माके स्वरूपको नष्ट करना 
ही द्शनमोहूनीय कर्मका कार्यं है । 
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| स्वरूपातुपरुव्धिका- कर ` 

स्वहपाजुपलन्धौ तु बन्धः स्वात्क्मणो महान्‌ । 

अत्रेव श्क्तिमात्र ठ वेदितव्यं पुदटएटिमिः । १०३६ 


अर्भः--ग्रात्माके स्वरूपकी भ्रनुपलव्थि होनेसे कर्मोका तीव्र वन्ध होता है। 
इसप्रकार सम्यग्हष्ठियोको जान लेना चाहिये कि दशेनमोहनीय कर्मे एेसी शक्ति दै। | 


प्रसिद्धेरपि माखद्धिरलं शछ्टन्तकोटिभिः। 
ञत्रेत्थमेवमेषं स्यादलङ्घ्या वस्तुशक्तयः ॥ १०३७ . 


अथः-- प्रसिद्ध तथा ज्वलन्त ( पृष्ट ) एसे करोड़ों दृष्टान्त भी यदि द्यि जाँयतो 
भी यही बात सिद्ध होगी कि मोहनीय कर्मे इसीप्रकारकी शक्ति है, जिस वस्तुमे जो 
शक्ति है वह अनिवार्यं है। मोहनीय कर्ममें म्रात्माकरे स्वरूपको नष्ट करनेको शक्ति है, 
इस शक्तिको उस क्मेसे कोई दुर नहीं कर सकता ह । क्योकि भिनच्च भिन्न पदार्थोकरी 
भिन्न भिन्न ही शक्तिर्या होती ह गौर जो जिसका स्वभावहै वहु अमिट दहै । 
। रादा 
सवे जीवमया भावा द्णान्तो बन्धसाधकः | 
एकत व्यापकः कस्मादन्यत्रा ऽव्यापकः कथम्‌ । १०३८॥ 
अथैः-जव कि जीवोके सभी भाव बन्धके साधक हँ ओर इसमें दृष्टान्त भी 
मिलता है, जैसे क्रोध मान मतिज्ञान श्रादि । फिर यहु नियम जिसप्रकार अन्यभाव. ` 
घ्याप्र होकर रहता है उसीप्रकार स्वरूपोपलष्ध्िमें क्यों नहीं व्याप्न होकर रहता ? 
५ उत्तर `-= । । 
अथ तत्रापि केषाश्ित्‌ संतनिनां बुद्धिपू्ंकः । 
मिथ्याभावो गृहीताख्यो मिथ्यार्थाङ़ृतिसंस्थितः | १०३९॥ 
अथंः-किन्हीं २ संज्ञी जीवोके वृद्धपूर्वक-नृहीत भिथ्यात्व हता है, वह पदाथेमिं 
मिथ्या भावको लिये हए होता है । भावाथ बन्धका कारण असले मिथ्यात्व भाव 
है श्रौर इसके मूल मिथ्यादशंन व म्िथ्याचासि्रिये दो भेदंरहैँ ओर उत्तर भेद भ्रसंख्यात , 
लोक हैँ । मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ही अरन्य भाव भी बन्धक्ेकारण कहलाते हैँ इसलिये 
मिथ्यात्वके सहचारी भावोमे बन्धकरे साधकपनेका नियम व्या होकर रह जाता है मौर ` 
स्वरूपोपलन्धि मिथ्यादशेनका सहचारी भाव नहीं है इसलिये उसमें यह नियम व्याप्त 
हकर नहीं रहता । 
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` अर्थादेकविधः स स्याजातेरनतिक्रमादिह । 
लोकासंर्यातमन्रः स्यादाापपेक्षयापि चं ॥ १०४०॥ 
अथंः--म्र्थात्‌ वह्‌. मिथ्याभाव जातिकी श्रपेक्षासे एक प्रकार है, अर्थात्‌ 
, मिथ्याभावोके जितने भी भेद है उन सबोमे मिथ्यात्वं है इसलिये मिथ्यात्वकी अपेक्षासे 
तो कौनसा ही भिथ्यां भाव क्योनहौसबएकहीहै, ओर आलाप (भेदों)को 
: ,.श्रपेक्षासे वह्‌ ग्रसंख्यांत लोक प्रमाण है । 3 । 
|  आरर्पोके मेद्‌ 
` आपोप्येकजातियो नानासूपोप्यनेकथा | 
`  एकान्तो विपरीतथ यथेत्यादिक्रमादिह ॥१०४१॥ 
1 अथः-- जो एक जातिका ्रालप (चेद) है वहु भी भ्रनेक रूपमे विभक्त होनेसे ` 
` .. श्रनेक प्रकार है । जैसे-एकान्त मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्वं इत्यादि । | 


भावाथः-मिथ्यात्व कर्मके श्रनेक भेद. है परन्तु-जोएकभेददहै वहु भी भ्रनैक 
प्रकारका है, कभी. इस जीवक विपरीत भाव होता.है, कभी एकान्तभाव होता है, कभी 
~ संशयभाव होता है, कभी श्रज्ञानभाव होता दहै कभी विनयभाव्‌ होता है इत्यादि सभी 
भाव मिथ्यात्वके एक भेदमें ही गर्भित. है । इसका खुलासा इसप्रकार है कि हर एक 
कमक श्रनेक भेद होते हैँ ग्रौर उन श्रनेक भेदोमें प्रत्येक भेदका भो तरतमस्वरूप श्रनेक 
प्रकार होता है। दृष्टान्तके लिये ज्ञानावरण कमेको ही ले लीजिये ज्ञानावरण कमेके 
सामान्य रीतिसे पांच मेद है-- सतिज्ञानावरण, . श्रुतज्ञानावरण, . अवधिज्ञानावरण मनं 
पययज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण । उनमें जो मतिज्ञानावंरण है वहु भी भ्रनेक प्रकार 
है, किसी वर्गेणामे क तीव्र प्रनुभाग बन्ध होता रै श्रौर किसीमें कम होता है, किसी 


`, वगणाकी स्थित्ति श्रधिक पडती है, किसीकी कम पड़ती है । तथा एक प्रकारकी रसशक्ति 


 रस्खनेवाले भी कर्म भिन्न रे कार्यो द्वारा फलीभुत होते है । इन्हीं.कमकि भेद:प्रभेदोसे 

प्रात्माके भाव भी अनेक प्रकारके होते रहते हैँ । वास्तवमे श्रात्माका ज्ञान गुण एक है 
उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान श्रादि भेद केवल कर्मोकि निमित्तसे हुए है, गौर उनं भेदोमें 
` भी. अनेक भेद रहै! किसी जीवके श्रधिक मतिज्ञान पाया जाता है किंसीके कम पाया 
` जाता है, जितने भी ` मतिज्ञान धारी सभी कुन कुचभेदको लिये हृए हैः 





 " : # वेकि समूहको वगणा कते ह .। समान अविभाग प्रतिच्छेदोको धारण करतेवाले 
` कमपरमाणुको वे कहते दै । भिन्न र वर्गं समूहकी भिन्न २ वगंणायं होती है । 
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इसीप्रकार सभी कमेकि अनेक भेद हैँ भ्रौर उन्हीके.. निमित्तसे उनके प्रतिपक्षी गुणोमे 
सयूनाधिकता पाई जाती है । प्रकृतमें मिथ्यात्वके असंख्यात भेद तो बतलाये गये, श्रव ` 
उसीके शक्तिको अपेक्षासे श्रनन्त भेद बतलाये जाते है- 


अथत्रा शक्तितो ऽनन्तो मिथ्याभागो निर्मतः। . 
| ` यस्मदेकैकमालापं प्रस्यनन्ताशव शक्तयः ।१०४२॥ .. | 
अर्थः--प्रथवा शक्तिकी श्रपेक्षासे वह मिथ्यात्व परिणाम स्वभावे श्रनन्तश्रकार ` 
है क्योकि एक एक आलापके प्रति श्रनन्त २ शक्तिर्या होती है । भावार्थः प्रत्येक ` 
आलाप अनन्तानन्त वगेणाओंका समूह हैः मरौर प्रत्येक वर्गंणामें ग्रनन्तानन्त परमागुप्रोका | 
समूह रहता है, इसलिये प्रत्येक परमाये प्रतिपक्षी गरुणको घात करनेकी शक्ति होनेसे 
खसः कर्मके तथा उसके प्रतिपक्षी गरुणके भी श्रनन्तभेद हो जाते है, तथा अविभाग 
प्रतिच्छेदोकी श्रपेक्षा भी भ्रनन्त भेद हैँ । | 
तथा 
जघन्यमध्यमोत्ृष्टमापिर्वा परिणामिनः 
` शक्तिभेदास्षणं यावदुन्मज्ञन्ति पुनः एथक्‌ ॥ १०४३॥ 
कार्‌ कारं स्वकायस्वाद्वन्धकायं पुनः क्षणात्‌ । 
निमजन्ति पुनशवान्ये प्रोन्मजन्ति यथोदयात्‌ ॥ १०४४॥ 


अथंः-उन कर्मोकी जितनी भी शक्तियाँ हैँ वे सव प्रतिक्षण परिणमनशीलरहैँ 
इसलिये वे यथायोग्य जघन्य, मध्यम तथा उल्छृष्ट भावों द्वारा परिणएमन करती हई 
भिन्न रूपसे प्रगट होती ह । ओर बन्धरूप काय कर करके शोघ्ही शान्तहो जाती 
हैँ । उनके शान्त होते हो दूसरी शक्तियां अपने उदयान्रुसार प्रगट हयो जाती हैँ। उन 
एक्तियोंका बन्ध कृरनादही एक काये है। 


भावाथः--जो कमं जिस भावसे उदय होता है अर्थात्‌ जघन्यरूपसे अथवा 
उत्ृषटरूपसे जितनी भी फलदान शक्तिको लेकर उदयम भ्राता है वहु उसी रूपसे अपना 
फल देता हे साथ ही नवीन कर्मोक्रा बन्ध करता है, इतना काये कर वहु नष्ट हो जाता 
है श्रौर दुसरा कमं उदयमें प्राने लगता है। इसीप्रकार वह्‌ भी ्रपनी अपनी शक्तिके 
श्रवुस्ार फल देकर तथा नवीन कर्मोका बन्ध करके नष्ट हो जाता है, इसी क्रमसे पहले 
पहले बधि हुए कमं उदयमें आति हैँ मौर नवीन २ कमं बधते रहते है, यह करम तबतक 
बराबर रहता है जवतक कि कारणभूत मोहनीय कर्मं शान्त नहीं होता है । 


अभ्याय 1: नि सुबोधिनी. टीका [ ५६१ 
अ: बुद्धिपूक मिथ्यात्वके कतिपय दृष्टान्त 

ुद्धिपूवकमिथ्यासं रक्षणाह्नक्षितं यथा । 

जीवादीनामश्रद्धानं श्रद्धानं बा विपयेयात्‌ ॥ १०४१॥ 


 अथः--तुद्धिपवेक मिथ्यात्वका जो लक्षण किया गया है वहु इसप्रकार है- 
~. जीवादिक पदार्थोका श्वद्धान नहीं करना, अथवा उनका उल्टा श्रद्धान करना । 


पुक्ष्ान्तरितद्रार्थाः प्रागेवात्रापि दर्दिताः 

नित्यं जिनोदितर्याक्येज्ञातं शक्या न चान्यथा ।१०४६॥ 
द रितेष्वेपि तेषुच्चजनेः स्याद्वादिमिः स्फुटम्‌ । 

न स्वीकरोति तानेव मिथ्याकर्मोदयाद पि । १०४५७॥ 


अथे सूक्ष्म पदाथं-परमाणु धर्मादि द्रव्य, भ्रन्तरित पदा्थ-राम रावणादि, 

. दूरवर्ती पदाथ-सुमेर्‌ अकृत्रिम चेत्यालय आदि । इसका वणेन पहले भी प्रा चुका दहै । 

ये पदाथ जिनेन्द्र कथित-श्रागमसे ही जाने जा सकते हँ अन्यथा नहीं । इन पदार्थोका 

स्याद्वाद पारंगत आचा्योनि अच्छी तरह शाघ्नोमे विवेचन किया है परन्तु मिथ्यात्व 
कर्मके उदयसे मिथ्याहशटि पुरुष उनको नहीं स्वीकार करता है। 


| भवाथः- जेनाचायेनि . प्रथमावुयोग-शास्रोमे मोक्षगामी-उत्तम पुरूषोके जीवन 
`, चरित्र लिखे है परन्तु मिथ्यादृष्टि पुरुष उस कथनको ही मिथ्या समभता है, . वहं 
 समभताहैकि जिन राम रावणादिका चरित श्राचायनि लिखा है वहु केवल काल्पनिक 
` ` है वास्तवे राम रावण श्रादिक हुए नहीं हैँ । यह्‌ ्राचार्योकी कल्पना उपन्यासकी तरह्‌ 
- समभानेके लिये है! ईइसीप्रकार सुमेर, विदेह श्रादि जो उसके सर्वथा परोक्ष हैँ उन्ह 
भी वह्‌ मिथ्या समभता ` है। मिथ्यात्व कर्मने उसकी भात्मापर इतना गहरा प्रभाव 
डाल दिया है जिससे कि उसकी बुद्धि सत्पदार्थोकी श्रोर जाती ही नहीं है । वास्तवं 
जबतक तीव्र कमेका प्रकोप इस श्रात्मापर रहता है - तबतक इसका कल्याण होता ही 
नहीं है । जिन जीवोका कर्मं शान्त हो जाता.है उनके भ्रन्तरंग किवाड तुरन्त खुल जाते 
. ईश्रौर उसीसमय वे सपथे लग जति हँ! स्वामी विद्यानन्द गौतम गणधर भ्रादिके 
एसे अनेक उदाहरण हँ जो कि पहले मिथ्यात्व कमके उदयसे उन्हीं पदा्थोको भ्रमरूप 
समभते थे परन्तु पीले निभित्तवश मिथ्यात्व कमके हट जानेसे उन्हीं पदार्थोको यथार्थं 
` समभने लगे! जो लोग उन्हीं श्राचार्योकी कही हुई, तत्त्व फिलासिफी (तत्तव सिद्धान्त) को 


% मिथ्याकर्मोदयादधीः एेला संज्लोधित पुस्तकमे पाठ है। 
8 


९६२ ] पञ्चाध्यायी ` | [ दृतय . च 
टीक मानते हँ श्रौर उन्ही श्राचार्योकीं कही हई प्रथमादुयोग कथनीको काल्पनिक समभते 
हँ उन्हँ सोचना चाहिये कि श्राचार्योको देसी क्या ्रावश्यकता पडी थी जो किं बिना. . 
किसी प्रयोजनके कल्पना करके लोगोको ठगते ? यदि यही कर्तव्य उनको करना शेष ` ` ` 
थातो क्यो सांसारिक सुखका परित्याग कर कठिन तप करनेके लिये भयास्पद जंगलको 
उन्होने निवास स्थान वनायाथा ? यदि कहा जाय कि श्रपना कल्याण करनेके लिये 
तो दूसरे लोगोंको प्रतारण करना भ्रात्मकल्याण नहीं कहा जा सकता है ? इसलिये 
ग्राचार्योकी कृतिको जो मिथ्या बतलति हैँ वे विचारे मिथ्यात्व कर्मोदियके सताये हुए ` 
हँ । दूसरी बातत यहहै कि कल्पनासे शिक्षा अवेश्य मिलती है परन्तु निश्चय पथका 
परिज्ञान कभी नहीं हौ सकता, श्रौर विना निश्चय पथका परिन्नान हुए उस शिक्षाको 
सुखद शिक्षा नहीं कहा जा सकता । पद्यपुराणमे लिखा है कि रावणने कैलाश पर्वत 
उठानेके पील उस पवत पर जव चैत्यालय भ्रौर मुनि महाराजके दशेन किये तब भक्तिके 
वश श्रपने हाथकी नशको चिकाडा बनाकर उनके ग्रणोका गदुगद गान किया । इसीप्रकार 
वच्रजंघने मूनिमहाराजके दशन कर श्रणुत्रतोंको ग्रहण किया, अथवा रामचन्रको 
सीताके जीवने वहुत कुछ विचलित करनेका उद्योग किया, परन्तु वे ध्यानम हद्‌ ही बने ` 
रहै, किच्चिन्माच्र भी विचलित न हो सके, इत्यादि बा्तोको यदि ठीक साना जाता है 
तव तो मनुष्य उसीप्रकारकी क्रियाओं अपने भावोका सुधार कर सकते हैँ ओर रावणके ` 
समान भक्तिरसमे मग्न हौ सक्ते ह, वज्जंघके समान अपने श्रनर्थोको दोड सकते है 
रामचद्द्रके तुल्य ध्यानमें निश्चल-उपयोगी बन सकते हैँ । भ्रंजनचोर सरीखे पृरुषोके 
अगे पीके कत्तेव्योसे भावोका वैचित्र्य जान सकते हैँ । परन्तु इन सब्र बातोको 
काल्पनिक समभनेसे कु कायं सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योकि कत्पनामें रावण-उसकी 
भक्ति, रामचन्द्र-उनका ध्यान, वचनजंघ-उसका सुधार, श्रंजनचोर-उसकी काया पलट, 
ये सव कायं मिथ्याही प्रतीत हगे। एेसी अवस्थामें किस श्राधार पर ओौर किस 
प्रादशंसे सुधारकी यथार्थं शिक्षा लीजा सकती है ! किसने पापं किया वहं 
नरकको गया, किसीने पुण्य किया वह्‌ स्वगंको गया, यह पाप पुण्यका फल भी भिथ्या 
ही प्रतीत होगा, क्योकि कल्पने न कोई स्वर्गं गयाश्रौर न नरक गया, एेसी 
अनस्थामें नरक स्वगं व्यवस्था भी उड़ जाती है । केवल वे ही बातें शेष रह जाती ह 
जो कि संसरारमे-व्यवहारमे भा रही है, परोक्ष पदां कुं पदाथं नही ठहुर्ते 1 परोक्ष 
पदार्थोमिं बुद्धि न जानेसे अज्ञानी पुरुष लोकको भी उतना ही समता है जितना कि 
वहं देखता है । एेसा विपरीते भाव मिथ्यात्व कर्मके उदयसे होता है । 


-ब्याय ] ( _ | खबोधिनी टीका [ ५६३ 
+ मिथ्याख कर्मोदयसे होनेवाल्ते भाव ¦ 


` ज्ञानानन्दो यथा स्यातां शक्तात्मनो यदन्धयात्‌ । 
विनाप्यक्षशरीरेभ्यः प्रोक्तमस्त्यस्ति वान वा ॥१०४८॥ 


| अथः- ज्ञान ओर सुख भत्मके गुण है इसलिये वे इन्द्रिय प्रौर शरीरके चिना 
ˆ भी मृक्त जीवके निरन्तर रहते है, इसी विषयमे मिथ्याहष्टि विचार करतादहै किं यहु 
कहना ठीके है श्रथवा ठीक नहीं है। | 


 , भावा्थेः--ज्ञान प्रौर सुख आत्माके निज गुण है । शुणोका कभी नाशं नहीं होता ` 
`. हैयदि गुणोकाही नाशहोजायतोद्रव्यकाभीनाशहौो जाय, श्रौर द्रव्यका नाश. 
` . होनेसे शून्यताका प्रसंग श्रावेगा. इसलिये गण पृञ्ञ-द्रव्य सदा टङ्कोत्कीणंके . समान 
` श्रखण्ड रहता है परन्तु संस्तारमे ज्ञान ग्रौर सुखका अनुभव शरीर श्रौर इद्धियोके दारा 
ही. होता रहता है 1 यद्यपि इद्दियोते आत्मीक. सुखका स्वाद नहीं आर्ता है 1 आत्माका- 
: “ सुख तो श्रात्मामें ही स्वयं होता है, इन्र्या तो उसकी बाधक हैँ इन्द्रियों यारा जो सुख . 
 : होता दै वह केवल शुभ क्मका फलस्वरूप है, तथापि मिथ्याहष्टि उसरी सुखको भ्रात्मीक , 
सुख समभने लगता है, इद्रियजन्य ज्ञानको ही वह्‌ यथाथं-प्रत्यक्ष श्रौर पुणं ज्ञात. 
` सममता है भौर उसी समभके.श्रतुसार वह 'यह भी कल्पना करताहैकि.बिना. 
` इद्दिय ओौर शरीरके युख श्रौर ज्ञान हो ही नहीं सकते हैँ । इसीलिये वह्‌ मुक्तात्माभ्रौके । 
ज्ञान, सूखमें सन्देह करता है कि वित्ता शरीर प्रौर इच्धियोके मुक्तात्माओके ज्ञान श्रौर. 
सुख. जो बताया है वह्‌ हौ सकता है या नहीं ? वास्तवमें इन्द्रियजन्य ज्ञान सीमाबद्ध 
मौर परोक्ष होता है, जर्हापर इन््रियोसे रहित-अतीन्द्रिय ज्ञान होता है वहीं पर उसमे 
पूर्णता ओर निर्मलता श्रातीहै। मक्त जीवोके जो ज्ञान होता है वह प्रतीच्य होतादहै। 
 इसीप्रकार उनके जो सुख होता है वह्‌, इन्द्ियोसे सर्वथा विलक्षण होता है, इन्द्रियजन्य 
 नो.सुख है वह्‌ कर्मोदय जनित है इसलिये दुःख ही है। भिथ्याहशटि दुःखको ही सुख 
 समभतादहै। 
` ञओरभी 
स्वतः सिद्धानि द्रव्याणि जीषादीनि किलेति षट्‌ 
प्रोक्तं नागमे यत्तत्स्याद्रा नेच्छेदनात्मपित्‌ | १०४९॥ . 


ि अथः-- जैन श्रमं स्वतः सिद्ध जीवादिक छह द्रव्य कहे गये हैँ वे हो सकते है 
यानीं? देसी भी भ्राशंका वह श्रात्मस्वरूपको नहीं जाननेवाला-मिध्यादष्टि करता है । 


५६४ | -पच्चाध्यायी | | | दूसरा ४ 
सरीरभी - | | 
नि्यानित्यात्मकं तचमेकं चैकपदे च यत्‌ । 
स्याद्रा नेति विशद्भस्वात्‌ संशयं स्ते इदफ्‌ ॥१०५०॥ 
यर्थः पदार्थं नित्यानित्यात्सक है, एक ही पदार्थमे नित्यत्व भौर अनित्यत्व. घर्मं 
रहते हैँ । इस विषयमे भी मिथ्यादृष्टि संशय करता है कि एक पदाथ नित्यत्व भौर . 


ग्रनित्यत्व दो धर्म रह सकते हैया नहीं? वह्‌ समभता है कि नित्यत्व श्रौर अनित्यत्व. ` 
धर्म परस्पर विरोधी है इसलिये उनका एक पदा्थमें रहना प्रणक्य हि । 


भावाथेः-पदाथं द्रव्य हृष्टि सदा रहता है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। 
परन्तु पर्याय दृष्टिसे वह॒ अनित्य है । जेसे मचुष्य मरकर देवहोजातादह। यहा प्र 
जीवकी मनुष्य पर्यायका तो नशो गया श्रौर देव पर्यायका उत्पाद हो गया. 
परन्तु जीवकानतो नाश हुभादहै श्रौरन उत्पादहू्राहै। जो जौव मनुष्य पर्याये 
था वही जीव अव देव पर्यायमें है, इसलिये जीवद्रव्यकी श्रपेक्षासे तो जीव नित्य है 
परन्तु जीवकी पर्ययोंकी श्रपेक्षासे जीव अरनिंत्य है श्रतः जीवम कथंचित्‌ नित्यता, श्रौर 
कथंचित्‌ श्रनित्यता दोनों ही धमं रहते है, परन्तु जिस श्रपेक्षासे नित्यता है उस अपेक्षासे 
श्रनित्यता नहीं है, यदि जिस श्रपेक्षासे जीवमें नित्यता है-उसी श्रपेक्नासे उसमें म्रनित्यता 
भी मानी जावे तवतो अवश्यं विरोध सम्भवदहै परन्तु श्रपेक्षाके न समभनेसे ही 
मिथ्यादृष्टि इन धर्मोको विरोधी समता है । | 
मओर 
अप्यनास्मीयमावेषु याघन्नोकमंकमेषु | 
अहमात्मेति बुद्धियां दड्मोदस्य बिजुम्मितम्‌ ॥१०५१॥ 
अर्थः--करम-ज्नानावरणादि, नो कर्म-शरीरादि जो आत्मासे भिन्न पदार्थं हँ उन 
पदाथोमे म श्रात्मा हुः इसप्रकार जो बुद्धि होती है वह दश्नमोहकी चेष्टा है + 
मावाथः--दशेन सोहनीयके उदयसे यह जीव. शरीरादि जड़ पदार्थोको ही श्रात्मा 
समता है) । 
ओर 
देवे देवदुद्धिः स्यादगुरौ गु्थीरिद । ` त 
अधमं धरमेवज्जञानं दड्मोहस्यादशासनात्‌ ॥१०५२॥ ` + 
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`. ` अरथः दषेन मोहनीय कर्मके उदयसे यह्‌ जीव अदेवमे देवबुद्धि,- श्रगुरमे गुरुबुद्धि 


रोर प्रधरममे धमेबुद्धि करता है। 
४ | | ओर भी 


धनधास्यसुताघ्थं. मिथ्यदेवं दराश्चयः | 
सेवते $त्सितं कमं र्या मोदशासनत्‌ ॥१०५३॥ 


` ; अथेः-- मोहनीय कमके. वशीभूत होकर .यह जीव भ्रनेक खोटे २ आशर्योको 
हुदयमे रखकर धन धान्य पत्र भ्रादिकी प्राप्तिके लिये मिथ्या देवोंकी सेवा करता है । 
` तथा नीच कमंभी करताहै। भावाथः-जो लोग घरकी इच्छसे चण्डी, मुण्डी 
` भरो, नगरसेन, माता भादि कुदेवोकी पूजा करते हैँ तथा जो हिसादिक निद ` कार्योमिं 
` प्रवृत्त होते हैँ वे सब भिथ्यात्व कमेके वशीभूत हैँ । 
। 4 सारांशः ` 
सिद्धमेतन्तु ते भावाः प्रोक्ता येऽपि गतिच्छलात्‌ । 
अर्थादौदपिकास्तेपि मोददरंतोदयात्परम्‌ ॥१०५४॥ 


ध | - अथूः--यह्‌ बात सिद्धहो गई कि गतिके बहानैसे जोभाव कहे गयेदहैँवेभी 
 . गति कर्मके साथ उदयम अनेवाले दशेन मोहनीय. चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसेः 
 श्रौदयिकरैं। शि 


भावाथंः--कुदं उपर नामक्मके भेदोमे गति कमेका विवेचन करते हुए उसे 

` श्रौदयिक भावम गिनाया है, श्रौर यह्‌ बतला दिया है कि नारक, तिर्यग्‌, मनुष्य, देव 
` इन चारों पर्ययोमें श्रात्माकेः भावं भिन्न भिन्न रीतिसे श्रसाधारण होते हैँ । जंसी पर्याय 
होती है उसीके श्रनुसार श्रात्माकी.भाव सन्तति भी हो जाती है । प्रथा जिस पर्यायमें 

` यह्‌ श्रात्मा जाता है उसी पर्यायंके भ्रनुसार इसके भावोकी रचना हौ जाती है इसलिये 
` गति कर्मं गौदयिक है । य्ह पर किसीने शंकाकीथी कि गति कमतो नामं कर्मका 
भेद होनेसे ्रघातिया कर्म है,. उसमें प्रात्माके भावोको परिवर्तन करनेकी योग्यता कमि 
भ्रां सकती है `? इस शंकाके उत्तरम यह कहा गया है कि उस गति कर्मके उदयके साथ 
ही मोहनीय क्मेका भी उदयदहो रहा दै इसलिये वही श्रात्माके भावके परिवर्तनका 
कारण है? ओर नारकादि पर्याय उस परिवतनमें सहायक कारण है, क्योकि नारकादि 
भिच्च २ पर्यायोके निमित्तसे ही भिन्न २ द्रव्य, क्षेत्र, काल भावकी योग्यता मिलती है 
 -श्रर जिस प्रकारकी जहां सामग्री है उसीके भ्रचुसार मोहनीयके उदयसे भ्रात्माके भावो 
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परिवर्तन होता है, अर्थात्‌ सामग्रीके श्रचुसार कर्मोदय विशेप रीतिसे.विपच्यमान होता 


है । इसीलिये त्ति कर्मके उदये होनेवाले भाव भी श्रौदयिक हैँ । इनमें म्रन्तरंग कारण 
मोहनीय क्मका उदय ही समभ्रना चाहिये । 


यत्र द्ुत्रापि बाल्यत्र र्गो द्धिः 
स स्याद्द विध्यमोहस्य पाकाद्रान्यतमोदयात्‌ ॥ १०५५॥ 


सर्थः--जर्हां कहीं भी वृद्धिपू्वैक राग होता है वह्‌ दशनमोह प्रर चारित्रमोहुके 
पाक्से ही होता है ग्रथवा दोनोमेसे किसी एकके पाकसे होता है । | 


भावार्थः--जर्हा पर दफनमोहुका उदय है व्हा पर चारित्रमोहका भीं उदय ` 
नियमसे रहता है एसे स्थल पर दोनों ही बुद्धिपू्वैक .रागके कारण दहै, श्रौर जहपर . 
चारित्रमोहका उदय रहता है वहां दशेनमोहका उदय रहै यान रहे नियमनहींहै, 
चौथे गुणस्थान्े उपर केवल चारित्रमोहूका ही उदय है इसलिये वह केवल चारित्र- 
मोहके उदयते राग होता है । जरहाँपर दोनोसे होता है वरहा पर दर्शनमोह ्रात्माकी 
मिथ्या वुद्धि करता है । चारित्रमोह्‌ राग करता है! चौथे गुणस्थानसे लेकर ऊपरके 
गुणस्यानोये बुद्धपूरवक राग तो होता है परन्तु वहां पर मिथ्या बुद्धिपर्वक राग नहीं 
होता है! जंसे-मिध्यादृष्टि शरीरादि भिन्न पदार्थों आत्मत्व वुद्धिसे राग कर सकता 
है परन्तु सम्य्हष्टि शरीरादिभें राग अवश्य कर सक्ता है किन्तु श्रात्मत्व बुद्धिसे नहीं 
कर सकता है । क्योकि शरी रादिमे भ्रात्मुद्धि करनेवाला तो केवल दर्शनमोह्‌ है । 
सारदा 
एवम।दयिका भावाश्चत्वारो गतिसंभिताः । 
केवर बन्धकर्तारो मोहकर्मोदयात्काः ॥१०५६।। 
अथः--इसप्रकार गतिक्मके श्राश्रयसे चार श्रौदयिक भाव होते ह । परन्तु 
वन्धके करनेवाले केवल मोहुकमेके उदयते होनेवाले ही भाव हैँ । भावाथ--िना 


मोहनीय कर्मके गति कमेका उदय कुछ नहीं कर सकता हे, केवल उदयमें भाकर खिर 


जाता दहै । 
र कधाच अददि 


कपायाथापि चलाय जीवस्यौदयिक्नः स्मठाः । ` 
कोधो मानोऽथ मायाः च लोभरुचेत्ि चतुयाद्‌ ॥ १०५७॥। | 


। भप्याय ] ~ सुबोधिनी दीका . . ` ` | [५६७ 
ते चाऽऽत्मोत्तरमेदेश्च नामतोप्यत्र षोडश्च | 
` पथ्चविंशतिकांथापि रोकासंस्यातमात्रकाः ॥ १०५८॥ 


अथवा शक्तितो ऽनन्ताः कषायाः कन्मषात्मकाः । 
` यस्मादेकंकमारपं प्रत्यन्ताः शक्तयः । १०५९॥ 


 अथं--क्रोध, मान, माया,लोभये चार कषाये भी जीवक श्रौदयिक भाव । 
. ओर उन कषायोके जितने उत्तरभेददहैँवे सबभी श्रौदयिकमभाव है) कषायोके उत्तर 
 भेदनामकी अपेक्षासे सोलह भी हैँ तथा पक्चीस भी हैँ । परन्तु सूक्ष्म हष्टिसे उनके 
प्रसंख्यात लोक प्रमाण भी भेद है | अथवा शक्तिकी अपेक्षासे उन कषायोके श्रनन्त भी 
भेद हैँ । क्योकि एक २ मेदक प्रति भ्रनन्त श्रनन्त शक्तिर्या हैँ । ये सब कषायं पाप रूप 
है । अर्थात्‌ सभी कषाये आत्माके गुणोँका. घात करनेवाली हैँ । 


भावा्थे- सामान्य रूपसे क्रोध मान माया लोभ ये कषायोके-चार भेदै 
 भनन्ताचुबन्धि, _ अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान - रौर संज्वलन इन भेदोकी भ्रपेक्षासे उनके 
~ सोलह भेद हैँ । अर्थात्‌ इन चारों मेदो क्रोध मान माया लोभ जोड देनेसे सोलह भेद 
` हो जाते है इन्हींमे हास्य, रत्ति, भ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्लीवेद, पु वेद, नपु सक 
वेद इन नौ नोकषायोंको ` जोड देनेसे उनके पच्चीस भेद हो जाते हैँ । श्रन्तभेद श्रौर 
-शक्तियोकी श्रपेक्षासे उनके श्रसंख्यात लोकप्रमाण ओर श्रनन्त भेद भी हैँ । ->ग्रनन्ताचुबंधी 
कषाय भ्रात्माके स्वरूपाचरणचारित्रका घात करती है । ><अप्रत्याख्यानावरण कषाय 
भ्रात्माके देश चारित्रका घात करती है । प्रत्याख्यानावरण कषाय । छम्रात्माके सकल 
चारित्रका घात करती है । तथा संज्वलन कषाय + आत्मके यथास्यातचारित्रका घात 


` षद उते अनन्तानुवन्धी कहते ह । मनन्तालुबन्धीकषाय सम्यग्दञचंनकरा भी घात करती है इसल्वि इस 
संसारम अनन्तकाल तक्र रमण करानेवारी है । 


> अ-दईैषत्‌ प्र्याख्यानं-चारिविं, आव्रणोति-रुणद्धि जसो अपरव्याख्यानावर्णः । अर्थात जो थोड़े 
` भी-एक देश भी चाख्रिको न होने दे उसे अप्रस्याख्यानावरण कदते हे । 
 , " # प्रस्याख्यानं-सकल चारित्रं, आद्रणोतीति प्रत्याख्यानावरणः। यर्थौत्‌ जो सकर्चारित्रंको न होने 
दे.उतसे प्रस्याख्यानावरण कहते हैं । 


+ यो यथाख्यातं संञ्वलूयति-मस्मसात्‌ करोति सः संज्वरनः अर्थात्‌ नो यथाख्यात चारिज्रको 
-न.होने दे उसे संऽ्वरन कते है । 
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करती है । अनन्तानुबन्धी कषायका दूसरे गुणस्थान तक उदय रहता है । भप्रत्याख्याना-  .. 
वरण कषायका चौथे गूणस्थान तक उदय .रहता है । प्रत्याख्यानावरण कषायका पांचवें `. 
गुणस्थान तक उदय रहता है । संज्वलन कषायका दशवे गुणस्थान तक उदय रहता है। 
इन कषायोंका जरह २ तक उदय दहै वहीं २ तक वे श्रपने प्रतिपक्षी ग्णोको नहींदहीनै . 
देती है! इन कषायोका वासनाकाल इसप्रकार है--संज्वलन कषायका अन्तमुहूतं,  . ` 
प्रत्याख्यान कषायका एक पश्च अर्थात्‌ १५ दिल, श्रप्रत्याख्यान कषायका छह महीना 
प्रौर श्रनन्तानुवन्धिका संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त भव । वासनाकालका अभिप्राय ^ 
यह्‌ है कि इतने काल तक इनका संस्कार श्रात्मामें बेठा रहता है । जसे संज्वलन कषायके ` 

संस्कार केवल श्रन्तर्महूत्तं तक ही रह सकते हैँ । प्रत्याख्यान कषायके संस्कार एकवारके 
वेठे हृए १५ दिन तक रह्‌ सकते हैँ । इसीप्रकार भ्रौ रोका संस्कारकाल समना चाहिये । 
इन सवोमे भ्रनन्तानुवन्धिका संस्कारकाल सवसे अधिक है । उसके संस्कार अनन्त भवं 
तक रह सकते हैँ 1 ¦ 

ष्ारित्रमोदनीयका कार्यं 


अस्ति जीवस्य चासिं गुणः शरुद्धत्वश्चक्तिमान्‌ । 
चैकृतोस्ति स चासिरिमोहकर्मोद यादिदं ।१०६०॥। 
अथंः--जीवका एक चारित्र गुण है, वह्‌ शुद्ध स्वरूप है परस्तु इस संसारम चारित्र 
मोहनीय कर्मके उदयसे वह विकृत हो रहा है अर्थात्‌ श्रनादि कालसे चारित्र मोहनीय 
कर्मके उदयसे वह्‌ ्रशुदध हो रहा है। 
चारित्नमोहके मेद्‌ 
तरमाचारिरमोहश तद्धेदाद्द्िविधो भवेत्‌ । 
पृदलो द्रव्यरूपोस्ति मावहूपोसित चिन्मयः | १०६१॥ 


अथेः-इसलिये उसके भेदसे चारित्र मोह दो प्रकार है एक द्रव्य रूप, दूसरा 
भावरूप द्रव्यरूप चारित्र मोह पुद्गल स्वरूप है ओर भावरूप चारित्र मोह चैतन्य . 
स्वरूप ह । भवार्थः--चारित्रमोह कर्मके उदयसे जो आत्माके चारिव गुणकी राग देष 
रूप वैभाविक श्रवस्या है उसीसे चारित्र मोहनीय कर्मके दो भेद हो जाति ह, दक द्रभ्य 
मोह दूसरा भाव मोह्‌ । पौदुगलिक चारित्र मोह द्रव्य सोह है ओर उसके निमित्तसे 


होनेवाले श्रात्माके रागढेषरूप भाव, भावमोह्‌ है । 


बध्यः] =, ` सढोधिनी शका [५६ 
व 1 | 


अस्त्येकं पूर्तिमदुद्रव्यं नाम्ना ख्यातः स पुद्रलः 
` - बङृतः सोस्ति चालिमोहरूपेण संस्थितः ॥१०६२॥ 


छ अथः-- रूप रस गन्ध स्पशंका नाम मूर्ति है । जिस द्रव्यमेये चारों गुण पाये जाय 

„उसे मूत्तिमान द्रव्य कहते हः एेसा मृतिमान द्रव्य खहों द्रव्योमेसे एक है श्रौर वहं 

` पृद्गलके नामसे प्रसिद्ध है । उसी पृद्गलकी एक वैभाविक पर्याय चारित्रमोहरूप है । 
ध पृथ्वीपिण्डसमानः ` प्यान्मोहः पौद्रलिको ऽखिलः 

पुद्रलः स स्वयं नाता मिथो वन्धो योरपि ॥१०६३॥ 


: ` अर्थः पौदुगलिक जितना भी मोह्‌ है सभी पृथ्वी पिण्डके समान है, वह स्वयं 
 पृदुगल है मात्मा नहीं है पौदूगलिक द्रव्यमोह बौर श्रात्मा इन दोनोका परस्परं बन्ध 
होतार । ॥ 

. | भाव मोह ` 

दिविधस्यापि मोदस्य पौदरिकिस्य कर्मणः । 

उदयादात्मनो भावो भाव मोहः स उच्यते ।॥ १०६४॥ 

मथः- दोनों प्रकारके पौद्गलिक मोहनीय कमकि उदयसे आत्माका जो भाव 

हतां है उसे ही भावं मोह कहते ह । भावाथः-दरव्यमोहके उदयसे होनेवाली आात्माकी 
` वेभाविक्‌ भ्रवस्थाका नाम ही भावमोह्‌ है । 
ष भाव मोदका स्वरूप 
जले जम्बालबन्नूलं स भावो मरिनो भवेत्‌ । 
बन्धहेतुः स एष स्याददेतश्वा्टकमणाम्‌ । १०६५॥। 


| ` अथः-जलमें जिसप्रकार काई (हरा मल) के जम जानेसे जल मलिन हो जाता 

है उसीप्रकार वह भाव भी (रागद्वेषरूप) मलिन होता है, तथा बही अ्रकेला ्राठों 
 केमंकरि बन्धका कारणं है। | 

भावाथेः- विना कषाय भावोकि क्म॒भ्रात्माके साथ बैध नहीं सकते है, जीसे 

| श्रतिहवैसे ही चले जते है, कषाय भाव ही उनके बन्धका कारण है, इसीलिये दशवे 

` गरणस्थान तक ही कर्मबन्ध होता है, उससे ऊपर कमेवन्ध नहीं होता किन्त योगोकि 


निमित्तसे जिस समयमे कमं राते ह उसीसमयमे खिरते भी जाते है । 
 „ म्र. 


७० [ पद्ाध्यायी । { दूखरा .: 
भाव मोह दी अनर्थोका मूल दहै | 


अपि यावदनर्थानां मृलमेकः स एव च| 
यस्मादनथमूलानां कपणामादिकारणम्‌ ।[१०६६॥ 


अर्थः--संसारमे जितने भी अनर्थं ह उन सवका मूल-कारण वही भाव मोह है. 
वर्योकि श्रनर्थके मूल कारण कमं हँ गौर उन कर्मकरा भी भादि कारण वह्‌ भाव मोह्‌है। 
ओरभी 
अलुचिर्थातको सैद्रो दुःखं दुःखफटं च घः। 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वासां त्रिपदां पदम्‌ ॥१०६७। 
अर्थः यह्‌ भाव मोह अपवित्र है, आत्माके गुणोका घातक है, रोद्रस्वरूप है, 
दुःखरूप है, प्रौर दुःखका फल स्वरूप है, अथवा दुःखही उसका फल दहै । उस भाव 
मोहके विषयमे अधिक क्या कहा जाय, सम्पूर्णं आपत्तियोंका वह्‌ स्थान है । 
मावमोहम परस्पर कार्यकारण भाव 
कार्यकारणमप्येप मोहो भावसमाहययः । 
ॐ सरववद्धानुवादेन प्रत्यग्राघ्लवसंचयात्‌ || १०६८॥। 
अर्थः--यह्‌ माव मोह का्यमीदहैश्रीरकारणमीदहै। पूर्वमे बधि हुए कमकिं 
उदयसे होता है इसलिये तो कायंखूप है, तथा नवीन क्मकि आस्तवका सन्वय करता है 
इसलिये कारणल्प दहै! नीचेके शलोकोमे भाव मोहुका परस्पर काये कारण भाव 
ग्रन्थकार स्वयं कहते है-- । | 
यदोच्चः `पूयवद्धस्य द्रव्यमोहस्य कमणः । 
पाकाल्नन्धात्मसवस्व; कायरूपस्ततो नयात्‌ ।१०६९॥ 
अर्थः--जिससमय पहले बाधि हृदे द्रव्यमोह कर्मके उदयसे भाव मोह अत्मलाभ 
करतां है उससखमय वहु कार्यरूप हैँ । 


निमिचमात्रीररत्योच्चेस्तमागच्डन्ति पृदलाः 
्ञानाबृत्यादिरूपस्य तस्माद्धावोस्ति कारणम्‌ ॥ १०७०॥ 


अथः-उस भाव कर्मके निमित्तसे ज्ञानावरणादि सरूप पुदूगल कमं श्रते ह 
(श्रात्माके साय वंवते हँ) इसलिये वहं कारणरूप है । 


# संरोधित पुस्तकमें 'पू्ंबद्धानुवादेनः पाठ है । 


अध्याय. ] सुबोधिनी टीका | [ ५७१ 
 _ .मावाथः- भाव कर्मोकं निमित्तसे नवीन कर्मोका बन्ध होता है, उन कर्मोकि 
. ` निमित्ते नवीन भाव मोह पैदा होता है, फिर उससे नवीन कर्मं बधते हैँ उन 
“ ` केमकि निमित्तसे दूसरा भाव मोह पैदाः होता है). इसप्रकार यह्‌ परस्पर कायकारण 

` भाव सन्तति अनादि कालसे चली आरहीरहै.। एक बार द्रव्य मोहु कारण पड़तारहै 
भाव मोहु उसका कायं पडता ` है । इसप्रकार परस्पर इन दोनो निमित्त नैमित्तिक 
- भावदहै। 
` । विशेष | 
विशेषः .कोप्ययं कायं केवरं मोहकमणः 
मोहस्यास्यापि बन्धस्य कारणं सवेकमणाम्‌ ॥ १०७१॥ 


| अ्थः- इस भावमोहमे इतनी कोई विशेषता है कि यह्‌ कार्यं तो केवल मोहनीय 
‡ के्मकाःहे,. परन्तुः कारण उस. मोहनीय. कमे तथा-सम्पणं कर्मोकि बन्धका -है + 


| भावाथः-- द्रव्य मोहुके उदयसे ही. भाव मोह होता है इसलिये वह्‌ कायं -तो केवल 
मोह कर्मकाही है । परन्तु सम्पूणं क्मोमिं स्थिति ्रचुभाग डालनेवाला वही एक भाव 
. मोह है इसलिये वह्‌ कारण सव कर्मोका है । 
। . सारांश | 
मस्ति सिद्धं ततोऽन्योन्यं जीवधुद्रलकमंणोः।  .. : 
निमित्तनेमिततिकोभवो यथा म्भङ्कलालयोः ॥ १०७२॥ 
 अथंः-इसलिये यह . बात सिद्ध हो चुकी कि जिसप्रकार कुम्हार रौर घटका 
निमित्तनेमित्तिक भाव है. उसीप्रकार . जीवं. रौर. पृदुगलः. कर्मोका परस्पर निमित्त 
नमित्तिक.भाव है. । यह पर दष्यन्तका उदिषटः रंश ही लेना. चाहिये, दृष्टान्त स्थूल है । 


.: अन्तर्या कषायाणां कमणां च. परस्परम्‌ । ५ 
निमित्तनेमिचिकोभावः स्यान्नस्याज्ञीवकममगोः ॥१०७३॥ 
अथेः--बाह्य ृष्टिसे तो जीव श्रौर कर्मोका परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव है परन्तु 
अन्तरंग दृष्टिसे कषायोका. निमित्तनैमित्तक .भाव है । भ्रन्तदष्टिसे जीव कमेका नहीं है । 
¢ = त | । ति छः $ € 
भवाथेः-जीवके चारित्र गुणका विकाररागद्वेषदहै ग्रौर वही रागद्ेष कमं 
धका हेतु है इसलिये अन्तटैष्टिसे कषाय भाव चारित्र गणको वंभाविक . मवस्था प्रौर 
कर्मकरा ही उपर्युक्त सम्बन्ध है । स्थुल हष्टिसे जीवका भी कहा जा सक्ता है । 


५७२ }` पञ्चाध्यायी [ दूसरा. ` 
यदि जीवका दी उपयुक्त भाव मानानायतो 
यतस्तत्र स्वयं जीव निमिते सति कर्मणाम्‌ । 
‡ नित्या स्यात्कतता चेति न्यायान्मो्ो न कस्यचित्‌ ॥ १०७४॥ 
अर्थः-- यदि कमं बंधका निमित्त कारण स्वयं जीवही मानाजायतो जीवसदा ` 
कम बन्धका कर्ता ही वना रहेगा 1 फिर किसी जीवको कभी भी मोक्ष नहीं हो सकेगी । _ ` 
इसलिये कमं बन्धके करनेवाले आत्मके वैभाविक भाव कषायभावही रहँ । जवत्तक 
उन भावोंकी सत्ता है, तभी तक आत्मा कमं बन्ध करता है, उनके अभावे कमं बन्ध 
नहीं करता है । जीव स्वयं कमंबन्धका कारण नहीं है किन्तु श्रश्गुद्ध जीव दहै । 
इत्येवं ते कपााख्याश्वत्वारोप्यौद यिकाः स्मृताः 
चारस्य गुणस्यास्य पर्याया वैकृतात्मनः ॥१०७५॥ | 
अथेः--इसप्रकार वे चारों ही कषाये गौदयिक कही गई है । वे.कषायें श्रात्माके 


चारित्र गणकी वैभाविक पयथयिं हैँ 1 | 
नोकषाय 


लिद्खान्योदयिकान्येव त्रीणि सरीपुन्रपुंसकाद्‌ । 
भेदाद्वा नोकषायाणां कर्मणा्ुदयात्‌ किल ॥ १०७६॥ 
जथः--सघीवेद, पु वेद, नपु सक वेदके भेदसे तीन प्रकारके लिङ्क भी ओौदयिक 
भाव । ये भावनो कषाय कमकिं उदयसे होते हैँ । 
व्वारित्र मोहके मेद्‌ 
` चारिमोहकर्मेतदूद्विबिधे प्रमागमाव्‌ । 
जधं कपायमिद्युक्तं नोकषायं दितीयकम्‌ || १०७७॥| .~ ` ` ` ` 
अथः-जंनागममें चारित्र मोह कर्मके दो भेद कयि हैँ । - पहूला-कषाय, दूसरा 
नोकषाय । मवाथः- जो आात्माके गुणोको कषे अर्थात्‌ उन्हँ नष्ट करै उसे कषाय कहते 
है, भौर कुचं कम कषायको नोकषाय कहते हँ । नो नाम ईषत्‌-योडेका है, ये दो भेद 


न्वारित्र मोहुनीयके हैँ । 
नो कषायके भेद्‌ 


तत्रापि ` नोक्षायाख्यं नवधा स्वविधानतः | ` 
हास्यो रत्यरती शोको भैीरजुयप्सेति विलिङ्ग ।। १०७८॥ 


% "हास्यो रव्यरती शोको मीजु गुप्ला त्रिलिङ्गकम्‌। संशोधित पस्तकमें ठेस पाठ है । यदी द्युद्ध 
प्रतीत होता है] 


` ` नभ्वाय-] ` ` : बोधिनी टीका [ ५७६ 
< अथः-नो कषायके नौ नेद है-हस्य, रत्ति, श्ररत्ि, शोकं, भय, जुगुप्सा, स्वेद, 
„ पु वेद, नपुःसक्वेद 1 
` . "“ भावाथंः-जिसके उदयसे हंसौ श्रावे उसे हास्य नोकषाय" कहते हैँ । जिसके 
` , उदयसे विषयमे उत्सुकता (रुचि) हो उसे रति कहते हैँ । जिसके उदयसे श्ररचि हौ 
` उसे श्ररति कहते हैँ । जिसके उदयसे शोक हो उसे शोकं कहते हँ । ` जिसके उदयसे 
. उदेगः (भय) हो.उसे भय कहते हैँ । ` जिसके उदयसे दूसरेके दोषोको यह्‌ जीव प्रकट 
` करे श्रौर ्रपने दोषोको छिपावे उसे जुगुप्सा कहते हैँ । भ्रथवा दसरेसे घणा करना भी 
. जुगुप्सा है । जिसके उदयसे स्रीत्व भाव हो अर्थात्‌ पुरुषके साथ रमण करनेकी वाञ्छा 
 होरउसेषखी वेद कहते दँ । . जिसके उदयसे पुस्त्व भाव दहो अर्थात्‌ घ्लीके साथ रमण 
..: केरनेकी वाज्छाहौो उसे पुवेद कहते हैँ । ` जिसके ` उदयसे नपु सकत्व भाव हो भ्र्थात्‌ 
` सती पुरुष दोनोसे रमण करनेकी वाज्छाहो उसे नपु सक वेद कहते हैँ । येनौ नो कषाय 
 कमोकि भेद दँ । इन्हींके उदयसे ऊपर कहे हए कायं होते हैँ । इतना विशेष है कि कहीं 
पर जैसा भाव वेद होता है वैसा ही, द्रव्य वेदं होता है परन्तु कहीं कहीं पर द्रव्य वेद 
` इसरा.होताःहै ओर भाव वेद दूसरा । श्रात्मके भावोंको भाव वेद कहते हैँ ओर शरीरके 
भ्राकारको द्रव्य वेद कहते हँ । यदि कोई पुरुष पुरुषके साथ रमण करनेको वाञ्छा करे 
: तो उसके द्रव्य वेदतो पुरुष वेदहै परन्तु भाववेदप्ीवेदहै। प्रायः श्रधिकतरं 
्रव्यके श्रचुकरूल ही भाव होता है, किन्तुं कहीं २ पर विषमता भी हो जातीहै। इन 


. तीनों वैदोंके उदयसे जैसे इस जीवके परिणाम होते हैँ उसका क्रम प्राचार्योनि इसप्रकार 


 , बतलाया है 1; पुरुषकी काम वासना -तुणकी. भ्रग्निके. समान है । -जिसप्रकार त्रणकी 
अग्नि उत्पन्न.भी शीघ्र होती है. ओर्‌ भस्म होकर शान्त.भी शीघ्रदहीहो जती है। 
रीकी काम वासना कण्डेकी श्रग्नि (उपलोंकी अग्नि)के समान होती है, कण्डेकी श्रग्ति 
उत्पन्न भी देरसे होती है श्रौरः उहुरती भी प्रधिक काल तक है । इसीप्रकार स्ियोकी 
काम वासना बिना निमित्तकी प्रबलताके सदा दनी ही रहती है परन्तु प्रबल निमित्तके 
मिलने पर उत्पन्न होकर फिर शान्त भीदेरसे होती है । इसीलिये श्रावश्यके है कि 
खियोको एेसे निमित्तोसे बचाया जावे । ्रौर सदा सदुपदेशकी उन्हुं शिक्षा दी जवे। 
एेसी श्रवस्थामे उनकी ` कामवासना कभी. दीप्र नहीं हो सकती है परन्तु भ्राजकलके 
शिक्षितम्मन्य.अतत्वज्ञ श्रपने भावोसे.उनकी .तुलना करके उनके जीवनको कलंकित श्रौर 
दखदाई : बनानेका व्यथं ही उद्योग करते ` हैँ ।, यह उनका .दयाका -परिणाम केवल 
 हिसामय है ओर अनर्थोका घर है । .यदिः स्वभावमृदु चिर्योको सदा सन्मागेकी शिक्षादी 


५७४ ] ` पच्वाघ्यायी [दुसरा . 
जावेतो वे करभौ उन्मार्गकी श्रोर पैर नहीं रव्खंगी । श्नौर रेसी ही निष्कलंक चियोकी 
सन्तान संसारका कल्याण करनेमे समर्थं हो सक्ती हैँ । नपु सककी काम वासना ईटोके 
पाक (अवा)के समान होती है प्रथत उसकी श्रग्नि दोनोकी.श्रपेक्ना अत्यन्त दीश्र होती 
है 1 संसारी जीव इन्हीं वेदोके उदयसे सताये हृए हैँ । वास्तवमे विचार कियाजायतो 
ज्यों २ विषय सेवनकी तरफ यह मचुष्य जाता दहै त्यों २ इसकी ्रशान्ति श्रौर लालसा 
वदती ही जातीदहै, चेदतो इस वात्तकाहै कि इनक ्रधिक सेवनसे मनुष्य. तृश्चिको 
वाञ्छा करता है परन्तु उस अन्नको विदित नहीं है करि श्रग्तिको शान्त-करनेके लिये 
क्था उसमे लकड़ी उालनेकी आवश्यकता है ? यदि. विषय सेवन तृ्िका मभैदहैतो 
अनादिकालसे श्रभीत्तक क्यों नहीं त्ृश्चि हो पाती ? इसलिये इनसे जितना जल्दी - 
सम्बन्ध चुडाया जाय भ्रौर इनकी श्रोर ,विरक्तता कौ जाय उतनादही परम सुख . ` 
समना चाहिये । । | 
ततश्वासि मोहस्य कर्मणो चुदयादुधुवम्‌ | | 
चासिस्य गुणस्यापि भावा वैभाविका जमी ॥१०७९॥ ` 
अथंः--इसलिये चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाले ये नोकषाय भी-चौरितर 
णके वैभाविक भावरहु। ¢ [वि 
रत्येकं दविविधान्येव लिङ्घानीद निसर्गतः । ` 
व्यभावविभेदाम्यां सवजञाज्ञानतिक्रमात्‌ । १०८०॥ 
अथः- सवंज्ञको आन्ना-भ्रागमके प्रचुसार प्रत्येक ` लिज्ख स्वभावसे ही द्रव्य वेद, 
भाव वेद इनभेदोसे दोदो प्रकार हँ । ` इन दोनोका वर्णेन पहले श्लोकमें सविस्तारं ` 
किया गयाहै। य | 
नास कम-स्वरूप 
अर्त -यन्नामक्मक नानाूपं च चित्रवत्‌ । 
पदलिकमचिद्रपं स्यात्पुदकविपाकि यत्‌ | १०८१॥ 


अ्थः-- माठ कममिं एक नाम कर्मः है वह्‌ चित्रके समान श्रनेक रूपवाला है, 
प्र्थात्‌ जिसप्रकार चिच्रकार श्रपने हस्त कौशलसे श्रनेक. प्रकारके चित्र .बनाता है 
उसीप्रकार यह्‌ नाम कमं भी अपने अनेक भेदोसे श्रनेक श्राकार बनाता है। शरीर, 
संहनन, गति, जात्ति, जाङ्धोपाङ्ग श्रादि सभी. रचना इस नामकर्मके उदयसे ही होती 
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। है । इसका बहुत बड़ा विस्तार है-। नाम कमं पौदूगलिक है, पृदुगलकी वैभाविक व्यञ्चन 
. - पर्याय है । इसीलिये वह॒ जड़ है, ओौर पुद्गल विपाकी है % `| 


् भावाथः- कुं कमं तो एेसे हँ जिनका पुदंगलमें ही विपाक होता है । भ्र्थात्‌ 
<. शरीरभें ही: उनका फल होता है, कुं कमं एेसे हँ जिनका कषेत्रम ही विपाक होता है 
.. - अर्थात्‌ उनका उदय तभी.आता है जब कि ` संसारी जीव एक शरीरको- छोडकर दूसरे 
. `शरीरको धारण करनेके लिये जाता हुश्रा विग्रह गतिमे होता है । कुच कम एसे है जो 
"` भवविपाकी हँ अर्थात मचुष्यादि पर्यायोमे ही उनका फल होता है, श्रौर कुछ कमं एेसे 
, ` जो जीवव्रिपाकी है, ्र्थात्‌ उनक्रा जीवे फल होता है। उनमें ९२ प्रकृतिर्या पुद्गल 
` ` विपाकी हैँ 1 पाच शरीरोसे लेकर स्पशं पर्यन्त>‹ ५० प्रकृतिर्या, तथाः निर्माण, भ्राताप, 
` उदयो, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, प्रगुरुलघ्चु, उपघात परघात ये 
नाम कर्मको ६२ प्रकृतिर्या पुद्गल विपाकी हँ इनका फल शरीरम ही होता है। 
. नरकादि चारोः्आायु.भव विपाकी दै । आयुका कायं प्राप्त हई पर्यायमें नियमित स्थिति 
- तके रोकना है। इसलिये श्रायुका फल नरकादि चारों पर्यायोमें हो. होतादहै। चार 
` आनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र विपाको हैँ । श्राचुपूर्वी कमं उसे कहते हैँ कि जिससमय जीव 
` पुवं पर्यायको छोडकर उत्तर पर्यायमें जाता है,. उससमय जबतक वहाँ नहीं पृहूचा है 
` . तवतक मध्यमे उस जीवका पहली पर्यायका श्राकार बनाये रक्वे । चार गतिर्या है 
` . इसलिये. भावुपूर्वी प्रकृतिर्या भी चार ही है.। जिस आचुपूर्वीकरा भी उदय होता है वह्‌ 
.. . पहली: पर्यायके आकारको रखती है । इसीलिये श्राुपूर्वी प्रकृतिर्या क्षेत्र विपकी हैँ । 
. ` इनका फल परलोक गमन करते समय जीवकी मध्य अवस्थामेंही भ्राता है । निम्न 
लिखित ७८ प्रकृतियां जीव विपाकी है वेदनीयकी २, गोत्रकी २, घात्तिया कर्मोकी ४७ 
प्रौर २७. नाम कर्मकी । नाम कर्मको २७ प्रकृतिर्या इसप्रकार है । तीर्थकर, उच्छवास, 
बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्य, सुस्वर, ददस्वर,.आदेय, भ्रनादेय, यशस्कीतति, भ्रयशस्कीति, 
त्रस, स्थावर, णुभविहायोगति, भ्रशरुभ विहायोगति, सुभग, दु्भेग, नरक गति, तिर्य चगति 
मनुष्यगति, देवगत्ति, एकेन्द्रिय, द्रीच्दरिय, त्रीच्छ्रिय; चतुरिन्द्रिय, पचेद्दिय जाति, ये प्रकृतिर्या 
जीव विपाकी है । 


# सभी नामकरमं पुदूगर विपाकी नदीं दैँ। २७ श्रकृतियां उसमे जीव.विपाकी भी है, परन्तु 
` भधिक प्रकृतियाँ पुदूगरू विपाकी दी है इसील्यि ( बाहुल्यक्री अपेक्षा ) उपयुक्त कथन दै । ` 


, . > ५ रारीर, द आद्गोपाङ्ग, ५ बन्धन, ५ संघातः) ६ सस्थान) £ सहनन) ८ स्प) ५ रसः गन्धः 
 अभ्वणे।. ` | 


४५७६ ] ` पच्चाध्यायी- ` । | दुय | । 
अंगोपाङ्ग ओर शरीरनामक्म॑के कायं | वि 
अज्ोपाङ्ग शरीरं च तद्धेदौस्तोप्यमेदवत्‌ । 
तद्िपकालिरिङद्धानामाकाराः सम्भवन्ति च ॥१०८२।॥ 
अथः--उसी नाम कर्मके सेदोमे एक ्रंगोपांग ओर एक शरीर नाम कर्मभीदटै। 
ये दोनों हो भेद नाम कर्मैसे भ्रभिन्न हैँ । इन्हीं दोनोके उदयसे द्वीवेद, पूवेदभ्रौर 
नपु सक वेदके भकार होते हैँ । 
भावाथे--शरीर श्रौर श्रंगोर्पाग नाम कर्मके उदयसे इंस जीवके शरीर भोर भ्रंग 
तथा + उपांग बनते हैः शरीरके मध्य तीनों वेदोके आकार भी इन्हीं दोनो कमकि 
उदयसे बनते हैँ । वेदसे यहाँ पर द्रव्य वेद समभना चाहिये 1 । 
द्र्य वेदसे भाव वेदसे साथंकता नदीं आती ` 
वरिलिङ्गाकारसम्प्तिः कार्य तन्नामकर्मणः। 
नास्ति तद्धावलिगेषु मनागपि करिष्युता ॥१०८३॥ `` 
अर्थः--स्ीवेद प्रथवा पुरुषवेद ्रथवा नपु सकवेदके श्राकारका पाना नाम कर्मका 
कार्यं है । इस आकारकौ भावलिगोमें कु भी का्यकारिता नहीं है । मावा्थः--नाम 
कमं केवल द्रव्यवेद-शरीरमे लिगाकृतिको बनाता है, घी पुरुषोके भावोमें जो रमण ` 
करनैकी वाञ्छा हयेती है वह भाव वेद कहलाता है । एेसा भाव वेद नाम कर्मके उदयसे 
नहीं होता है । जबतक भाव वेदका उदयन हो तवबतक केवल द्रव्य वेद कुठ नहीं कर 
सकता है, केवलं भ्राकार सात्र! इसीलिये नवमे गुणस्थानसे उपर केबल वेदाका 
दरव्याकार मात्र 
भाव बेद्का कारण 
माववेदेषु चाखिमोहकर्माशकोदयः ` 
कारणं नूनमेकं स्यान्नेतरस्योदयः कचित्‌ ॥१०८४॥ 


अथः--भाववेदोके होनेमे केवल एेक चारित्र मोहकर्मका उदय ही निश्वयसे कारण 
है, किसी दूसरे कमंका उदय उनके होनेमे कारण नहीं है । 


५९५ 


+ णया बाहू य तदा फियव पुद्धी उयेय सीसोय। 
अद्रव दु अंगादं देहे सेसा उवंगादं ॥ 
. अथः-दो पैर, दौ दाथ) नितम्ब, ( चूतङ़्‌ ), पीठ, पेट) शिर ये आठतो थग कदलाति है वाकी 
सव उपांग कदलि है । जैसे उ'गलियँ, कान, नाक, मुह, मखे भादि । ` गोभट्सार । 


~= 
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०0 | ` वेदोंके कार्यं, 
रिरंसा द्रव्यनारीणां पुवेदस्योदया्किर । ` 
नारी वेदोदयद्ैदः पुंसां भोगाभिराषिता ॥१०८५॥ 
नालं भोगाय नारीणां नापि पुषामशक्तितः | 
| तद्ग्धोस्ति यो भावः कटीषवेदोदयादिव ॥१०८६।।>. 
| अथंः- पु वेदके उदयसे द्रव्य ्चियोके साथ रमण करनेकी वाछ्याहोतीदहै। ली 
: वेदके उदयसे पुरुषोके साथ भोग करनेकी भभिलाषा होती है ! श्रौर जो श्रशक्त सामथ्यै" 
हीन होनसे न तो खियोके साथ ही भोग कर सकता है, श्रौर न पुरुषोके साथ ही कर 
सक्ता दहै किन्तु दोनोकी वांछा रखता हृश्रा हूदयमें ही जला करताहै एेसा भाव 
` नेपुसक वेदके उदयसे होता है । ~ 
9 वेदोकी सम विषमतां 
द्रव्यर्हिमं यथा नाम भावलिगं तथा कचित्‌ । 
क्वचिदन्यतमं द्रव्यं भावश्वान्येतमो भवेत्‌ ॥१०८७॥ 
 अथेः- कहीं पर जसा द्रव्यलिग होता दहै वैसा ही भावलिग भी होता है। कहीं 
 , परर द्रव्यलिग दूसरा होताहै श्रौर भावलिग दूसरा होतादहै। 
८ १ उदाहरण 
यथा दिविजनारीणां नारीवेदोस्ि नेतर । 
त देवानां चापि समेषां पाकः पु वेद एव हि ॥ १०८८॥ । 
.. ` अर्थः जितनी भी चारों निकायोके देवोंकी देविर्यां हैँ उन सबके स्रीवेदही 
` भाववेद होता है, दूसरा नहीं होता । ओौर जित्तने भी देव हैँ उन सबके पुवेद ही भाववेद 
 : होताः है दूसरा नहीं होता । भावार्थ-- देव देवियोके द्रव्यवेद ग्रौर भाववेद दोनों एक ही 
^ ~ हु है 1 
व | ` भोग भूमौ च नारीणां नारीवेदो चेतरः । 
पु वेदः केवलः पुसां नान्यो बाऽन्योन्यसंमबः ॥ १०८९॥ 


` . > संशोधित पुस्तकमे क्छीववेदोदयादित्ति, पाठ है । इसका कोई अथं भी नदीं निककता है । 
--- शेविस्थी शेव पुमं णड'सओ उहयङिगविदिरित्तो। 
इद्ावग्गिसमाणग वेदणगरुभो कलुसचिन्तो ॥ 


. यद नयुसककास्वरूपहै। : : `: ~ ` `  भोमट्रसार । 
७३ , 
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अर्भः- भोनभ्मियं च्ियेकते चीदेद ही भाववेद होत है द्रा नहींदहोता? बौर 
पुवेद टी भाववेद होता है, दूंत्तदा नदीं टता च्रववा इन दोनोमे 
होती । | 9 
देविर्योके समान इनके भी समानदही वेद दहेताटै, देव देविय 
पुल्प इनके तयु खक वेद तो दोनों प्रकारका होता ही नहीं पु वेद भौर 
तः 


= ¢ $ ~ 
नरकाणां च सर्वषां देदर्चको नयु सक्रः ¡ 
टरव्यतो मबतथापि नरछखविदो न वा पमान्‌ ।1१०९०॥ 


{म्यं नारकियोके एक नपु सकवेदही होता । वही तो द्रव्यवेद होता . 
माववेदं होता हि 1 नारकियोके द्रव्ये ्रववा भावते चीवेद, पूरपवेदं स्वधा 


य 1 


तियेग्लातो च स्वयां एकाक्नाणां नपुं्कः 1 
बेदौ विकटत्रयाणां स्टीषः स्याद्‌ केवलः फिर | १०९१ 
प्वान्नासंक्चिनां चापि तिर्या स्याच्पु क 
द्रव्यतो भावतश्वापि वेदो नान्यः कदाचन ॥१०९२॥ 


च जाति सभी एकेन्दरिय जीदोके नयु खक्वेद ही होवा है, जितने 


(द्रीच्िय, रीच्छरिय, चतुरिच्छिय) हैँ उन स्वके केवल नपर सक.वेददही 


भो च्रसंनी पचेच्रिय हँ उन सवके भी केवल नपु सक वेद दही होता 
होता है जौर वही भाववेद ह्येता । दतरा वेद कभी चहीं हता 1 


कमभूमौ मवुष्याणां माठुवीणां तयेव च । 
तिर्या वा विरथीनां वरयो वेदास्वथोदयात्‌ ॥ १०९३॥ 
कपाञ्िदुद्रव्यतः ताद्ग पु वेदो मावतः पुनः । 


चीवेदः स्लव्वेदो बा पुवेदो वा तिधापि च ॥१०९४॥ 
कृषाश्ित्क्टीववेदो वा द्रव्यते भावतः पुनः 

पु वदा कववेदा वा चछकदा वा विधोचितः || १०९५।। 
कथिदापययन्यायाच्रमादस्ति विवेदबान्‌ । 

कद्राचित्क्टीववेदौो वा ची वा भावात्र क्वचित्‌ पुमान्‌ ॥१०९६॥ 


मभ्याय | व सुबोधिनी -दीका । : [- ७६ 


~" < -अथःन-कर्मभूमिमे होनेवाले-मचुष्योके, माच्ुषियोके, तिर्यच्चोके ओर ति्यंख्िनियोके 
 +कर्मोदियके अनुसार तीनों ही वेद होते. है 1 किन्हीके द्रव्यवेदतोपुवेद होता है -मर्थात्‌ 
`. . उनके शरीरम पुरुषवेदका चिल्ल होता है, परन्तु भाव वेद उनके स्नीवेद, श्रथवा नपु सक 
: वेद होता है । अथवा द्रव्यवेदके श्रनुसार भाववेद भी-पुरुषवेद ही होता है। इसप्रकार 
एक द्रव्यके होते हुए भाववेद कर्मोदयके अ्रनुसार तीनों ही. हो सक्ते हैँ । एसे ही किन्हीके 
` द्रव्यवेदतो नपु संक वेद होता है परन्तु भांववेद पु वेद, भ्रथवा नपु सक वेद.अथवापघ्नी 
` वेद-तीनोंही हो सकते हँ । इसीप्रकार यह भी सम लेना चाहिये कि-किन्हींके 
 द्रव्यवेदतोस्त्री वेद होतार परन्तु भाववेदपुवेद अथवा नपुसक वेद. प्रथवा स्त्री 
 -वेदतीनोंही हो सकते है । कोई आपर्यय न्यायसे भ्र्थातु रमसे परिवर्तनं करता हुभ्रा 
तीनों वेदवालाभी हो जाता है, कभी भावस नपु सक वेदवाला, कभी स्तरीवेदवाला ओर 
` कभी पुरुष . वेदवाला ।. इसका श्राशय यह्‌ है कि कोई्‌तो देसे होते हैँ जिनके द्रव्य 
 वेदके समान ही भावं वेद होता है,.कोई एसे है जिनके द्रव्य वेद दूसरा ही सदा रहता 
है जसे कि जनखा हिजडां श्रादिं । परन्तु कोई से होते ह जिनके कर्मोदयेके श्रतुसार 
भाव वेद बदलता भी रहता है । . किन्तु द्रव्य वेद सदा सभीके एैकदहीहोतादहै श्रौर 
. वह्‌ आजन्म नहीं बदल सकता । .. । 


त्रयोपि. भाववेदास्ते नैरन्तर्योदयात्किलः। 
नित्यंचाघुद्धि पूवाःस्थुः क्वचिद्र उुद्धिपूवकाः .॥ १०९७॥ 


अथंः- ये तीनों ही भाव वेद निरन्तर क्मोकि उदयसे होते हैँ । किन्हीके ्रेबुद्धि | 
पूवक होते हैँ श्रौर किन्हीके बुद्धिपूवेक होते हैः। .“: 


मावाथेः-बुद्धिपूवेक भावं उन्हं कहते. हँ कि. जर्हापर समभ पूर्वंक-जान करके 
`. स्वरीत्व-पृ स्त्व भांवोमे चित्तकों लगाया जाता. है 1.ग्रौर जर्हापर केवल पु वेदादि-चारित्र 
मोह कर्मोका ही उदय रहताहैषः स्वत्व पुस्त्व भावंकी वांछाःमात्र भी नहीं.है वहं 
भ्रबुद्धि पूर्वेक भाव होते ह एकेन्द्रियसे लेकर -अरसं्ञी -पचेन््रिय तक जीवोके म्रबुद्धिपूवेक 
ही भाव वेद होत्ता है । केवल कर्मोदय.माच्रः है तथा नवमं गुणस्थान तक जो ध्यानी 
मुनियोके भाव वेद बतलाया. गया -है . वह्‌ भीः केवल'कर्मोदय मात्र अबुद्धिपूवेक ही है । 
जहां पर मथुनोपसेवनकी वांछा .होप्ती है वहीं बुद्धिपूरवंक- भाव वेदः है । 


तेपि चास््रिमोहान्तर्माषिनो बन्धरैतवः । ~: ~ --: ` 
॥ संक्तेशाज्ञ करूपत्वात्‌ केवलं पापकर्मणाम्‌ || १०९८॥ 


५८९ ] पच्चाष्यायो | # „4 दूसरा श 
अर्थः- दोनों प्रकारके भी भाववेद चारित्रमोहकं उदयसे होते है इसलिये उसीमें 
उनका श्रन्त्भावि हो जाताहै। तथा संक्लेश् स्वरूप होनेसे वे केवल पाप कमेकिही 
वन्धके कारण रहै! . | 
| द्रउ्यवेद बन्धका हेतु नहीं है 
द्रव्यर्टियानि सर्वाणि नात्रवन्थस्य हेतवः 
देहमप्रेकवृचत्वे बन्धस्या ऽकारणारस्ववः ॥ १०९९ 
अथं जितने भी द्रव्य लिग रहै वे सभी बन्धके कारण नहीं हु क्योकि शरीरम ` 
उनका चिह्व मात्र है श्नौर चि मात्र बन्धका स्वयं कारण नहीं हौ सकता । श्रारीराङृति | 


बन्धका कारण नहीं हौ सक्ती है । 
मिध्यादशंन 


मिथ्यादनमाख्यातं पाकान्मिथ्यातवकमणः । 
भावो जीवस्य मिथ्यात्वं स स्यादौदयिकः किलः ॥११००॥ 
अथ्‌ः-मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जीवका जो मिथ्या भाव होताहै वही मिथ्यादशन 
कहलाता है । वहु जीवका ग्रौदयिक भाव है । 
मिध्यादशोनका कायं 
अस्ति जीवस्य सम्यक्त्वं गुणश्वैको निसर्गजः। 
मिथ्याकर्मोदयास्ोपि बेकृतो विङृताङृतिः ॥११०१॥ 
अथः--जीवका एक स्वाभाविके सम्यक्त्व गुण भी रहै, वहु भी सिथ्यादशैनके 
उदयसे विकारी-वैभाविक हो जाता है! 
उक्तमस्ति सस्यं प्राङ्‌ मिध्यामविस्य जन्मिनाम्‌ । 
तस्मान्नोक्तं मनागत्र पुनरुक्तथयाक्किङ ॥११०२॥ ` 
अथेः--जीवोको मिथ्या भाव कितना दूःख.दे रहा है उससे जीवोकी कंसी अवस्था 
हो जातीः है इत्यादि कथन पहले विस्तार पूवक. किया जा चुका है इसलिये पुनरुक्तिके 
भथसे यहां उसक्रा थोड़ा भी स्वरूप नहीं कहा है । ` र "५ 
ज्ञान भाव । 
जज्ञानं जीवभावो यः स स्यादौद पिकः स्फुयम्‌ । 
रुव्यजन्मोदयाद्यस्माउज्ञानावरणकमंणः || ११०३॥ 
~ कमक. उद्यसे होनेवाला भ्रन्ञान भाव भी जीवका भ्रौदयिक 
भावदहै। ध 
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+ शा  अनज्ञानका स्वरूप 
 अस्स्यात्मनो गुणो ज्ञानं स्वरापूर्वा्थावभासकम्‌ । 
| ूर्धितं मृतकं बा स्याद्वपुः खार्वरणोदयात्‌ ॥११०४॥ 
`“ अर्थः--श्रात्माका एक ज्ञान गण है. वहु -श्रपने स्वरूपका ओौर दूसरे अनिश्चित 
. पृदार्थोका प्रकाशक है, परन्तु ज्ञानावरण कमेके उदयसे वह ज्ञान गुण मूचित हो जाता 
है अथवा मृत्तकके समानः हौ जाता है। | 
 . भावार्थः जिसप्रकार जीवके चले जानेसे भृतक शरीर जड़-भ्रजञानी है उसीप्रकार 
- ज्ञानावरण कर्मने आत्माके ज्ञान .गुणको इतना ठक दिया है कि वह भ्रज्ञानी प्रतीत होता 
 है। यही अज्ञान अवस्था जीवका ग्रज्ञान भाव कहुलाता है । यह भाव जबतक ग्रात्मामें 
केवलज्ञान नहीं होता है तबतक बरार उदित रहता है । 
व . अज्ञानभाव बन्धका कारण नदीं है 
. , अर्थादोद यिकत्वेषि . मावस्यास्याऽप्यवश्यतः । 
ज्ञानाव्रच्यादिवन्धेसिमिन्‌ काय वे स्यादहैतुता ॥११०५॥ 
| अर्थः- यद्यपि अज्ञानभाव ओदधिक. भाव श्रवश्य है तथापि वहु नियमसे 
` ज्ञानावरणादि. क्मोकि बन्धका कारण नहींहै। । 
| ~ `. नापि संक्लेशरूपोऽयं यः स्याद्‌ बन्धस्य कारणम्‌ । 
| ` यः.क्लेशो दुःखमूर्तिः स्यात्तयोगादस्ति कलेशवान्‌ | ११०६॥ 
` अथंः--अन्ञान भाव संक्लेश रूप भी नहींदहै जो कि बन्धका कारण हौ, परन्तु 
जो क्लेश दुःखकी सूति समा जाता है, उसके सम्बन्धसे श्रवश्य क्लेशंवाचु है । । 
 भवाथंः--भ्रज्ञान भाव बन्धका कारण नहींहै परन्तु दुःखमूति भ्रवश्यहै। जो 
संक्लेश बन्धका कारण-समा जाता है उसं संक्लेश रूप श्रज्ञान भाव नहीं है परन्तु जो 
` क्लेश दुःख स्वरूप समा जाता है उस क्लेश रूप प्रवद्य है । ` 
;खमूति्च भावो ऽयमङ्ञानात्मा निसगेतः 
वजरघात इव ख्यातः कमणाद्वदयो यतः ॥ ११०७ 
 ,. अथः--यह्‌ श्रज्ञान.रूप भाव स्वभावसे ही ` दुःखकी मूि है। क्योकि कर्मकरा 
उदयं माच्र.ही वज्रक्रे प्राघात. (चोट) के समान दुःखदांई है । | 


भावाथेः-- यद्यपि बन्धक्रा कारण तो केवल मोहनीय कमं है परन्तु आत्माको दुःखं 
देनेवाला सभी: कर्मोका उदय हैः। 


` ५८२ 1 पद्छाध्यायी [: दूखदा 8 
` . राकाकार . 


नु कथिद्रणोप्यस्ति पुखं ज्ञानपुणादियत्‌ । 
` दुःखं तदकृतं पाक्ाचद्धिपक्षस्य कमणः | ११०८।। 
` . तत्कथं मूर्धि श्नं दुःखमेकान्ततो मतम्‌ । 
त्रं द्रव्या्रयाः प्रोक्ता यस्मद्रं निगुणा गुणाः| ११०९॥ 
न ज्ञानादिगुरेषृच्चेरस्ति कचिद्रुणः सुखम्‌ 1 ` 
~ -मिध्यामावाः कषायाथ दुःखमिस्यहदियः कथम्‌ ।|१११०॥ 


मर्थः क्या ज्ञानादि गुणोके समान कोई सुख गण भी है ? उस सूख गणका ही 
वैभाविक भाव-दुःख है? भौर वह्‌ दुःख सुखके विपक्षो कर्मके उदयते होता है । फिर . 
यहा पर मूच्छित ज्ञानको सर्वथा दुःख कंसे कहा गया है? क्योकि द्रव्याश्रया निर्गुणा 
गुणाः" एसा सूत्र है, उसका यही श्राशय है कि जौ द्रव्यके श्राश्चय रहैश्नौरजो निर्गुण, 
हो उन्हें ही गण कहते । यदि ज्ञानादि गणोमे कोई सुख गुण नहीं है तो मिथ्या भाव, 
प्रीर कषाय इत्यादि "दुःख क्यों कहे जाते हँ? . -. | 


भावोथः--शंकाकारका प्रसिप्राय यह है कि क्या ज्ञानादि गणोकि समान कोई सुख ` 
गुणभीदहै? ओर क्या दुःख उसोकी वैभाविक श्रवस्थाहै १ यदिह तो फिर अज्ञान 
भाव, मिथ्या भाव कृषाय भाव इनको ही दुःख क्यों कहा गया हैँ क्योकि गुणोमे गुणतो 
रहते नहीं हँ जव दुःख सुखकी वैभाविक भ्रवस्थाहै तो वहु मूत ज्ञान, वैभाविक 
दशन, वँभाविक -चारित्रमेः कंसे रह्‌ सकती है १ यदि ज्ञानादि गणोके समान कोई सुख 
गुण नही है तौ फिर मिथ्यामावादिको दुःख किस हष्टिसे कहा जाता है १ । 
उत्तर 
सस्यं चास्ति षुखं जन्तोगुणो ज्ञानयुणादिषत्‌ । 
भवेत्तदेकृतं दुःखं हेतोः कर्माएटकोद याद्‌ ॥११११॥ 

अथः--ढीक है, जानादि गुखोके समान इस जीवका एक सुख गण भी है, उसीका 

वैभाविक भाव दुःख. है; ओौर वह्‌ श्राठो क्मोकि उदयसे होता है। 


भावाथः--सुख गुण भी श्रात्माका एक अ्रनुजीवी गुण दहै, उस गुणकरो घात 
करनेवाला कोई खास कर्मं नहींदहै जैसे करि ज्ञान, दर्णनादिके हैँ "किन्तु मानेःही कमं 
उसके धातक है" आठों कमकि उदयसे ही उस सुख गणको दुःखर्ूप -वैभाविक-अवस्था 
होती है। यहां पर यदि कोई शंकाकर्‌ किम्राठों ही कमेमिं भिन्न सिच्च प्रतिपक्षी गरुणोके 


॥ अध्याय | | । | ५ ` ` सुबोधिनी टीका # # [ ५८३ 
`.-घात करतेकी भिन्न भिन्न शक्ति है, फिर उन्मि सुक घात करनेकी शक्ति कसि 
¦ श्राई १ इसीका उत्तर देते है 


असिति शक्तिथ सवषां कमणायरुदयास्मिका । 
सामान्यास्या षिरशेषाख्या दवेविध्यात्तद्रसस्यं च ॥ १११२॥ 


अथः-- सम्पूण कमेकि उदयते दो प्रकारकी शक्तियाँ हँ । एक सामान्य शक्ति, ` 
` ` एक विशेषशक्ति । इसलिये उनका रस भी दो प्रकारदहीहोताहै। 

१ | सामान्य शक्तिकां स्वरूप 

सामान्याख्या यथा छत्स्नकमणामेकरक्षणात्‌ । 
 जीवस्याङ्करतायाः स्याद्भत॒ पाकागतो रसः ॥१११३॥ 

| अथंः-सामान्य शक्ति सभी कमोकिीएकहीदहै, मरौर वह यही है कि-सम्पणं 
 कर्मोका उदय रस जीवकी घ्रकुलताका कारणदहै। 
। भवे्थेः-- भ्रां ही कमकि .उदयसे जीव व्याकुल होता है । कर्मोका उदय मात्रही 
` जीवकी व्याकरुलताका कारण है, भौर जहाँ व्याकुलता है वहां युख कर्हां १ इसलिये 
 , सभी कर्मोमिं सामान्य शक्ति एक है, उसीसे सुख गुणका घात होता है । विशेष शक्ति 
उनमें भिच्र २ गणोके घात करनेकी है । एक पदार्थमें दो शक्तिर्या भी होती हैँ इसीको 

, `इष्टान्त पूवेक दिखाते हैँ। ` 


न चेतद्रसिद्धं स्याद दष्टान्तादिषभक्षणात्‌ । 
दुःखस्य प्राणघातस्य काय तस्व दशनात्‌ ।१११५॥ 


` , अथेः--क्मोमि सामान्य ओर विशेष एेषी दो शक्तियाँ है यह्‌ बात भ्रप्रसिढ- 
असिद्ध भी नहीं दहै । दृष्टान्त भी है-विष खनेसे दुःख भी होतार श्रौरप्राणोका नाश 
भीहोताहै। इसीप्क्रार्‌ ज्ञानावरण-कमं ज्ञानका घात भी करता है. श्रौर दुःख भी देता 
रहै । भ्रस्यान्य.कृमोमिं -भी यही बात.है। एक हीः विषमे दो कार्यं देखनेसे कमोमिं भी दो 
कायं मलीर्भांति सिद्ध हैँ । 
| । सारद - 
क्माष्टकं विक्षि स्यात सुखस्येकथुणस्य च । 
अस्ति किञ्चिन्न क्के तद्धिपक्षं ततः पथक्‌ ॥ १११५॥ 





# अघात्तिया कर्मोमिं प्रतिजीवी गुर्णोके घात करनेकी शक्ति है । 
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धः--इसलिये आटो ही करम सुख गुणके विपक्षी है, कोई जुदा खास कमं सुख 
गुणका विपक्षी नहीं है । 
वेद नीय कमं सुखका विपक्षी नही दै 
वेदनीयं हि कर्मेकमस्ति वेचद्धिपक्षि च । 
न यतोस्यास्त्यवातित्वं प्रघिद्धं परमागमाद्‌ । १११६॥ 
मधः --यदि वेदनीय कर्मको सुख गणका विपक्षी कमे माना जायतोभी ठीक 
नहीं है, क्योकि जंन सिद्धान्तसे यह्‌ कर्मं श्रवात्तिया प्रसिद्ध है । भवाथः वेदनोय क्म ` 
सधघातिया कर्मं है, श्रघातिया कर्मं अनुजीवी गृर्णोका घात नहीं कर सकता है । सुख 
गुण आत्माका अचुजीवी गुणहै। इसलिये वेदनीय कमं उसका घातक-विपक्ची नहं 
केहा जा सकता है । 
सअसयतत मति 
 असंयतत्वमस्यास्ति भावोप्यीदपिको यतः। ` 
पाकचारि्रमोहस्य कमणो लन्धजन्मवान्‌ ॥१११७॥ _ 
अर्थः-- चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाला श्रसंयतत्व भाव भी भत्माका 
ग्रौदयिक भावं है। 
भवाथः चारित्रमोहनीय कसं भात्साके चारित्र गुणका घात करता है । चारित्रका 
नाम ही संयत-संयम है! जवतक चारित्र मोहनीय क्मका उदय रहता है तवततक 
अत्मामें संयम नहीं प्रक्ट दौता है। किन्तु प्रसंयम रूप श्रवस्या बनी रहती है। ` 





शर इसीप्रक्रार मोहनीय कर्मं भी सुखका विपक्षी नदीं कहा जा सकता है, स्योकि मोहनीय कमका 
नाश दशवे शुणस्यानके अन्मे ह्यो जाता दहै, यदि मोहनीय कमं ही उसका विपष्ची हो तो वहीं पर अनन्त 
सुख प्रकट ही जाना चाहिये, परन्तु अनन्त सुख तेरहवें गुणस्यानमे प्रकट होता है, जव कि ज्ञानावरण, 
दशनावरण, अन्तराय ये तीनों कर्मभी नष्ट हो जतिहै, इल्यि सिद्धहोताहै कि चासोदही घातिया 
कर्मोमिं सुख णके घात करनेकी शक्ति है । ऊपर जो आटो ही कर्मोको सुखकरा विचाततक कहा गया है 
चह याल्माके पूरं स्वरूपकी अप्राधिकी अपेश्चासते कदा गया है, वास्तवमे मलुजीवी गुणका घात घातिया 
कर्मेसि दी होता है । दयँ दशवे गुणस्थान तक मोहदनीयका सम्बन्ध होनेसे आटो ही कर सुखके विघातक 
दै । चौये गुणस्थानमे सम्यम्दश॑नके साथ कद ॒अंशोमे अस्माका दुख. गुण मी प्रकट होता है, वह 
दसीच्यि द्योता दै.करि घात्तिया कर्मर्मिसे अन्यतम सोहनीयका.वर्हँ उपदाम अथवा श्य अथवा श्च गरोपश्चम 
हो जातादहै। इसपे भी यह वात मलीर्मोति सिद्धै कि सुखकरा घातक कोई एक कमं नहीं दै किन्तु 
सम्मिलित कर्मोक्री सामान्य सदिति है। 


.  -अभ्याय ] . ४ , ` . ` . सुबेधिनी टीका | { ५८५ 
। इसलिये चारित्र मोहके उदयसे होनेवाला असंयत भाव भी प्रात्माका श्रौदयिक भाव दहै । 
` "इतना विशेष है कि चारित्र मोहनीय कर्मकी उत्तरोत्तर मन्दतासे उस. श्रसंयत भावमें 
भी अन्तर पड़ता चला जाता है । जंसे-चौथे गुणस्थान तक. सवथा असंयत भाव है 
` क्योकि वरहा तकं अप्रत्याख्यानावरण -कषायका उदय रहता है भौर श्रप्रत्याख्यानावरण 
 . कषाय एकदेश संयम भी नहीं होने देती है । पाँचवें गुणस्थानमे एकदेश संयम प्रगट 
` हौ जाताहै। परन्तु वर्हापर भी प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय होनेसे सकल संगरम 
नहीं होने पाता । च्छे गणस्थानसे दशवे गुणस्थान तक सकल संयमं तो प्रकट हो जाता 


 .. है परन्तु संज्वलन कषायका उदय होनेसे यथाख्यात संयम नहीं होने पाता । यद्यपि 


 बारहवें गुणस्थानमें प्रतिपक्षी कमेका सवेथा नाश हो जानेस पणं संयम प्रगट हो जाता 
“है तथापि योगादि ्रासुषद्जिक दोषोके कारण उसको पुणं पुणंता चौदहवे गुणस्थानके 
 . अन्मे ही कही गई है । जहाँ पर पुणे संयम हैः उसीके उत्तर क्षणमे मो्न हो जाती है | 
यहा पर शंका हयो सकती दहै कि जब चारित्रका नाम ही संयम है तब-चारित्र मोहुनीयके 
उदयसे होनेवाले कषाय भावोंका नाम ही असंयत है फिर ्रौदयिक भावोमे कषाय भाव । 
मौर असंयत भावको जुदा जुदा क्यो गिनाया गया है? इसका उत्तरयहीहैकि 
` श्रसंयत ब्रताभावको कहते है ओर कषाय ्रात्माके कलुषित परिणामोंको कहते हैँ । 
यद्यपि जर्हापर कलुषित परिणाम हैँ वर्हापर व्रत भी नहीं हो सकते हैँ तथापि कार्यं 
` कारणका दोनों प्रन्तर है । कषाय भाव त्रताभाव्मे कारण हं । इसीलिये भ्रन्तरभेदकी 
 श्रपेक्षासे ` दोनोंको जुदा २ गिनाया गया है, ` प्रथत भ्रात्माकी एक एेसी अवस्था भी 
होती है कि जर्हापर वह्‌ ब्रतोंको धारण नहीं कर सक्ता है श्रौर वह्‌ श्रवस्था श्रात्माके 
कलुषित भावोसे हेती है । कलुषित्त भावोका नाम ही कषाय. हैः। 
| संयमके भेद । | 
संयमः क्रियया द्वेधा व्यासादद्ादशधोा ऽथवा । 
श्ुद्धसास्मोपरन्धिः स्यात्‌ संयमो निष्क्रियस्य च || १११८॥ 


अथेः-- क्रियाकी अपेक्षासे संयमके दो भेद हँ । अथवा विस्तारकी श्रपेक्षासे उसके 
वारहु भेद हैँ । तथा अपने श्रात्माकी शुद्धोपलन्धि-शुदधताका होना ही निष्क्रिय-क्रिया 
रहित संयमका स्वरूप है । 


भावाथः-- निष्क्रिय संयमका लक्षण इसप्रकार दै-““संसारकारणनिव्र्तिम्प्रत्यागू्णस्य 





` # सूक््म दृष्टस वहोँ भी स्ररूपाचरण संयम है जौर वेह अनन्तादुवन्धी कर्मके अभावसे होता है । 
छठ | 
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न्नानवतः क्मदननिमित्तक्रियोपरमः सम्यक्‌ चारित्रम्‌" संसारके कारणौंको हूर करनेवाले 
सम्यग्ल्ानीके जिन क्रियाओमसिः कमं श्राते हैँ उन क्रियार्थोका शान्त दहो जानाही निष्कि ` 
संयम है, अर्थात्‌ संसारको वढनिवाली बाह्य प्रौर अभ्यन्तर क्रियाभोका रुक्रजानाही 
निष्क्रिय संयम है । जितनी शुभ श्रु प्रवृत्ति रूप क्रियाय हैँ सव बाह्य क्रियाय दह। 
तथा श्रात्माके जो श्रविरतादिरूप परिणाम हैँ वे सव अभ्यन्तर क्रिय्ये ह, इन दोनों 
प्रकारकी क्रियाश्रोकी निवरृत्तिहोजानादही निष्क्रिय संयम है, भ्नौर वही प्रात्माकी 
शृद्धावस्था है । सक्रिय संयम शरभ प्रवृत्ति रूप है उसके दो भेद है मब उन्हं ही कहते है । 
सक्रिय संयमका पहला मेद 


प्वानामि द्दरियाणाश्च मनसश निधनाद्‌ । 
स्यादिद्धरियनिरोधाख्यः संयमः प्रथमो मवः ।१११९॥ 


अरथः-- सक्रिय संयमके पहले भेदका नाम इन्द्रिय निरोध संयम है । वह्‌ पाचों 
इन्द्रियां ग्रौर मनके रोकनेसे होता है । | 


सक्रिय संयमका दुसरा मेद 


स्थावराणां च पञ्चानां ब्रसस्यापि च रक्षणात्‌ । 
अषुद्घरक्षणाख्यः स्यादृद्टितीयः प्रणपंयमः ।।११२०॥ 


अर्थः-- सक्रिय संयमके दुसरे भेदका नाम श्रुसंरक्षण है उसीको प्राण संयम भी 
हते ह 1 वह्‌ पच स्थावर श्रौर त्रस जी्वाकी रक्षा करनेसे होताहै।. 
भद 
नद कि यु निरोधित्वमक्नाणां मनसस्तथा | 
संरक्षणं च किन्नाम स्थावराणां त्रस्य च ।११२१। 


अथः मन गौर इन्धियोको रोक्नातोक्याहै भौर स्थावर तथा त्रस जीवोँकी 
रक्षा करनाक्यादहै ? प्रथु इन दोर्नोका स्वरूपक्याहि? 
। उन्तर्‌ 
सत्यमक्षाथेसम्बन्धान्ज्ञानं नासंयमाय यत्‌ ¦ 
तत्र रागादिदुद्धिरयां संयमस्तन्नितेधनम्‌ ।११२२॥ 
तरसस्थाधरजीवानां न वधायोघतं मनः| 
न वचो न वपुः कापि प्राणिर्रभं स्पृतम्‌ ।११२३॥ 


॥ 


` न्यायः]:  , ` - बोधिनी टोका [५८७ 
~ . अथः--इन्दरिय ओर पदाथेके सम्बन्धसे जो ज्ञानं होता. है वहु भ्रसंयम नहीं करता 
~ - है किः इन्द्रिय पदाथेके सम्बन्ध होने पर उस पदाथमे जो रागदेष परिणाम होतेह वे 
:. ही .्रसंयमको करनेवाले है । उन रागदेषरूप परिणामोको रोकना ही. इच्दरिय निरोध 
„ संयमदै। तथां त्रस स्थावर जीवोको ` मारनेके लिये मन वचन कायकोः कभी प्रघृत्ति 
. नहीकरना ही प्राण संयमहै। 


द भावाथः--इन्द्रिय संयम ओर प्राण संयम इन दोनोमे इन्द्रिय संयम पहले किया 
` जाताहै, प्राण संयम पीचेहोता है । उसका कारण भी यह है कि. बिना इद्छिय संयमके 
` ` हए प्राण संयम हौ नहीं सकता । इन्द्रियों लालसाओंका रुक जाना ही इन्द्रिय संयम 
 -कहुलाताः है । जबतक शक्तियोंको लालसा नहीं सकती तबतक जीवोका रक्षण होना 
सम्भव है । जितने अनर्थं होते हैँ सब इन्द्ियोकी लालसासे ही होते ह म्रभक्ष्य तथा 
हरितादि सजीव, पदार्थोका. भक्षण भी यह्‌ जीव इद्दरियोकी लालससि ही करता है। 
` यद्यपि पुरुष॒ जानत्ता है कि. कन्द मलादि पदार्थोमिं अनन्त जीवराशि है, तथा अचार 
आदि पदार्थोमि त्रस राशिभी है तथापि इच्दियोकी तीव्र लालसासे उन्हुं छोड नहीं 
` सकता । इसलिये सबसे पहले इन्द्रिय संयमको धारण करनेकी ` बड़ी श्रावश्यकता है । ` 
| बिना इद्धियोको वशमे किये किसी प्रकारका धमं निविघ्न नहीं पल सकता है । इसीलिये 
` सचित्त त्याग प्रतिमावाला पदार्थोको अ्रचित्त बनाकर खाताहै। हरीको नही खातादहै 
: जलको `प्रासुक बनाकर पीता है । यद्यपि एेसा करनेसे वह्‌ जीव हिसासे मुक्त नहीं होता 
तथापि जितेन्द्रिय भ्रवश्य हो जाता है । स्वादिष्ट पदार्थोको श्रस्वादिष्ट बनानेसे इन्द्ियोकी 
` लालसाये कम हौ जाती हैँ ~ इन्द्रिय संयम पालनेवाला हौ अगे चलकर श्रास्वीं आरभ 


त्याग प्रतिमाने प्राण संयम भी पालने लगता है । परन्तु संकत्पी हिसाका त्यागी पहुलेसे 


ही हौताहै। भाठवीं प्रत्तिमामें म्रारम्भ जनित साका भी वह त्यागी हो जाताहै। ` 


मद्यमांसादि अभक्ष्य पदार्थोकरे सेवन करनेवाले अनेक त्रसजीवोंका-घात करतेहै। ` ` - 


-> इन्द्र्योकी खासा घट जानेसे मनुष्य अपना तथा परकरा बहुत कुं उपकार कर सकता है । ` 
अनेक कत्यो मे सफलता प्राप्न कर सकता. है । परन्तु उनकी वृद्ध होनेसे मनुष्यका वहुतसा समय इन्द्रिय 
भोग्य योग्य पदार्थक्री योजनामे ही चछा जाता है । तथा विषयासक्ततामे वह निज कङव्यको भूख भी 

 जाताहै। 


त | पच्चाध्यायी [ दसरा । | 
इत्युक्तलक्षणो पत्र संयमो नापि लेशतः । >< 
असंयतत्वं तन्नाम भावोस्त्वोदयिकः स च ।।११२४॥ 

अर्थः--ऊपर कहा हृभा दोनों प्रकारका संयम जर्हापर लेश मात्र भी नहीं पाला 

जता है वहीं पर त्रसंयतत भाव होता है, वह मत्माकरा ग्रौदयिके भाव &। ४ 

रंकराकार 
नसु बाऽघंयतत्वस्य कषायाणां परस्परम्‌ । 
को मेदः स्याच्च चास्िमोहस्येकस्य पययाद्‌ ॥११२५॥ | 
ग्रौर कषाये परस्पर क्या श्रन्तर है क्योकि दोनोंही एकं 
चारित्र मोहूनीयकी पर्याय हँ । अर्थत दोनों ही चारित्र मोहुके उदयसे होते है? 
उत्तर | 
संत्यंचाश्तिमोदस्य कार्य स्याटुमयारमकम्‌ । 
अक्षयमः कषायाथ पाद्धादकस्य कमणः ।॥ ११२६॥ 
मर्थः- ठीक है चारित्र मोहनीयकेहीदो काय हँ । उसी एक कर्मके उद्यसे ` 
- असंयम भाव भौर कषाय भाव होते हैं| क 
चारित्र मोह नीयके मेद । 
पाकाचासिमोहस्य क्रोधायाः सन्ति पोडश । 
नव नोकपायनामानो न न्युना नाधिकरास्ततः । ११२७ । 








८ लेशतः पाठटसरे यद वात प्रकट होती है कि उक्त दोनों संयम यथाशक्ति जयन्य अवस्थामे मी 
पाले जाति दँ । इसीलियि जो नियम रूपतते पांचवीं प्रतिमे नहीं है वे मी पाक्षिक अवस्था मौ भभ्यास 
रूपे हरितादिका त्याग कर देते हँ । छुं नये विद्धान्‌ पांचवीं प्रतिमासे नीचे हरितादिके व्यागका निषेध 
करते दे) भरस्युतः हरितादि मक्षणका विधान करते दै यद्‌ उनकी वदी भूल है, क्योकि विधानका कीं 
डपदेशा नदीं दै जितना मी कथन है घव निपेध सुखचे है चाद वड थोडे दी अंशं क्यों न हो । पाँचवीं 
प्रतिमामें तो हरितादिका याग आवश्यक है, उससे नीचे यद्यपि आवश्यक नदं है तथापि मभ्यास रूपसे 

. उसका करना प्रशस्य ही है । जितने अंशो भी व्याग मार्ग है उतना दी अच्छा है। इसखिये जो पुरुष 
यत्रती ह) यदि वे हरीका पवेमिं व्याग करते है, उपवासादि धारण करते दै कन्द्मूरूका व्याग करते दतो 
एेसी अवस्थामे जवश्य वे ञयुभ ्रवृत्तिवले है । मलेदी वे मन्द्‌ ज्ञानी दयँ परन्तु अनन्त स्थावर जीर्वोके 
वधस वच जांयगे । जितनी भी प्रतिमा हैँ सभी दयागकी स्था दाको आवश्यक वततङाती है परन्तु उनसे 
नीची श्रेणीवाखा मी लेश मात्र स्यागी जयता जभ्य्त दशाये पूरणं व्यामी मी चन सकता है । 


` भभ्याय ] ि | सुबोधिनी टीका ति | [ ५८४ | 


| अथंः-- चारित्र मोहनीय कर्मके. पाकसे कोधादिक सोलह कषाये ओर नव नो 
कषाये होती हैँ । इन पर्चीससे न कम होती हैँ श्रौर्‌ न श्रधिक.ही होती दह। 
| ^ कषायोका कायं ` ` 
पाफात्सम्यक्लवहानिः स्यात्‌ तत्रानन्तादुवन्धिनाम्‌ । 
पाकाचप्रस्याख्यानस्य सयतासयतक्षातः ॥ ११२८॥ 
` प्रत्याख्यानकषायाणयुदयात्‌ संयमक्षतिः । 
| संज्वरननोकषायेनं यथाख्यातसंयमः ॥ ११२९॥ 
 अथः--ग्रनन्तानुबन्धि कषायके उदयसे सम्यग्दशेनका घात होता है । प्रप्रत्याख्यान 
कषायके उदयसे संयमासंयमका घात होता है। प्रत्याख्यान कषायके उदयसे सकल 
` संयमका घात होता है ओर संज्वलन श्रौर नो कषार्योके उदयसे-यथाख्यात्त संयमका घात्त 
 होतादै। 
| ध इत्येवं सवघृच्चान्तः कारणकाययोद्रयोः । - 
कषायनोकषायाणां संयतस्येतरस्य च ॥११२०॥ 
अथः यह्‌ सम्पूण. कथन कषाय नोकषाय संयम ओर असंयमके कार्यं कारणको 
, प्रकट करता है । भावाथः--कषाय नोकषायका असंयमके साथ काये कारण भावहै 
` भौर उनके श्रभावका संयमके साथ कायं कारणभाव. है। इतना विशेष है.कि जरह 
जितनी कषये हैं वरहा उतना ही श्रसंयमदहै। | 
किन्तु तच्छक्तिभेदाद्वा नासिद्धं भेदसाधनम्‌। 
| एकं स्याद्वाप्यनेकं च विषं हालाहटं यथा ॥११३१॥ 
| -- किन्तु चारित्रं मोहनीयमें शक्ति भेदसे भेद साधन भ्रसिद्ध. नहीं है। 
जिसप्रकार विषके विष, हालाहल इत्यादि भ्रनेक भेद हो जाते है, उसीप्रकार उक्त क्म 
 भीएक तथा भ्रनेकल्पहो जाताहै। `. . \ : 
अस्ति चासिमोहे पि शक्तिदवेतं निसगतः 
| एकश्चा ऽसयतत्व स्यात्‌ कषायत्वमथापरम्‌ । ११३२॥ 
 मथंः-- चारित्र मोह कर्मं भी स्वभावे दो शक्तिर्या है- (१) असंयत (२) कषाय । 
` दक्राकार 
नस चेवं सति .न्यायाचत्संख्या चाभिवधंताम्‌ । 
यथा चारि्रिमोहस्य भेदाः षट्विंशतिः स्फुटम्‌ ॥ ११३३॥ 


५६० ] प्छाध्यायी व =. 4 दूखय । 


अ्थः--यदि कषायं मौर प्रसंयतभ्राव दोनों चारित्र मोदके ही भेदतो चारित्रः .. 
मोहुनीयकी :संख्याका बद्ना भी न्याय संगत है। पद्चीसके स्थाने च्रसंयत भाक्को ` 
मिलाकर छन्नीस भेद उसके होने चाहिये ? 
। उत्तर 
सत्यं यज्ञातिभिननास्ता यत्र कार्पाणवगणाः । 
% आलापापेक्षया ऽपंख्यास्तत्रेवान्यत्र न क्वचित्‌ ॥ ११२४॥ 
नात्र तज्ञातिभिन्नास्तां यत्र कार्माणवगणाः | 
किन्तु शक्ति विशेषोस्ति सोपि जात्यन्तरात्पकः | ११३५। 


म्थः-टीक है, जर्हापर भिन्न भिन्न जातियोमे बेटी हई कर्माण वर्गेण होती 


है, वहीं पर .श्रालाप (भेद) की भपेक्षासे भसंख्यात वर्गणायं भिन्न २ होती हैँ । श्रथवा ` | 


जह भिन्न जात्तिवाली वर्गणायें ह्येत है वहीं पर आलापकरी श्रपेक्षासि संख्या भेद होतां 
है, जरह ठेसा नहीं होता वर्ह कर्मोकी संख्या भी सन्न नहीं संमफी जाती है । यर्हा पर 
भिन्न जातिवाली वर्गेणाये नहीं है किन्तु एक चारित्र मोहनीयक्री ही हैँ इसलिये चारित्र, 
मोहकी छन्वीसवीं संख्या नहीं हौ संकती है परन्तु शक्ति भेद श्रवश्य है, वहु भी भिन्न 
स्वभाववालाःहै। ‹ 


भावथेः- जहां पर जातिकी श्रपेक्षासे वेणाओंे.मेद होता है वहीं पर कमेकि. 
नामभीजुदेर हो जाते हैं जैसे-मतिनज्ञानावरण श्रुतन्ञानावरण श्रादि । परन्तु जहाँ पर 
जातिभेद नहींहै कन्तु शक्तिभेद वहाँ पर कर्मोकी नाम संख्या जुदी जुदी नहीं 
होती । जंसे-एक ही . सतिन्ञानावरण क्षयोपशमके मेदसे अनेक भेदवाला है । दष्ान्तके ` 
लिये घत्तूरको ही ले लीजिये । धत्तुरकी जड भिन्न कामम आती है उसके पत्ते भिन्न 
कामम श्राति हँ तथा उसके फल भिन्न काममें ्राते हैँ परन्तु वृक्ष एक धत्तूरके नामसे ही 
कहा जाता है। इसलिये जहां पर शक्ति भेद दहोतादहै वहां पर नाम मेद नहींभी 
होता । यदि बिना जातिभेदके केवल शक्तिभेदसे ही नाम मेद मानाजायदो चारित्र 
मोहनीयका ही भेद-अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्व श्रौर चारित्रकरो घात करनेकी शक्ति 
रखता है, उसके भेदसे भी चारित्र मोहनीयके छन्बीस भेद होने चाहिये । इसीप्रकार 
संज्वलन कषायके कुछ स्पर्धक प्रमत्त भावको पैदा करते है, कुछ नही करते वहां भी. 





+ (आलापपेश्चया संख्या तत्रैवान्यत्र न क्वचित्‌, देखा संशोधित पुस्तके पाठ है । यदी ठीक 
परीत होवा है इसीख्यि उपरते दूसरा अर्थं छ्खिा गयाद्ै। ` 


; ध्याय]. . , ` | सुबोधिनी: टीका "9 | [ ५६१ 
` शक्ति मेदे चारित्र मोहक भ्रधिक मेद होने चाहिये ? इसलिये जह जातिभेद होता है 


वहीं पर संख्या भेद भी होता है ` यहं पर जातिभेद नहीं है । जह पर जिस जातिकी 
कषाय है वर्ह पर उसी जातिका ब्रताभाव~ग्रसंयत है । 


कषाय ओर असंयमका ल्श्वण 


तत्र यन्नाम. कालुष्यं कषायाः स्युः स्वलक्षणम्‌ । 
` व्रतामाबात्मको भावो जीवस्यासंयमो मतः ॥११३६॥ 


 :. अर्थः--जीवके कलुषित भावोका नाम ही कषाय है यही कषायकरा लक्षण है । 
` तथा जीवके ब्रत रहित भावोका नाम ही असंयम है। 


भावाथः--कषायका स्वरूप गोमटुसारमे भी इसप्रकार कहा है ““सुहदुःखसुबहुसस्सं 

` कम्मक्चेत्तं कसेदि . जीवस्स, संसारदूरमेरं तेण कसाभ्रोत्ति णं वेति । सम्मत्तदेससयल 
 . चरित्तजहखाद चरण परिणा 1! घादंति वा कषाया चडउसोल प्रसंखलोगमिदा"' जिसप्रकार 
कोई किसान एक. बीघा, दो बीघा दश बीघा सेतको जोतता है, जोतनेके पचे उसमे .. 
` धान्य पैदा करता है । उसीप्रकार यह्‌ कषाय तो किसान ह॑, जीवका कर्मरूपी खेत है, 
उस सेतकी श्रनन्त संसार हद (मर्यादा) है, उस खेतको यह्‌ कषायरूपी किसान बराबर 

` . जोतता रहता है, फिर उससे सांसारिक युख दुःखरूपी धान्य पैदा करता है । प्र्थात्‌ 
जो जीवके परिणामोंको हलके समान कषता रहै उसे, कषाय कहते हँ । श्रथवा सम्यक्त्व, 
देशचारित्र, सकलचारित्र, यथाद्यातचारित्ररूप जीवके शुद्ध परिणामोको जो घाते उसे 

` कषाय. कहते हैँ । कषाये चार हैँ-(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ । 
` येचारोंदही क्रमसे चार चार प्रकारके होते हैँ उनके दृष्टान्त इसप्रकार हैँ-एक तो एेसा 
क्रोध जसे कि पत्थर पर रेखा । एक ेसा जसे पृथ्वी पर रेखा । एक एेसा जैसे ध्रुलिपर 
रेखा । एक एेसा जसे पानीपर रेखा । पत्थर पर कौ हुई, रेला.गाढ़ होती है, बहुत काल 
तक तो एसी ही बनी रहती है । प्रथ्वीपर की. हुई उससे कम कालमें नष्टहो जाती है 
इसी प्रकार घलि ग्रौर जल-रेखा क्रमसे भ्रति शीघ्र मिट जाती है| क्रोध कषायका 
यही भेद क्रमसे नरक, तिर्यक, मसरुष्य देवगतियोमे जीवको ले जाता है। जैसे कोधकी 
तीत्रमन्दादिकी श्रपेक्षासे चार शक्तिर्या हँ उसीप्रकारः मान, माया, लोभकी है । मानके 
दृष्टान्त-पवेत, हद्धी, काठ, बेंत । मान कषायको कठोरताकी उपमा दी गई है । पर्वत विलकुल 
सीधा रहता है थोडामभी नहीं सुडता।` इसीप्रकार तीव्र मानी सदा पर्वतके समान 
कठोर भ्रौर सीधा रहता है इससे कम दर्जेवाले मानीको हृडीकी उपमा दी है । ही यद्यपि 
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कठोर है तथापि पर्व॑तको श्रपेक्षा क्महै। काठ. भौर वेतमें रमसे बहुत कम कठोरता ` 
है। ये चारों मान कषाये भी क्रमसे नरकादि गतियो ले जानेवाली हैँ | मायाको ` 
वक्रता (कुटिलता-टेढापना-मुडा हूभा)को उपमा दी है उसके दृष्टान्त ये है-वेशुके . ` 
नीचेका माग, भैसका सींग, गौका मूत्र, खुरपा। वेगुके नीचेका भाग वहत गाठ... 
गेदीला होता है तथा उत्तरोत्तर कम कुटिलता है । वे चारों माया कषाये मी क्रमसे ` 
तरकादि गतियोमे ले जनेवाली ह । लोभकी चिक्धएतसे उपमा दी है । उसके हशन्त 
ये है-क्रमि राग, म्र्थात्‌ हिरमिनजीका रद्ध पहियेकी ग्रोगन, शरीरका मल, हल्दीका 
रङ्क। ये चारो लोभ कषाये भी क्रमसे नरकादि गतियोमे ले जानेवाली हैँ । जौवके 
त्रत रहित भावोंका नाम असंयम है, किन्हीं परिणामोमें यह जीव अष्टमुल गुणोकोभी 
धारण नहीं कर सकता है । किन्हीं परिणामोमें श्रष्ट मूल गुणोको धारण. करनलेतादहै .. 
परन्तु अणुत्रतोको नहीं धारण कर सकता है । कहींपर श्रणुतव्रतोको तो धारण. कर लेता 
है परन्तु उनके ्रतिचारोको नहीं छोड सकता है । कहीं पर महान्नतोकरो घारण नहीं 
कर सकता है । जबतक असंयम भावका उदय रहता है तबतक आत्मा त्रतोको धारण 
करनेके लिये तत्पर नहीं होता है । | ध 
कषाय जौर असंयमका कारण ` 


एतद्दतस्य हैतुः स्याच्छक्तिदेतेककमणः 1 
चासिमोहनीयस्य नेतरस्य मनाणपि ।॥११३७।। ` 


अथः--कषाय भाव ओर भ्रसंयम भावका कारण-दो शक्तियोँको धारण करनेवाला 
केवल चारित्र मोहनीय कर्मका उदय है । किसी दूसरे कर्म॑का उदय इन दोनोमें सर्वथा 
कारण नहींहै। 
| दोनों साथदहीहोतिदहेै 
यौगपद्यं दयो कषायासंयतत्वयोः । | 
समं शक्तिदयस्योच्चेः कमणोर्य तथोद्यात्‌ ॥ ११३८॥ | 
अधैः--कषायभाव ओर असंयतभाव ये दोनों साथ साथ होते है; क्योकि. समान 
दो शक्तियोको धारण करनेवाले चारित्र मोहूनोय कर्मका उदव ही वैसा होतादहै। ` 
ति द्रत । । 
अरित तत्रापि दृष्टान्तः कर्मानन्तानुबन्धि यत्‌। 
घातिशक्तिद्योपेतं मोहनं स्क्चखियोः ॥११३९॥ ` 
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अथः- दो शक्तियोको धारण करनेवाले कमके उदयसे एक साथ दो. भाव उत्पन्न 
` होते ह इस विषयमे श्रनन्तानुबन्धी कषायका दृष्टान्त भी है--सम्यग्दशेन ओर सम्यक्‌- 


`: चारित्रको घात करने रूप दो शक्तियोको धारण करनेवाली भ्रनन्तानुबन्धि कषाय 


, , जिससमय उदयमें आती है. उसस्रमय सम्यग्दशंन ओर चारितिदोनोंही शुणनष्टहो 
, जतेहै। | 
४ 1 शांकाकार ` 
नु चाप्रत्याख्यानादिकर्मणाश्चदयात्‌ क्रमात्‌ । 
 देश्स्स्नव्तादीनां क्षतिः स्याचत्कथं स्परतौ ॥ ११४०॥ 
ध अथंः-- जब कि अप्रत्याख्यानके उदयसे देशत्रतकी ओर प्रत्याख्यानके उदयसे 
 महाव्रतकी क्रम रमसे क्षति होती है तब भ्रप्रत्याख्यानके उदय.समयमें महाव्रत क्यो नहीं 
हो जाता क्योकि उससमय महाव्रतको रोकनेवाला प्रत्यास्यानका तो उदय रहता ही 
नहीं रौर यदि भ्रप्रत्याख्यानके उदयकालमे प्रत्याख्यानका भी उदय माना जायतो 
दोनोका क्रमक्रमसे उदय क्यों कहा है ? 
उत्तर 
सत्यं तत्राविनाभायो बन्धसत्वोदयं श्रति । 
` दयोरन्यतरस्यातो विवक्षायां न दूषणम्‌ ॥ ११४१॥ 
| अथं; --अप्रत्याख्यानके उदयकालमें प्रत्याख्यानका भी उदय रहता है इसलिये तो 
` श्रप्रत्याख्यानके उदयकालमें महाव्रत नहीं होता ग्रौर पँचवें गुणस्थानमें ्रप्रत्याख्यानके 
` . उदयका श्रभाच होनेपर भी प्रत्याख्यानका उदय रहता है इसलिये कथंचित्‌ रमसे उदय 
कहा जाता है तथा अप्रत्याख्यानका उदय कहुनेसे प्रत्याख्यानका भी उदय भ्राजता 
क्योकि भ्रप्रत्याख्यानके वन्धः. उदय श्रौर सत्त्व प्रत्याख्यानके बन्ध उदय ग्रौर सत्त्वके 
साथ श्रविनाभावी ह, अर्थात्‌ प्रत्याख्यानके बन्धोदय सत्त्वके बिना प्रप्रत्याख्यानके वन्ध 
उदय सत्त्व नहीं हौ सक्ते । इसलिये चौथे गुणस्थान तक दोनोंका उदय रहते हृए भी 
अप्रत्यार्यानका उदय कहुनेमे कोई दोष नहीं श्राताः । अरविनाभावी पदार्थोमि एकका 
कथन करनेसे दूसरेका कथन स्वयं हौ जाया करता है । यहाँ यह शंका हो सकती है कि 
जव श्रन्यतरहूका हौ (किसी एकका) प्रयोग करना इष्ट है तव म्रप्रत्याख्यानके स्थानमें 
` प्रत्याख्यानका ही प्रयोग. क्यों नहीं किया जाता अर्थात्‌ जैसे अप्रत्याख्यानके उदयसे 
परत्याख्यानके उदयका बोध हीता है उसीभ्रकार प्रत्यार्यानका उदय कहुनेसे अप्रत्या- 


रूयानके उदयका भो वोध हो जाना चाहिये परन्तु इसका उत्तर यह्‌ है कि अप्रत्याख्यान 
७४ 
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व प्रत्याख्यानके उदयको परस्पर विषम व्याप्ति है क्योकि चौथे गरणस्थान तकत श्रप्रत्या- | 
ख्यानकरा उदय तो विना प्रत्याद्यानके उदयके नहीं रहता किन्तुं पांचवें गुणस्थानमें 
प्रत्याख्यानका उदय श्रम्रत्याख्यानके उदयके विना भौ रह्‌ जाताहै। इसलिये ्रप्रत्या- 
ख्यानकी जगह प्रत्याख्यानका प्रयोग नहीं हो सकता । 
असिद्धस्वभाव 
असिद्धस्रं भवेट्धवबो नूनमोदयिक्ो यतः | 
ठ्यस्तादा स्यात्सपस्ताद्रा जातेः कमाटकोद यात्‌ ॥११४२॥ 
अर्थैः श्रसिदधत्वभाव भी शओरौदयिक भावहै। यह्‌ भाव श्राठें कमोकि उदयसे 
होता है । भिन्न २कर्मोकि उदयसे भीहोतादैग्रौर ग्राठो कमकि सम्मिलित उदयसे भी 
होता है। 
सिद्धव्वगुण 
सिद्धत्वं कृत्स्नकमभ्यः पंसोवस्थान्तरं प्रथक्‌ । 
ज्नानदरनसम्यक्त्यवीर्याव्ष्टगुणात्मकम्‌ | ११४२॥ 


अथंः-सम्पुणं कमसि रहित पुरुषकी शुद्ध प्रवस्थाका नाम ही सिदढधत्वगुण अथवा 
सिद्धावस्था है । वह्‌ ग्रवस्था ज्ञान, दशन, सम्यक्त्व, वीर्यादि ग्राठ गुण स्वल्प है । 


सव्राथः--ज्ञानावरण कमेने भात्माके ज्ञानगरणको ढक रक्ला है । जीवोमें ज्ञानको 
जो न्यूनाधिकता पाई जाती है वह्‌ ज्ञानावरण कर्मक न्यूनाधिकताके निमित्तसे ही पाई 
जाती है ! मूखति विद्रानोमे, विद्वानोसे सहाविद्वानोमे ज्ञानका भ्राधिक्य पाया जतादहैः 
उनसे ऋषियोमे, तथा उनसे महषियों भौर गणधरोमें ज्ञानका भ्राधिक्य उत्तरोत्तर होता 
गया है परन्तु यहु सव ज्ञान क्षयोपश्नमल्प ही है । जरह पर ज्ञानावरणरूपी पर्दा स्वेथा 
हट जाता है वहीं पर यह म्रात्मा समस्त लोकालोकको जाननेवाला सर्वे हो जाता । 
उस स्वनन-ज्लानमे समस्त पदार्थोकी समस्त पययिं साक्षात्‌ भफलकती हैँ । हर एक 
ग्रात्सा्े सर्वज्ञ-ज्ञानको प्राप्त करनेकी शक्ति है परन्तु ज्ञानावरण कर्मने उस शक्तिको 
मे्घोसे ढके हए सूयके समान छिपा दिया है । इसीप्रकार दश्चंन गणको दशनावरण कर्मने 
ठक रक्खादहै । संसारम जो जीव देखे जाते हैँ उनमें कितनेतो एसे जो केवल 
पदा्थकि दूना ही जानते है, उनके मुह्‌, नाक, राख, कान, नहीं होते, दशान्तके लिये 
वर्षको ही ले लीजिये । वृक्षक केवल एक स्पशरैन इन्द्रिय है उसीसे वह पानीका स्पशं 
कर बृद्धि पाता है1 इसी कोटिमें पृथिवीकाय, जलकाय, अ्रग्निकाय, वायुकाय वाले 
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त ति | जीव भीँ । इन जीवोके पृथिवी श्रादिही शरीर हँ इसलिये हम सिवा उस पृथ्वी 
`: जल आदि स्श्रूल शंरीरके. उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हँ । उन जीवोकी चेतना 

 कर्मसि गहरी आच्छादित है इसलिये केवल वक्ष पवैतादिकी वरद्धिसे उनका श्रनुमान करं 


` लते कुच जीव पदार्थोको ते हैँ श्रौर चखते हैँ । उनके पहले जी्वोकी अपेक्षा एक 


मुह (रसना इन्दिय) श्रधिक है । इन जौवोकी चेतना कमक कुं मन्द होनेसे पदाथेके 


 , रसका श्रनुभव भी कर सक्ती है । कुछ जीवम पदार्थोकी गन्ध जाननेकी भी शक्ति है 


. - एसे जीवोके नासिका इन्द्रिय भी होती है इस श्रेणीमें चींटि्यां, मकोडे श्रादि जीव भ्राते 
` .- है इन जीवोके अखं कान नहीं होते हैँ। भ्रमर, बर, मक्खी आदि जीव देख भी 
सक्ते हैँ । प्रौर कुच जीव सुनभी सक्ते हँ। ओौर कृ जीव एेसे- होतेह 
जो मनम पदार्थोका श्रनचुभवमभी करते हैं। इस श्रेणीं मनुष्य पशु आदि भ्रति है। 
, यर्हपर विचारनेकी यह्‌ बात हैकि जसे मनुष्य ्रंखसे जितना देखता है क्या वहु 
 . उतनी दही देखनेकी शक्ति रखता है ? नहीं, वह सम्पूणं भात्मासे समस्त पदाथकिः 
देखनेकी ` शक्ति रखता है, परन्तु देखता क्यो नहीं ? देखता इसलिये नही, कि वह्‌ ्भांख 
` रूपी भफरोखेसे परतन्त्र. हो रहा है । दशनावरण क्मेने उसके. दशेन गुणको ठक दिया है 
केवल थोडासा क्षयोपशम होनैसे वह्‌ आंख रूपी भफरोखेसे देख सकता है 1. जिन जीवोंके 
इतना भी क्षयोपशम नहीं होता वे विचारे इतना भी नहीं देख सकते भ्रर्थात्‌ उनके 
` आंख भी नहीं होती, जैसा कि पहले कहा गया है । इसका दृष्टान्त स्पष्ट ही है जसे एक 
श्रादमी बन्द मकानमे बन्द कर दिया जायतो वह बाहरकी वस्तुश्रोको नहीं देख सकता 
हैः। परन्तु उस मकानकी यदि एक खिडकी खोल दी जाय तो बह खिडकीके सामने 
अये हुए -पदार्थोको.देख सक्ता है यदि दूसरी खिड़की भीखोल दी जाय तो उसके 
सामने श्राए हुए पदेर्थोक्रो भी वह देख सकता दै । इसीप्रकार पूवं पश्चिमकी तरह उत्तर 
दक्षिणकी तरफकी खिड़की भी यदिसखोलदी जायतो उधरके पदार्थोको भी वहु देख 
संकता है । यदि सब मकानकी भित्तियोको गिरा दिया जाय ओर चौपट कर दिया 
` जाय तो वहु भादमी चारों ग्नोरके पदार्थोको देख सकता है । दूसरा दृष्टान्त द्पेणका ले 
लीजिये ।! एक विशाल दपण पर यदि काजल पोत दिया जायत्तो उसमें स्वधा मुहु 
दिखीई नहीं देता है । परन्तु उसी दर्पेण पर एक भ्रंगुली फेर कर उसका प्रंगुलीके 
बराबरका भाग स्वच्छं कर दिया जाय तो उतने ही भागमें दोखने लगेगा । यदिदो 
, श्रंगुली फेरी जाय तो कु अधिक .दीखने लगेगा इसप्रकार तीन चार पांच भ्रंगुलियोके 
फेरनेसे बहुत भ्रच्छा दीखने लगेगा । कपडेसे ग्रच्छी-तरह परे दर्पणको साफ कर दिया 
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जायतो सर्वथा स्पष्ट ग्रौर पर्णते दीखने लगेगा । इसप्रकार बात्मामे सम्पुर्ण पदार्थोकि 
देखनेकी शक्ति है परन्तु दशनावरण कर्मने उस शक्तिक्रो ठक रक्छाहै। उसीके | 
निभित्तसे आत्मा इन्द्रियरूपी रोखोकि बन्धनमें पड़कर पदार्थको स्पष्टतासे नहीं देख 
सकता है । ओौर न सूक्ष्म ग्रौर दूरवर्ती पदा्थकोही देख सकता दहै । अआत्माजव 
दशनावरण कर्मके वन्थनसे मक्त होता है तव वह्‌ इच्धियोको सहायतासे नहीं देखता है, 
किन्तु श्रात्मासे साश्ात्‌ देखने लगता है उसीस्रमय अदल पदार्थोका वह प्रत्यश्च भी 
कर लेता है जैसे कि खिडकोपे देखनेवाला मकरानको फोड़ देनेसे विङकि्योक्ती सहायतके ` 
व्रिना भासपासके समस्त पदार्थोको देख लेता) वेदनीय कर्मं ग्रनेक प्रकारसे सांसारिक 
सुख दुःख देता रहता है । यचपि वेदनीय कमं श्रघातिया है तथापि रत्ति कर्मं ग्रौर 
ग्रति कर्मका सम्बन्य होनेके कारण वह्‌ ्रात्माको भाघात पहूचाता है इसीलिपे 
वेदनीय कर्मका पाठ घात्तिया कमकि वीचमें दिया है । जवतक्र वेदनीय कर्मका सम्बन्ध 
रहता है तवतक आत्मा सांसारिक सुख दुःखकी बाधसे बाधित रहता है । वेदनीयं 
कर्मके दो भेद रहँ (१) सत्ता (२) घसाता । त्रसाताके उदयसे तो इस जीवको असाता 
होती दी. रहती है परन्तु साताके उदयसे जो साता होती है वास्तवे वहु भी श्रसाताही 
है। संसारी जीव सदा दुःखोसे सन्तप्त रहता है इप्तलिये साताके उदयसे जो सुखसा ` 
प्रतीत होने लगताहै उसे ही ३हं सच्चा सुख समभ्तादहै। वास्तवमें वह सुख नहीं है 
किन्तु दुः-खकी कमी है । सांसारिक सुखका उदाहरण देषा है जसे किसी श्रादमीमें कोई 
मूद्‌गरकी मार लगावे गौर लगाते २ थक जायततो उक्षसमय पिटनेवाला सममतादहै 
कि अव कुछ साता मिलो है । ठीक इसीप्रकार दुःखको थोड़ो कमीको हौ यहु जीव सुख 
सममने लगता है! सांसारिक सुखके विषयमे स्वामी समन्तभद्राचार्यने कटाह 
कर्मपरवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये । पापवीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता । 
सर्थात्‌ (१) सांसारिक सुख कमकि श्रधीन दै । जवतक शुभ कर्मोकरा उदय है तभी 
तक है! (२) इसीलिये उसका भ्रन्त भी शीघ्रहो जाता है (३) वीच बीच उसके 
दुख भी प्राते रहते हैँ (४) ओर पापका वीज है प्र्थात जिन वातौ संसारो सुख 
सममतादहैवे हीं वातं पापवन्धकी कारणत हैँ इसलिये सांसारिक सुख दुःखका कारण 
प्रथवादुःखल्पहीदहै। वेदनीय केका अभाव हो जानेसे आत्मा अ्नव्यावाध गुणका ` 





& ग्यारह, वरहे, तेरह ुएस्यानोंमे रति अरतिका उद्य न होने वेदनीय कर्मं कु नदीं 
कर सकता । 
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` -भोक्ताहो जाता है 1 ` श्रात्माके उस निराकुल स्वरूप अव्यावाध (वाधा रहितपतना) 
` ` गएको वेदनीय कमेने ढक रक्खा है मोहनीय कर्मके विषये पहले बहुत कुचं कहा जा 
` चूकारहै। आों क्मोमिं एक यही कमं श्रनर्थोका मूल है । यह्‌ कमं सव कर्मोका राजा 
` है 1. यही श्राठों क्मोकि बन्धका कारण है । मोहनीय कर्ममे दुसरे क्सि एक बड़ी 
 . विशेषता यहीहै.कि दूसरे गुण तो अंपने प्रतिपक्षी गुणोको ठकते हीं है परन्तु मोहनीय 
` कमं प्रपने प्रतिपश्नी गुणको विपरीत स्वादु बना देता है । यहु कमं आत्माकै प्रधान गुण 
, ` सम्यक्त्व-ओौर चारित्रका घात करता है। इसी कर्मने जीवोंको कुपथगामी-ध्रष्ट- 
. भ्रनाचारी तथा रागी द्वेषी बना रक्खाहै। इस कर्मके दूर हो जानेस श्रात्मा परम 
`. वीतराग-शुद्ात्माचुभवी हो जाताहै ) घ्नाय कमं बेडीका काम करता है । जिसप्रकार 
` किसो . दोषीको ` बेडीसे जकड देने पर फिर वह्‌ कहीं जा नहीं सकता, इसीप्रकार यह्‌ 

` संसारी.जीव भी. गतिरूपी जेलखानोमे आयुरूपी बेडीसे जकड़ा रहता है जबतक श्रायु 
कमं रहता है तवत्तक इसे मृत्यु भी नहीं उठा सकती है । नरकगतिनें वंणैनातीत . 
दुःलोको सहन करता है परन्तु आयु कमे वहसि टलने नहीं देता है । आयु कर्मके चार. 
भेद है, .उनमें ततर्येगायु, मतुष्यायु, देवाय ये तीन प्राय शुभ हैँ । नरकाय प्रशम है । 
ग्रायु कर्मके उदयसे यह्‌ जीव कभी किसी शरीरके आकारमें बंधा रहता है कभी किसी 
शरीरके ग्राकारमें बंधा रहता है परन्तु अपने वास्तविक स्वरूपका अवगाहन नहीं 
करता है, श्र्थात्‌ श्रपने स्वरूपमें नहीं ठहर पाता है । इसलिये प्रायुकर्मेने जीवके अवगाहन . 
गुणको दिपा रक्खाहै। 

, नाम कर्मने श्रात्माके सृक्ष्मत्व गुणको रोकं रक्खाहे। इस केमेके उदयसे श्रात्मा 
गति, जाति, शरीर, भ्रंग, उपांग, ग्रादि भ्रनेक प्रकारके अनेक रूपोंको धारण करता 
` हभ्रा स्थूल पर्यायी बन गथा है । वास्तवमें गत्यादिक विकरारोसे रहित-श्रमूतिक भ्रात्माका 
सुक्ष्म स्वरूप है 1 परन्तु नाम कर्मने उस सूक्ष्मताको चपा दिया है । जिसप्रकार किसी 
कारखानेका एक इद्खन अनेक कार्योको करता है, उसीप्रकार नामकरमं भी भ्रात्माको 
अनेक रूपोमे घुमाता है नाम कर्मको उपमा एक बहु रूपधारी-बहुरूपियासे ठीक 
घटती है । जिसप्रकार बहु रूपोको धारण करनेवाला बहुरूपिया अपने श्रसली सूक्ष्म 
` स्वरूपको चपा रखता है, उसीप्रकार नाम कर्मने ्रात्माके भ्रसली-सूक्ष्म स्वरूपको 
चपा रक्ला है ओौर स्थूल पर्यायोसे उसे बहु रूपधारी-बहुरूपिया बना रक्खा है । 
` श्रात्मा अनन्त गुणधारी, निविकार शुद्ध है उसमे न नीचता है मौर न उच्वताहै ` 
वह्‌ सदा -एकसा है, परन्तु गोत्र कर्मने उसे ऊच नीच वना रक्खा है । नीच गौत्रके 
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उदयसे यही श्ननन्त गण धारी आत्मा कमी नीच कहलाने लगता है ग्रौर उच्च गोत्रके उदयते ` 
कभी उच्च कहलने लगता है । गोत्र करमका कायं गोमटूसारमें इसप्रकार है संताणक्रमेणा- 
गय जीवायरणस्स गोदसिदि सण्णा, उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं ह्वे गोद, भ्र्थात्‌ 
कुल परस्परसि चला प्राया जो जीवक्रा माचरण है उसकी गोत्रसंज्ञाह। उस कुल ` 
परम्परामें यदि उच्च श्राचरण हतो वह उ गोत्र कहुलाता है । यदि निद्य हीन आचरण 
हो तो वह नीच गोत्र कहलाता दै। यद्यपि उच्च नीच गोत्रमे भाचरणकी प्रवद्य ` 
प्रधानता है, परन्तु साथदही कूल परम्पराको मी प्रधानता ग्रवश्य है । अन्यथा किसी 
क्षत्रिय राजक जो पुत्र होता है वह्‌ जन्म दिनसे ही उच्च कहलाने लगता है । इसीप्रकार 
एक चाण्डालके जो पूत्रहोतादहै वह जन्म दिनसेही नीच कहलाने लगताहै 1 यदि 
उच नीचका आचरणसे ही सम्बन्ध हौ तो जन्म दिनसे लोक उन्हँं उत्तम श्रौर नीच 
क्यो समने चगते हैँ । उन्होने अभी कोई आचरण नहीं प्रारम्भ क्ियाहै। यदि कहा. 
जाय कि उन्होने श्राचरण भलेहौन क्ियाहौ परन्तु उनके माता पिता तो अपने 
ग्राचरणोतते उच्च नीच वने हुए हैँ, उन्दीके य्ह जो बालक जन्म लेता है वह भी उसी श्रेणीमें 
शामिल किया जताहैतो सिद्ध हज कि साक्षात्‌ आचरण उच्र तीचका कारण नहींहै,' 
किन्तु कुल परम्पराही प्रधान कारण ह । गोत्र कर्मका लक्षण बनाते हुएु स्वामी 
पूज्यपादने सर्वाथेसिद्धिमे भी यही कहा है-पस्योदयाल्लोकप्‌जितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैगोतर, 
यदुदयादूगर्हितेषु कुलेषु जन्म तन्नीच्चेरगोत्रम, जिसके उद्यसे लोकपूजित कुलोमे जन्म हो 
उसे उच्गोत्र कहते हैँ । रौर जिसके उदयसे निद कुलोमे जन्म हौ उसे नीचगोत्र कहते 
है । इस उच्रगोत्र नीचगोत्रके जक्षणसे यह वात स्पष्ट है कि कुल परम्परासे ही उच्चता 
नीचताका व्यवहार होता ह । साक्षात्‌ भ्राचरणोंसे नहीं होता । इसका कारण भो यही 
है कि गोत्र कर्मका उदय वहींसे प्रारम्भ दहो जाता हं ज्हसि कि यह्‌ जीव.एक पर्यायको 
छोडकर दूसरी पर्ययम जाने लगता है। अर्थात्‌ विग्रहुगतिमें ही उद्र अथवा नीच 
क्का उदय प्रारम्भहौ जाताहे, ग्रौर जैसा कर्मका उद्य होता है वसी ही इस जीवको 
पर्याय मिलती है इसीलिये--उस कर्मोदयके कारण ही उस जीवको जन्म समयसे ही 
संसार उच नीचका व्यवहार करने लगता है । लोकम यह्‌ व्यवहार भी प्रसिद्ध हकि 
कोड श्रादमी यदि ब्राह्मण कलमे जन्म लेकर शिल्पीका कार्यं करने लगे तो लोगःउसे 
यही कहकर पुकारते हँ कि यहु जात्तिका तो ब्राह्मण हं परन्तु हीन कमं करता, 
उसे हीन कमं करते हए भी उस पर्यायमें शुद्र कोई नहीं कहता है । यदि साक्षात 
ग्राचरणोसे ही वणं व्यवस्था मनली जायतो उच्च गोत्र कमं प्रौर नीच गोत्र कर्मका 


| । , शभ्योयं 1 | सुबोधिनी . टीका [ ५६६ 
~ . उदयं ही निरर्थक है ।.. कमोदियको निरथेक सान लेनेसे संसारका सब रहस्य ही -उठ 
 जातादहै। श्रायु क्मका बन्ध नित्य होता है वह दुटता नहीं है श्रौर जीवको उस पर्याये . 
निथमसे लेःजाता है । यदि इसको भी अकिचित्कर समभ लियाजायतो फिर जीवका, 
` धूमना्ही बन्द.हौ जाय परन्तु जबतक कम॑ हँ -तबतक एेसा होना. असम्भवदहै। वे 
: ` श्रपना शुभाशुभ फलदेतेही हैँ दूसरी बात यह्‌मीदहै कि एक मनुष्यने.जीवन भरे. 
कोई कामन किया हो, वैसे हौ पड़े.२ आनन्दसे जीवन बितायाहौोतो उस जीवनमें. 


` संसार उसे किस वणका कहकर पुकारेगा ? उससे उच्ताका व्यवहार किया जायगाया 


` नीचताका ? क्योकि उसने - साक्षात्‌ प्राचरण तो कोई किया नहीं है । बिना साक्षात्‌ 
`. शओ्रोचरणके व्ण व्यवस्था नहीं माननेवालोके ` सतसे उसे वणं रहित कषः अथवा चारों 
. वर्णीमि प्रतिरिक्त कुल हीन-पच्मवणंवाला कँ ? क्योकि उसके साथ उच्चता अथवा ` 
- तीचताका कु न कु व्यवहार करना ही होगा । उस व्यवहारका .जाधार्‌ ब्रह भ्राचरण 
“तो है नहीं, इसलिये विना कुल परम्परासे ग्राई हुई उच्चता नीचताको स्वीकार किये 
` . किसी प्रकार काम नीं चल सकता । जो. लोग कुलागत वणं व्यवस्थाका लोप करते हैँ 
 वैःग्रविचारितरम्य-क्र्मं विजयी साहसी हैँ । श्राश्चयं तो यह है कि से लोग भी माता 
„  पित्ताको उपदेश देते हुए कहा करते हैँ यदि तुम योग्य पुत्र चाहते हौ तो अपने भाव 
उन्नत रक्लो, तुम्हारे जसे भाव होगे पूत्रमे भी वे भाव होगे, इस उपदेशसे स्वभावकृत 
संस्कारोका ही प्राधान्य सिद्ध होता है ।% इक्षलिये गुण क्म॑से नही, किन्तु स्वभाव्से ही 





ॐ यदि स्वभावछरत उच्चता नीचता न हो, भौर संस्कारको कारणता न मानी जाय तो भारतवासी 
. -कर्यो छाडे घरानों-राज घरा्नोके शासकोंको चाहते हैँ १ इसीय्यि न) कि वे स्वभावे उदारचेता होति 
है १ स्वभावसे जेस कुरे यह जीव उत्पन्न होता है वैसे ममपर्‌ स्वयं चने छगता है, इस विषयमे एक 
 दृशन्त है कि क्रिसी नङ्करमे एक गीदड़का बच्चा सिंहिनीके हाथ छग गया । सिहिनीने उसे छोटा-प्याय 
. होनेकरे कारण पाल ल्या। ज्र सिहिनीके बच्चे पैदा हए तब वह गीदड़ उन्हीके साथ खेलने खगा । 
एकचार सब बच्चे किसी द्‌ सरे जङ्गरमे निकल गये, वहाँ हाथि्योँका सुरड देखकर उन पर वे सिहिनीके 
वच्चे, सिद टूट पड़े, परन्तु इस भयास्पद कौतुकसे गीदड़ ठरकर पीठे भागा । सिंहिनीके बच्चे भी अपने 
बडे.माईैको टता हृञा देख छट तो पड़े परन्तु उनक्ते न रहा गया) वे मातासे बोले माँ! आज हमें 
वड़े , भाने हाथिर्योकी शिकारतसे रोक दिया दहै. यह ठीक नदीं किया है । सिहिनीने मनम सोचा कि 
इसका कुखःतो गीदङ्ोकरा है इसखिये इसमे ठरपोक स्वभाव मेरे पास रहनेपर मी.आ दी जाता है । उसने 
एकन्तमे उस गीदड्को बुलाकर उसे हितकर यह उपदेश द्विया “शूरो कतविव्योसि दशंनीयोसि .पु्रक 1 
यस्मिन्‌ कते सवसुखन्नो गजस्तत्र न हन्यते हे पुत्र ! तू शूरवीर है, विद्यावान्‌ है, देखनेमे योग्य है, परन्तु 
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गोत्र व्यवस्था न्यायसङ्खत है । परस्परा गुण कर्म भी कारण दँ । इसप्रकारकी उच्चता 
जर नीचता इस गोत्र कर्मैके कारण ही अ्रात्मा प्राप्त करताहै, गोत्र कर्मक श्रभावमें 
वह्‌ श्रगुरुलघु है । नतोव्डादहै ओ्रौरनदछोटादै, यह छोटा वड़ा उच्च नोच व्यवहार 
कर्मसे होता रह । गोत्र कर्मने ्रात्माके उस अ्रलौकिक अगुरुलघरु गुणको चपा दियाहै।' 
श्रन्तराय केने श्रात्माकी वीयं शक्तिको नष्ट कर रक्वा है । वीयं शक्ति श्रात्माका निज. 
गुण है, उसीको आत्मिक बलके नामसे पुकारा जाताहै । शारीरिक बल श्रौर श्रात्मिक 
वले वहुत अन्तर है । शारीरिक वलवालोसे जो कार्यं नहीं हौ सक्ते हैँ वे आत्मिक ब्रल 
वालो ्रच्छी तरह हयो जाते हैँ । योगियोमे यद्यपि शारीरिकं बल नहीं है वे तपस्वी हैँ 
साथही क्षीण शरीरीमभीह परन्तु श्रात्मिक वल उनमें बहुत वढ़ाहुम्रा है उसीका 
प्रभावरहैकि वे इतने साहसी दहो जते हैँ कि सिहोसे भरे हृएे अत्ति भयानक जद्धलमे 
निर्भय होकर ध्यान लगाते दँ । यहु उनके भ्रात्मिक वलका ही परिणाम है । बहूतसे 
विद्वान्‌ मानसिक वलको ही श्रात्मीक बल समते हैँ उन्है यह पू दधना चाहिय कि वहु 
मानसिक बल ज्ञानसे भिन्नहै या भ्रभिच्च ? यदि भिन्नहै तवत्तोसिद्धहो चुका कि 
ज्ञानसे बल दूसरा गुणरहै, परन्तु ज्ञानमे वह सहायक अवश्य है, उसीके निमित्तसे ` 
मानसिक ज्ञानमे उसकी उपचरित कल्पना कर लौ जात्ती हँ । जितनी जिसकी आत्मिक 
वल शक्ति प्रवल ह, उतना ही उसकाज्ञान भी पृष्टहोता है यदि ज्ञानसे वह्‌ अभिन्न 
हं तो उसमे वल शब्दका प्रयोग किस आशयसे किया जातोहं ? इसलिये यहु बातं 
निर्धारित हं कि ज्ञानसे अतिरिक्त एक वोयं नामा भी श्रात्माकी शक्तिहै। उस शक्तिका 
शारीरिक वलसे सम्बन्ध भ्रवश्य है । बाह्य शक्ति अन्तरङ्क शक्तिमे सहायक है । भ्रात्मा 
जितना किसी पदा्थेका ज्ञान करता है उतनी श्रन्तरङ्ख बल शक्तिभी साथ ही उसमें 
सहायता पहंचाती है । इसीलिये भ्राचार्योनि केवलज्ञानके श्रन्तगंत अनन्त वीयंका सद्धाव 
वतलाया है। जर्हां पर भ्रात्मामें वह ्रनन्त वीये शक्ति प्रकट हो जाती है व्हा फिर 
शारीरिक वलकी उसे आवष्यकता नहीं पडती है उस भ्रनन्त वीर्यं शक्तिको अन्तराय 
कमनं रोक रक्खा ह । जितना २ अन्तराय कर्मका क्षयोपशम होता जाता है उतनार 
ही प्रात्मिक वल क्षयोपशम रूपसे संसारी जीवोमे पाया जात्ताहै। उसी श्रन्तराय 
कर्मके दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओौर वीर्यान्तरायरेसे 





चिस कल्म तू पेदा हुभा है उस ऊुख्मे हाथी नहीं मारे जाते इसच्यि तू डीन्र दी अव यहोसि भागना, 
अन्यथा ये मेरे वच्चे तुभे काँ तक वचाय रक्खगे। तापय यही है कि ङुख्का संस्कार कितना दी 
विद्यावान्‌ क्योंनदहो, जादी जाता है | वह उस पयौयमे नहीं मिटता। 
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पाच भेद है । किसी सेठके यहाँ बहुतसा धन भी है परन्तु उसके देनेके परिणाम नही 
होते, समना चाहिये उसके दानान्तराय कमेका उदय है । दो भ्रादमी एक दिन प्रौर 
एक ही साथ व्यापार करने निकलते है, एक उसमें हानि उठाता, एक लाभ उठता 
समना चाहिये कि एकका भ्रन्तराय कमं तीत्न है, एकका मन्द है । भोग्य-योग्य सामग्री 
रक्खी हुई है परन्तु उसे किसी कारणसे भोग नहीं सकता है, समभना चाहिये उसके 
 भोगान्तराय कर्मका उदय दहै । भ्रन्तराय कमेने श्रात्माकी वीर्यादि शक्ति्योको रोक 
-. रक्वा है । इसप्रकार आलो ही कर्मनि भ्रात्माकी श्नं ्रचिन्त्य शक्तियोको छिपा दिया 
है इसलिये प्रात्माकी असली अवस्था प्रकट नहीं हो पाती । श्रात्मा श्रत्पन्ञानी नहीं है, 
` अत्पदृष्टा भी नहीं है, मिथ्यादृष्टि भी नहीं है, दुःखी भी नहीं है, शरीरावगाही भी नहीं 
` है, स्थुल भी नहींहै, छोटा ब्डाभी नहींहै, श्रौर श्रगक्त भी नहीं है, किन्तु वह्‌ 
-श्रनन्त ज्ञानी-सवैज्ञ है, सम्यण्ष्टि है सवंदृष्टाहै, श्रनन्त शक्तिशालीरहै, सृक्ष्महै 
 श्रगुरुलघु है, ्रात्मावगाही है, अव्याबाध-बाधा रहित है । इन्हीं अचिन्त्य शक्तियोसे 
. जब श्रात्मा विकसित होने लगता है श्र्थात्‌ जव ये श्राठ गुण उसके प्रकट हो जाते हँ 
. तभी वहु सिद्ध कहलाने लगता है । श्रात्माकी शुद्ध अवस्थाका नाम ही सिद्ध है । श्रथवा 
ज्ञानादि-शक्तियोके पूणं विकाशका नाम ही सिद्ध है । इसो श्रवस्थाका नाम मोक्ष है) 
` ्रत्माकी शुद्धावस्था-सिद्धावस्थाको छोडकर मोक्ष ओर कोई पदाथं तहीं है । कमं मल 
` कलङ्खसे रहित श्रात्माको स्वाभाविक श्रवस्थाको ही सोक्ष` कहते हैँ ® जवबतक 
कर्मोका सम्बन्ध रहता है तबततक भ्रात्मा मुक्त नहीं कहा जा सकता । ्रहन्त॒देवके 
यद्यपि घातिया कमेकि नष्ट हो जानेसे स्वाभाविक गुण प्रकट. हो गये हैँ तथापि अ्रघात्िया 
कोके सद्धावसे प्रतिजीवी गुण प्रकट नहीं हृए दै श्रायुकर्मने श्रभी तक उन्हँ शरीराव- 
` . गाही ही बना रक्खाहै। वेदनीय कर्मं यद्यपि श्रहन्त देवके कुछ सुख दुःख नहीं पहूचा 
. सकता है क्योकि उसके परम सहायक मोहनीय कर्मको वे नष्ट कर चुके ह, अपने सखाके 
वियोगमे वेदनीय भी सर्वेथाक्षीण हो चुका है + तथापि योगके निमित्तसे श्रभी. तक 
 # निरवरोषीनराकृतकमेमरकठङ्कस्या्चरीरस्यात्मनोऽचिन्त्यऽस्वा माविकज्ञानादिगुणमव्याबाध 
सुखमरास्यन्तिकमवस्थान्तरं मोष इति । अथीत्‌ समस्त कमं मक कलङ्कसे रहित अश्रीर आत्माकी अचिन्त्य- 
स्वाभाविक ज्ञानदश्ेन सुलवीयं अव्यावाधा सरूप अवस्थाका नाम दी सोश्च है। 
सर्वाथसिद्धि। 
` + णष्ाय राय दोला ईदिविणाणं च केवछिर्हि जदो । 
तेण दु सादासादजसुहदुक्खं रत्थि इंदियजं ॥ 


॥ गोमट्रसार । 


&०२ ] पच्ाध्यायी ` | [ दसरा . 


कर्मोका आना जाना लगा हृजा है, यद्यपि जव उन कर्मोको आत्मामं स्थान नहीं मिल 
सकता है, स्थान देनेवाली भ्राकषेण शक्तिको तो वे पहले ही नष्ट कर चुके हँ तथापि 
योगद्वारके खुले रहुनेसे श्रमी तक्र वेदनीयके भाने जानेको बाधा सी (वास्तवे क 
वाधानहींहै) लगी हर्द है। इसप्रकार ग्रघातिया -कमोनि ब्रात्माकी प्रतिजोवी 
शक्तियोको > चपा रक्खा है । श्रौर घातिया कर्मनि इसकी अनुजीवी शक्तियोको 
छिपा रक्खा है । उपर्युक्त कथनसे यह्‌ वात भचलीर्माति सिद्धहोजतीदहैकि भ्राठेदही 
कमकि उद्यसे असिद्धत्व भावं होत्ता हि मौर उनके प्रभावमें श्रात्मा सिद्धहो जाता है 18. 


भ, १, ९. न, भ ए = न्द । ज्ञः 
अथीत्‌ केवदी भगवानकरे ( अन्तके ) रागद्वेष सवथा नष्ट हो चुका है, इन्द्रियजन्य ज्ञान भी नष्ट 
हो चुका है, इसख््यि उनके साता असाता वेदनीयते होनेवाटा इन्द्रियजन्य सुषदुःख नहीं होता है । ` 


> सत्तात्मक गुणत्व रहित-क्मकि अभावे होनेवाली मवस्थाको ही प्रतिजीव शक्ति कहते है । 


ग अहवियक्म्मव्रियला सीदीभूदा शिरंजणा णिचा । 
अद्टगुणा किदकिचवा खोयग्गखणिवासिगो सिद्धा ॥ 
गोमटुसार। 

धरथेः-सिद्धोका सरूथ इसप्रकार है--( १) अष्रक्मंसे रहित (२) बीतरागी-परमशान्त 
(३) रागद्वेष-मल्से सदाके च्य मुक्त ( ४ ) नित्य फिर संसारम कमी नदीं लौटनेवाले ( ५) अष्टगुण 
सहित ( & ) कृतच्रत्य-निष्क्रिय-सुष्टिके निता सदी (७ ) लोकाम्रभागमें निवास करनेवाले । इन 
विशेषणोसे परमर्तोका खण्डन भी हो जातादहै। पर मतवा दैश्वरका स्वरूपमुक्तं जीवका स्वरूप 
इसप्रकार सानते है सदाशिवः सदाक्मा सांख्यो युक्तं सुखोञ्मितं, मस्करी किल मुक्तानां मन्यते 
पुनरागतिं । छणिकं निगु णं चैव बुद्धो योगश्च मन्यतेऽकृतक्रत्यं तमीश्ानो मण्डली चोध्वेगामिनम, अथौत्त 
शिव मतवाले मुक्त जीव ईश्वरको सद्‌ा कर्मं ॒रहित मानते हे, उसे अनादिसे ही कर्मं रहित सानते है, 
परन्तु बास्तवमं ईश्वर एेला नदीं है ! सभी जी्वोके पहले र्मम होते है पी्धे उनका नाश करनेवाले 
ईश्वरीय अवस्थाको प्राप्न करते दँ । संसार पूर्वक दी सुक्तिहोती है । जो कर्मवन्धनसे चयूटता है वदी सुक्त 
कहखाता है इसी वातकरो प्रकट करनेके ल्ि सिद्धोंका विल्ञेषण-अष् कर्म रहित, दिया है अ्थौत्‌ पले वे 
कर्मे सहित ये पटे कर्मसि चे हँ । सांख्य सिद्धान्त युक्त जीवको सुख रहित मानता है, परन्तु वाश्तवमे 
` मुक्त जीवके संसारी जीर्वोकरी अपेक्षा परम-जलोकिक-अनन्त सुख प्रकट हो जाता है--इसील्यि सिद्धाका 
परम शान्त-परम सुखौ ेला विशोषण दिया है । मश्करी-मस्कपरूर सतवालि युक्त जीवका फिर संसारमें 
आना स्वीकार करते दै इश्षको मिथ्या सिद्ध करनेे ल्य सिद्धोका विशेषण-निर खन दिया है, अव उनके 
रागद्वेष अखन नदीं है इसख्यि जव वे कभी कमेक जालमे नदीं भा सक्ते हैँ । कर्मोक्ता कारण सगदधेष 
ह । लव कास्णदहीनदीतोकायंमी किसी प्रकार नदींहो सक्ता है। इसख्ियि एकवार युक्त हुए जीव 


ध भभ्याय त + ~  पुषोधिनी टीका । [ ६०३ 
द जबतक संसार है सिद्धाव्या नही होती 

नेदं सिद्धस्वमेति स्यादसिद्धल्मथेतः । 

यावत्संसारसवस्वं महानर्थास्पदं परम्‌ ॥ ११४४ 
अथंः-जबतक महा अनर्थका घर संसार ही इस जीवका सब कुं है । तबतक 

. इसके सिद्धत्वभाव नहीं होता है कितु असिद्धत्व रहता है । भावार्थः--जबतक इस जीवके 

. . अष्ट कर्मोका सम्बन्ध है तबतक इसके सिद्ध पर्यय नहीं होती है । जीवकी अशुद्ध पर्याय 
~. संसारावस्था है । इसके द्ुटने पर उसको शुद्ध पय प्रकट हौ जाती है । उसीका नाम 
सिद्ध पर्यायदहै। 





`. फिर संसारम कभी नहीं छौटते। आयै समाज भी सक्त जीवका लौटना स्वीकार करते है, उनका 
` ` सिद्धान्त भी मिथ्यादै। बौद्ध दशन युक्त जीव ( पदाथ मात्र )को क्चशिक मानता है परन्तु सवथा 


क्षणिकता सर्वथा वाधितं है, सर्वथा श्चखिक मानने पर सक्ति संसार आदि किसी पदा्थकी व्यवस्था नहीं 
„ बन सकती है इसीखियि सिरद्धोका नित्य विशषण दिया है । सिद्ध सदा नित्य है बे सदा सिद्ध पर्यायमे ही 
"` रदैगे । उनमें अनिस्यता कभी नहीं भा सकती है । योगदशंन सुक जीवको निगुण मानता दै, नैयायिक 
` ओर वैरोषिक भी सुक्त जीवके बुद्धि सुखादि गुणोँका नाज्च मानते हँ । ठेखा मानना सवंथा मिथ्या है, 
` क्योकि जीव गुण स्वरूप दी है । गुणोका नाश्च माननेसे जीवका ही नाक हो जाताहै) दूसरे-गुण नित्य 
होते ह उनका नाश होना दी असम्भव है। तीसरे-उक्त दशंनघले ही ओवका ओर गुणका समवाय 
. सम्बन्ध बताते है ओर समवाय सम्बन्ध उन्दींके मतमें नित्य स्वीकार किया दै, नित्य भी कहना ओर 
¦ नाश भी. कना स्वयं उनके मत्से ही उनका मत बाधित करना है। इसख्यि गुणका सिद्धोंमे नाश 
` नहीं होता किन्तु उनमें गुण पूं रूपसे प्रकट हदो जाति ह इसीसे सिद्धोंका (अष्ट गुखुसहितः विशेषण दिया 
है । ईशान मतवाले मुक्तं जीवको क्रतक्रर्य नदं मानते है अर्थात्‌ मुक्त जीवको भी अभी काम करना वाकी 
है ेखा उनका सिद्धान्त ह इसी सिद्धान्तके अन्तर्गत ईश्वरको सषि कतं माननेवाले आति हैँ । परन्तु 
शरीर.रहित, इच्छा रहित, किया रहित मुक्त जीवक सष्टिका करना हरना कुं नहीं हो सकता है । सृष्टि 
 सदासे है । उसका करना, हरना भी असिद्धदी है। ओर उपयु क्त-तीन बार्तोसे रहित युक्त जीक्के भी 
उसका करता, हरता सिद्ध है ) इसील््यि सिद्धोंका कृतञ्कस्य' विशेषण दिया है । सिद्ध सदा बीतराग 
` . अंङौकिक-मारमोस्य-परमानन्द्‌का आस्वादन करते हैँ उन्हे कोई कायं करना नदीं है । मण्डडी नामक 
सिद्धान्त मुक्त जीवको सदा. उद्धंगसन करता हुजा ही मानता हैः अर्थत सुक्त जीव जवसे उपर गमन 
करता है तच्रसे बराबर करतादही रहता है कीं ठदरता दी नद्यं । इस सिद्धान्तका -निराकरण-ष्लोकाम्र- 
` निवासी, इस विशेषणे हो जाता है । जौँ तक घमं द्र्य दै वीं तक्र अनन्त शक्ति होनेके कार्ण एक 
 . समयमे ही मुक्त जीव चला जाता दै, घमं द्रव्यके अभावसे जगे नहीं जा सकता । घमं द्रव्य छोक चक है 
` इसल्यि सिद्ध जोव रोकाभ्रमे ठहर जाते द । 


६०४ ]  पच्वाघ्यायी ` । {दसरा 


लेश्या-ाव ` 
सेशया पडेव विख्याता भावा यौद यिकाः स्पृताः । 
यस्माघोगकषायाम्यां द्राम्यामेवोदयोद्धवाः ।११४१।। 
अध्‌ः-लेश्याओके छह भेद हँ--१ ष्ण २ नील ३ कापोत ४ पीत ५पब्म 
शुक्ल ! इन्दी छह भेदोसे लेश्याये प्रसिद्ध हँ । वेश्याये मी जीवके ओदयिक भाव ह।. 


क्योकि लेष्यायें योग ओर कषायोके उदयसे होती हैँ । कमकि उदये होनेवाले म्रात्माके 
भावोका नाम दही ग्रौदयिक भाव हि] 


साघाथंः--कषायोके उदयसे रंजित योग प्रवृत्तिका नाम लेश्याहै । गोमटसारमें 
भी लेश्याका लक्षण इसीप्रकार है--जोग पठन्ती लेस्सा कषाय उदयाणु-रंजिया होई । | 
तत्तोदोण्णं कज्जं वंध चक्रकं सुद्र । प्रर्थात्‌ कषायोके उदयसे -अचुरजित. (सहित) 
योगोकी प्रवृत्तिका नामही लेश्या है । कर्मैके ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम योगदहै 
मर्थातु ्ंगोपाग श्रौर शरीर नाम कर्मके उदयसे मनोवर्गेणा, वचनवर्गणा ओौर 
कायवर्गणा इन तीन वर्गणाश्रोमेसे किसी एक वर्गेणाका अ्रवलम्बन करनेवाली-कमं अहरा 
करनेकी जो जीवकी शक्ति है उसीका नाम योग है । उस योगके उक्त तीन व्गेणाभौके 
ग्रवलम्बन करनेसे तीन भेद हो जाते हैँ (१) मनोयोग (२) वचन्योग (३). काय॒योग 1 
जिस व्गेणाका अवलम्बन होता है, योगका नाम भी वही होताहै,' परन्तु किसीभी 
एकं योगसे कमं नोकममं सभीका ग्रहण होता है । इतना विशेष है कि एक संमयमें एक 
ही योग होताहै। योगो प्रकृतिबन्ध भ्रौर प्रदेशवन्ध होते. । ` जिस जातिकी 
योगप्रवृत्ति होती है उसी जातिका कर्मग्रहण होता है। इस जीवके प्रति समयमे 
मनन्तानन्त वगंणाओंका समूहरूप-एक समय प्रवद्ध % आता है । उसके श्रानम योग हीः 
कारण है । योगके निमित्तसे ज्ञानावरणादि अष्टकमं भ्रौर आहारादि नोकर्मः अनन्तानन्त 
 परमाणगुश्रोके परिणामको लिये हृए खिच भ्रतिहैँ। जो कर्मं आति हैँ उनमें तीत्र प्रकारकी 
व्गेणाये होती हैँ (१) गृहीत-जिनको इस जीवने पहले भी कभी ग्रहृण किया था 


# परमाणि अणंतहिं वगणसर्णा ह होदि एका ह+ 
ताहि अगतिं सिवमा समयपवद्धो हवे एको 
गोमटुसार । 


अधौत अनन्त परमारगु्ओंकी भिटकर वर्गणा संज्ञा है। देसी ठेसी अनन्त वर्मणाओंकृा समूद 
समय प्रवद्ध कहराता हे । ए 


४ ४ भष्याय ] र सुबोधिनी टीका ¢ । [ ६०५ 


"4 (२) श्रगरहीत-जिनको पहले -कभीः ग्रहण नहीं किया था (३) गृहीतागृहीत जिनमेसे 
 कुछको पहले ग्रहण किया.था, कुदेको नवोन ग्रहण किया है । योगके साथ ही कषायोंका. 
उदयःरहता है ।. वह ध्राए हुए कर्मोमि स्थिति भ्रनुभागः. बन्ध डालताहै। आये हृए 
कभे-आत्माके साथ बधे हुए कमं कितने काल ठहरेगे, ओर उनमें कितना रस पड़ा है 
` , यह्‌ कार्यं कर्षायोँका है । अर्थात्‌ क्ममिं नियमित काल. तक स्थिति डालना ग्रौर उनकी 

इस शक्तिमे टीनाधिकता करना कषायोंका कायं है 1 जिसप्रकार योगोकी तीब्रतासे 
अधिक कर्मोका ग्रहण होता है उसीप्रकार कषायोकी तीव्रतासे कममिं स्थिति बन्ध प्रौर 
 अनुभाग बन्ध श्रधिक पड़ता हे मन्द कषायोसे मन्द पडता है । इसप्रकार प्रकृतिबन्ध 
`. प्रदेशबन्ध योगसे होते है । स्थित्तिबन्ध श्रत्रुभागवन्ध कषायस होते हैँ । योग॒ कषायके 
समुदायका नाम ही लेष्या है । ` इसलिये लेष्या ही चारों बन्धोका कारण है । लेष्यके 
` दोदर (१) भावलेश्या (२) द्रग्यलेश्या। व्णेनाम कमके उदयसे जो शरीरका रंग 
 होतादहै उसे दही द्रव्य लेश्या कहते हँ । द्रव्य लेश्या जन्म पयेन्त एक जीवक एक ही 
होती दै । ` जिसका जंसाः शरीरका रद्ध होता है . वही उसकीःद्रव्य लेश्या समनी 
` ` चाहिये । द्रव्य लेश्याके रद्खोके भेदसे.प्रनेकं भेद हो जाति हैँ 1 स्थुलतासे द्रव्य. लेष्याके 
` . कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल एसे छह भेद हैँ । तथा प्रत्येकके उत्तर भेद 
्रनेक है । वर्णकी अपेक्षासे ज्रमरके समान कृष्णलेश्या, नीलमणि (नीलम) के समान 
 नीललेश्या, कबुतरके समान कापोती लेश्या, सुवणेके समान. पीत लेश्या, कमलके 
समान पद्यलेश्या, शंखके समान शुक्ललेष्या . होती है । इनमे प्रत्येकके तरतम वण॑की 
ग्रपेक्षासे भ्रथवा मिश्रकी- श्रपेक्षासेः अनेक भेद हँ । तथा इन्द्रियम ग्राह्यताकीः श्रपेक्षासे 
-संख्यात, भेद हैँ । स्कन्धोकी अपेक्षासे अ्रसंख्यात भेद हैँ । परमागुग्रोकी अपेक्षासे भ्रनन्त 
. भेद है । गतिओंकौ अपेक्षासे सामान्य रोतिसे द्रव्यलेश्याका विधान इसप्रकार है-सम्पूं 


` प्रेति सभावको कहते है । जैसे अष्ठुकं पुषकां कटोर स्वभाव ह, अमुकका सरछ है) 
स्व भावके निमित्तसे उस स्वभाधी पुरुषका मी वही नाम पड़ जाता है जेते-कटोर स्वभाववाक्ञे पुरुषको 
कठोर कद देते दै । सरल स्वभाववालते पुरुषको सरल कद देते दै । इसीप्रकारं किन्दी कर्मो ज्ञाने घात 
करनेकी प्रकृति -स्भाव है । उस प्रकृतिके निमित्तसे उस क्मंको भी उसी भ्रकृतिके नामसे कह देते है 
”. जैसे-ज्ञानावसर्ण कमं! यद्यपि ज्ञानावरण-ज्ञानका आवरण करना उसका स्वभाव है तथापि स्वभाव 
` स्वभावीं -अभेद्‌ दोनेसे स्वभवीको भी ज्ञानाव्ररण कह देते हैँ । सभी कर्मोको इसीप्रकार ससमना 
: चाये । इसभ्रकार आलें श्रकृतियोवाले जाे.कर्मोका बन्ध होना प्रकृति बन्ध कहलाता है । इतना विशेष 

है कि आयुकमेका बन्ध उद्यागत अआयुके त्रिभागमें होता है । शेव सातो कर्मोका प्रति समय होता है 
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नारकियोकरि कृष्णलेष्या ही. होती है 1 कल्पवासी देवोके जैसी भाव लेश्या होती है वेसी' 
ही द्रव्यलेश्या भी होती है । वनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, मनुष्य, तिये, इनके चहो ` 
द्न्यलेषयाये होती हैँ । उत्तम भोगभरूमिवालोकौी सूरयेके वके समान, मध्यम भोग 
भूमिवालोँकी चन्द्रके वणैके समान, जघन्य भोगभ्रुमिवालोको हरित द्रव्यलेष्या होती है । ` 
विग्रहुगतिवाले जीवोंकी शुक्ललेश्या होती है । इसप्रकार शरीर नाम कमं ओर वणं नाम 
कर्मके उदयसे यह जीव जसा शरीर ग्रहण करताहै वसी ही द्रव्यलेष्या इसके होती है । 
परन्तु द्रव्यलेष्या कर्मबन्धका कारण नहीं है । कर्मबन्धका कारण केवल भावःलिश्या है । 
कषायोदय जनित-परिष्पन्दात्मक आत्मके भावोका नामदही भाव लेश्यारहै। द्रव्य 
लेष्याके समान भावलेश्याके भी कृष्णादिक छह भेद ह, परन्तु द्रव्यलेश्याके समान 
भावलेश्या सदा एकसी नहीं रहतो है किन्तु वहु बदलती रहती है । यहाँपर भावलेश्याका 
थोड़ासा विवेचन कर देना आवश्यक है, क्योकि भावलेश्याके श्रचुसार ही यहु जीव 
शुभाशुभ कर्मोका क बन्ध करता है । कषायोके उदयस्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते 
हैँ । उनमें बहु भागतो अशुभ लेश्याग्रोके संक्लेशरूप स्थान होतेह भ्रीर एक भाग 
प्रमाण शुभ लेष्याग्रोके विशुद्ध स्थान होते हैँ । परन्तु सामान्यते ये दोनों भी भ्रसंख्यात 
लोक प्रमाणही होते हं । कृष्णादि छखहों लेश्याग्रोके शुभ स्थानोमे यह्‌ आत्मा जघन्यसे 
उत्कृष्ट पयेन्त मंद मंदतर मन्दतम रूपसे परिणमन करतार श्रौर उन्हीके प्रश्ुभ 
स्थानोमे उत्कृष्टसे जघन्य पय॑न्त॒तीत्रतम, तीव्रतर, तीव्र रूपे परिणमन करतादै। 
इसप्रकार प्रत्येकमे इन छह रूपोसे हानि बृद्धि होती रहती है । इस आत्माके संक्लेश 
परिणामोको जंसीर कमीहोतीरहै, वैसे २ ही यहु भ्रात्मा कृष्णको छोडकर नील 
लेर्यामे अ्रतादहै, श्रौर नीलको छोडकर कापोती लेश्यमें भ्राता है । तथा संक्लेशकी 
रमसे व्रद्धि होनेपर कपोतसे नील भ्रौर नीलसे कृष्ण लेष्यामें आता है । इसप्रकार 
` संक्लेश भावोंको हानि वृृद्धिसे यह श्रात्मा तीन अशुभ लेश्या्रोमें परिणमन 
करता है । तथा विशुद्धिकी वृद्धि होनसे कमसे पतसे पञ्च तथा पद्यसे शुक्लमें प्राता है। 
श्रौर विशुद्धिकी हानि होनेसे क्रमे शुक्लसे पद्य ओर पद्यसे पीत लेष्यामें श्रातादहै, 
इसप्रकार विशुद्ध भावोकी हानि वृद्धिसे यह्‌ श्रात्मा शुभ लेष्या्नोमे परिणमन करता 


ॐ छिम्पईइ अप्पी कौरइ एदाये णियमपुखण पुख्णं च, जीवोत्ति होदि लेस्सा, लेस्सा गुण 
जाणयक्खाद्‌ । | गोमटुसार । 
अ्थौत निन भावस यह आत्मा पुख्य पापका वन्ध करता है उन्हीं भोर्वोँको आचार्योनि लेश्य 
त 
कदा है) 
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.. है । सामान्य रीतिसे चौथे. गुणस्थान तक चहो लेश्यायं होती हैँ । र्पाचवे, च्छे, सातवें 
` इन तीन गरणस्थानोमे पीतपद्मशुक्ल ही होती हैँ । ऊपरके गुणस्थानोमे केवल शुक्ल. 
लेश्या ही . होती रहै । लेष्याश्रोकी सत्ता. तेरहवें गुणस्थान तक बतलाई गई है -वहु: 
उपचारकी अपेक्षासे बतलाई गई है । वास्तवमें लेष्याश्रोका सद्भाव दशवे गुरास्थान तक ` 
` हीःहै क्योकि वहीं तक कषायोके उदय सहित योगोकी प्रवृत्ति है । ऊपरके गुणस्थानोमें 
कषायोदय न होनेसे लेष्याओंका लक्षण ही नहीं जाता है । इसलिये . ग्यारह बारह्वें 
ओौर तेरहवें गरुणस्थानोमे उपचारसे लेश्या कही गई है $ उपचारका भी यह्‌ कारणं है कि 
इन गणस्थानोमे श्रमी योग प्रवृत्तिका सद्धाव है । यद्यपि कषायोदय नहीं है तथापि दशवे 
 गुणस्थानतक कषायोदयके साथ २ होनेवाली योग प्रवृत्ति जव भी है । इसलिये योग प्रवत्तिके 
सद्धावसे तथा भूतपूव नयकी अपेक्षासे उप्यक्त तीन गुणस्थानोमे उपचारसे लेष्याका सावः 
` कहा गया है + चौदहवे गुणस्थानमें योग प्रवृत्ति भी नहीं है इसलिये वहां उपचारसे भी 
 लेश्याका सद्धाव नहीं है । विशेष-नारकियोके कृष्ण नील कापोत ये तीन ्रशुभ लेश्याये 
ही (भावलेष्या) होती हैँ । मनुष्य तिर्यचोके छह लेश्याये हो सकती हैँ । भवनवासी 
व्यन्तर . ज्योतिष्क देवोके भ्रादिसे पीत पथेन्त लेष्यायें होती हँ परन्तु इनकी भ्रपर्याप्ठ 
 अवस्थामे ्रशुभ होत्तौ हैँ 1. तथा आदिके चार स्वर्गो तक पीत लेश्या होती है तथा 
 पद्मका जघन्य भ्रंश होता है । बारहवे स्वगं तके पद्य लेश्या तथा शुक्ल लेश्याका जघन्य 
भ्रंश होता है। इनसे उपर शुक्ल लेश्या होती है 1 परन्तु नौ श्रचुदिश ओर पाच 
 अचुत्तर विमानोमें शुक्ल लेश्याका ` उत्कृष्ट मरंश होता है । सम्पूणं लेश्याओंका जघन्य 
काल अन्तर्मुहुते मात्र है । कृष्णलेश्याका उक्छृष्ट काल तेतीस सागर है । नील लेश्याका 
| सत्रहु सागर है। कापोत लेश्याका सात सागर है। पीतः लेश्याकादो सागर है। 
पद्मलेष्याका अठारह सागर है (शुक्ल लेश्याका कुच भ्रधिकं तेतीस सागर है। चछहों 
लेश्योश्रो वाले जीवोकी पहचानके लिये-उन लेष्याग्रोवाले जीवोके कायं इसप्रकार है-- 
कृष्ण लेश्यावाला जीव-तीत्र क्रोध. करता है, -वैरको नहीं छोडता है । युद्धके लिये सदा 
प्रस्तुत रहता है, धर्म, दयासे रहित होता है, दुष्ट होता है; भौर किसीके वशमें नहीं 


५सुरख्याभावे, सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः भ्रवतंते, अथौत्‌ जहो पर मुख्या अभाव हो 
रन्तु कोई प्रयोजन अश्रवा निमित्त अवश्य हो वहीं पर उपष्वार कथन्‌ होता है । 
+ एडकसाये -लेस्ला इश्वदि सा मूदपुढ्व गदिणाया, अहवा जोगपरनत्ती मुक्खोत्ति तदि हवे 


` लेस्सा। गोमहूसार । 
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भ्राता है ! = नील लेब्यावाला जीव-मन्द, विवेकहीन, भ्रचानी, इन्द्रियलस्पट, मानी 
मायावी, श्रालसी, अभिप्रायको छिपानेवाला, भ्रति निद्रालु, ठग, श्रौर धन धान्य लोलुप 
होता है । % कपोत लेश्यावाला जीक-क्रोधी, प्रन्यकी निदा करनेवाला, दसरोको दोषी 
कहनैवाला, शोक श्रौर भय करनेवाला दूसरेकी सम्पत्ति पर डाह्‌ करनेवाला, दूसरेका 
तिरस्कार करनेवाला, अपनी प्रशंसा करनेवाला, दूसरे पर विश्वास नहीं करनेवाला, 
श्रपने समान दूसरोको (दृष्ट) सममनेवाला स्तुति करनेवाले पर प्रसन्न हौनेवाला, अपने 
हानि लाभको नहीं सम्नेवाला, रणमे मरनेको इच्छो रखनेवाला, श्रपनी प्रसा 
करनेवालेको धन देनेवाला, श्रीर कायं श्रकार्यको नहीं समभनेवाला होता है । + पीत 
ले्यावाला जीव-कायं अकाय तथा सेव्य असेव्यको समभनेवाला, सवोपर समान भाव 
रखनेवाला, दया रखनेवाला, भौर दान देनेवाला, होता है । ® पद्य लेष्यावाला जीव 
दानी, भद्र परिणामी, सुकारयेकारी, उद्यमी, सहनशील, ग्रौर साधु-गुर पूजक होता 
है ~ शुक्ल लेश्यावाला जीव-पक्चषपात रहित, निदान बन्ध नहीं करनेवाला समदर्शी 


= चंडो ण मुचद वेर, भंडण सीखो च य धर्मदय रहिथो। 
दु्ो एय एदि वसं लक्क्खणमेयं तु किर्हस्स ॥ 


% मंदो बुद्िविदीणो रितन्विणासी य विखयलोखोय । - 
माणी मायी य तहा भाढस्सो चेव भेजो य ] | 
रिद्धा बंचण वहुरो घण धघर्णे होदि तिन्वसर्णाय । 
छक्खएमेयं भखियं समासदो णीखलेस्सस्स । 

+ रूस रद्‌इ यस्णे दुख बहुसो य सोय भय वहो । 
असय परिभवदइ परं पसंसये अप्पयं बहुसो ॥ 
एय पत्तियडइ्‌ परं सो अप्पाणं यि परंपि मर्णंतो । 
धूसइ अभिच्युवंतो खय जाणइ दाणि बद्धं बा ॥ 
मरणं पत्थेह रणे देइ खुवहुगं वि शुञ्वमाणोदु ! 
ण गण्ड कजाकजं ऊक्वणमेयं तु काडस्स ॥ 

# जाणइ कजाकजं सेयमसेयं च ` सव्व समपासी। 
दयदाणस्दो य भिद्‌ खक्लणमेयं तु वेडस्स ॥ 
~> चागी मदो चोक्खो उच्जव कम्मो य खमदि वहुग॑पि । 
साहु गुरु पूण रदो छक्खणमेयं दु पम्मस्स ॥ 
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इष्ट प्रनिष्ट पदार्थेसि राग द्वेष रहित, श्रीर कुटुम्बसे ममत्व रहित होता है > छौ 
लेश्याग्रोवाले जीवोके विचारोके विषयमे एक दृष्टान्त भी प्रसिद्ध है-खह पथिक ज ङ्कलके 
मागैसे जा रहै ये, मागं भूलकर वे घूमते हुए एक मके व्रक्षके पास पहुच गये । उस 
वक्षको फलोसे भरा हुश्रा देखकर कष्णलेश्यावालेने श्रपने विचारोके भ्रनुसार कहा कि 
मै इस वरक्षको जडसे उखाडकर इसके भ्राम खाञंगा,  नीललेश्यावालोने भ्रपने विचारोके 
श्रनुसार कहा कि गै जडसे तो इसे उखाडना नहीं चाहता किन्तु स्कन्ध (जइसे उपरका 
भाग)से काटकर. इसके भ्राम॒खाङगा । कपोतलोश्यावालेने अपने विचारोके भ्रनुसार 
कहा किमतो बड़ी बड़ी शाखाओंको ही गिरा-कर आम खाङऊंगा। पीतलोश्यावाटोने 
अपने विचारोके श्रनुसार कहा किरम बडी बड़ी शाखाग्नोको तोड़कर समग्र वृक्षकी 
हरियालीको क्यों नष्ट करू, केवल इसकी छोटी २ उालियों (ठहनियों)को तोड़कर ही 
ग्राम खाङगा । पद्यलेष्यावालेने श्रपने विचारोके प्रचुसार कहा कि मँ तो इसके फलोंको 
ही तोड़कर खाॐँगा । शुक्ललेश्यावाटोने अपने. विचारोके अदुसार कहा कि तुम तो 
-फलोके खानेकी इच्छासे इतना इतना बड़ा आरम्भ करनैके लिये उदयत हो, मँ तो केवल 
बृक्षसे स्वयं हटकर गिरे हुए फलोको ही बीनकर खाङऊगा । इन्हीं टोष्यागत भावोके 
अनुसार यह्‌ आत्मा श्रायु भ्रौर गतियोंका बन्ध करता है । जेसी इसकी लेश्या (भाव) 
होती है उसीके श्रचुसार श्रायु ओौर गतिका बन्ध इसके होता है। परन्तु सम्पुणं 
लेश्यागत भावोसे भ्रायुका बन्ध नहीं होता है किन्तु मध्यके प्राठश्रंशोंद्वाराही होता 
` है । भ्र्थात्‌ लेश्याग्रोके सब छब्बीस भ्रंश हैँ । उनमें मध्यके आठभ्रंशरएेसेहोतेहैजो 
किं आयु बन्धकी योग्यता रखते. हँ । उन्हींमे श्रायुका बन्ध हो सकता दहै । बाकीके 
श्रंशोमे नहीं हो सकता । ये मध्यके प्राठ ्रंश. आठ श्रपकषें कालोमें होते हैँ । भ्रपकषें 
नाम घटनेका है भ्र्थात्‌ भुज्यमान श्रायुके दो भाग घट जानेपर.अवशिष्ट एक भागके 
प्रमाण अन्तमुहूते . परमाण कालका नाम अपकषकाल है । इन्दी कालोमें प्रायुबन्धके योग्य 
, लेश्याश्रोके मध्यके भ्राठ अंश होते ह । परन्तु जिस अ्रपकषेमें आयुबन्धके योग्य श्राठ 
- मध्यम अ्रंशोमेसे कोई .्रंश होगा. उसी भ्रपकषेमे प्रायुका बन्ध होगा -म्रौरोमे नहीं । 
इसीलिये किसीके जाटों श्रपकरषमिं ्रायुका बन्ध हो सकता है, किपीके सब अपकर्षो 





. > एय कुएद्‌ पक्वायं एविय णिदाणं समोय सव्वेसिं । 
णत्थि य रायदोसा शेदोवि य ` सुकरेस्सस्स ॥ 


गोमटूसार। 


६१० |  पच्वाध्यायी  .[-दृसरा- | 


नहीं होता किन्तु किसी रमे होता है! किसीके च्राठें ही अपकषोमिं नहीं होताः है। 
जिसको भाठों ही श्रपकषमिं वन्धकी योग्यता नहीं मिलती है उसके ायुकरे अन्त समयमे 
एक अवलिका . श्रसंख्यातवां भाग शेष रह जाने पर उससे पहले अन्तर्मुहु्तमे श्रवश्य 
श्राय वन्धः होता है । दृष्टन्तके लिये-कल्पना करिये एक मनुष्यकी ६१५६ १ वषं की 
शज्यमानं (व्तमान-उदय प्रा) भ्रायु है! उसके पहला -श्रप्रकषं काल २ १८७ वषं 
शेष रह जाने पर पड़ेगा । इस कालके प्रथम अन्तरमुहतंमे यदि आयुवन्धके योग्य. भाठ 
मध्यम च्रंशो्ेते कोई घ्रश हौ तो परभवकी भ्रायुक्ता बन्ध हो सकता है । यदि यह पर ` 
कोई श्रंश न पड़े तो ७२९ वषं शेष रहने पर दुसरा ्रपकर्षं काल पड़ेगा वहां आयुका 
वन्ध हो सकता है । यदि वरहा भी श्रायुबन्धकी योग्यता नहीं मिली तो तीसरा श्रपकर्- 
काल. २४३ वेषं शेष रह जाने प्रर पड़ेगा । इसप्रकार ८१ वषं देष रहने पर चौथा, 
२७ वषं शेष रहने पर रपाँचर्वा; & वषं शेष रहने पर छठा, ३ वषं शेष रह जनेपर 
सात्वं चौर शरुज्यमान प्रायुमे कुल १ वषं शेष रह जानेपर आ्राठ्वां भपकर्षकाल पड़ेगा । 
` उन भोम जहां -वन्धकी योग्यता हो वहीं पर प्रायुक्ता वन्ध हो सकता है । सोमे 
योग्यताहौ तो सर्वामि हौ सक्ताहै। यदिकींभी योग्यतान हो तोः मरण समये 
भवश्य ही परभवकी भावुका बन्ध होता है । इतना विशेष कि जिस श्रपकर्षमे जैसा 
 लेष्याका भ्रंश प्रङ्ता है उसोके अनु्ार शुभ या बुभ श्रायुक्ता वन्ध होता 'है । इतीलिये 
पराचार्योका उपदेश है कि परिणामोको सदा उज्ज्वल वनाय, नहीं मालुम किससमय 
प्रायुका त्रिभाग पड़ जाय । मरण काल्मेसे तो श्रवश्य ही कोधादिका त्याग कर शान्त 
हो जश्नो क्योकि मरणक्रालमें.तो जायुबन्धकी . पूणं सम्भावना है । इसोलिये समाधि 
मरण करना परम ञावश्यक तथा परम उत्तम कहा गया है । छ . | 


 . उपर्युक्त प्रायुबन्धके योग्य माठ अरंशोको दयोडकर्‌ वाकीके परठारह रंश योग्यतानुसार 
चारों गतियोके कारण होते हँ । श्रठारह भ्रंशो जसा भ्रंश होगा उसीके योग्य गति 
वन्धे होगा । शुक्लरोष्याके उतकट शरंशसे मरे हृए जीव नियमसे सर्वाथंसिदधि.जाते हे । 
उसीके जघन्य श्रंशसे मरे हुए जीव वारहवे स्वर्गे तक जाते ह. तथा मध्यम श्रशंसे.मरे 
हुए आनतसे उपर सर्वाथसिद्धिसे नीचे तक जाते हैँ । प्रलेश्याके उक्ष अंशसे मरे हए 





# देव नरकिर्याके सु्यमान बायुके छह महीना, ओर मोम भूमिये नौ महीना शेष रह 
जानेपर परभवकी आयुक्ता वन्ध द्योता हे । उनके उतने दी कार्म जठ गपकर्पकाखकी योग्यता होती है । 
इनकी किसी कारण वंश जकालमल्यु नदीं होती है इसलिये इनमें विनेषता है । 


` भभ्याय.] | & घुबोधिनी दीका ` ` । [ ६११ 
जीव सहस्रार स्वगे जाते हैः उसके जघन्य श्रंशसे मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन््र स्वं 
` जाते हैँ ओर मध्यम भ्रंशसे;ःमरे हुणि ` इनके मध्यमे जाते हँ । पीतलोश्याके. उत्कृष्ट ` अरंशसे 
मरे हुए सनत्कुमार माहेन्द्र तक जाते हैँ । उसकं जघन्य प्रंशसे मरे हए सौधमं ईशान 
` स्वर्गः तक - जाते है .श्रौर मध्यम भ्रंशे. इनकं मध्यमे जाते हैः। इसप्रकार. इनं 
णुभलोश्याभ्रोके अंशो सहित मरकर जीव स्वगं जाते दै । श्रौर कृष्णलोष्या, नीललेश्या 
` क्रापोतीलेष्याग्रोके उत्कृष्ट जघन्य मध्यम भ्रंशोसे मरे हए. जीव सातवें नरकसे लेकर 
पहले नरक तक्र यथायोग्य जति हैँ । तथा भव्रनत्रिकसे टोकर सर्वाथेसिद्धि तक्के देव 
ग्रौर सातो पृथिवियोकं नारकी श्रपनी अपनी लेष्याओंके अनुसार मचुष्यगति -अथवा 
तियं गतिको प्राप्न होते है । ` इतना विशेष है कि जिस गति सम्बन्धी श्रायुका बन्ध 
` होता है उसी गतिमें जाते है, बाक्रीमें नहीं । क्योकि आयुबन्ध टता नहीं है । गतिबन्ध 
दरूट भी जाता दै। भ्रायुका. भविनाभावी ही गतिबन्ध. उद्यमे प्रातादहै। बाकीकी 
उदीर्णा दहो जाती है। तथा गंत्तिबन्धके होनेपर भी मरण समयमे जेसी लेष्या होती 
है उसीके श्रतुसार उसी गत्तिमें नीचा अथवा ऊचा. स्थान इस जीवको मिलता है। 
उपर्युक्त लोश्याश्रोके चिवेचनसे यह्‌ बात भलीर्भाति सिद्ध है कि श्रनर्थोका मूल कारण 
लेश्याये ही हैँ । इस पंचपरावतंनरूप अनादि भ्रनन्त-मर्यादारहित संसार समृद्रमे यह्‌ 
ग्रामा इन्हीं लेश्याओंके निमित्तसे गोते खारहादै) कभी भ्रणुभलेश्याश्रोके उदयसे 
नरक तिर्थच गतिरूप गहरे ्रमरमें पडकर घूमता हुआ नीचे चला जाता है, मौर कभी 
शुम लेष्याश्रोके उदयसे मनुष्य, देव गत्तिरूप तरद्धोमे पड्क्रर ऊपर उदछलने लगता है, 
जिससमय यह्‌ श्रात्मा नीचे जाता है उस्रसमय. अति व्याकूल तथा चेतना हीनसा हो 
. जाता है, जिससमय ऊपर श्राता है उससमय भी यद्यपि तीन्न तर द्धोके फकोरोसे शान्ति 
लाभ नहीं करने पाता है तथापि नीचेकी. श्रपेक्षा कुदं शान्ति समभन लगता है। 
इसीलिये कत्तिपय विचारशील उस भ्रमरजालसे बचनेके लिये भ्रनेक शुभ उद्योग करते 
है 1 बुद्धिमान पूरुषोका करतेव्य है कि वे छहों लाश्याग्रोके स्वरूपको उनके कार्यको उनसे 
होनेवाले आयु बन्ध श्नौर गति बन्ध प्रादिको समकर अशुभलोश्याभोको छोड दे, भौर 
शुभ लोष्याश्नोको ग्रहण. करे । अर्थात्‌ तीन्न क्रोध, धर्महीनता, निदंयता, स्वात्म प्रशंसा, 
परिदा, मायाचार श्रादि अशुभ भावोका त्यागकर समता, दया भाव, दानशीलता, 
विवेक धर्मपरायणता भ्रादि शुभ भावोंको अपनावें इसीलिये गोमदुसारके श्राधार पर 
लोश्याओंका इतना विवेचन किया गथा है । परन्तु सूक्ष्मृष्टिसे वास्तविक विचार करनेपर 
लेश्यायें इस संसारसमुद्रे ही इबानेवाली दहै । प्रशुभ लेष्या तो संसार समुद्रम इबाती 


` ६१२ 1 ` ` पच्चाध्यायी | [ दूसरा ॥ 
ही है परन्तु श्युभलेश्या भी उससे उद्धार नहीं कर सकती वर्योकि वह्‌ भी तो पुण्य ` 

चन्धका ही कारण है, श्रौर नवतक इस भ्रात्माके साथ वन्ध लगा हुभ्रा है तबतक यह्‌ 
भ्रात्मा परम सुखी नहीं हयो सक्ता है । इसलिये जो श्रशुभ तथा शुभ दोनों प्रकारकी 
लेश्यागोसे रहित दहै वे ही परमसुखी-सदाके लिये कमेवन्धनसे मूक्त-ग्रनन्त गुण 
तेजोधाम, वीतराग-निविकार-कृतकृत्य-स्वात्मानुभूतिपरमानन्दनिमग्न-सिद्ध परमेष्ठी है! 
उन्हीं परम मङ्कलस्वरूप सिद्ध ` भगवानके ज्ञानमय चरणारविन्दोको हूदय मन्दिरमे 
स्थापित कर तथा उन्हींकी बार वार भावना कर इस ग्रन्थराजकौ यह्‌ सुबोधिनी टीका 
यहीं समाप्न की जातीहै। 


मेगरं मगवान्‌ वीरे मंगलं गौतमो पणी | 
मंगलं इन्द्न्दार्यो जेन-धर्मोस्तु मंगलं | १।। 


` (सा्गशीषेकृष्णा दशमी चीर सं° रष, ५ 





